प्रकाशक ; नागरीप्रचारिणी सभा, फाशी 
मुद्रकु - * महताबराब, नागरी सुद्रण, काशी 
प्रथम संस्करणु/ ३००७ प्रतियाँ, संवत्‌ २०१४ वि० 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 
पथ भाग 
हिंदी साहित्य की पीठिका 


डा० राजबली पांडेय 


नागरीग्रचारिणी सभा, फाशी 
सं० २०१४ वि० 


प्रथम भाग के लेखक 


प्रथम खंड 
द्वितीय खंड 
तृतीय खंड 
चतुर्थ खंड 


$ | 
पंचम खंड 


डा० राजबली पांडेय 

डा० भोलाशंकर व्यास 

पं० बलदेव उपाध्याय 

डा० भगवतशरण उपाध्याय 
डा० भगवठशरण उपाध्याय 


हिंदी साहित्य के बृहतू इतिहास की योजना 


गत पचास वर्षों के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की क्रमशः प्रचुर 
सामग्री उपलब्ध हुईं है और उसके ऊपर कई ग्रंथ भी लिखे गए हैं। प॑० रामचंत्र 
शुक्ल ने अ्रपना हिंदी साहित्य का इतिहास सं० १६८६ वि० में लिखा था | उसके 
पश्चात्‌ हिंदी के विषयगत, खंड और संपूर्ण इतिहास निकलते ही गए. और 
अआचाय पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य ( सन्‌ १६४२ ई० ) तक इति- 
हासों की संख्या पर्यात बड़ी हो गई ।(सं० २००४ वि० में भारतीय स्वातंत््य तथा 
सं० २००६ वि० में भारतीय संविधान में हिंदी के राज्यमाषा होने की घोषणा होने 
के बाद हिंदी भाषा और साहित्य के संबंध में जिशासा बहुत जाग्रत हो उठी ])| देश 
में उसफा विस्तारक्षेत्र इतना बढ़ा; उसकी एष्ठभूमि इतनी लंबी और विविधता इतनी 
अधिक है फि समय समय पर यदि उनका आकलन, संपादन तथा मूल्यांकन न हो 
तो उसके समवेत और संयत विकास फी दिशा निर्धारित करना कठिन हो जाय | 
अतः इस बात का अनुभव हो रहा था कि हिंदी साहित्य का एक विस्तृत इतिहास 
प्रस्तुत किया जाय |( नागरीप्रचारिणी सभा ने श्राश्चिन्‌ , सं० २०१० वि० में हिंदी 
साहित्य के बृहत्‌ इतिहास की योजना निधारित और स्वीकृत की )) इस योजना के 
अंतर्गत हिंदी साहित्य का व्यापक तथा सवोगीण इतिहास प्रस्तुत फरने का प्रयास 
किया गया है। प्राचीन मारतीय वाल्मय तथा इतिद्वास में उसकी पृष्ठभूमि से 
लेकर “उसके अद्यतन इतिहास तक का क्रमबद्ध एवं घारावाही व्शन तथा विवेचन 
इसमें समाविष्ट है। इस योजना का संघटन, सामान्य सिद्धांत तथा कार्यपद्धति 
संक्षेप में निम्रांकित है ; 


प्राकृपन--देशरल्न राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद 


४ भाग विषय ओर काल संपादक 
प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका डा० राजबली पाडेय 
द्वितीय माग हिंदी भाषा का विकास डा० धीरेंद्र वर्मा 
तृतीय भाग हिंदी साहित्य का उदय और विकास 
१४०० वि० तक; डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
चतुर्थ भाग भक्तिकाल (निगुंश भक्ति) १४००- 
१७०० बि० पँ० परशुराम ध्वतुर्वेदी 


पंचम भाग भक्तिकाल ( सगुण भक्ति ) १४००- : 
१७०० वि० पं० चंद्रवली पाडेय 


(२) 


पष्ठ भाग शंगारकाल ( रीतिबद्ध ) १७००-१६०० वि० डा० नगेंद्र 
सप्तम भाग आंगारकाल ( रीतिगुक्त ) १७००- 

१६०० वि० पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
अष्टम भाग हिंदी साहित्य फा श्रम्युत्यान ( भारतेंदुकाल ) 

१६००-३० वि० भी विनयमोहन शर्मा 
नवम भाग हिंदी साहित्य फा परिष्कार (द्विवेदीकाल ) 

१६४०-७१ वि० डा० रामकुमार वर्मा 
दशम भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्षफाल ( काव्य ) 

१६७५-९४, वि० पं० नंददुलारे वाजपेयी 
एकादश भाग. हिंदी साहित्य फा उत्कर्षकाल ( नाठक ) 

१६७५-६४ वि० भ्री जगदीशरचं॑द्र माथुर 


द्वादश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्षफाल ( उपन्यास, फथा, 
आख्यायिका ) १६७४ ६५ वि० डा० भीकृष्णलाल 
त्रयोदश भाग. हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल ( समालोचना, निबंध ) 
१६७५-९५ बि० श्री लक्ष्मीनारायण 'सुधांझ! 
चतुदंश भाग... हिंदी साहित्य फा अ्रयतनकाल 


१६६५-२०१० वि० डा० रामअवध दिवेदी 
पंचदश भाग हिंदी में शात्र तथा विशञान डा० विश्वनाथप्रसाद 
षोडश भाग हिंदी का लोकसाहित्य म० पं० राहुल सांकृत्यायन 
सप्तदरश भाग हिंदी का उन्नयन | दा० संपूर्यानंद/ 


१. हिंदी साहित्य के विभिन्न फालो फा विभाजन युग की मुख्य सामाजिक 
और साहित्यिक प्रद्गत्तियों के आधार पर किया गया है। 


२, व्यापक सवोगीण दृष्टि से साहित्यिक प्रदृत्तियों, श्रांदोलनों तथा प्रमुख 
फवियो और लेखकों का समावेश इतिहास में होगा और जीवन की सभी दृष्टियों से 
उनपर यथोचित विचार किया जायगा | 


३. साहित्य के उदय और विकास, उत्कर्ष तथा अपकर्ष का वर्णन और 
विवेचन फरते समय ऐतिहासिक दृष्टिफोश का पूरा ध्यान रखा जायगा श्रर्थात्‌ 
तियिक्रम, पूर्वांपर तथा कार्य-कारण-संबंध, पारस्परिक संघ, समन्वय, प्रभावग्रहण, 
आरोप, त्याग, प्राहुर्भाव, श्रंतर्भाव, तिरोभाव श्रादि प्रक्रियाओं पर पूरा ध्यान 
दिया नायगा । 


४, संतुलन और समन्वथ--इसका ध्यान रखना होगा कि साहित्य के सभी 


पत्चों का समुचित विचार हो सके। ऐसा न हो कि किसी पक्ष की उपेत्या हो जाय 
और किसी का अतिरंजन | साथ ही साथ साहित्य के सभी अंगों फा एक दूसरे से 


( ह ) 


संबंध और सामंजस्य किस प्रकार से विकसित और स्थापित हुआ इसे स्पष्ट किया 
जायगा | उनके पारस्परिक संघर्षों का उल्लेख और प्रतिपादन उसी अंश श्ौर सीमा 
तक किया जायगा, जहाँ तक वे साहित्य के विकास में सहायक पिद्ध होगे | 
धू, हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में मुख्य दृष्टिकोश साहित्यशासत्रीय 
होगा | इसके अंतर्गत ही विभिन्न साहित्यिक दृष्टियो की समीक्षा और समन्वय किया 
जायगा | विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों में निम्मलिखित की मुख्यता होगी :; 
१--शुद्ध साहित्यिक दृष्टि अलंकार, रीति, रस, ध्वनि, व्यंजना आदि | 
२--दाशनिक | 
३--सांस्क्ृतिक | 
४--समाजशात्रीय | 
५--सानववादी, आ्रादि | 
६. विभिन्न राजनीतिक मतबादों और प्रचारात्मक प्रभावों से बचना होगा | 
जीवन में साहित्य के मूल स्थान का संरक्षण अवश्य होगा | 
७, साहित्य के विभिन्न फालों में विविध रूप में परिवर्तन और विफास के 
आधारभूत तत्तों फा संकलन और समीक्षण किया जायगा | 
८. विभिन्न मतों की समीक्षा फरते समय उपलब्ध प्रमाणों पर सम्यक्‌ विचार 
किया जायगा । सबसे श्रधिक संतुलित और बहुमान्य सिद्धांत की श्रोर संकेत फरते 
हुए भी नवीन तथ्यों और सिद्धांतों का निरूपण संभव होगा | 
६, उपयुक्त सामान्य तिद्धांतो फो दृष्टि में रखते हुए, प्रत्येक भाग के 
संपादक अपने भाग की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। संपादकमंडल फो इतिहास 
की व्यापक एकरूपता और आंतरिक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना होगा | 


पद्धति 

१, प्रत्येक छेखक और कवि फी सभी उपलब्ध क्ृतियों फा पूरा संकलन किया 
जायगा और उसके आधार पर ही उनके साहित्यक्षेत्र का निर्वाचन और निर्धारण 
होगा तथा उनके जीवन और कइतियों के विकास भें विभिन्न श्रवस्थाओ का विवेचन 
शौर निदर्शन किया जायगा | 

२, तथ्यों के आधार पर तिद्धातों का निर्धारण होगा, केवल कल्पना और 
संमतियों पर ही किसी कवि अथवा लेखक की आलोचना श्रथवा समीक्षा नहीं 
की जायगी | 

३--प्रत्येक निष्कर्ष के लिये प्रमाण तथा उद्धस्ण आवश्यक होंगे। 

४--लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जायगरा--संकलन, वर्गी- 
फरणु, समीकरण, संतुलन, आगमन आदि । 

रे 


( ४ ) 


४५--भाषा और शैली सुबोध तथा सुरुचिपूर्ण होगी | 

६--प्रत्येक खंड के अंत में संदर्भ ग्रंथों की सूची आवश्यक होगी । 

यह योजना विशाल है। इसके संपन्न होने केलिये बहुसंख्यक विद्वानों के 
सहयोग, द्रव्य तथा समय फी शअ्रपेज्ञा है। बहुत ही संतोष और प्रसन्नता का विपय 
है कि देश के समी सुधियों तथा हिंदीग्रेमियों ने इस योजना का स्वागत किया है। 
संपादकों के श्रतिरिक्त विद्वानों की एक बहुत बड़ी संख्या ने सहर्ष अपना सहयोग 
प्रदान किया है। हिंदी साहित्य के अन्य अ्रनुभवी म्मज्ञों से भी समय समय पर 
बहुमूल्य परामश प्राप्त होते रहते हैं। भारत की केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों से 
उदार आर्थिक सहायताएँ प्राप्त हुई हैं श्लोर होती जा रही हैं। नागरीप्रचारिणी 
सभा इन सभी विद्वानों, सरकारों तथा अन्य शुभचिंतकों के प्रति कृतज्ञ है। श्राशा 
की जाती है कि हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास निकट भविष्य में पूर्श रूप से प्रका- 
शित होगा | 

इस योजना के लिये विशेष गौरव की वात है कि इसको स्वतंत्र भारतीय 
गणराष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेंद्रप्रसाद का आ्राशीर्वाद प्राप्त है। हिंदी 
साहित्य के दृहत्‌ इतिहास का प्राकृथन लिखकर उन्होंने इस योजना को महान्‌ वल 
श्रौर प्रेरणा दी है। सभा इसके लिये उनकी श्रत्य॑त अनुगहीत है। 


मस्ताषना 


हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास फी योजना का परिचय पहले दिया जा 
चुका है। जहाँ तक इसके प्रथम भाग का संबंध है यह संपूर्ण इतिहास की पीठिफा 
है। स्वयं पीठिका होने के कारण इसकी लंबी भूमिका श्रावश्यक नहीं | यहाँ पर 
केवल कुछ सामान्य बातों का उल्लेख फिया जा रहा है। 


किसी भी साहित्य के उद्भव श्रौर विकास के लिये दो तत्व आवश्यक हैं, 
एक तो उसका उद्‌गम स्थल, वातावरण तथा खग्रत अथवा सजातीय परिवतंन की 
प्रवृत्ति एवं क्षमता और दूसरा बाहरी संपक तथा प्रभाव | पहला तत्व उद्भव के 
पूर्व से वतमान रहता है और वहीं से जीवन फा रस उसे निरंतर मिलता है। यदि 
किसी देश के साहित्य फी उपमा बृक्चु से दी जाय तो यह कहा जा सकता है कि वह 
देशविशेष की मिट्टी से उत्पन्न होता है और उसको प्रारंभिक पोषण वहीं से मिलता 
है | वृच्च बढ़ा होता है तो वह ऊपर के बातावरण से भी अपना पोषण प्राप्त करता 
है और क्रमशः उस्र देश के वायुमंडल में देशदेशांतर से आकर बहनेवाली हवाओं 
से भी अ्रपने लिये उपयुक्त भोजन लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल फी 
जडता या किसी रोग विशेष के कारण उस वृक्ष की जड़ें श्रपने उद्गम स्थल से 
रस लेने में असमथ हो जाती हैं। उस समय बृक्ष वातावरण और वायुमंडल में 
बहनेवाले भोजन पर जीता है । परंतु महान्‌ इक्ष बहुत दिनों तक इस प्रकार जी 
नहीं सकता । वह भीतर से निर्जीव होने लगता है। बाहरी प्रमाव ओर प्रदत्तियों 
उस वृक्ष की शाखाओं ओर डालों पर पहले फलम की तरह बैठती हैं, फिर उनके 
अंकुर अपनी जड़ें वक्त के भीतर घुसाने लगते हैं। मूल दक्ष ओर परभ्ष॒त्‌ प्रभावों में 
जीवन के लिये संधर्ष होता है। भविष्य में बच जानेवाला वृक्ष सभी वाह्म प्रभावों 
को आत्मसात्‌ कर अपना अ्रस्तित्त बनाए रखता है। खो जानेवाला इक्ष मरकर 
बाहरी प्रभावों के लिये केवल खाद बन जाता है। अंतिम परिणाम दोनों के बला- 
वल और जिस वन अ्रथवा उपवन में वह बृक्ष होता है उसके माली फी जागरूकता 
ओ्रोर रुचि पर श्रवलंबित रहता है। 


उपयुक्त उपमा हिंदी साहित्य के उदूगम और विकास पर पूरी लागू होती 

है। हिंदी साहित्य ने अब तक अपने उद्गम स्थल से जीवन का रस लिया है श्रौर 
साथ ही साथ पाश्ववर्ती और वाह्म प्रभावो का भी स्वागत कर उन्हें आत्मसात्‌ किया 
; जहोँ आवश्यकता हुईं है वहाँ उनका विरोध और तिरस्कार भी | प्रस्तुत भाग में 
साहित्य के उद्गम स्थल का विशेष रूप से परिचय तथा आकलन है, बाह्य 
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प्रभाव का सामान्य रूप से | बाह्य प्रभावों का विशेष रूप से वर्शन आगे आनेवाले 
भागों भें यथास्थान मिलेगा | 


इस भाग के प्रथम खंड में हिंदी साहित्य के उदय के पूर्व के हिंदी क्षेत्र की 
भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का वर्णन है। किसी भूगोलशासत्री 
अथवा शुद्ध वेशञानिक के लिये मौगोलिक स्थिति प्रकृति मात्र है, फिंठ॒ साहित्यिक 
के लिये वह उसके अनुभव का क्षेत्र है, जिसके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया होती है 
आर जिसको वह श्र्थ और मूल्य प्रदान करता है। उदाहरण के लिये, किसी 
आदिम मृगया पर जीनेवाले व्यक्ति के लिये जंगल केवल मोजन के निमित जानवरों : 
फो प्राप्त करने का स्थान ही नहीं, श्रपित्‌ वनदेवता और वनदेवियों का क्रीडास्थल 
भी है जहाँ उनकी आशाएँ, भय, आशंकाएँ, कल्पनाएँ श्रादि उद्बुद्ध और अ्रमि- 
व्यक्त होती हैं। इसी प्रकार चालक के लिये तो उसका भौगोलिक वातावरण 
विलकुल प्राकृतिक नहीं है। यह तो उसके लिये संपत्ति, विह्यरभूमि और सखादइूंद 
सभी एक साथ है। सम्य और प्रौढ़ मानव भी मौगोलिक स्थिति फो केवल मौतिक 
नहीं समझता । यद्यपि उसका प्रकृति के प्रति आदिम रहस्यमाव कम हो जाता है, 
फिर भी वह प्रकृति फो अ्रपने अनुकूल बनाने में लगा रहता है और उसके इस फाय 
में विचार, चिंतन, भावना, तथा कल्पना के विचरण के लिये प्रचुर क्षेत्र मिलता है। 
प्रकृति उसके लिये सामाजिक जीवन फा प्रतीक बन जाती है। मानव जीवन की 
स्मृतियों, परंपराएँ और मूल्य उसके साथ जुट जाते हैं। 


परंतु मनुष्य कमी भी अपने ग्राइतिक और भौगोलिक वातावरण तक 
सीमित नहीं रहता । वह उसमें सामाजिक संस्थाओं का विकास करता है और 
सामाजिक परंपराओं का स्थापन | सामाजिक जीवन और शिक्षण के द्वारा ये 
परंपराएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे चलती और मानव जीवन को प्रमावित 
फरती हैं । साहित्य इसी सामाजिक परंपरा की उपज है। वह पिछुली परंपरा से जन्म 
ग्रहण करता, उससे पोषण लेता श्रौर आगे बढ़ता है। मनुष्य इस परंपरा पर लंबी 
सीमा तक अ्रवलंबित रहता है, जो विकास के लिये श्रावश्यक है | प्रथम खंड के 
प्रथम अध्याय में मौगोलिक आधार, द्वितीय में मध्ययुग फी राजनीतिक प्रवृत्तियाँ, 
तृतीय में राजनीतिक स्थिति, चतुयय में राजनीतिक विचार ओर संस्थाओं, पंचम 
तथा पषष्ठ में सामाजिक स्थिति का दिग्दशन है। प्रारंभिक हिंदी साहित्य पर इनका 
गंभीर प्रभाव है और अ्रव तक ये हिंदी साहित्य को श्रनुप्राणित भर प्रमावित 
फरती जा रही हैं। 


पीठिका का द्वितीय खंड साहित्यिक आधार और परंपरा है। इससे हिंदी 
साहित्य फा सीधा संबंध है। इसके अंतर्गत प्रथम अध्याय में संस्कृत साहित्य के 
मुख्य अंगों तथा तत्वों फा परिचय है, निन्‍्होने हिंदी साहित्य को सहज भाव से 
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रूप, विषय, रस; अभिप्राय, रीति आदि प्रदान किया है। हिंदी के ऊपर प्रभाव फी 
दृष्टि से राजनीतिक तथा सामाजिफ पर॑परा की अपेक्षा संस्कृत की साहित्यिक परंपरा 
बहुत बड़ी है--बैदिफ फाल से लेकर मध्ययुग तक--क्योकि राजनीतिक तथा 
सामाजिक मूल्यों से साहित्यिक मूल्य अधिक दूरवब्यापी और स्थायी होते हैं। इसमें 
मुख्य रूप से वेदिक वाउमय का साहित्यिक मूल्यांकन तथा संस्कृत साहित्य की फलात्मक 
मान्यताओं का विवेचन किया गया है। दूसरे अ्रध्याय में प्राकृत और मिश्र संस्कृत 
का परिचय है। जिस प्रकार संस्कृत की देने हिंदी के लिये महत्वपूर्ण हैं उसी 
प्रकार प्राकत और मिश्र संसक्षत की भी | प्राकृत वास्तव में मूलतः जनमाषा होने 
के फारण हिंदी के अधिक निकट है। उसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, फथासाहित्य, 
नाटक, रत, रीति तथा छुंदशास्र की जो परंपराएँ बनीं उनसे हिंदी परिपुष्ट हुईं। 
तृतीय अध्याय में अपभ्रंश भापा और साहित्य का संक्षिप्त वर्णन है। अ्रपश्नंश फा 
भाषा और साहित्य दोनों की दृष्टि से निकट्तम संबंध है। इससे विषय, श्रमिप्राय, 
फाव्यपरिवेष, श्रमिव्यंनना और छुंद/संपत्ति समी हिंदी को दाय रूप में मिली 
हैं। श्रपअ्रंश की इसी परंपरा में प्रारंभिक हिंदी फा जन्म और विकास हुआ | 

इस माग के तृतीय खंड' फा विषय घार्मिक तथा दार्शनिक आधार और 
परंपरा है। यह फहना श्रनावश्यक है कि फिसी भी देश के साहित्य श्रौर “उसफी 
धार्मिक एवं दाशंनिक परंपरा में घनिष्ठ संबंध होता है। भारत में तो यह संबंध 
और भी धनिष्ठ है| अ्रपश्नंश में धार्मिक विषयों का प्राघान्य है। वैसे तो हिंदी का 
प्रारंग राजनीतिक परित्थितियों के कारण वीरकाव्य से होता है, पर॑तु बहुत ही शीघ्र 
भारतीय घमं और दर्शन साहित्य से अपना निकट संबंध स्थापित फर छेते हैं । 
हिंदी साहित्य की शानाश्रयी औ्रौर प्रेमाअयी परंपराएँ तथा स्माते धर्म पर आधा- 
रित काव्य इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। साहित्य के समान ही; संभवतः उससे बढ़कर, 
धर्म ओर दर्शन फी परंपराएँ और मूल्य दूरव्यापी और स्थायी होते हैं। धर्म श्रोर 
दर्शन की श्रट्टट परंपरा वेद और उपनिषद्‌ तक पहुँचती है। इस खंड के प्रथम 
अध्याय में वैदिक धर्म और नीति का विवेचन तथा ओऔपनिषदिक तत्वशान का 
परिचय है | द्वितीय अ्रध्याय में जैन धर्म के तत्वज्ञान, शानमीमांधा तथा नीति का 
संद्ित्त विवरण है। इसी प्रफार तृतीय अध्याय में बौद्धघम और दर्शन का निदर्शन, 
इसकी वज़्यानी साधना और अ्रवधूती मार्ग का खतंत्र रूप से वर्णन है, क्योकि 
यह साहित्य हिंदी के सिद्ध साहित्य के निकट पहुँच जाता है। चतुर्थ श्रध्याय में 
भारत के सामान्य पाँच दर्शनों का निरूपण है। पंचम अ्रध्याय में पौराणिक तथा 
पष्ठ में तांत्रिक धर्म के शिष्ट अंगों का वर्शन है। सप्तम श्रध्याय में वेदांत का 
अपेद्दाकृत विस्तृत परिचय दिया गया है, क्योंकि भारतीय दर्शन के चरम उत्कप 
फा यह प्रतिनिधित्व करता है और सबसे अधिक हिंदी साहित्य को प्रभावित किया 
है। सभी वैष्णव एवं शैव आचारयों ने वेदांत के किंसी न किसी संप्रदाय-- 
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श्रद्वेत, विशिशद्वेत, द्ैताद्रेत, श॒द्धाद्वेत--का अवलंबंन कर अपने साहित्य का 
प्रचार फिया | 

पीठिका के चतुर्थ खंड का संबंध फला से है| कला(मूत रूपों में प्रायः उन्हीं 
विपयों और भावों का निरूषण और अ्रमिव्यक्ति फरती है जिनका निरूपण ओर 
अभिव्यक्ति साहित्य शब्दचित्रों के सहारे करता है, श्रतः दोनों का बहुत निकट 
फा संबंध है। इस खंड के प्रथम अध्याय में स्थापत्य की विविध शेलियों--नागर, 
द्वाविड, वेसर तथा मिश्र--क्रा वर्णन है और साथ ही उसके प्रकारों का भी 
उल्लेख है, जिनमें मंदिर, स्तूप, स्थापत्य; चेत्य, विहार, स्तँम, आवास, आम, नगर; 
दुर्ग, राजप्रासाद, सार्वजनिक आवास, वापी, तडाग, दीर्षिका, कूप, आदि हैं। 
धार्मिक श्राघार पर भी स्थापत्य के विविध रूपी फा वर्गीकरण हुआ है। द्वितीय 
अध्याय में मूर्तिकला के उदय और व्यापकता तथा उसकी शैलियों ओर प्रकारों 
फा परिचय दिया गया है। प्राइ्मौयं युग से लेकर श्राधुनिक युग तक इस 
कला की अ्रजल धारा भारत में बहती रही है। मौर्य, गांधार, माथुर एवं गुप्त- 
कालीन मूर्तिकला अपने फलात्मक सौंदर्य और विशेषताओं के लिये प्रसिद्ध है। 
परंतु मध्ययुग में इसका अ्रसीमित विस्तार हुआ । बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदायों ने 
अपने अपने देवमंडल फो देव, देवियों, पाषंदों, आयु्धों और अ्रलंकरणों से 
भर दिया | इससे कला का प्राण दव सा रहा था, किंतु तक्षुक की छेनी को अपना 
कौशल दिखाने का श्रपार श्रवसर मिला | मूर्तिकला की यह प्रवृत्ति मध्यकालीन 
साहित्य के समानांवर जा रही थी। तृतीय श्रध्याय में चित्रफला का परिचय है। 
इसकी परंपरा प्राचीन होने पर भी इसके नमूने बहुत परवर्ती हैं श्रोर सभी फाल के 
नहीं मिलते। आधार की दृष्टि से यह मध्यम व्यायोग है और शीघ्र नश्वर | स्था- 
पत्य तथा मूर्तिकला तो प्रस्तर का सहारा लेफर चिरस्थायी होती हैं और साहित्य 
तथा संगीत श्रमर शब्दों ओर घ्वनियो के माध्यम से युग युग तक प्रवाहित होते 
रहते हैं। परंतु चित्रकला के आधार, पट अ्रयवा पत्र ( कपड़ा अथवा फागज ), 
अल्यप्राणु होने के फारण बहुत काल तक नहीं बने रह सकते ) चित्रकला भी जहाँ 
प्रस्तर भर घात फा सहारा छेती है वहाँ दीर्घायु होती है, जैसे श्रजंता, एलोरा 
ओर बाघ की गुद्ाओं के भित्तिचित्र। भारतीय चित्रों में जीवन के बहुल और 
विविध शअ्रंगों का चित्रण हुश्रा है। कहीं कहीं तो साहित्यिक परंपरा के 
प्रदर्शन के लिये चित्रों फा उपयोग किया गया है। किंतु चित्रों की परंपरा स्था- 
पित हो जाने पर साहित्य स्वयं उनसे समृद्ध हुआ है। चतुर्थ अध्याय में संगीत के 
क्रमिक विकास का संदिस वर्णन है। साहित्य और संगीत का संबंध बहुत ही 
घनिष्ठ है। संगीत श्रादिम काल से मनुष्य की भावाभिव्यक्ति फा सहज माध्यम 
रहा है। साहित्य के गेय अंश का जनता पर व्यापक प्रभाव पढ़ता आया है। 
हिंदी का संत साहित्य तो संगीत का आकर है। फला के विवरण में साहित्य फी 
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दृष्टि से रंगमंच का विशिष्ट स्थान है। रंगमंच फा बहुत संक्षित वर्शन पंचम 
अध्याय में है | संस्कृत साहित्य के दृश्य काव्य प्रायः अभिनेय थे जिनका प्रदर्शन 
रंगमंच पर होता था| मुसलिम श्राक्रमणों से अमिनय कला तथा रंगमंच फो 
बहुत घका लगा | परंतु रंगमंच मरा नहीं। संस्कृत नाठकों के भाषांतर तथा 
मौलिक नाठकों में से बहुत से अमिनीत होते रहे। इस श्रध्याय में रूपफ और 
अभिनय के संबंध, रूपक के मेद, हिंदी नाटक और रंगमंच, अभिनय शास्त्र और 
साहित्य एवं कला आदि प्रश्नों पर प्रकाश डाला गया है। 

इस भाग फा अंतिम पंचम खंड बाह्य संपक तथा प्रभाव है। भारत 
प्राचीन फाल से ही सभ्य और संस्कृत तथा एशिया के दक्षिण के महान देशों में 
मध्यवर्ती होने के फारण संसार की श्रन्य सम्यताओं और संस्कृतियाँ के संपर्क, 
संत्रष और समन्वय में प्रमुख भाग लेता आ्राया है। पौराणिक परंपरा के अनुसार 
भारत से कई मानव धाराएँ मध्य एशिया तथा पर्चिमी एशिया तक पहुँचीं मिससे 
विविध भाषाओं और साहित्यों का संगम श्रत्य॑त प्राचीन फाल में प्रारंभ हो गया | 
इसके पश्चात्‌ इन देशों से मानव जातियोाँ लगातार भारत में आती रहीं और 
अपने साथ अपनी भाषाएँ श्रोर साहित्यिक पर॑पराएँ भी लाती रहीं। न्यूनाधिक 
मात्रा में बलावल के अनुसार आदान प्रदान चलता रहा | यह लंबा इतिहास 
पाँच श्रध्यायों में संक्षित्त रूप से वर्णित है। प्रथम में यवन-पहवों से पूर्व पश्चिमी 
एशिया तथा भारत के संबंध तथा भारत के ऊपर सुमेरी, बाबुली, तथा ईरानी प्रभाव 
का ग्राकलन है | द्वितीय में यवन-पहव प्रमाव का सीमानिर्धारण, तृतीय में शक-कुषण 
प्रमाव फा और चतुथथ में हूण-किरात प्रभाव का विवेचन किया गया है | श्रबतक 
की आ्रानेवाली जातियों इस देश फो अंशत; प्रभावित फरते हुए भी यहाँ के जीवन 
में पूर्णतः विलीन हो गईं | पंचम श्रध्याय में भ्ररव, तक; मुगल तथा युरोपीय 
प्रभाव का विश्लेषण है। श्ररच, तठुक ओर मुगल अपने राजनीतिक प्रसार में, किंतु 
इसलाम से श्रनुप्राणित होकर, यहाँ श्राए ये | उनको अपने धर्म, संस्कृति तथा 
भाषा का आग्रह था। वे भारतीय जीवन में संपूर्ण खो जाने को तैयार नहीं ये | 
बहुत दिनों तक उनका जीवनक्रम खतंत्र ओर वहाँ के जीवन के सामानांतर चलता 
रहा। परंतु संपर्क ओर सांनिष्य का तक तो अपना फाय करता रहता है। 
स्थिति के वशीभूत होकर दोनों फो एफ दूसरे के निकट आकर अ्रादान प्रदान 
करना पड़ा | जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ हिंदी भाषा और साहित्य ने इन जातियों 
से बहुत कुछ ग्रहण किया | युरोपीय शुद्ध श्रांक्रमणकारी और शोषक थे | वे भारत 
में बसने नहीं आए ये । श्रतः मारत में श्रत्यंत वजनशीलता के साथ रहे, उनके 
झादान प्रादान का प्रइन ही नहीं था | उन्होंने श्रपनी राजनीतिक सत्ता की तरह 
देश पर अपनी भाषा और संस्कृति का आरोप फरने का प्रयत्न किया | परंतु केवल 
आरोप के द्वारा श्रंगरेजी भाषा और युरोपीय संस्कृति का प्रमाव भारत पर उतना 
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नहीं पड़ता । ऐतिहासिक कारणों से आधुनिक युग में युरोप का प्राधान्य एक 
संसारव्यापी घटना है | उसका आतंक और प्रमाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पढ़ा 
है। भापा और साहित्य भी इनसे सुरक्षित नहीं है। इसका वर्णुन अ्रध्याय के अंत में 
हुआ है। आतंक और प्रभाव शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। यह 
्रातंक भकावात की तरह परंपरागत भारतीय विचारों, विश्वासो और मावनाओं 
को हिला रहा है, किंतु जीवन का अ्रमित्र अंग नहीं हो पाया है। यह कहना शमी 
कठिन है कि उसका कितना श्रंश आत्मसात्‌ होगा और कितना अ्ग्रहीत । अ्रभी 
यह संघर्ष और छंद की श्रवस्था में है। 

प्रत्येक साहित्यिक पीढ़ी फो दो प्रकार की तैयारियाँ करनी पड़ती हैँ । एक 
तो अपनी पीठिका से परंपरागत सामाजिक रिक्थ को प्राप्त करने की क्षमता और 
दूसरे वातावरण और बाहरी खोतों से अ्रभ्यागत प्रभावों में से उपयुक्त का चयन 
कर उसको आत्मसात्‌ करने तथा विरोधी और अनुपयुक्त तत्वों को त्यागने की 
शक्ति | सामाजिक रिक्थ फो प्राप्त करने की क्षमता किसी देश की शिक्षाप्रणाली से 
सुलभ होती है। यदि शिक्षाप्रणाली देश की राष्ट्रीय भावनाओं के अनुकूल है तो , 
उससे सामाजिक रिकथ प्राप्त हो सकता है, यदि नहीं तो नई पीढ़ी अपने जीवन के 
मूल खोतों से श्रलग होने लगती है। इसीलिये शिक्षा में माध्यम का प्रश्न अत्यंत 
महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा ही सहज रूप से कोई पीढ़ी भ्रपनी परंपरा तक पहुँच पाती 
है। आज हिंदी साहित्य के ऊपर वर्तमान तथा सामान्य शिक्षाप्रणाली श्रौर 
चिंतन का; जो युरोपीय परंपरा पर अ्रवलंबित है, असाधारण झातंक और प्रभाव 
है। जब देश दासता में जकड़ा हुआ था तो ये आरोप के रूप में थे; स्वतंत्रता प्रात 
होने पर आवेश ओर प्रवाह के कारण श्र स्वेच्छा से श्रनुकरणु के रूप में | परंपरा 
गत विचारों और बाह्य प्रभावों के बीच कहीं तो गहरा अंतराल और फहीं घोर 
संघर्ष है। वास्तव में सहज प्रगति और विफास के लिये परंपरा फा जश्ञान और उसपर 
श्रवलंत्रन आवश्यक है। इस अवलंबन के साथ फिसी भी उपयुक्त बाहरी प्रभाव फो 
श्ात्मसात्‌ किया जा सकता है। जहाँ यह संभव नहीं होता वहाँ नई पीढ़ी अपने 
आधार से छि्र मित्र होकर हवा में उड़ने लगती है । इसका परिणाम यह होता है 
कि या तो वह थपेड़े खाकर नश्भ्रष्ट हो जाती है श्रौर नहीं तो परावलंवन के फारण 
अपने ही देश में विदेशी चोगा पहनकर बाह्म संस्कृति का श्रेंग बन जाती है। 
आज हिंदी साहित्य के सामने महान्‌ प्रइन हैं; किधर ? इस प्रश्न फा 
समाधान शान और श्रनुभव के सहारे ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उसको 
अपनी पीठिका और सामाजिक रिक्थ का परिशान अनिवार्य रूप से होना चाहिए 
इसलिये नहीं कि वह पीठिका की ओर मुँह फर वहीं खड़ा रहे, परंतु इसलिये कि 
पीठिका की संपत्ति ओर संचल लेकर आगे चल सके और परंपरा में नई कड़ियाँ 
और नई संजिलों फा नवनिर्माण फर सके । 
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( हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास का यह पीठिका भाग हिंदी साहित्य के 
समस्त इतिहास की पृष्ठिभूमि है, जहों से उसके मूल अथवा उद्गम को जीवनरस 
श्र पोषण मिलता है। पाश्ववर्ती और समानांतर प्रभावों का भी यथास्थान विवेचन 
किया गया है; कितु गौण रूप से । इसकी रचना हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास 
की योजना के अनुसार सहफारिता के आधार पर फी गई है। इसके प्रणयन में चार 
लेखकों का सहयोग है। परस्पर एकरूपता तथा सामंजस्य का यथासंभव ध्यान रखते 
हुए, भी इस प्रफार के प्रयास में पुनराइत्ति और यत्किंचित्‌ वेपम्य रह ही जाता है। 
संपादक लेखकों के ऊपर अपना मत या आग्रह आरोपित नहीं करता | वह केवल 
यही देखता है कि विविध सहयोगी लेखको फी रचनाएँ शास्त्रीय मर्यादा के अनुकूल 
हैं या नहीं और विविध खंड प्रस्तुत योजना के यथासंभव अ्ंगीभूत हो पाए हैं या 
नहीं | इसके अनंतर अपने मतों ओर प्रस्तावनाओं के लिये व्यक्तिगत लेखक 
ही उत्तरदायी होता है। अपने विपय के सिद्धहस्त लेखकों के प्रामाणिक विचार 
पाठक के सामने आ सकें, यही उद्देश्य ऐसी योजना के सामने रहता है। पुनरा- 
जृत्ति से यदि विवेच्य विषय का अधिक स्पष्टीकरण होता है तो वह क्षम्य और 
सहाय है। ऐसी परिस्थिति में श्रप्मिम भागों में पूर्वाइचि का उल्लेख करना आवश्यक 
होगा | 

अंत में संपादक का यह सुखद और पवित्र कर्तव्य है कि वह उन सभी 
व्यक्तियों के प्रति आभार प्रदर्शित करे जिनकी प्रेरणा, सहयोग और परामर्श से इस 
भाग का प्रणयन संभव हो सका | सर्वप्रथम दिवंगत डा० श्रमरनाथ झा ( भूतपूर्व 
सभापति, नागरीप्रचारिणी सभा ) का श्रद्धापूवंक स्मरण हो आता है जिनकी 
प्रेरणा इस इतिहास की पूर्ण योजना के साथ थी। दुःख है कि इस समय वे संसार 
में नहीं हैं, किंठु इस भाग के प्रकाशन तथा संपूर्ण योजना फी पूर्ति से उनके 
आ्रात्मा फी संतोष होगा । इस योजना के संपादकमंडल से भी समय समय पर 
परामश मिलता रहा, जिनके लिये हम उसके आमारी हैं। इस भाग के लेखक, 
संपादक के अतिरिक्त, डा० भोलाशंकर व्यास, प्रो" बलदेव उपाध्याय और डा० 
मगवतशरण उपाध्याय के सामयिक और हार्दिक सहयोग के बिना यह कार्य नहीं 
संपन्न होता | मैं उनके प्रति पर्यात झतजञता नहीं प्रकट कर सकता | संपूर्श योजना 
फो और प्रस्तुत इस भाग फो व्यवस्था-संपादक भी वैजनाथ सिंह “विनोद! की कार्य- 
कुशलता से बराबर सहायता मिलती रही। थे भी हमारी कृतशता के पात्र हैं। 
भी शंसुनाथ वाजपेयी, सहायक मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, से प्र संशोधन और 
सभा की वर्तनी के पालन में पूर्ण साहाय्य प्राप्त हुआ | उनका मैं हार्दिक धन्यवाद 
करता हूँ। प्रेस कापी तैयार करने में श्री मंगलनाय सिंह तथा श्री श्रजयमित्र शास्री 
ने मेरी सहायता फी जिसके लिये में उनका इतस्ञ हूँ | भी रघुनाथ गोविंद चासकर 
ने सहायक ग्रंयसूच्ी तथा अनुक्रमणिका बड़ी लगन और तत्रता से तैयार फी | 

डे 
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नागरी मुद्रण के संजोजक श्री प्रो० मोतीसिंह तथा व्यवस्थापक श्री महताबराय 
जीने बड़े परिश्रम और सावधानी से इस ग्रंथ की यथाशीघ्र छुपाई कराई। इन 
सभी सज्जनों के प्रति श्राभार प्रकट फरना हमारा फतंव्य है। सावधानी के होते 
हुए. भी मुद्रण की कुछ अ्रश्ुद्धियाँ ग्रंथ में रह गई हैं | कुछ समा की वर्तनी के फारण 
शब्दों के श्रपने रूप हैं। इसके लिये उदार पाठकगण कृपया क्षमा फरेंगे | 

हिंदी जगत्‌ में श्रपने ढंग का यह प्रथम प्रयास है। इसके लिये परंपरा, 
शास्र और विपुल साधन अपेक्षित था, जो हमें सहज उपलब्ध नहीं। श्रपनी 
सीमाओं फो सबसे अधिक हम जानते हैं। इस प्रयत्न में कई च्रुटियाँ और 
भूलें रह गई हैं । इस विश्वास से प्रस्तुत मार्ग पर चरण रखा गया है कि साहित्य- 
सेवियों फी साधना से यह उत्तरोच्तर प्रशस्त होगा और हिंदी के भावी उत्थान के 
लिये केवल संकेत का कार्य फरेगा । 
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भथम अध्याय 


भौगोलिक आधार 


१, हिंदी क्षेत्र का विस्तार 


हिंदी का ज्षेत्र उसके ऐतिहासिक विफास के साथ बढ़ता रहा है। मूलतः 
हिंदी दिल्ली ओर उसके आसपास--प्राचीन कुर-पांचाल जनपदो--कफी भाषा थी 
जिसको भारत के मुस्लिम आक्रमणुकारियों ने यह नाम दिया । पहले ईरान या 
फारस के लोग सिंवुनद की घादी फो ही “हिंद! फहते ये। पीछे भारत के श्रन्य 
भाग भी क्रमशः उनके द्वारा इस नाम से वोधित होने लगे । जब भारत में मुसलिम 
सत्ता स्थापित हुई तो दिल्ली दिंद की राजवानी बनी ओर वहां की भाषा प्रमुख रूप 
से हिंदी फही जाने लगी । 


वेदिक युग में कुर-पांचाल के मरतो फी संतति, भाषा और संस्कृति 'भारती* 
नाम से सारे देश के लिये प्रतिमान थीं श्रोर उनका प्रसार और प्रचार संपूर्ण देश 
में हुआ । यही कारण दै कि भारती? सरस्वती का पर्याय हो गई और सारा 
देश भारत? कहा जाने लगा" | मनु ने तो यहाँ तक कहा कि “इस प्रदेश में उत्पन्न 
ब्राह्मण के पास से धरथ्वी के संपूर्ण मानवों को श्रपना अपना आचार सीखना 
चाहिए |?” मनु के इस ब्रह्मर्पिदेश में कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल तथा शुरसेन प्रदेश 
संमिलित थे। यहाँ की भाषा भारतीय इतिद्दास में बराबर परिष्कृत श्रोर अभिजात 


3 भारत! नाम की कई व्युत्त्तियों प्राचोन साहित्य में पाई जाती ६ै। म० पु० 
११४५५ के अनुसार अना का भरण करने से मनु दी भसत कहलाते थे; श्रतः निन्‍क्ता- 
बननों से उनके द्वारा शासित देश भारत कहलाया १ ऐतत० ज्ा० पर, श० मा० 
१३.५.४-११ तथा म० भा० तन्रादि० ६६.४६ के शअनुसार दौष्यंति भरत के नाम 
पुर उम देश का नाम भारत पढ़ा । भा० पु० ५,४०६ में यह कथन दे कि ऋषमभरेव कर 
ज्येष्ट पुत्र महायोगी तथा श्रेष्ठ गुणवाले भरत के कारण यह देश भारत कद्दलाया । ऋट० व० 
इ३.३३,११, ऐ० बरा० ८.२३, महाभारत तथा पुराणों में भरत के वंश्जों के 
विनय, विस्तार, पराक्रम तथा यश के विस्तृत दर्यन पाए जाते हूँ। प्रायः जन! के 
ताम पर ही देशों के नाम रखे जाते ये; भ्रतः भरन या भारत जन! से भारत की 
ब्युतत्ति अधिक संभव जान पढती है। 

३ एनद्रेशप्रयतत्य सकाशादयजन्मनः । 
स्व स्व चरिय' शिल्ेस्न्‌ पृथित्यां सर्दमानवाः ॥ मनु० २.२० 

3 म० ३५१६ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास | 
मानी जाती थी। मयधघ के उत्कष से भी इस भूभाग फा भाषासंबंधी महत्व घटा 
नहीं। श्रशोक के लेखों की पालि अथवा प्रारंभिक बौद्ध पालि पर इसी देश की 
भाषा की शब्दावली तथा रचनापद्धति का प्रभाव है। इस ब्रह्मर्षि देश में भाषा 
श्रोर संस्कृति की दृष्टि से पड़ोस के अ्रन्य प्रदेश भी मिलने लगें। पश्चिम में 
व्रक्मावत्त ( सरस्वती तथा इषद्वती के बीच ) तथा पूर्व में पूरे अंतर्वेद ( गंगा-यमुना 
के च्रीच ) के मिल जाने से 'मध्यदेश” का बनना प्रारंम हो गया। क्रमशः हिमालय 
तथा विंध्य के बीच पश्चिम में विनशन (सरस्वती के अ्रंतर्धान होने का 
स्थान ) से लेकर पूर्व में प्रयाग तक के भूमाग भध्यदेश के भीतर आ गए और 
इनमें भापा की एकंरुपता श्रातती गई। बुद्धकाल में मध्यदेश की सीमा और बढ़ 
गई। महावग्ग के अनुसार भज्किमंदेस (८भध्यदेश ) फी पूर्वी सीमा महा- 
ताल के श्रागं कजंगल ( राजमहल«विहार की पूर्वी सीमा ), पूर्वोचर 
सीमा सलावती नदी, दक्षिणी सीमा सेतकप्णिक, पश्चिमी सीमा थून ( स्थुण* 
स्थाणेदवर ) तथा उत्तरी सीमा उसीरध्चज पवेत थी* | इस प्रकार मध्यदेश में 
पश्चिमोत्तर में उत्तरापथ ( पश्चिमी पंजाब, फाइमीर तथा सीमांत » पश्चिम में 
अपरात ( सौराष्ट्र ) तथा पूव में सुदूर प्राची ( बंगाल तथा आसाम ) फो छोड़कर- 
समस्त उत्तर भारत अथवा श्रार्यावर्त आ गया । फल्तः कुरु-पांचाली भाषा के विकास 
और प्रसार का क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो गया | कुर-पांचाल के भारतीय संस्कृति 
के प्रतिमान होने तथा उत्तर भारत के मैदान में यातायात तथा परस्पर संपर्क 


सरल होने के कारण एक बढ़े भूभाग पर एक सर्वमान्य भाषा का विकास 
संभव हुआ । 


न 


उचर भारत में जब पालि के साहित्यिक प्रयोग के बाद धौद्ध' साहित्य में संस्कृत 
फा पुनरावतन हुआ तो चौद्धों फी मित्र अ्रथवा गाथा संस्कृत में मध्यदेशीय 
हिंदी के अनेक मूल तत्व प्रस्तुत हुए। यह मिश्र श्रथवा गाया संस्कृत न केवल 
संपूर्ण उत्तर भारत में वौद्धो द्वारा प्रयुक्त होने लगी, अपिठ समस्त पश्चिमोत्तर 
भारत श्रौर उससे निकलकर मध्य एशिया तक पहुँची | महायान बौद्ध संप्रदाय के 


१ हिमबदूविंध्ययोर्मध्ये यत्मारिविनशनादपि। 
प्त्यगेव प्रयायाज्च मध्यदेशः प्रक्ीतितः ॥ मनु० २.२१ 


मेपातिमि ने इसपर भाष्य करते हुए लिखा है कि 'यह प्रदेश न श्रतति उत्कृष्ट ( ऊँचा ) और 
न झति निकृष्ट (नीचा ) दै श्सलिये यह 'मध्यदेश” कहलाता है, न कि पृथ्वी के मध्य में 
होने के कारण!। यह व्याख्या मध्यकालीन है। बहुत प्राचीन काल में आर्यावर्त और 
श्लावर्त ( मध्य हिमालय ) के बीच में भध्यदेश पढ़ता था। नाम पढ़ने का संभवतः 
यदी कारण था। 


३ म० व० ५,१२.१३ 


५ सौगोछिक आधार [ खंढ ३ : अध्याय १ ] 


संपर्क श्रीर प्रभाव से दक्षिणापव भी अछूता न था। श्रांत्र, फर्णाय्क आरादि में 
महायान के कतिपय केंद्र थे। अतः इस मापा ने एक बहुननमुलभ बिस्तृत लोक- 
भाषा के लिये क्षेत्र तेबार कर दिया । 

पूब मध्यथुग में उत्तर भारत के श्रधिकांश राजक्रीय तथा साहित्पिक फार्य 
संस्कृत भाषा के ही द्वारा होते थे; नाठको तथा कार्यों की प्राकृत भी लोकमापा न 
होकर रूढ़ साहित्यिक रूप धारण कर चुकी थी। फिर भी मध्यदेशीय लोकमापा 
कई माध्यमों से देश के बड़े भूभाग पर फेल रही थी। इस पूरे युग में कान्यकुब्ज 
अथवा महोदय प्रायः समस्त उत्तर भारत के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन 
का केंद्र था। यहाँ के निवासियों के साथ उनकी भाषा भी दूर दूर के प्रदेशों में 
पहुँची ओर दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ ञ्राकर यहाँफी भाषा से प्रमावित होने 
लगे। तोमरों और चौहानों के समय उचर भारत का दूसरा राजनीतिक केंद्र 
इंद्रस्थान (इंद्रप्रस्थ-दिलछी) था जिसकी भाषा राजस्थान तथा पश्चिमोत्तर भारत तक 
पहुँचती थी। अन्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयाग, श्रयोध्या, काशी, हरिद्वार तथा मथुरा- 
वृंदावन थे। इनके संत श्रौर कवियों की स्वनाएँ उुदृर प्रदेशों तक जाती थीं। 
इन तीथंस्थानों में भारत के सभी भागों से तीथयात्री आते थे। उनमें शिक्षित यात्री 
और भक्त कुछ साहित्यिक रचनाएँ अपने साथ ले जाते थे। देश में संस्कृत के 
श्रध्ययन का काशी सबसे बड़ा केंद्र था शोर इस दृष्टि से मध्यदेशीय भाषा के प्रसार 
फा एक बहुत बढ़ा माध्यम भी | 


मुसलमानों के थ्राक्रमण तथा उत्तर भारत में उनके राज्यस्थापन के फारण 
दो प्रकार से हिंदी का प्रचार हुआ । उचर भारत के बहुत से राजबंश श्र उनके 
परिजन राजस्थान, मध्यमारत, विंध्यप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के मरे, जंगल तथा 
पा्॑त्य प्रदेशों में जा बसे और अपने साथ अपनी भाषा भी लेते गए | इसके पश्चात्‌ 
जत्र दिल्ली और मध्यदेश से मुसलिम आक्रमण॒कारियों और विजेताओं फा चतु- 
दिक प्रसार हुआ तो उनके विचार-विनिमय ओर व्यवहार के लिये दिल्ली की भाषा 
उनके साथ गई। उनके द्वारा हिंदी और उसकी उपभाषा उठूँ का संपूर्ण उत्तर 
भारत और दक्षिण के वहुत से शासनकेंद्रो मे प्रसार हुआ । श्राधुनिक काल में 
युरोपीय व्यापारियों एवं शासकों तथा उत्तर भारत के व्यापारियो--मारवाड़ी, 
पंजाबी; तिंघी तथा शुबराती--से भी हिंदी का संपूर्ण भारत में प्रचार हुआ | 


आज जहाँ साहित्य, शिक्षा, शासन तथा सामान्य व्यवद्दार के लिये हिंदी 
भाषा का प्रयोग होता है उसमें पूर्व से प्रारंभ कर विद्वार, उत्तरप्रदेश, िध्यप्रदेश,; 
मध्यप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हिमालय की तराई तथा द्िमांचल प्रदश 
संमिलित हैं। इसकी पूर्वी सीमा रानमहल की पद्दाड़ियों तक; दक्षिणी सीमा छत्चीस- 
गड्ट ( दिंध्य के पार महानदी के उद्वम ) तक, पश्चिम में सतलन ओर रावी तक 


हिंदी सादिस्य का दुंद्त्‌ इतिहास द्दृ 


पंजाब में तथा बीकानेर और जोधपुर तक राजस्थान में है। यह हिंदी का प्रमुख 
क्षेत्र है। हिंदी की ही उपमाधा उदू, बिवमें फारसी ओर अरबी शब्दों का बाहुल्‍य 
है, काश्मीर तथा पश्चिमी पाकिस्तान में प्रायः पठित समाज में सबंत्र बोली जाती है। 
हिंदी क्षेत्र के बाहर बंबई, कलकत्ता आदि जेसे बड़े नगरों में हिंदी का भाषा और 
साहित्य दोनों दृष्टियों से पर्यात प्रचार है। सं० २००७ वि० में पारित भारतीय 
संविधान के श्रनुसार हिंदी भारत की राज्यमाषा घोषित हुईं। भारतीय जीवन के 
विविध क्षेत्रों में उचतरोच्तर उसका प्रसार होता जा रहा है । किंठु भाषा की दृष्टि से 
उसके प्रमुख क्षेत्र की मोगोलिक परिस्थितियों का ही यहाँ उल्लेख किया जायगा । 


२, प्राकृतिक विभाजन" 


हिंदी के मुख्य क्षेत्र को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्राकृतिक भागों में, बाँटा 
जा सकता है; 


(१) हिमालय का पारव॑त्य प्रदेश 
(२) उत्तर भारत का सेदान 

( ३ ) राजस्थान फा मरुप्रदेश 
(४ ) सालव प्रदेश 

(५ ) विध्यमेखला 


(१) हिमालय का पार्व॑त्य प्रदेश--भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय 
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पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग सोलह सौ मील की लंबाई में विस्तृत है। वर्षपवतों 
में हिमालय का नाम सबसे पहले आता हैं।। कऋलिदास के कुमारसंभव में पृथ्वी 
के मानदंड के रूप में हिमालय का वर्णन किया गया है : “उत्तर दिशा में देवताओं 
का आत्मरूप हिमालय नामक नगाघिराज पूर्व तथा अपर समुद्रों का मानों अवगा- 
दहन फरके एथ्वी के मानदंड के समान स्थित हैं?3 | हिंदी क्षेत्र के उत्तर में इसका 
ठीक मध्य भाग पड़ता है। सनातन हिम से श्राच्छादित हिमालय फी अधिकांश 
चोटियों या शिखर भी इसी मध्य भाग में पढ़ते हैं । पश्चिम से प्रारंभ कर नंदादेवी, 


+ 


१ पुराणों के भुववकोश नामक अ्व्यायों में भारत के प्राचीन भौतिक तथा राजनीतिक 
भूगोल का पर्याप्त वर्णन मिलता है। इसके लिये देखिए कू० पु०, भ्र० ४७; ग० पुण; बर० 
3० डेंह; म० ३०; भा० यु०, ५७, व०्पु०, ८५३ वा० पु०, १३; वि०्पु०; अंश २, झ० ३१। 

* टिमवानू हेमकृट्य निपधों मेररेच च। 
चैत्र: कर्णीं च शंगी च उप्तैते वर्षपर्व॑ता: ॥ म० पु०, 5० ११४ 

3 असल्लुत्तरस्पां दिशि देवतात्मा हिमालयों नाम नगापिरान- | 
पूर्वापरी तोयनिषी&वगाह्य त्थितः पृथित्या इब मानरण्ड: ॥ बु० सं० १.१ 


5 भौगोलिक आधार [ खंड १ ; अध्याय १ ] 


धौलागिरि, गौरीशंकर ( एवरेस्ट ), फंचनज॑त्रा आदि इनमें प्रसिद्ध हैं। हिमालय के 
इस भाग में कई #ंखलाएँ, उपत्यकाएँ तथा दूने हं। इनमें दक्षिण की ओर सिवा- 
लिक ( सपादलक्ष ) की ंखला विशेष उल्लेलनीय है। हिमालय की यह दृढ़ 
श्रृंखला नदियों की दूनों से कद्दीं कहीं कटी हुई है, परंतु फिर भी प्रायः अ्रभेद्र 
श्रीर दुगम है। 

हिमालय की गणना वर्षप्वतो में इसलिये की गई थी कि वह भारतवर्ष को 
एशिया के अन्य देशो से अलग करता है । वास्तव में भारत की उचरी, पश्चिमोत्तरी 
तया पूर्बोत्तरी सीमा या मर्यादा हिमालय और उसकी *ंखलाओ से निर्मित हैं। 
इस प्रायः अमेद्य सीमा के कारण भारत पर उत्तर से कोई महत्वपूर्ण जातीय अथवा 
सेनिक आक्रमण नहीं हुआ और वह संसार के श्रन्य देशों से अ्पेक्षाइत अधिक 
एकात में रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की 
सम्यता और जीवन का निर्माण हुआ जो बहुत दिनो तक अपने व्यक्तित्व को बाहरी 
प्रभावों और आक्रमणों से सुरक्षित रख सका | परंतु जहोँ हिमालय भारत को श्रन्य 
देशों से ए्थक्‌ रखने की चेष्टा करता है वहाँ अ्रपने पश्चिमोत्तर द्वारो ( दर्रों ) के 
रास्ते भारत को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से और पूबोच्तर रास्तों द्वारा चीन, दिंदचचीन 
एवं हिदएशिया ( इंडोनेशिया ) से मिलाता भी रहा है। श्रतः मारत बाहरी संपर्को 
से वंचित नहीं रहा, यद्यपि उसने अपने व्यक्तित्व को दृढ़ता से बचा रखा। हिंदी 
क्षेत्र में अधिकतर पश्चिमोत्तर से मानव परिवारों और भापाओं का आगमन समय 
समय पर होता रहा | उत्तर से मंगोल तत्व भी स्वत्य मात्रा में हिंदी क्षेत्र तक 
पहुँचता था। 


हिंदी क्षेत्र के जलवायु तथा ऋतुपरिवर्तंन में भी हिमालय का बहुत बढ़ा 
भाग है| यदि हिमालय की ऊँची »ंखलाएँ भारत के उत्तर में न होती तो पश्चिम 
सागर (अरब सागर ) तथा भारत महासागर से उठनेवाली मानसून हृवाएँ 
उनसे टकराकर पानी नहीं वरसा सकती थीं और वर्षा के अभाव में सारा उत्तर 
भारत शुष्क, तथा अद्ध मदभूमि होता। इसके अ्रतिरिक्त उत्तर भ्रुव की ठंढी 
हवाएँ तिब्बत को पारकर भारत में पहुँचती और सारे उत्तर भारत में कठोर जाड़ा 
पड़ता | इस परिस्थिति में हिंदी क्षेत्र का जलवायु आज के जल्लवायु से ब्रहुत मिनन्‍न 
होता और यहों की वनस्पति, जीवघारी, उपज, रहन सहन; सम्यता और संस्कृति 
भी ब्रन्य प्रकार की होती । 


हिमालय से निकलनेवाली अनेक नदियों ह जो उत्तर भारत के मैदान से 
बहती हुई पश्चिम सागर ( अरब सागर ) श्रथवा बंगाल की खाईौ में गिरती दें | 
वास्तव में इन्ही नदियों द्वारा लाई मिट्टी से उत्तर भारत का मेंदान बना इ श्रीर 
वे इसको बरावर सिचित करती और उपजाऊ बनाती रहती हैँ। यदि वह कहा 


हिंदी साहित्य का घृद्दत्‌ इतिहास < 


जाय कि प्रायः संपूर्ण उचर भारत हिमालय की देन है तो कोई श्रतिशयोक्ति 
न होगी । 


हिमालय ने भारतीय मानस और साहित्य को भी बराबर प्रभावित किया 
है। जहाँ उच्तुग हंगोंवाला गगनडुंबी हिमालय सुष्टि की विशालता और विश्व 
की उच्चता फा चोतक है वहाँ मनुष्य के श्रहंकार और दर्प को खंडित भी करता 
है | उसके सामने खड़ा हुआ मानव श्रपने शरीर की सौतिक स्वव्पता का अनु- 
भव करता है। उसकी ऊँची और दुर्गम गुहाएँ रहस्य ओर कल्पना के कैद्र 
रही हैं। हिमालय देवताओं का निवासस्थल है। वहीं यक्ष, गंधव, किन्नर, 
फिंपुरुष; गुह्मक आदि अ्रर्द्धदेवयोनियों वसती हैं। शिव की ध्यानभूमि मानसरोवर 
और क्रीड़ाभूमि काम्यकबन हिमालय में ही स्थित हैं। श्रार्यों का उत्तरी आवते 
“इलावत? हिमालय को ही घेरफर स्थित था। पॉंडवो का ख्वर्गारोहण, दिलीप 
का गोचारण, कुमारसंभव में कार्तिकेय का जन्म; किराताजुनीय में शिव तथा 
अजुंन का ढंद्र आदि अनेक साहित्यिक धवनाओ और कथानको का खोत हिमालय 
रहा है। मेदानों के कोलाइल और आंदोलन से क्लांत एवं श्रांत मानव विभ्राम 
झौर शाति के लिये बराबर हिमालय की ओर देखता आया है। ऋषिमुनियों 
ओर योगियो के चिंतन श्रौर अनुभूति के लिये उबर भूमि हिमालय में ही सुलभ 
थी । इस प्रकार भारतीय जीवन पर भौतिक और मानसिक दोनो दृष्टियोँ से हिमालय 
की गहरी छाप है। 


(२) उत्तर भारत का मेदान--हिंदी क्षेत्र में सिंधु घाटी का पूर्वी भाग तथा 
गंगा और उसकी सहायक नदियों की घाटियो के प्रदेश संमिलित हैं। इसमें प्राचीन 
फाल के तब्रह्मावते, ब्रह्मषिंदेश, मध्यदेश तथा आर्यावर्त का अधिकांश आ जाता 
है। | जनपर्दों की दृष्टि से इसमें कैकेय, मद्र, वाहीक, वाठधान, त्रिगते, अ्रंबष्ठ, 
कुर, पंचाल, श्रसेन, मत्स्य, पटचर, चेदि, वत्स, कोसल, काशी, वजि, विदेह, मगघ 
झौर अंग का समावेश है ।* त्रिगते श्रथवा कॉगड़े की तरफ हिमालय की निचली 


१ जद्यावते--पूर्वों पंजाब में इषद॒ती और सरस्वती के वीच का प्रदेश ( म० स्मृू० २. १७ ), 
अध्षपिदेश--शसमें कुरुछेत्र, मत्स्य, पंचाल तथा शरसेन संमिलित थे ( म० रमृ० २, १६ ), 
मध्यदेश--हिम/।लय और विंध्य के वीच पश्चिम में विनशन से पूरे में प्रयाग तक 
(म० स्मृ० २.११) पश्चिम में स्थूण (था नेसर) से पूर्व में कजंगल (राजम्इल) तक (म० व०), 
भायविर्त--ह्िमालय और विंध्य के बीच पूर्व से पश्चिम समुद्र तक ( म० रमृ० २, २२ )। 


३ वैकेय ( केशम के किनारे), छुर ( यंग्रा-्यमुना का उत्तरी दौआन और पू० पंजाब ), 
मदर (चिनाव और रावी के बीच ), पंचाल ( बरेली से कानपुर तक गंगा का तटवर्ती 
प्रदेश ), वत्स (कौशांबी के चौगिद ), कोसल ( लखनऊ, फैनावबाद, गोरखपुर मंडल), 


९, भीगोलिक सांघार [ खंड १ : क्षष्याय ३ ] 


श्ृंखज्ञा पंजाब की तराए बड़ आई है, कितु पश्चिम से चलने पर पूर्वी पंजाब में 
कोर्ट प्राकृतिक वाघा नहीं उपस्यित होती । इससे आगे बढ़ने पर दिल्ली ( प्राचीन 
इंद्रगृत्थ ) के पास उत्तर से हिमालय की थुजा सिवालिक तथा दक्षिण से शअरा- 
बली ( प्राचीन पारियात्र ) की भुजा मिलकर जतविभाजऊक बनाती हैं ओर पश्चिम 
से श्रानेवाले शत्र्‌ अयवा सेना फो रोकने के लिये देहरी ( द्वार ) का फाम फरती 
हैं। प्रावः इसके पश्चिमोच्र पानीय (प्राचीन कुरुक्षेत्र ) के मेंदान में भारत फे 
बद्दे बड़े निर्यायक युद्ध लड़े गए । दिल्ली के पूर्व फिर विंध्याचल ( मिर्जापुर ) तक 
कोई परत था पदाई़ी बीच में नहीं मिलती | विध्याचल फी पद्दाड़ियों नदियों ओर 
सेनाओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह को यहः रोकती हैं। गंगा यहां पहुँचकर उत्तरगामिनी 
होने फे लिये विवश होती है। शाधुनिक्र रेलवे मार्ग को भी यही करना पड़ता है। 
प्राचीन और मध्यकालीन विजेता भी चुनार पहुँचकर उत्तर को मुड़ जाते थे। 
शारा ( शाहाबाद ) आ्नौर छुपरा से मेदान का रास्ता फिर पूर्वामिमुख हो जाता है 
तथा राजमहल की पहाड़ियो तक सीधा जाता है न्नार द्वारवंग ( दरमंगा ) परँच- 
फर पूर्व-दक्तिण की ओर मुड्ठता है | 


नदियों द्वारा हिमालय से लाई हुई मिट्टी से उचर भारत का मेंदान निर्मित 
हुआ और उन्हीं के द्वारा सींचा जाता है। ये नदियों यातायात का साधन भी 
प्रदान करती हैं। इस उबर और सस्य-श्यामला भूमि में मनुष्यजीवन के साधन 
सरलता से सुलभ होते रहे हैं। अतः अत्यंत प्राचीन काल से यहों उपनिवेशों, जनपढों 
ओर राज्यों को स्थापना होती रही है । यह बड़े बड़े नगरो और नायरिक जीवन 
का विक्रास हुआ । अपनो भौतिक आवश्यकताओं की सहज पूर्ति कर अपने पर्वातत 
अबकाश में यह के लोग विद्या, कला, साहित्य, धमं, दरान, शास्त्र, विज्ञान श्रादि 
फी चरि करते रहे । प्राकृतिक वाधा के श्रभाव और यातायात सरल होने के कारण 
एक बड़े भूमाग में लोगों का संपर्क श्रोर परस्पर संत्रंधघ होता रहा | इसका परिणाम 
यह हुआ कि एक बर्रे पैमाने पर यहों भाषाओं का विकास हुआ जो श्रन्य प्रदेशों 
में प्राकृतिक विभाजन के फारण संभव नहीं था । विस्तृत मापा के विकास फे फारश 
चिंतन ओर समदेदनाएँ भी संतज्ञित और व्यापक हुई । श्रार्यावर्त और भारतवर्ष 
फो फर्सना का उदय भी यहीं हुआ | संपूर्ण देश की एकता ओर सम्टि की भावना 
यहां विकतित हुई । भारतीयता श्र राष्ट्रीयता का केंद्र यही था और विदेशी 


वाद्यीक ( रावी और न्नत्ज के दीच ), शइसेन ( मथुरा के चौगिद ), कशी (वारायसी ), 
वब्गन ( सतलून दे दक्षिएपूर्व ) सत्त्य ( अलवर-शयपुर ), वड्नि ( प्रम्चिमोक्तर विशर ), 
बिगते ( कॉँगडा ), पदझ्चर (शइसेन के दक्षिण-परिचम ), विदेश (पृवोत्तर दिशर ), 
»वष्ठ ( छाँगढ़े के दर्िय-पूर्व ), चेदि ( इुदेलउंट-पेहसंठ ), मगप (दलिय विद्रो और फंग 
( मच्ययूद विह्र )। 

ड््‌ 


हिंदी साहिस्‍्य का बृद्दत्‌ इतिहास १० 


श्राक्रकश और प्रभाव के प्रति प्रतिक्रिया का भी । आयौवर्त की व्याख्या करते 
हुए मनु के भाष्यकार मेधातिथि ने कहा है; आर्य लोग वहाँ वर्तमान रहते हैं; 
पुनः पुना समृद्धि फो प्राप्त होते हैं। म्लेच्छ ( विदेशी ) लोग वहीं आक्रमण 
फरफे भी देर तक ठहर नहीं पाते हैं। |! हि 

(३) राजस्थान का मसुप्रदेश--राजस्थान किसी समय आचीन काल में 
समुद्र था, जिसमें पंजाब की कई नदियों गिरती थीं | प्रसिद्ध सरस्वती नदी इनमें से 
एक थी | आ्राज मरु के पास जहाँ इसके छुप्त होने का स्थान है उसका नाम विनशन 
( नष्ट होना ) है। उयला होते होते उसने वर्तमान मस्रूप को 340 | इस 
मरुभूमि ने भारतीय इतिहास और भाषा को दो प्रकार से प्रमावित किया है। 
पश्चिमोत्तर जानेवाली या पश्चिमोच्तर से आनेवाली जातियों का यह पथ-निर्धारण 
फरता है| एक तो उनको सीधे पूर्व-पश्चिम दिशा में जाना पड़ता है, दूसरे पश्चिम 
में सिधुनद का किनारा पफड़कर दक्षिण की ओर या पूर्व में मध्यमारत के रास्ते 
विदर्भ और गुजरात फी ओर जाना पढ़ता है। भाषाओं फा प्रवाह भी प्रायः इन्हीं 
मार्गों से हुआ है। यह प्रदेश सिध, पंजाब, उत्तरप्रदेश और मध्यमारत को स्पशे 
फरता है, अ्रतः इन सभी से प्रमावित हुआ है और सभी को प्रमावित किया है । 

इस मरु, पर्वतीय तथा जांगल प्रदेश ने समय समय पर बाहरी आक्रमणों 
से भारतीय राजवंशो, भाषा, साहित्य तथा धर्म की रक्षा की है और उसको 
प्रोत्साहन भी दिया है। यूनानी, वाख्त्री, पहलव, शक, ऋषिक-तुषार ( कुषाण ), 
हूण, अरब, अफगान, तुक्के आदि बर्बर आक्रमणकारियों से चस्त होकर उत्तर भारत 
फे फतिपय राजवंश, उनके स्वजन, परिजन तथा अनुयायी इस प्रदेश की दुर्गंम तथा 
बीहड़ भूमि में आ बसे और अपने व्यक्तित्व फो बचा रखा | प्रथम पंच आक्रमणों 
के समय पंजाब की गणजातियाँ पूर्वोच्तर राजस्थान में जा वर्सी | परवर्ती आ्राक्रमणों 
के समय भी यही प्रक्रिया दुहराई गई । इस प्रकार राजस्थान संकटकाल में उत्तर 
भारत फी शरणभूमि बन गया । यहाँ आकर शरणागत राजवंशों और जातियो ने 
पुनः पुनः श्रपना पुनदृत्यान किया और अपना पौरष दिखलाया | सूर्यमंडल और 
अ्म्निक्रुंड से प्रादु भूत राजवंशो की फहानी इन्हीं जातियो के पुनरुत्थान का इतिहास 
है। मस्भूमि को आधार चनाकर इन्होने विदेशियों का अप्रतिम प्रतिरोध और 
सामना किया। इनके शौर्य और आत्मवलिदान के ऊपर आधारित काव्यो से ही 
हिंदी साहित्य के श्रादिकाल का निर्माण हुआ | 

(४ ) मालव भ्रदेश--राजस्थान फे चारो ओर उरवर भूमिका एक इृत् 
है । उसका दक्तिण-पूवे भाग मालव ह्डै ॥ इसमें जंगल, पव॑त तथा उपजाऊ पठार 


* भार्या वतन्ते तब्र पुनः पुनरक्षवन्ति। भ्ाक्रग्याक्रयापि न चिरं तन म्लैच्छा स्थातारो 
भवन्ति । स० स्ठृ० २, २२ पर भाष्य। 


११ मौयोछिक भाघार [ खंद ६ ; भ्रध्याय $ ] 


सभी संमिलित दूँ । पारियात्र अथवा अरावली यहाँ का मुख्य पर्वत तथा शिप्रा 
प्रमुख नदी है। यह सत्य-श्यामला उरवर भूमिवाला सुरम्प प्रदेश है जिसमें प्राचीन 
फाल में ही आ्राकर अ्रवंति आदि जनपद बस गए ये । यहाँ फी संपन्‍्नता फे बारे में 
उक्ति है देश मालवा गहर गंभीर। घर घर रोटी पग पग नीर !? पंजाब की 
प्रसिद्ध गणुजाति 'मालव” के यहाँ बस जाने से इसका नाम मालव पढ़ा । उत्तर से 
एक मार्ग मालवा गुजरात होते हुए दक्षिणापय फो जाता है। श्रतः उत्तर शरीर 
दक्षिण फे बीच में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा और साहित्य फी दृष्टि से भी 
इसका संधिस्थानीय महत्व है| गुजराती, राजस्थानी, ब्रजमापा सभी फा पुर मालवी 
में है जो अपने इन तत्वो फो श्रात्मतात्‌ फर हिंदी को समृद्ध बनाती है । 


(४ ) विंध्य मेखला--जिस प्रकार वर्षपर्बत हिमालय भारत फो एशिया के 
अन्य वर्षों (देशो) से अलग करता है वेसे ही विध्य (भारत फे कुलपव॑तो में से एक") 
दक्तिणापथ को उत्तर से अलग फरता है। भारत के बीचोबीच अ्रथवा करिप्रदेश 
में होने फे फारणु इसे विंध्यमेखला कहते हैं। इसकी शंखला पश्चिम में खंभात 
की खाड़ी से पूर्व में उड़ीसा तक चली जाती है। इसका पश्चिमी भाग पारियात्र, 
उत्तरी विंध्य और दक्तिणी ऋक्ष फहलाता है| इसके पूर्वी भाग में श्रमर॒क्षटक, 
महाकांतार श्रीर छोटा नागपुर की पहाढ़ियोँ संमिलित हैं| श्रमरकंटक से भारत फी 
चार प्रसिद्ध नदियों निकलती और विभिन्‍न दिशाओ्रों में बहती हूँ। उच्तर में 
सोन नद निकलता है जो बघेलखंड अर विहार का चक्कर लगाकर पटना के 
पहले गंगा में मिलता द्वै। पूर्व में महानदी इससे निकलकर बंगाल के श्राखात में 
गिरती है। पश्चिम में नमंदा और ताप्ती पश्चिमामिमुख होकर पश्चिम सागर 
( श्ररत्र सागर ) में अपना जल छोड़ती हैं। कंय्काकीण जंगलों तथा दुर्गंम पव॑तो 
फे कारण विध्य को वीच से पार करना कठिन है, परंतु इसके पश्चिमी श्र पूर्वी 
छोरो से होकर दक्षिण जाने के कतिपय मार्ग ह जो प्राचीन काल से चालू, रदे 
हैं श्रोर उत्तर तथा दक्षिण के बीच में माध्यम फा काम करते हैं। श्रतः विंध्य का 
भारतीय इतिद्ास, जीवन तथा साहित्य में महत्व का स्थान रहा है। विंध्य फी 
ऊँचाई भ्रौर दुर्गमता की कई कहानियाँ प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाई जाती हैं । 
परंतु मानव पुरुषाथ प्राकृतिक कठिनाइयों का वरात्रर अतिक्रमण फरता शआ्राया है । 
सर्वप्रथम अगस्थ ने विंध्य फो पार किया, फिर भगु श्रादि ऋषियों ने। इसके 
पश्मात्‌ उत्तर-दक्षिण के श्रादान-प्रदान फी परंपरा सी वन गई। संस्कृत भाषा 
तथा साहित्य, पालि तथा प्राकृतिक भापा एवं साहित्य, पूर्व मध्ययुग फा द्विंदी संत 


$ मंदेद्री मययः संष्ाः शुक्तिमान्‌ ऋतपर्वनः । 
व्ध्यक् पारियासशे सपने झुलपर्चना:॥ मं० भा०, नीषम० ६. १३ 


(दी साहित्य का बुत इतिहास परे 


साहित्य तथा उच्तर मध्यश्रुग की हिंदी भाषा और साहित्य बराबर विध्य की पारकर 
दक्षिण की श्रोर जाते रहे है और इसी प्रकार दक्षिण के साहित्यिक तथा सांस्कृतिक 
प्रभाव उत्तर गें पहुँचते रहे हैं । 


३. पर्वत ओर नदियाँ 


प्राकृतिक विभाजन फे संबंध में पर्वतो फा उल्लेख हो चुका है। हिंदी 
के विस्तृत क्षेत्र में नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है जो यहाँ के जीवन के 
तनेबाने में श्रोतग्रोत हैं। नदियों की गणना का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के नदी- 
लुति-यूक में पाया जाता है, जिसमें गंगा से प्रारंम कर उससे पश्चिम की नदियों 
की स्ठ॒ति है। इस यूक्त फा ऋषि सिंघुक्षित्‌ है। पुराणों के अनुसार यह पंचाल 
फा राजकुमार था जितकी वाहिनी इन नदियों को पारकर सिधुतठ के पश्चिमो्तर 
तक पहुँची थी | कुर-पंचाल के साहित्य और संस्कृति का प्रसार भी पश्चिमोत्तर में 
इसी दिशा श्रीर गति से हुआ था | नदियों फा उल्लेख इस ग्रकार हैं: हे गंगे, 
यम॒ने, सरस्वति और झुठ॒द्गि (सतलज ) परुष्णी (रावी ) के साथ मेरे स्तोम 
(स्तोत्र ) फो सुनो । दे मद्दइधे ( मस्वर्द्धान) और आर्जिकीये' | आशिक्नी 
( चिनाद ), वितस्ता ( क्रेलम ) श्रौर सुषोमा ( सोहन ) के साथ मेरी स्तुति सुनो ।? 
इसमें धपढती (घग्घर ) और विपाशा (व्यास ) नामक पंजाब की दो पूर्वीय 
नदियों फी गणना नहों है। संभवतः सैनिक अथवा धार्मिक दृष्टि से उनका 
महत्व फम था। 


गंगा न केवल हिंदी क्षेत्र की अपित सारे भारत की सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध 
नदी है। गंगा भारतीय साहित्य में सुरसरि अथवा देवनदी है। देवतात्मा हिमा- 
लय की गंगोत्री झील से इसका प्रत्ववण प्रार॑म होता है। अलकनंदा, मंदाकिनी 
आदि कई धाराओं और नामों से बहती हुईं यह हरिद्वार के पास मैदान में 
उतरती है। कानपुर के ऊपर ही पूर्व से रामगंगा और पश्चिम से कालिंदी गंगा 
में श्राकर मिलती है। मैदान में गंगावतरण ने चहुत सी पौराणिक कथाओं और 
फाच्यों को जन्म दिया है।३ उत्तर के पाव॑त्य प्रदेश से लेकर पूर्व में ( राजमहल 


१ शां में गंगे यमुने सरस्दत्ति शुतुद्वि स्तोम सचता परष्ण्या। 
प्रश्रिकया मसरुदजपे वितत्तयाजंकीये खुश सुपोभया ॥ ऋ० वे० १०,७४.४ 


२ इसको पहचान कठिन ह। पश्चिमी पंजाव की कोई नदी है। 


3 पूसाणों और रामायण में भगीरथ द्वारा गंगावतरण प्रसिद्ध कथा है। ऐसा लगता 
ै फ्रि किसी छम्रय गंगा हिमालय की उपत्यकाश्ों और सरोवरों में भटकती थी अथवा 
गंगा और यमुना दोनों अत्यंत प्राचीन काल में राजस्थान समुद्र में गिरती थीं, जिन्हें 
मीइकर भगीरथ ने दर्चिण-पूर्वामिमुस किया । ! 


३३ भौगोलिक घाघार [ संद १; भध्याय १ ] 


की पहाड़ियों तक गंगा का प्रवाह दिंदी क्षेत्र फा मेददंद है। प्राचीन तथा 
आधुनिक बआार्थिक, राजनीतिक तथा सास्कृतिक जीवन के प्रसिद्ध केंद्र हरिद्वार, 
हस्तिनापुर, कानपुर, प्रयाग ( इलाहाबाद ), काशी ( वाराणसी ), पटना ( पाठ- 
लिपुत्र ) आदि गंगा के तट पर ही स्थित हैं । 

भौगोलिक श्रौर सास्कृतिक दोनों दृष्ठियो से गंगा के पश्चात्‌ यमुना का 
स्थान दै। वह भी हिमालय की गर्भश्ंखला में स्थित यमनोन्नी से निकलकर 
पहले दक्षिणाभिमुख और फिर पूर्वाभिमुख बहकर प्रयाग में गंगा से मिल 
जाती दे। भारत की प्राचीन संस्कृति इसके सहारे भी प्रवाहित हुई थी 
ओर इसके किनारे इंद्रप्रस्थ ( दिछी )। मथुरा, श्रागरा, फोशाबी ( कोसम ) 
श्रादि प्रसिद्ध नगर स्थित थे। गंगा-यछुना के बीच का देश ही व्रह्मर्पिदेश था 
जह वैदिक सम्यता ओर संस्कृति परिषक्ध होकर अ्रन्यत्र प्रसारित हुई थी। 

सिवालिक की जलविभाजक रेखा के पश्चिम सरस्वती (छ॒प्त ), दृपढ्ठती 
( पग्धर, प्रायः छत्त ), सतलज, व्यास, राबी, चिनाव, ओअलम और सिंधु ऋादि 
नदियों हिमालय से निकलकर पश्चिमोत्तर फो बहती हैं| पहले सरस्वती राजस्थान के 
समुद्र मे गिरती थी, फिनु अत्र विनशन के पास छुप्त हो जाती है| व्यास सतलज में 
मिलती दै श्रोर शोप नदियों सिंधु में | कुर-पंचाल का पश्चिमोत्तर प्रसारक्षेत्र इन्हीं 
नदियों के प्रदेश में था और यहाँ पर त्रिंगतं, भद्र, केकय, शिविं, सौबीर, सिंधु 
श्रादि जनपद स्थापित थे | वेदिक साहित्य में इन नदियों का इनके पूर्वनामी के साथ 
प्रायः उल्लेख मिलता है। 

पंजाब से दक्षिण चलने पर राजस्थान आ जाता है। इसके पश्चिमोत्तर में 
नदियों का प्रायः अ्रमाव है। झील श्रथवा कृत्रिम सागर ही यहों के मुख्य जज्ाशब 
हैं। शक्रजमेर का अ्र्ोसागर प्रसिद्ध ऐतिहासिक जलाशय है। सॉभर झील से केवल 
एक छूतो नदी निकलकर दक्षिए-पश्चिम राजस्थान में होती हुई रनकच्छु में गिरती 
£है। मालवा के पठार से कई नदियों निकलकर दक्षिशपृ्व राजस्थान होती हुई 
यमुना में मिल जाती है । इनमें चंत्रल ( चमंण्यवती ), छोटी सिंधु ( फाली सिंधु ) 
बनवा ( वेबवती ) तथा केन ( झुक्तिमर्ता ) फा उल्लेख किया जा सकता दे। चंबल 
फी पश्चिमी सहायक नदी बनास ( वर्णास ) हू जो अरावली से निकलकर चंबल में 
मिलती 4। उद्य्िनी से होकर बहनेव्राली साहित्यिक शिग्रा नदी मालवा के दीं 
पठार से निकलकर चंबल में गिरती है। विध्यप्रदेश की नदियों में केबल शोणनद 
ई प्रश्तिद्ध ६ जो प्राचीन साहित्य में शोशभद्र तथा दिरण्यत्राहु भी फहलाता था। 
यह झपनी विशाल जलराशि तथा शोणित बालका-कर्णों फो बत्रिलेर)। हा पतना 
फे पश्चिम गंगा में मिल जाता दे | 

पंचाल के समवर्ती गंगाश्रवाइ के पू्ध राजमहल फी पद्दाड़ियों तक नदियों फ्ा 


६] 
हा 


एे जान सा ६। गोमनी बरेली के ऊपर द्विमालव फी तराई से निकलकर लखनऊ 


हिंदी साहित्य का चृहत्‌ इतिंदास १४ 


तथा जौनपुर होती हुईं बनारस के आगे गंगा से मिल जाती है। गोमती के पूर्व 
सरयू नदी है। वेद में सरयू का नाम 'सरभू? मिलता है" | यह मानसरोवर के दक्षिण 
से निकलती है। हिमालय में कई धाराएँ इसमें आकर मिलती हैं। सरयू बढ़ी 
विशाल तथा वेगवती नदी है । इसके किनारे पर लोकविश्ुत श्रयोध्या नगरी स्थित 
है जहाँ मानव अथवा इश्ष्वाकुवंश की स्थापना हुई थी। इसके किनारे दूसरा प्रसिद्ध 
नगर छुपरा है। यहीं पर सरयू गंगा से मिलती है। वाल्मीकि और तुलसी दोनों ने 
अपने काव्यों में सरयू को अ्रमर किया है। 

गोमती और सरयू के बीच में ठोंस (तमसा) नदी है जो गाजीपुर श्रौर बलिया 
के बीच में गंगा से जा मिलती है। वाल्मीकि श्राभम की तमसा (मुरला के साथ) यही 
है जहाँ सीता फा दूसरा वनवास श्रौर लव-कुश का जन्म हुआ था* | आजकल 
तमसा के किनारे आजमगढ़ नगर और मऊ नामक प्रसिद्ध करना है। सरयू के पूव में 
राप्ती नामक नदी है निसका प्राचीन नाम अचिरवती अथवा अजिरवती था | यह 
बुटवल के पास की पहाड़ियों से निकलती है और वेग से बहती हुई देवरिया जिले में 
बरहज के पास सरयू से मिल जाती है। प्राचीन आवस्ती नगरी (सहेत-मददेत, गोंडा- 
बहराइच की सीमा पर ) इसी के किनारे थी जो बआाह्मण और बौद्ध दोनों साहित्यों 
में प्रतिद्ध थी । दूसरा प्रसिद्ध नगर इसके किनारे गोरखपुर है | बुरुकाल में कोलिय- 
गय की राजधानी रामग्राम इसी स्थान पर था जिसे परवर्ती काल में राप्ती बहा ले 
गई | राप्ती की सहायक नदी रोहिणी बस्ती-गोरखपुर की ऊपरी तराईं से निकलकर 
गोरखपुर के पास राप्ती से मिल जाती है। इसके पू्व॑ चलकर देवरिया में छोटी 
गंडक ( प्राचीन हिरण्यवती ) है। यह भी नेपाल की तराई से निकलती है और 
दक्तिण-पूव को वहती हुईं सरयू में मिल जाती है। प्राचीन काल में मल्लों की राज- 
धानी कुशीनगर इसी के किनारे था। ( आजकल उसके छोड़न रामभार ताल के 
फिनारे हैं। ) भर पृ चलने पर उत्तर विहार में बड़ी गंडफ ( सदानीरा>श्राघु- 
निक नारायणी ), कोसी ( कोशिफी ) आदि प्रसिद्ध नदियों हैं जो हिमालय से 
प्रखवित होकर उचरी विहार को आ्राज्नावित करती हुई गंगा में मिलती हैं। ये नदियाँ 
जाल की तरह फेली हुईं हैं। इनकी लाई हुईं मिट्टी से प्रतिवर्ष इनके द्वारा सिंचित 
मैदान उपजाऊ बनता है। जीवन के साधन सरलता से उपलब्ध होने के कारण 
इन्हीं नदियों के ग्रदेश में प्राचीन काल में फोसल, वैशाली, विदेह आदि राज्यों 
तथा उनके भग्म होने पर मल तथा वजिसंध के गणों की स्थापना हुई थी? | 


१ क्० बे०, ५०५३- ६; १०. ६४, ६ 
२ भवमूतिक्ृत उत्तररामवरित में इनका वर्णन पढ़िए । 


3 भारत के प्राचीन भूगोल के लिये देखिए : (१) पुराशों के शुवनकोश नामक अध्याय; 
(२ ) ३० सं० ( वराहमिद्विर, १४. ७ ); (३) कर्निंगहम : एंश्यंट ज्यागफी भाव इंडिया 


न भौगोलिक जाधार [ खंउ $ ; अध्याय $ ] 


४. जलवायु 


हिंदी का क्षेत्र उत्तर भारत के शीतोष्णु कटिवँंध में है। इसमें गर्मी, वर्षा 
और जाड़ा, तीन मोसमों और छः ऋतुऔऑ--बरसंत, श्रीष्म, पावस, शरत, हेम॑त 
आर शिशिर--का चक्र चलता रहता है। पूर्वी विहार से लेकर पश्चिमी राजस्थान 
तक प्रायः संपर्य हिंदी क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक समान श्रक्षांशो में है किंतु मानसून 
की दिशा, पवतों की ऊँचाई तथा मर की समीपता के कारण विभिन्‍न स्थानों के 
तापमान और वर्षापात में अंतर है। मर के कारण राजस्थान का तापमान दिल में 
अधिक और रात में कम हो जाता है। उचरोचर पूर्व की ओर उत्तरप्रदेश, बुंदेल- 
खंड, वधेलखंड और विहार पहुँचने पर वर्षा अधिक होने के कारण जलवायु आदर 
और मध्यम हो जाता है। हिमालय के अंचलों में वर्षा और अधिक होती है एवं 
ऊँचाई के कारण शीत भी अधिक बढ़ जाता है। विंध्याचल की »ंखलाओ में भी 
वर्षा पर्याप्त होती है किंतु अक्ञांश और ऊँचाई कम होने के कारण शीत कम है। 
इन विमिन्‍्न परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र का मनुष्य ऋतुओं का तीर और स्पष्ट 
अनुभव करता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया भी | प्राचीन काल में कालिदास के 
ऋतुसंदार जैसे अंथ और सध्य तथा आ्राधुनिक थुग के अनेक “वारहमासे? जैसे 
काव्य इसी क्षेत्र में प्रणीत हो सकते हैं| संस्कृत और हिंदी साहित्यों में विभिन्‍न 
ऋतुएँ, संयोग और विग्रल॑भ दोनों प्रकार के शंगारो में, उद्दीपन का कार्य करती हैं । 
वसंत और शरत्‌ जहाँ प्रकृति के सौकुमाय तथा लालित्य के द्योतक हैं वहों प्रीप्म 
तथा हेमंत उसकी कठोरता के | वर्षागम भीपण निदाघ फो जहाँ शीतल करता है 
वहाँ शिशिर वसंत के श्राने की सूचना देता है। जलवायु की सभी परिस्थितियों का 
उपयोग साहित्यकारों ने किया है। 


४, चनस्पति" 


विविध प्रकार की भूमि श्रौर जलवायु के कारण विविध प्रकार की वनस्पति- 
संपत्ति हिंदी क्षेत्र में पाई जाती है । हिमालय के निचले जंगलों में पवतीय भूमि 
ओर प्रचुर वर्षा, पंजाब में उपजाऊ भूमि और स्व्य वर्षा, राजस्थान में मर तथा 


(भारत का प्राचीन भूगोल ); (४) नंदलाल दे. ज्याग्रेफिकल डिक्शनरी आवू एंश्यंट ऐंड 
मेडिकल इंडिया (प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत का भौगलिक कोश ); (५) जयचंद्र 
विद्यालंकार : भारतभूमि और उसके निवासी । 

१ विल्ठृत विवरण के लिये देखिए : (१) जे० डी० हकर ए रकेच श्राव्‌ 5 फ्लोरा भाव 
ब्रिटिश इंडिया, १६९०४; (२) सी० सी० काल्डर : ऐन भाउव्लाइ्न वेजिंटेशन श्राव 
इंडिया ( सिलवर जुविली सेशन, इंडियन सायंस कांग्रेस, १६३७); (३) ए० दास- 
थप्त ५ एकोनामिक ऐड कमरशंल ज्यॉग्रफी आवू इंडिया, १६४१॥ 


हिंदी साहित्य का बेहत्‌ इतिदासें ३८ 


प्रतिद्ध रहे हैं। इनमें अश्वत्थ अथवा पीपल सबसे पहले आता है। भारतीय धम्म 
में यह विश्वइ॒क्त माना जाता है और इसके पत्ते पत्ते में देवताओं का निवास है, 
ऐसा लोगों का विश्वास है। इसका एक नाम वासुदेव भी है। इसके चिकने और 
चंचल पी की उपमा मन से दी जाती है। इस कारण पीपल का एक पर्याय 
चलदल भी है। इसकी विशाल छाया के नीचे मानव ओर पद्च सभी विश्राम पाते 
हैं। दूसरा विशाल दक्ष वठ या बरगद है । आकार, उपयोगिता और पवित्रता में 
यह पीपल के समान है | इसकी वरोहें अनेकों की संख्या में मूमि तक पहुँचकर स्तंम 
जेपी बन जाती हैं। शत अ्रथवा सहस्वस्तंम मंडपो और समामवर्नों फी कल्पना 
वटइक्ष से ही संभवतः उत्पन्न हुई थी । तीसरा विशाल वृक्ष प्लक्ष अ्रथवा पाकड़ है 
जो गुण में प्रथम दो के समान है। इन बृत्तों फो चेत्यइज्ञ भी कहा जाता है, 
क्योकि स्व्य॑ इनकी और इनके नीचे अन्य देवताओं की पूजा होती है। दूसरे 
विशाल वृक्ष उदुंत्रर ( गूलर ), शाल्मली ( सेमल ) आदि पाए जाते हैं। आख्या- 
गिकाओं में इन इच्चो का बहुत ही उपयोग हुआ है। 

(३) प्रसिद्ध फलबृक्ष--फलइक्नो में आम्र ( आम ) सर्वप्रथम है। 
इसको साहित्य में चूत और सहकार मी कहा गया है जो इसके मिनन प्रकार हैं। 
आम के पछव और मंजरी का प्रचुर उपयोग साहित्य में हुआ है। इसकी मंजरी 
व॒ंतसेना की दूती सानी गई है और प्रणयी के लिये संकेतवाहिनी | मैदान का 
शायद ही ऐसा कोई गॉंव हो जहाँ अमराइयों नहो। मधूक ( महुआ ), जंबू 
( जामुन ); आमलक ( ओऑवला ), पनस ( कटइल ), टिंटिडी (इमली ) आदि 
के इच्त भी बहुतायत से पाए, जाते हैं। 

( ४) शोभावृक्ष--शोभाइच्चो में कुछ का उल्लेख किया जा सकता है| 
नक्तमाल नमदा के किनारे होता है । शमी मैदान में भी पाया जाता है। ऐसा 
विश्वास है कि इसके गर्म में अ्रग्नि का निवास है। अतः इसे यशीय इच्ु भी मानते 
हैं। अ्रशोक इच्त के कई प्रकार है जिनमें रक्ताशोक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साहि- 
त्थिक अंथों में इस प्रकार के विश्वास का उल्लेख है कि इसे उत्फुछ होने के लिये एक 
विशेष प्रकार का दोहद चाहिए : किसी कामिनी के पदाघात अ्रथवा आालिंगन से 
कल 2 म फूल आते हैं। असन, अजु न, शब्लकी, तिलक; कर्दंव, मौलश्री, 

? अग्रुक। कुरवक, इंगुदि आदि की गणना मी बड़े शोमाइन्नों में की जाती है। 
पा हिल कोविदार, कुट्ज, कुसुम्ह, किद्युक, कदली, बंधक, 
$ $ ? पल्नाश, सिंघुवार का उल्लेख किया जा सकता है। 
राजस्थान, विंध्यप्रदेश और विहार में जहोँ खारी भूमि मिलती है, वहों कहीं- कहीं 

ताल, पूण ( सुपारी ), पुन्नाग, खज्‌ र ( खजूर ) आदि भी पाए, जाते हैं| 
223 28050. 
१ जपापुष्ष ( अड़हुल 9 कामिनी, शेफालिका, 


१९ भौगोलिक भाधार [ खंड १४ अध्याय १ ] 


नेवारी, कुंद, यूथिका, मल्लिका, नवमछिका, वनज्योत्तना आदि पुष्पपादपो में प्रमुख 
हैं । लताओ में मालती, माघवी, श्यामा, अतिमुक्त, लवली, लव॑गलता, तांबूलवल्ली, 
द्वाक्षा, आदि उद्यानो की बराबर शोमा बढ़ाती रही हैं। जलपुष्पो की संख्या भी 
काफी बड़ी है। वनस्पतिशाज्ियों ने १६० उपजातियो का पता लगाया है | इनमें 
सबसे प्रसिद्ध कुमुदिनी और कमल हैं, जिनके अनेक प्रकार पाए, जाते हैं। कुमुदिनी 
रात्रि में और कमल दिन में खिलता है। कवियों ने उपमा, उम्रेक्षा और श्रन्योक्ति 
में इन पुष्पो का अ्रत्यधिक उपयोग किया है। निच्चुल, वेतस्‌ अथवा वामनीर नदियों 
के किनारे होता है। तमसा, गंभीरा तथा मालिनी आदि नदियो के फिनारे निचुल 
के उत्पन्न होने का उल्लेख साहित्य में पाया जाता है | 


(६ ) तृश--घास मात्र तृणवर्ग के अंतगत आते हैं | शष्प नवांकुरित घास 
फो, शाहइल घास के मेदान को तथा स्तंब घास के अ्रटाव को कहा जाता है। दूर्वा 
( दूब ), काश, नागरमोथा, कुश अथवा दम, उशीर, शेैलेय आदि प्रसिद्ध घास हैं। 
इनमें दूब और कुश का धर्म और साहित्य में बहुत उपयोग हुआ है। विज्ञान फी 
दृष्टि से कीचक, वंश अथवा बॉस मी तृशुवर्ग के भीतर आता है, यद्यपि यह वास्त- 
विकता में इच्ष बन जाता है, जिसके कारण इसको तृणध्वज भी कहा ग्या है। 


(७ ) कृषि-वनस्पति--हिंदी क्षेत्र के बहुत बड़े भाग में कृषि होती है और 
उसमें अनेक प्रकार के अन्न और रेशों के पौषे उत्पन्न होते हैं। श्रन्नो में धान 
विशेषकर विहार, उत्तरप्रदेश, हिमालय की तराई और विध्य के पूर्वी भागो में उत्पन्न 
होता है | ब्रीहि अथवा धान वेदिक काल से लेकर अब तक लोकप्रिय अ्रन्न रहा है। 
कृषिप्रधान राज्यों में तो नाम भी धान के ऊपर रखे जाते थे--बुद्ध के पिता का 
नाम शुद्धोदन [ झुद्ध उदन ( व्मात ) वाला ] था। धान के सहसो प्रकार हैं। 
गेहूँ मुख्य करके पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा मालवा में होता है। जो भी प्रायः उन्हीं क्षेत्रो 
में होता है जहां गेहूँ, किंतु अपेक्षाकृत इसे अधिक शीत की आवश्यकता होती है। 
ज्वार और बाजरा के मुख्य क्षेत्र राजस्थान, दक्षिण-पश्चिम उत्तरप्रदेश तथा विध्य के 
प्रदेश हैं। मक्का प्रायः संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में होता है| दलहनों में अ्रहर, चना; मर, 
मसूर, उ्द आ्रादि राजस्थान फो छोड़कर प्रायः समस्त हिंदी क्षेत्र में होते हैं। तेल- 
हनो में अनेक प्रकार के तेलहन इस क्षेत्र में पेदा किए जाते हैं। इनकी उपयोगिता 
केवल खाद्यान्नों की दृष्टि से नहीं अपितु बहुत प्रकार के उद्योगो के लिये भी है, जेसे 
तेल, सुगंध, वार्निश, पेंट, चिकनाहट, साबुन, रोशन-बची शआरादि । मुख्य 
तेलइन सरसो (सर्पप ) अलसी ( अतसी ), रेड (एएंड ), तिल, मूँगफली 
आदि हैं। 

शकरा उत्पन्न करनेवाली वनस्पति में इक्कु श्रथवा ईंख प्रधान है, जिसके 
श्रनेक प्रकार हैं। कवियों फो ब्रह्मा से इस वात की बरावर शिकायत रही है कि 


दिंदी साद्वित्य का वृद्दत्‌ इतिहास श्र 


( आ ) सरीक्षप--ध्यल और जल दोनों में पाए जाते हैं। स्थल पर रेगने- 
वालों में सर्प ( सोप ), कच्छुप अथवा कश्यप ( कछुआ ); गिरगिट, छिपकली श्रादि 
मुख्यतः उल्लेखनीय हैं। संसार में सर्पो की जितनी जातियों हैं वे प्रायः सब भारत में 
पाई जाती हैं, किंतु उनमें विपेंले सर्पो की संख्या अपेक्षाकृत कम है। घने और आदर 
जंगलों में सबसे बढ़ा सप॑ अजगर पाया जाता है जो अपने शिकार को काठता नहीं 
अपितु निगल जाता है। अजा अथवा बकरी जेंसे जानवरों को सीघे निगल जानेवाला 
गर ( गला ) रखने के कारण ही इसका नाम अजगर पड़ा। विषेले सर्पों में 
गेहुअन और करइत प्रसिद्ध हैं। धामन बहुत बढ़ा सर्प होता है, किंत वह बहुत 
भीर और निरीह है। सुंदर नाग-नागिनियों के कई प्रकार झाड़ों ओर इस्तों 
पर पाए जाते है। नाग अथवा सर्प आदिकाल से भय और पूजा का पात्र रहा है। 
वह शक्ति, गति, मृत्यु भर ऋरता का प्रतीक है। नाग कुछ जातियों का धार्मिक 
लांछन था; निसके नाम से वे पुफारी जाती थीं। कछुआ इंद्वियसंयम और स्थिति- 
प्रशता का द्योतक है | 

जलीय सरीझपों में मकर ( घड़ियाल ), नक्त ( नाक ), यूँस आदि प्रसिद्ध 
हैं। मकर विशालकाय ओर भयानक जीव है। यह अपनी कामुकता और उत्पादन 
शक्ति के लिये प्रतिद्ध है। यह गंगा का वाहन तथा कामदेव की ध्वजा का लांछुन 
है। नदियों, झीलो, तालो और विविध प्रकार के जलाशयों में अनेक प्रकार फी 
मछलियों हिंदी क्षेत्र में पाई जाती हैँ। इनके रोहित (लाल मछली ), शफरी 
( छोटी मछुली ) आ्रादि कई भेद हैं। मछली सौमाग्य और उत्पादन का सूचक 
है। शफरी ( मछली ) के नेत्र चंचलता के ग्रोतक हैं। मछलियों के अतिरिक्त 
अनेक प्रकार के मेढक ( मंड्ूक ), केकड़े ( कक ) और घोंघचे तथा जोंक भी जलीय 
सरीसपो में संमिलित हैं। 

(६ ) तियेक्‌ अथवा पश्चली--वनस्पति और स्तन्यपायी तथा सरीसप 
जीवधारियो के समान ही श्रनेक प्रकार के पक्षी हिंदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनकी 
ब्रिविधता ने कवियों, शिकारियों और वैज्ञानिकों का ध्यान सदा अपनी ओर आकृष्ट 
किया है। विभिन्‍न ऋतुओं में कुछ पत्ती अपने स्थान बदल देते हैं, अतः उनके 
स्थानगत वर्गीकरण में कठिनाई होती है, किंतु भारत में ऐसे पक्षी कम हैं। थोड़े से 
पत्ती जाड़ो में हिमालय से मेदान में उतर आते हैं। बहुत परिचित पत्तियों में 
फाफ ( फौझा ), घरेदू, मेना ( किलहटी ) और गौरैया हैं। कौआ अपने काले 
रंग, कर स्वर और नटखट ढंग के लिये प्रसिद्ध है। किती अंश तक वह भंगी फा 
फाम भी करता है। वेंसे तो वह पितरो का पिंडमक्षी भी है। मानव शिएर के सेवारे 
हुए बालों ( काकपक्ष ) का वह उपमान भी है। साहित्यिक पत्तियों में से अ्रनेक 
उल्लेखनीय हैं। इनमें मयूर ( मोर ) सबसे पहले आता है। यह अपने इंद्रधनुप 
के समान सुंदर पक्षों और अपनी सुरीली केका (बोली) के लिये प्रसिद्ध है। 


र्रे भौगोरिक आधार [ खंड ३ ; ध्रध्याय ३ ] 


वर्षागम में यह सुंदर शृत्य करता है। ब्रजमंडल और राजस्थान में विशेष 
रूप से यह पाया जाता है। दूसरा पक्ती चातक है। यह कोयल का ही एक प्रकार 
है| ऐसा विश्वास है कि यह केवल स्वाति नक्षत्र के बादल फा ही जल पीता है। 
ध्वकोर तीतर की जाति का एक पक्ती हैं। यह वर्षा के बाद हरी छरमुों में युग्म में 
पाया जाता है। ऐसा विद्वास किया जाता है कि यह चंद्रमा की किरणों का रसपान 
करके जीता है। दूसरे पक्षी श्रुक ( सुआ ), सारिका (एक प्रकार की मैना ); 
पारावत, कपोत ( कबूतर ), ह्वारीत आदि हैं। कोकिल वसंत का गायक है, कितु 
भ्रम से वर्षा में मी गा उठता है। कोकिला फोए के धोसले में अ्रंडा देती है, अतः 
काकिल परभत कहलाता है। हंस श्रथवा राजहंस मानसरोवर का पक्षी है जो जाड़े 
में मैदान में उतरता है। यह नीर-च्ीर-विवेक का प्रतीक है। सारस, बलाका 
( बगुला ) और बचख, चक्रवाक ( चकवा-चकई ) इससे मिलते जुलते श्रोर समान 
जाति के पक्षी हैं | कुररी, क्रॉँंच और कंक छोटे गानेवाले पक्षी हैं। उड़ने श्रोर गाने- 
वाले पतंगो में मधुमक्खी और भ्रमर अथवा भंग (मभौरे ) का उल्लेख हो 
सकता है। 


बलवान और शिकारी पक्तियो में गरुड सर्वप्रथम है। यह आधा वास्तविक 
और आधा कल्पित पक्ती है। इसकी चोच पर एक चौड़ा उभाड़ होता है श्रोर 
यह श्रेंगरेजी हानंबिल नामक पक्की से मिलता जुलता है। यह पक्तिराज है। यह 
विष्णु का वाहन और सर्पों का शत्रु माना जाता है। यह सूर्य की गति और शक्ति 
का ग्रोतक है। ग्र ओर जठायु शवमक्ती हिंख पत्ती हैं। चील और बाज भी 
शिकारी पक्की हैं | उल्दू के विना पक्षियों का वर्णन पूरा नहीं हो सकता | यह गोले 
शिर और अनुपांतरहित बड़ी वड़ी ओखोबाला रात्रिचारी पत्ती है। दिन में इसे 
दिखाई नही देता | रात्रि को छोटे छोटे जानवरो--गिलहरी, चूहे, छोटे छोटे पक्षी, 
फीड़े मकोड़े आदि फो खाकर जीता है। खेती को हानि पहुँचानेवाले जीवों फो 
प्रायः खाता है। संभवत; इसीलिये इसे लक्ष्मी का वाहन कहते हैं। भारत में यह 
मू्खता का प्रतीक है; यूनान में ज्ञान श्रौर विद्या का । 


(२) अमेरुदंडीय--इस वर्ग के जीवधारी मानवजाति के लिये उतने परि- 
चित ओर उपयोगी नहीं हैं जितने मेरुदंडीय वर्ग के, किंतु इनकी संख्या ओर महत्ता 
फम नहीं है । इनमें बहुत से मनुष्य के लिये उपयोगी और बहुत से हानिकर हैं | 
शंख, धोंघे, सीप, जोक, केकड़े आदि इसी वर्ग में आते हैं| मुक्ता ओर प्रवाल तथा 
कोड़ी भी इसी जाति के अ्रंतगंत हैं। इनमें से अ्रधिकांश तो समुद्रत्ों पर उत्तन्‍्न 
होते हैं किंतु कुछ नदियों, झीलो ओर जलाशयो में भी पाए जाते हैं | इनमें सीप 
( भक्ति ) भक्ति-र॒जत भ्रम के कारण वेदांत में दृशंत है। शेप भोजन ओर व्यापार 
शदि में काम आते हैं। केंचुआ, वीरनहूटी आदि इसी वर्ग में संमिलित हैं | इस 


हिंदी साह्िध्य का बुदरते इतिहास एड 


वर्ग में अनंत कीट-पंगों की गणना हो सकती है, परंठ साहित्य की दृष्टि से इनका 
विशेष महत्व नहीं है । 


७, मानव जातियाँ" 


आजकल जिस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है उसमें मौगोलिक कारणों से कई 
जातीय भूमियोँ हैं जिनमें मूलतः कई मानव शाखाओं के लोग रहते थे। सहस्ता- 
विदयों के आवागमन और मिश्रण से समी मूल जातियों में दूसरी जातियों के तत्व 
आ मिले हैं और कोई जाति नितांत शुद्ध रूप में नहीं मिलती | फिर भी जातीय 
भूमियों में प्रधानतः मूल जाति के ही लोग बसते हैं और उनकी अधिकांश जातीय 
विशेषताएँ वहाँ पाई जाती हैं। 


(आर ) मानवसिति--हुतलशाख्नियों ने मानव जातियों को पहचानने के 
लिये मानदंड बना लिया है जिसको मानवमिति ( एंथॉपोमेट्री ) कहते हैं। मानव- 
मिति फी पहली माप रंग है जो इवेत से लेकर काले के बीच में बदलती रहती है । 
दूसरी माप कपात्न अथवा खोपड़ी है। यदि किसी मनुष्य के फपाल की लंबाई १०० 
हो और उसकी चौड़ाई ७७,७ अथवा उससे कम हो तो मानवमिति के अ्रनुसार उसे 
दीघकपाल ( डॉलिकोसिफेलिक ) कहा जायगा । यदि फपाल की चौड़ाई ८० हो 
तो उसे सध्यकपाल ( मिसैटीसिफैलिक ) और यदि ८० से अधिक हो तो उसे 
वृत्तकपाल अ्रथवा हस्वकपाल ( ब्रेचीसिफेलिक ) कहा जायगा । मानव जाति की 
पहचान का दूसरा साधन नासिका मान ( नेसल इंडेक्स ) है। यदि किसी मनुष्य 
की नाक की लंबाई १०० मान ली जाय और उसकी चौड़ाई ७० से कम हो तो वह 
शुकनास या सुनास ( छेप्टो्डइन ) कहलायगा। यदि चौढ़ाई ७० से ८४ तक हो 
तो वह मध्यनास ( भेसोहाइन ) और ८५ से भ्रधिक हो तो स्थूलनास 
( प्लेंटीरशेइन ) कहा जायगा | इसी प्रकार नाक के पुत्र की ऊँचाई फी माप 
( आरबियेनेसल इंडेक्स ) भी मानवजाति के पहचानने में सहायता करती है| बहुत 
सी मानव जातियो में नाक का ऊपरी भाग चिपथ होता है। उन्हें अवनाट फहते 
हैं। जिनकों नाक का ऊपरी भाग उठा होता है उन्हें उन्‍नतनाट शअ्रथवा प्रणाट 


विस्तृत विवरण के लिये देखिए : ( १) ९ ० बेन्स : एथूनौग्राफी, स्ट्राखबंगें, १९१९; (२ ) 
कॉल्डवेल : द सेन्सस आव्‌ इंडिया ( भारत की भनुष्यगथना ), १४०१, १६११, १६२१, 
१६३१, १६४१; ( ३ ) एच० एच० रिसली: द पीपुल आवू इंडिया (भारत के लोग ), 
कलकत्ता एवं लंदन, १६१५; (४) रामप्रसाद चंदा : इंडो-आयैन रेंसेज ( झार्याक्ती 
गातियों ), राजशादी, १६१६; (५ ) वी० एस० गुर: ऐन आउटलाइन आवू द रेश्यल 


एथनोग्राफी आवू इंडिया, कलकत्ता, १६३७; ( ६) जयचंद्र विधालंकार : भारतभूमि और 
उसके निवासी, खंड २। ह 


श्ण भौगोलिक आधार [ स्ंड ३ $ अध्याय १ ] 


कहते हैं | मध्यम उसाड़वालो को मध्यनाट कहा जा सकता है। मनुष्य की ऊँचाई 
भी जाति की एक पहचान है। ५ फीट ७ इंच से अधिक लंबाईवाला 
मनुष्य झँचा, ५ फीट ५ इंच से ५ फीट ह इंच तक मध्यम और इससे 
कम हो तो नाटा कहा जाता है। मुख और हमनु (हुडढी) का आगे 
बढ़ना या न बढ़ना एक दूसरी पहचान है। चहों हनु माथे से आगे न बढ़ा हो 
उसे समहनु ( आरथागनेथिक ) और जहों बढ़ा हो उसे प्रहनु ( प्रागनेथिक ) 
कहते हैं। इसी प्रकार शिर के घालों के कोमल, कड़े; खड़े और कुंचित होने 
श्दि से भी मानवजातियों पहचानी जाती हैं। 


( आ ) मानव परिवार--मानवमिति की जो विशेषताएँ, ऊपर कही गई 
हैं उनके आधार पर संसार की मानव जातियाँ कई परिवारों अ्रथवा स्कधो में बाँटी 
गईं हैं। पहला परिवार इवेत और गौर जातियो का है जिन्हें आर्य ( मारतीय ); 
सामी ( सेमेटिक ) और हामी ( दैमेटिक ) कहते हैं। श्रारयस्कंध गंगा फी घाटी से 
छेकर आयरलैंड और श्राधुनिक युग में श्रमेरिका तक फेला हुआ है। सामी जाति 
में अरब, यहूदी और प्राचीन काल में पश्चिमी एशिया की कई जातियों संमिलित 
थीं। हामी जाति के प्रतिनिधि मिश्र के श्राचीन निवासी थे। इस परिवार की 
जातियो में लंबा कद, श्वेत, गौर अथवा गोधूम वर्ण या रंग, फाले, भूरे, फोमल, 
सीधे अ्रथवा लहरदार केश, प्रचुर दाढ़ी भौर मूं छ, दीर्घकपाल, धुकनास, समहनु, 
आयताकार सीधी श्रो्खें तथा छोटे दाँत पाए. जाते हैं। दूसरा परिवार पीतवरण 
अथवा मंगोली जातियों का है। इनमें मंगोल, चीन-किरात, ठुर्फ-हूण ( तातारी ) 
स्थामी-चीनी, तिव्बती-बर्मी झ्ादि संमिलित हैं) इनमें मध्यम तथा नाठा कद, 
पीला वर्ण, सीधे रुक्ष केश, मुँह पर बाल कम, इच्तकपाल, अवनाट; गहरी और 
विल्ली आँखें; मध्यम दाँत मिलते हैं। तीसरा मुख्य परिवार हब्शी ( निषाद, शबर, 
पुलिंद ) अथवा निम्ोई जातियो का है जिनमें मध्यम और प्रायः नाठा कद, काला 
वर्ण, कड़े कुचित केश, मध्यम दाढ़ी मूँछ; दी्घ कपाल, स्थूल नाक, मोटे श्रौर 
वहिन्य॑स्त होठ और बड़े दाँत पाए, जाते हैं? । यहाँ पर यह लिख देना आवश्यक 
जान पढ़ता है कि उपयुक्त वर्गीकरण सैद्धांतिक और मोटा है। स्थानीय परिस्थि- 
तियों अपना खर्य महत्व रखती हैं और प्रत्येक देश का जातीय अध्ययन वहों की 
भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्रारंभ करना चाहिए. | पहले लिखा गया है, दीर्ष 
फाल तक जातियों के मिश्रण के फारण जातीय विशेषताओं में भी मिश्रण हो गया 
है। फिर भी जातीय मूमियों और जातियों का निर्देश निम्नलिखित प्रकार से किया 
जा सकता है ; 


१ देडव : रेसेज आव्‌ मैन । 
है 


हिंदी साहित्य-का घुहत्‌ इतिहास गन 


(१) आये परिवार--उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विध्याचल तथा 
पूर्व और अ्रपर (पश्चिम) दोनों समुद्रों के बीच का संपूर्ण उत्तर भारत आयवित 
है | मारतीय इतिहास और परंपरा के अ्रनुसार आर्यावर्त फी सीमा नि्ारित 
है' और कहा गया हैकि “वहाँ आर्य लोग निवास करते हैं और पुनः पुनः 
उनका उद्मव होता है। बार बार आक्रमण करके भी वहाँ म्लेच्छ ( विदेशी ) 
ठहरते नहीं |” इसी श्रार्यावर्त का मध्यमाण प्राचीन मध्यदेश था जो आज का 
मुख्यतः हिंदी छेत्र है। भारत के एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ पुराणों के अनुसार 
यही श्रार्यों फी मूल भूमि है। यहीं से आय॑आर्यावतं, भारतवर्ष तथा 
भारतेतर देशों में फेले। आये परिवार की जो विशेषताएँ ऊपर कही गई हैं, 
वे प्रायः सब यहाँ के मुझ्य निवासियों में पाई जाती हैं। केवल श्वेत वश नहीं 
पाया जाता । वास्तव में मारतीय आये श्वेत वर्ण के नहीं अपित गोर ( श्वेत+-पीत ) 
और गोधूम ( श्वेत+रक्त ) वर्ण के होते थे। कहीं कहीं तो अमिनात आय 
परिवारों में श्यामवर्ण के व्यक्तियों का भी उल्लेख मिलता है । भारतवासी 
इंवेतद्वीप का अस्तित्व हिसाच्छादित पब॑तों के उस पार कहीं मानते थे। वास्तव.में 
आर्य इन्हीं मारतीय आयो और उनके निकट संबंधी ईरानी आयो फो माना जाता 
था। तथाकथित युरोपीय आये श्रार्यों के दूर के संपर्क या शाखाभूत हो सकते हैं | 
किंतु उनकी भारतीय झआारयों से अभिन्न समझना आवश्यक नहीं | 


भारतीय शार्यों के मूल उद्गम के प्रदन को भाषाशास्त्रियों ने अनावश्यक 
रूप से उलझा दिया है। पहले मध्य एशिया और पुनः युरोप से आर्यों के 
पूर्वांमिमुख प्रसार को सिद्ध फरने के लिये उन्होंने बहुत सी फश्कल्पनाएँ की हैं 
जिनका मेल भारत और पर्चिमी एशिया के इतिहास में बिल्कुल नहीं बैठता । 
मूलतः आर्यावर्ती भाषा के विस्तार फो तीन शाखाओं में विभक्त किया जा 
सफता है। पहली आंतर््रेदेशिक, दूसरी मध्यवर्ती और तीसरी वाह्म प्रादेशिक । 
शुद्ध आर्योवर्ती भाषा प्रथम और सबसे श्रधिक मिश्रित तीसरी है। परंतु तीसरी में 
भी बहुत से तत्व स्वतोनिष्ठ हैं। आयावर्ती माष की इस परिस्थिति की 
व्याख्या केसे की जाय, यह बहुत बढ़ा प्रश्न है। जो लोग मध्य एशिया या 
युरोप को आरार्यों का उद्गम मानते हैं उनके पास इसकी फोई समुचित व्याख्या 
नहीं है। वे केवल यह कहकर संतोष कर छेते हैं कि बाहर से आनेवाले आयों 
ने श्रायेतरों के बीच में अपनी भाषा के प्राचीन रुप फो भमध्यदेश में अ्रपने शुद्ध 


* आसमुद्गाज्षु वै पूर्वादासमुद्रातु परशिचमाद । तथौरेवान्तर गियोंरार्यावर्त' विदुनुंधाः ॥ 


अत 97 5 म० स्मृ०, २, ३२ ॥ 
न भायाँ व॒र्तन्ते तब्र पुनःपुनरदूअबंति। आक्रम्याक्रम्यापि न चिर॑ तत्र म्लेच्छा स्थातारो 
स्वति । मेबातिथि, म०स्मृ०, २, २२ पर भाष्य । 


२७ मौगोकिक आधार | खंड ३ ; भ्ध्याय १ ] 


संरक्षण के लिये सुरक्तित रखा। परंतु बाहर के आरयों में, जहों जातीय संरक्षण 
का प्रन्‍न उतना कठिन नहीं था; संस्कृत या मूल श्राय भाषा का रूप क्‍यों 
नहीं सुरक्षित रहा ) पार्जिर ने श्रपने ग्रथ एंड्येंट इंडियन. हिस्टारिकल 
ट्रोडिशनः (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक श्रनुश्रुति ) में एक प्रस्थापना की है। 
उनके श्रनुसार खीशब्द से लगमग ३००० वर्ष पूर्व आयों की एक शाखा ने मध्य 
हिमालय ( इलावत ) होकर मध्यदेश पर श्राक्रमण किया | यही शाखा पुराणों का 
ऐलवंश है । यही ऐलवंश पहले मध्यदेश में फेला श्रोर फिर वाह्म प्रदेशों पर 
छा गया श्ौर उसकी भाषा भी प्रसारित हो गई। पार्जिटर मानव श्रथवा सूर्यवंश 
को द्वाविड मानते हैं। सच कहा जाय तो यह प्रस्थापना भी एक द्वाविड' प्राणायाम 
है। वास्तव में भानव और ऐल दोनों ही श्रायंबंश थे और मूलतः मध्यदेशीय । 
पहले मानव वंश का प्रसार मध्यदेश और वाह्म प्रदेशों पर हुआ, परचात्‌ ऐलवंश 
का । जब ऐलवंश मध्यदेश श्रथवा आंतप्रदेश में पूर्णतः प्रधान हो गया तो वही 
आर्यवंश का मुख्य स्कंध हो गया। मूलतः एक ही स्थान से वाह्म प्रदेशों में फैली 
हुई आ्रायशाखाओं की भाषा सबंतोनिष्ठ मूल तत्वों के साथ रूढ़ हो गई । 


भारत का शआारयपरिवार मूल में झायेतर मानव जातियों से प्रायः घिरा हुआ्रा 
था श्रोर आज भी मुख्यतः घिरा हुआ है। इन जातियों के संपक तथा आवागमन 
से श्रार् परिवार में पर्याप्त मिश्रण हो झुका है और आय तल ने श्रा्येतर जातिके को 
भी प्रभावित किया है। फिर भी मुख्य जातीय भूमियों में वहाँ की मूल जातियों अब 
भी निवास करती हैं और आय तत्व को स्पश कर उससे प्रभावित होती और किन्हीं 
अंशो में उसे भी प्रभावित करती हैं | इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं ; 


(२) निषाध, शबर ओर पुलिंदू--निषाध वह मानव वंश है जो अपनी 
विशेषताश्रों में अफ्रीका के निश्री से मिलता जुलता है। इस समय शुद्ध निपाध तत्व 
अंदमान, निकोबार, फोचीन ओर भावणुकोर के कडार श्रीर पलायन जातियों, 
आसाम की श्रंगामी नागा जाति शोर हिंदी क्षेत्र में पूर्वी विहार के राजमहल की 
पहाड़ियो फी कुछ जातियों में मिलता है। कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि इस वंश के 
लोग श्रफ्तीका से श्राए. क्योंकि एक समय दक्षिण भारत ओर अ्रफ्तीका मिले हुए 
थे | परंतु ध्यान देने पर स्पष्ट लगता है कि भारतीय निपाध और श्रफ्तीका के निग्रो 
या हृबशी अभिन्‍न नहीं है। निषाध जाति और निषाघ भूमि का स्पष्ट उल्लेख 
संस्कत साहित्य में पाया जाता है। मालवा और खानदेश की पश्चिमी सीमा पर 
नमेदा, ताप्ती तथा माही नदियों के किनारे सतपुढ़ा और आरावली की पहाड़ियों 
का जांगल प्रदेश ही मूलतः निषाध भूमि है। कुछ विद्वानों के विचार में यद्द भूमि 
भारवार ( जोधपुर ) में थी, जो समीचीन नहीं जान पढ़ती ! नदियो के किनारे नीचे 
स्थान में रहने से यह नाम पड़ा | ये जातियों जीविका की खोज में क्रमशः उत्तर 


हिंदी सादित्य का बुहव्‌ इतिहास | रद 


भारत में पहुँचीं। इनमें मुख्य माह, केवट और विंद हैं। यहाँ _पहुँचकर ये यहाँ 
की ही वोलियों बोलती हैं। नदी, नाव; मछली संबंधी शब्दों में संभवतः इनकी 
देन हो सकती है । 


शबर और पुलिंद--ये दोनों ही एक बड़ी शाखा के उपविमाग हैं। शवर 
की आजकल की माषा में मुंडा या सुंड कहते हैं। उृतत्वशाज्री मुंड और द्रविड में 
जातिशास्र फी दृष्टि से कोई मेद नहीं मानते, किंतु माषाशाह्नियों के मत में दोनों की 
भाषाएँ स्वतंत्र हैं अ्रतः दोनो स्वतंत्र जातियाँ हैं। छुंड फो आमेय ( आरस्ट्रिक ) भी 
कहते हैं क्योंकि वे अभिकोण ( दक्तिणपुब ) में बसते हैं। आस्ट्रेलिया नाम पढ़ने 
का भी यही फारण है | एक समय विंध्य पर्वत से लेकर आस्ट्रेलिया तक इस जाति 
के लोग फैले हुए थें। इस समय आेय वंश के लोग मुख्यतः मारत-चीन ( इंडो- 
चाइना ) तथा दक्षिणपूर्व मारत में बसते हैं। इनकी दो मुख्य शाखाएँ हैं--( १ ) 
मान-ख्मेर और ( २ ) मुंड या शबर । प्रथम शाखा के लोग भारत में केवल खासी 
बोलनेवाले श्रासाम की जातियों में पाए जाते हैं । मुंड॒ या शवर शाखा के लोग 
विंध्यमेखला और उसके पड़ोस में पाए. जाते हैं; विशेषकर उनका स्थान छोटा- 
नागपुर और संथाल परगना है। इनमें संथाली, सुंडारी, हो, भूमिज, फोरवा 
आदि संमिलित है | श्रोराँव लोग एक प्रकार की द्राविड भाषा वोलते हैं, किंठ आज- 
कल इन्हीं के पड़ोसी हैं। निषाधो की तरह इस वंश के भी बहुत से लोग उत्तर की 
ओर आकर आयेशाखा से मिल गए. हैं । इनकी बोलियाँ आयेभाषाओ से घिरी होने 
के फारण उनसे प्रभावित होती जा रही हैं और इनमें से पढ़े लिखे लोग ऋआ्रयभाषाएँ: 
पढ़ने लिखने लग गए हैं। परंठ इस संपक के फारण बहुत से मूल शबर या मुंड 
शब्द आये भाषाओं में उतर आए. हैं। सारी परिस्थितियों से माद्म होता हैं कि 
यह वंश विध्य ओर उसकी दक्षिण-पूर्व रंखलाओं का झूल निवासी है। परंतु आधु- 
निक शइतत्वशासत्री यह सिद्ध करने का प्रयक् कर रहे हैं कि वे भूमध्यसागर के पास 
से भारत में द्वविडों के पहले आए, और मारत होते हुए दक्षिण-पूर्व में चले गए। 
प्रस्तुत लेखक के विचार में यह प्रस्थापना बहुत ही कष्टकल्पित है। भारत के पर्चिम 
में आगेयों फी माषा ओर उनका कोई भी चिह्न नहीं पाया जाता | 


(३) द्रविडई--.रविड वंश का एकमात्र मूलस्थान सुदूर दक्षिण; कृष्णा नदी के 
दक्तिण का प्रदेश है। भारत के बाहर द्रविड जाति या द्रविड़ भाषा का कहीं भी पता 
नहीं लगता । बढ्चिस्तान में ब्राहुई नाम की एक बोली अत्यंत सीमित क्षेत्र में बोली 
जाती है जिसका संबंध द्रविड भाषा से जोड़ा जा सकता है, परंतु यह क्षेत्र 
भी पहले भारत के अंतर्गत ही था| ऐसा अनुमान किया जा सकता है 
कि व्यापार के सिंलसिले में दक्षिण से समुद्गतट के सहारे द्रविड बलूचि- 
ः स्तान में पहुँच गए हों और उनका छोटा सा उपनिवेश बन गया हो। जाति- 


१९ भौगोकिक आधार [ खंड $ : अध्याय ३ ] 


शाज्री दृविंड को मी निश्रोई परिवार का मानते थे, परंतु इधर उनको पूर्व भूमध्य- 
सागरीय या भूमध्यसागरीय माना जाने लगा है। भूमध्यसागरीय प्रस्थापना का 
कारण है द्रविडो में आयबंश के तत्वों का वर्तमान होना और सुदूर दक्षिण की 
संपूर्ण जनता को भाषा के आधार पर द्वविडः मान लेना | वास्तव में भाषा का 
आधार द्वविड होते हुए, भी द्रविड जनता में आये तत्व ( रक्त और शब्दकोश ) का 
काफी मिश्रण है । इस आये तत्व को हूँ ढ़ने के लिये उत्तर भारत फो छोड़कर 
भूमध्य सागर के पास जाना अनावश्यक है । जिस प्रकार उत्तर भारत के श्रार्य॑ 
संपूर्ण भारत में पहुँचे वेसे ही द्रविड जाति भी विभिन्‍न रूपौ--अखार, व्यापार, 
जीविका, तीथयाच्रा--में भारत के अ्रन्य भागों में पहुँची, यद्यपि उसका मुख्य स्तंम 
अब भी सुदूर दक्षिण में है। दक्षिण से विंध्य पव॑त पार कर यह जाति उत्तर में हिंदी 
क्षेत्र तक पहुँचती थी। हिंदी के बहुत से शब्दों और रचना विधान पर द्रविड छाप 
है। हिंदी क्षेत्र की जनता में भी द्रविड तत्व कमकर और शिल्पी जातियो मे 
पाया जाता है | 


(४) किरात--हिमालय के पूर्वोत्तरी सीमांत पर और उसके पास के प्रदेशों में 
किरात श्रथवा मंगोलोई जाति के लोग पाए, जाते हैं। वेसे तो इनका अ्रधिकांश आसाम 
और बर्मा की सीमा पर पाया जाता है। आझासाम का आधुनिक नाम ही “अहोम' 
( अ्रसोम ) नामक पूर्व से आनेवाली जाति के नाम पर पड़ा है। इनकी 
शाखा भूटान ओर सिक्किम में पाई जाती है। इनके छीटे संपूर्ण पर्ब॑तीय प्रदेश, 
विशेषकर नेपाल, उत्तरी विहार श्रौर बंगाल में मिलते हैं। आजकल की भारतीय 
भाषा में इन्हें भोटिया कहते हैं। किंत भोटियो में किरात श्रोर श्राय रक्त का पर्यात 
मिश्रण हुआ है। इन्हीं भूमियों में पहले प्राचीन किरात--गंधव, फिंनर, किंपुरुष 
आादि--नातियाँ बसती थीं जिनका भारत से घनिष्ठ संबंध था। इनके पू्वा प्रायः 
संपूर्ण हिमालय (आर्याव्त) का भाग था और उसका मध्य ( इलाव्त ) उसका एक 
मुख्य केंद्र था| वर्तमान किरात जातियौ की स्थिति बहुत पुरानी नहीं है। मध्ययुग 
में कुबलाई खॉ, चंगेज खो तथा हलाकू खाँ आदि प्रसिद्ध मंगोल' विजेताशो के 
नेतृत्व में उत्तर की मंगोल जातियाँ हिमालय और दक्षिण-पूर्व एशिया फी तरफ वढ़ीं 
शोर श्रार्य तथा 'आग्नेय तत्वी के ऊपर आरोपित हो गई | इनमें से बहुतो ने 
भारतीय भाषा अपना ली कितु उनमें अपने तत्व भी मिलाए। उच्चारण पर तो 
उनकी गहरी छाप पढ़ी । 

(४) दरद, तूरानी तथा श्रानी जाति--हिंदी क्षेत्र का पश्चिमोत्तर 
द्वार तूरानी तथा ईरानी जातियों से घिरा है। दरद तत्व उत्तरी पंजाब, 
फाइ्मीर श्रौर कपिशा ( फाफिरिस्तान ) में पाया जाता है। दरद प्राचीन 
शर्कों या खसो के वंशन जान पढ़ते हैं, किठ इनकी पूर्वी शाखा में 
फिरात रक्त का मिश्रण पाया जाता है। तूरानी तत्व पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश, 
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पश्चिमी पंजाब और सिंध प्रदेश में मिलता है । तूरानी वास्तव में प्राचीन तुरुप्क- 
हूण के वंशज हैं । इंरानी जाति का तत्व पदतो और गलवा भाषा बोलनेवालों मे 
वर्तमान है। इसकी पारसीक और मादी दो उपशाखाएँ हैं। यह तत्व आय तत्व के 
सबसे निक८ है | प्राचीन काल में इन जातीय भूमियों में रहनेवाले लोगो को नाग, 
अ्रसुर, दैत्य, दानव आदि फहा जाता था | ये जातियों आयों से संबद्ध थी और 
रक्त की दृष्टि से प्रायः समान थीं | इस प्रकार पर्चिमोत्तर और पश्चिम में मध्य 
एशिया और मूमध्यसागर तक श्रार्य जाति, भाषा और संस्कृति का संबंध और 
प्रसार था । - 

उपयुक्त विवरण से यह स्ष्ट है कि हिंदी छोत्र के बृहत्‌ रूप आ्यावत की 
मुख्य आय॑ जाति तीन दिशाओं में आयतर जातियों के संपर्क में श्राई। दक्षिण में 
निषाध, शबर, पुलिंद और द्वाविड जातियों से जो मारत के भीतर की जावियाँ थीं, 
उसका मिश्रण हुआ । पूर्वोत्तर में किरात अथवा मंगोलोई जातियाँ उसके संपर्क में 
आईं । पर्चिमोत्तर में आये जाति का संपकी पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया 
की प्रायः समी जातियो से था | इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी क्षेत्र में न्यू- 
नाषिक मात्रा में इन सभी के तत्व, छीटे और प्रभाव वर्तमान हैं और इनसे हिंदी 
समृद्ध और श्रमिवद्धमान हुई है। 


हिंदी क्षेत्र में यद्यपि एक मुख्य मानव परिवार ( आये जाति ) फी प्रधानता 
रही है, किंतु इसका विस्तार विशाल होने के कारण, विविध भौगोलिक परिस्थि- 
तियों में, उच्चारण तथा शब्दरवना का क्रम विभिन्‍न रहा है। साथ ही साथ इस 
क्षेत्र के सीमांतों पर आयँतर जातियों के साथ संपर्क के कारण ध्वनियों और शब्दों 
का आदान प्रदान भी होता रहा है। इस परिस्थिति में विभिन्‍न बोलियों की उसतत्ति 
स््रामाबिक है। आज की हिंदी आधुनिक युग में राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक चेतना का 
बिकसित तथा विस्तृत रूप है, जिसने अनेक स्थानीय बोलियों का अपने में समाहार 
कर तथा उनकी आत्मसात कर अपनी विराठता प्राप्त की है। तथापि ये बोलियाँ 
आज भी घरों में तथा स्थानीय व्यवहार में काम आरती हैं और हिंदी के विविध रूपों 
फो प्रकट करती हैं। अ्रतः उनका ऐतिहासिक अ्रध्यवयम आवश्यक तथा मनोरंजफ है | 
इन बोलियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है : 


) विशेष विवरण के लिये देखिए : ( १ ) प्रियसैन : लिग्विस्टिक से आाव्‌ इंडिया ( भारतवर्ष 
का भाषासंबंधी पर्यवेदण ), कलकता, १६०३, १६२८; (२) पांडुरंग दामोदर गुने : ऐन 


इंट्रोडक्शन & कंपेरेटिव फाश्लालोजी, पूना, १६४०; (३) सुनी तिकुम : 
आरयंभाषा और दिंदी । 3 तिकुमार चाह््ज्या : भारतीय 
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(९) ठेठ हिंदी--जिस हिंदी को, उसका संस्कार करके और उसमें स्थानीय 
वोलियो के साहित्य और संस्कृत तत्सम तथा तदूभव शब्दावली फो मिलाकर हिंदी 
भाषा और आज राष्ट्रमाषा का रूप दिया गया है, वह स्थानविशेष की घरेदू और 
साधारण व्यवहार की बोली भी है । गंगा-यमुना के बीच के प्रदेश का उत्तरी भाग, 
इसके पूर्व में र्ह्ेलखंड तथा इसके पश्चिम में पंजाब के अंबाला जिले तक ठेठ हिंदी 
वोली का क्षेत्र है । इसमें प्राचीन पंचाल का उत्तरी भाग, उत्तरी कुरुप्रदेश तथा 
खुष्न संमिलित हैं। संहिताओ, ब्रान्‍्षणो और उपनिषदों के समय तक यहाँ की 
भाषा शुद्ध और प्रामाशिक मानी जाती थी। दिल्ली, मेरठ तथा उनके पाश्वंवर्ती 
प्रदेशों की इस बोली को मध्ययुग में मुसलिम शासको ने अपने सामान्य व्यवहार का 
माध्यम बनाया और उसको उन सभी प्रदेशों में फेलाया जहाँ उनकी सेना और 
शासनपद्धति पहुँच सकी । 

(२) ब्रजभाषा--ठेठ हिंदी बोलनेवाले प्रदेश के नीचे ब्रजमाषा का क्षेत्र है। 
यह प्राचीन झरसेन जनपद है, जहाँ की शौरसेनी प्राकृत अपने समय में बहुत बड़े 
भूभाग पर बोली और समझी जाती थी | मध्ययुग में ब्रजमाषा अपने संत-साहित्य 
और धार्मिक महत्व के कारण भारत के बहुत बड़े भाग में काव्य और संस्कृति का 
माध्यम थी । यह साधुमाषा भी कहलाती थी, जिसे रमते साधु श्रपने भजन, प्रवचन 
श्रौर व्यवहार के द्वारा भारत के प्रायः सभी भागों में पहुँचाते थे । 

(३) बॉगरू--दिल्ली के पश्चिम-दक्षिण और अ्रंवाला के दक्षिण बॉगर और 
हरियाना प्रदेश हैं। यहॉ फी बोली बॉगरू कहलाती हैं। इसके ऊपर एफ तरफ 
पंजाबी श्रौर दूसरी तरफ राजस्थानी का प्रभाव है। यह दक्षिणपूर्व गुढ़गॉव की 
तरफ जाकर ब्र॒जभाषा में बदल जाती है| 

(४) कन्नौजिया--अजमाषा के पूर्व फन्नौजिया फा क्षेत्र है। यह प्राचीन 
दछ्षिण पंचाल है । यह पूर्व में बेसवाढ़ी ( अवधी का एक रूप ) से मिल जाती है । 

(४) बुंदेलखंडी--अजमाषा और कन्नौंजिया दोनों के दक्षिण में बुंदेल- 
खंडी का क्षेत्र है जो यमुना के दक्षिण विंध्यमेखला होती हुई दक्षिण-पश्चिम में 
मराठी जा मिलती है | इसी छोर पर बुंदेललंडी और मालवी से श्राक्रांत निमाड़ी 
बोली है। 

इन उपयुक्त पाँच बोलियो को सामूहिक रूप से पछाहीं हिंदी कहा जाता है | 
दूसरे शब्दो में आर्यावर्ती भाषाओं के केंद्रव्ग का यह पश्चिमी रूप है। 

(६) अवधी--ठेठ हिंदी और कन्‍नौजिया के पूर्व अवधी बोली जाती है | 
इस प्रदेश में आ्राधुनिक लखनऊ और फेजाबाद कमिइनरी के प्रदेश संमिलित हैं। 
यह प्राचीन फोसल जनपद का पर्चिमी खंड है । 

(७) बघेली-छत्तीसगढी--डु देलखंडी के पूर्व में बचेली-छच्तीसगढ़ी बोली 
जाती है। इसका बहुत ही विस्तृत ज्षेत्र है। यह दक्षिण में महानदी की घाठी और 
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बस्तर तक पहुँचती है | इसका दक्षिणपूर्व॑ सीमांत उत्कल ( उड़िया ) और दक्षिण- 
पर्चिम छोर मराठी से मिल जाता है। यह सारा प्रदेश प्राचीन काल में चेदि और 
महाफोसल ( पूर्वी ) कहलाता था। 

(८) भोजपुरी--यह एक नया नाम है। श्ारा जिला में भोजपुर इस बोली 
का केंद्र है, अतः माषाशास्रियों ने इसका नाम भोजपुरी रख दिया | यह सरयू नदी 
के उत्तर पूरी तराई तथा वर्तमान नेपाल के दक्षिणी भाग और गंगा के दोनो तरफ 
बोली जाती है | विहार का संपूर्ण पश्चिमी भाग--चंपारन, सारन और आरा-- 
भोजपुरी बोलता है। मोजपुरी की एक शाखा नागपुरिया पलामू होते हुए रॉँची 
तक पहुँचती है। भोजपुरी के क्षेत्र में प्राचीन मछ, वज्जि, काशी, कारुष आदि 
जनपद संमिलित हैं | 

(६ ) मैथिली--भोजपुरी के पूर्वोत्तर में मैथिली का क्षेत्र है। यह प्रायः 
गंगा के उत्तर में बोली जाती है, किंठ श्रपने पूर्वी सीमांत में गंगा के किनारे दक्षिण 
भागलपुर में भी उतर श्राती है। इसके छ्ोत्र में संपूर्ण प्राचीन विदेह अ्रथवा 
मिथिला और अ्रंग का कुछ भाग समिलित है। 

( १० ) मगही ( मागधी )-मेथिली के दक्षिण और भोजपुरी के पूर्व 
दक्षिण विहार में मगही बोली जाती है। छोटा नागपुर के उचरी भाग हजारीबाग 
तक के है उसका प्रसार हो गया है और वह क्रमशः शाड़ुखंड में प्रवेश करती 
जा | 

(११ ) मालवी--झुंदेलखंडी पर राजस्थानी की छाया पढ़ने से इस बोली 
का रुप बना है | इसका क्षेत्र प्राचीन श्रवंति जनपद है। 

५... (१३) राजस्थानी--यह संपूर्ण राजस्थान में बोली जाती है, यद्यपि दक्षिण- 
पूवे में इसके ऊपर बुंदेलखंडी और मालवी तथा दक्षिण पश्चिम में गुजराती का 
प्रभाव है। परंतु राजस्थानी स्वयं बॉगरू और पंजाबी को काठती हुईं हिमालय फी 
“खलाओं में पहुँच जाती है| 

( १३ ) भीली ओर संताली--ये बोलियों मूलतः आग्नेय श्रथवा शबर- 
पुलिंद परिवार की हैं, परंतु पश्चिम में ये राजस्थानी और मालवी तथा पूव में 
भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी और मागधी से प्रभावित होती जा रही हैं | 

( १४ ) उत्तरापथ की बोलियाँ--पंजाबी, हिंदवी, ढ्ँगरी, काइमीरी और 
पहतो आदि बोलियो का हिंदी से प्रायः उतना ही संबंध है जितना भोजपुरी, मेयिली 
और मगही का | दरद की शिना बोली का काइमीरी से संबंध है। दरद के बीच में. 
बुच्शास्करी नामक एक श्रत्यंत सीमित बोली का क्षेत्र है। इन बोलियों का संबंध 
पेशाची प्राइत से है | इनके मूल शब्द संस्क्रत खोत के हैं। मध्ययुग में इनके ऊपर 
फारती और श्ररवी शब्दावली का आरोप.विदेशी आक्रमणों के कारण हुआ और 
ये बोलियों श्ररबी लिपि में लिखी जाने लगीं । दरदी पर तिब्बती का भी कुछ रंग 
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चढ़ा हुआ है| जोधपुर की पश्चिमी सीमा पर सिंधी बोली है जो ब्राडच श्रपश्रंश 
से निकली है। यह भी मूलतः संस्कृत उद्गम की है और भध्यकाल में अरबी और 
फारती से श्राक्रांत हुई । 

(१६ ) पर्वतीय या परवतिया--ये बोलियों फाइमीर और जम्मू के पूर्व में 
भद्ववा और चंबा से लेकर नेपाल के पूर्वों सीमांत तक बोली जाती हैं। ये मेदान फी 
बोलियों से संत्रद्ध हैं और हिंदी की राजत्यानी बोली से इनका घनिए्ठ नाता है। 
इनके तीन उपवर्ग किए. जा सकते हैँ--( १ ) पदिचमी जिसमें भद्रवा से जौनसार 
तक की बोलियों संभिलित हैं, ( २ ) मध्यमागीय या केंद्रीय जो कुमायूँ श्रौर गढ़वाल 
में वोली जाती है; श्रौर ( ३ ) पूर्वी जो नेपाल में बोली जाती है। पश्चिमी अथवा 
भद्रवाही और चमिश्राली पर काइमीरी फा प्रमाव है। मध्यमागीय या केंद्रीय श्रंत- 
वेंद ( ठेठ हिंदी ) की वोलियों से संबद्ध है। पूर्वी अथवा नेपाली का श्रवधी, 
भोजपुरी और मैथिली से संबंध है । इस बोली को परबतिया, गोरखाली या खस- 
कुरा भी कहते हैं । ठेठ नेपाल तो केवल नेश्ञाल की राजधानी काठमांडू की दून तक 
सीमित था | वर्तमान नेपाल में कई जातीय भूमियों और बोलियों संमिलित हैं। 
वर्तमान नेपाल की सांस्कृतिक तथा भाषा संबंधी एकता गोरखा शासन की देन है। 


ह्वितीय अध्याय 


मध्ययुग की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ 


हिंदी का प्रारंभिक इतिहास निन राजनीतिक परिस्थितियों में विकसित हुआ 
उनकी पीठिका पूर्व मध्ययगुग के ज्ादि (सातवीं शत्ती वि०) तक विस्तृत है। भारत के 
इतिहास में सातव्रीं से छेकर बारहवीं शती तक जो राजनीतिक- प्रवृत्तियाँ काम कर 
रही थी उन सबका प्रमाव भारतीय जीवन ओर हिंदी साहित्य पर पड़ा। इन्हीं 
प्रवृत्तियों का संक्षित परिचय और विश्लेषण नीचे दिया जाता है। 


१, विघटन तथा विभाजन 


स्थाप्वीश्वर ( थानेसर ) पुष्वभूति वंश के राजा हपंवर्धन मारत के अंतिम 
संपूर्ण उत्तरमारत के सम्राद्‌ ( सकलोत्तरापथेश्वर* ) थे। पहर्चिम में पस्चिमोत्तर 
सीमांत से लेकर पूब में प्राग्ज्योतिष ( आसास ) तक और दक्षिण में नर्मदातट से 
लेकर उत्तर में हिमालय तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। कई परंपराओं के 
अनुसार दक्षिण और सुदूर दक्षिण ( समस्त दक्तियापथ ) के ऊपर भी कुछ समय 
तक उनका आपिपत्य रहा | इस समय तक चक्रवर्तित्व, देश की एकता और समष्टि 
का आदश तथा भाव जनता और साहित्य में वर्तमान थे। देश में वंशगत शासन 
होने पर भी जनता के मानस और विजेता के आदर्श में आसेतु-हिमाँचल अखंड 
देश का विग्रह प्रतिष्ठित रहता था। परंठु इसी समय देश के विधटन और विभाजन 
की प्रदृत्तियों स्पष्ट दिखाई पड़ने लगीं। हषवर्धन के काल में ही भारत के दो मुख्य 
विभाजन हो गए। नसंदा के उच्रर पुष्यभूति और कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के वर्मन्‌ 
राज्यों के विलय से बना हुआ हष॑वर्धन का साम्राज्य था । नसदा के दक्तिण चाढु- 
क्यवंश के द्वितीय पुलकेशिन्‌ का आधिपत्व था जो दक्षिश में परमेश्वर* ( दक्षिण 
का सप्नाट ) कहलाता था। इन दो समान सशक्त साम्राज्यों के कारण उचर और 
दक्तिण में एक प्रकार का ऐसा शक्ति-संतलन उत्पन्न हुआ कि दोनों का परस्पर 
विल्लय कठिन और शतियों तक प्रायः असंभव हो गया। पुलकेशिन्‌ ने सौराष्ट, 


१ समर संसक्त-सकलोत्तरापयेशवर-ओ्रीहर्षवर्भन-पराज चोपल्धप 
निल्‍्द ५, लेख सं० ४०१ तथा ४०४। 


शे ओऔसत्याअय-एथ्वीवह्नम-महाराज-समरशत-संघटसंसत्त-परनूपति-पराजयौपलब्ध - परमेश्वरप्र- 
नामपेयः । हैदराबाद ताजपड़, फ्लीय, कन्नढ़ राजवंत्त, एु० ३५१॥। 


स्मेश्वरापरनामचैय: । एपि० इंडि०, 


१्ष मध्ययुग की राजनीतिक पनवृत्तियाँ.. [ खंड १: अध्याय २ | 


मालवा और राजस्थान पर ग्राक्मण किया किंतु इधर साम्राज्य निर्माण में उसे 
स्थायी सफलता नहीं मिली | हु ने भी दक्षिण-विजय का प्रयक्ञष किया, कितु उसे भी 
पूरी सफलता नहीं मिली । उत्तरभारत में उसकी सर्वत्र-विजयिनी सेना नर्मदा तट 
पर अपने सहलो हाथियों को गवॉकर वापस लौट आई" | 


हष॑ की शक्तिशालिनी भुजाओं ने सिंधु ( सिध प्रदेश ) का मंथन और 
हिमालय की दुर्गम उपत्यकाओं का ग्रहण किया था । किंठ आइचर्य तो यह है कि 
उनकी मृत्यु होते ही इतना बड़ा साम्राज्य बात की बात में बिखर गया | ह का कोई 
पुत्र उत्तराधिकारी नहीं था। फिसी निश्चित उत्तराधिकारी के श्रभाव में उसके मंत्री 
अज्ुुन अथवा अरुणाइव ने कान्यकुब्ज के सिंहासन पर अधिकार फर लिया | मंत्रि- 
मंडल और सामंतों की यह श्रनधिकारचेष्टा पसंद नहीं थी। क्योकि हु अपने 
जीवन में संमवतः बौद्ध हो गया था अथवा कम से कम महायान का प्रश्नयदाता था, 
उसका चीन के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध स्थापित था । चीनी 
राजदूत कान्यकुब्ज में रहता था । उसकी सेनिक ठुकड़ी ने अरुणाशव फो मार 
भगाया और कुछ समय के लिये कान्यकुब्ज के सिंहासन फो अपने संरक्षण में कर 
लिया | परंतु यह व्यवस्था भी स्थायी नहीं हो सकी | ७०७ से ७४७ वि० के लग- 
भग तक कान्यकुब्ज का इतिहास बिलकुल अ्रंघकारमय है | परंठ इतना तो निश्चित 
है कि विघटन की प्रवृत्ति जोरो से चल रही थी । पश्चिमोत्तर में फाइ्मीर एक प्रवल 
राज्य था | सिंध अलग राज्य बन गया | पश्चिमी राजस्थान और मालवा में गुजर 
प्रतिहारो का राज्य था | शाकंभरी के चाहुमान (चौहान) अ्रपने राज्य का विस्तार कर 
रहे थे। मगध में परवर्ती गुप्त, बंगाल में गौड' और प्राग्ज्योतिष में वर्मन्‌ वंश के 
राज्य ये | कर्शंसुवर्ण, ओड़, उत्कल श्रादि में भी कई स्थानीय राज्य बन गए। 
आठवीं शत्ती के पूर्वार्द में कान्यकुब्ज एक वार पुनः जग उठा। मौखरी वंश के 
यशोवमन्‌ ने अपनी विशाल सेना की सहायता से भारत का दिग्विजय किया | 
- इस दिग्विजय का वर्णन वाक्पतिराज के 'गौडवहो? ( गौडवध ) नामक प्राकृत 
मद्ठाकाव्य में मिलता है। किंतु यह सैनिक सफलता उल्का के समान थी और 
इससे देश का राजनीतिक एकीकरण न हो सक्रा । यशोवमन काइ्मीर के राजा 
ललितादित्य से पराजित हुआ और उचर भारत में फिर श्रनवस्था फैल गईं। 
इसके पश्चात्‌ कान्यकुब्ज में प्रतिहार तथा गहडवाल वंशो ने ठुर्कों के श्राक्मण तक 
शासन किया । इन राजवंशों का पूर्व में बंगाल के पालों तथा सेनो, दक्षिण में 
चंदेल, चेदि तथा परमारो और पश्चिम में चौहान, तोमर, शाही और आगे 


$ युधिपतितगजेन्द्रानीकवीमत्सभूतो भथविगलितहपों येन चाकारि हर्ष: । ऐहोल, उत्कीर्ण लेख, 
एपि० इंडि०, ६, ए० १० | 


हिंदी साहित्य का छुहत्‌ दृतिहास हर 


चलकर तुर्कों से बराबर संघर्ष, मैत्री, संधि और पुनाः युद्ध की प्रक्रिया 
चलती रही | 
२, निरंकुश एकत्र 

इस फाल की दूसरी राजनीतिक प्रदृत्ति निरंकुश एकतंत्र की थी। इसका 
मूल चौथी शती के पूर्वार्ई में ढ ढा जा सकता है। उस समय तक देश में दो 
प्रकार की शासनपद्धतियों थीं--( १ ) एकतांत्रिक और ( २) गणतांनिक। प्रथम 
के अनुसार राज्य की संपूर्ण और श्रंतिम शक्ति एक व्यक्ति--राजा--के हाथ में 
होती थी, यचपि वह व्यवहार में सहायकों और श्रमात्यों से सहायता छेता था | 
दूसरी पद्धति के श्रनुतार राज्य की अंतिम शक्ति और अधिकार गण श्रथवा समूह 
के हाथ में होता था; फोई एक व्यक्ति उनपर दावा नहीं कर सकता था; जन 
अथवा समूह अपने को राजा समझता था। दोनों पद्धपियाँ एक दूसरे को प्रमावित 
करती थीं। गणतंत्र के कारण एकतांतजिक राज्यों फी प्रजा में भी राजनीतिक 
चेतना और स्वातंत्य फी भावना बनी रहती थी। इसका परिणाम यह होता 
था कि राजा सिद्धांत निरंकुश होते हुए भी व्यवद्ार में प्रजा की श्रनुमति 
आर सहयोग से राज्य का शासन करते थे। श्रत्यंत निरंकुश शासकों को प्रजा 
सहन नहीं कर सकती थी। गुप्तवंशी समुद्रगुत्त ( २६२--४३२ वि० ) तक भध्य- 
भारत और राजस्थान में गणराज्य और गणजातियों थीं।" क्षेत्रफल श्रौर जन- 
संख्या में छोटे होने से गणराज्य सुसंधटित साम्राज्यवादी सेनाओं का सामना 
करने में सफल नहीं हो सकते थे, अंतस्संधटन, संघनिर्माण और स्वतंत्रता फी भावना 
ही उनकी शक्ति थी। पश्चिमोच्र भारत के यवनों, शर्कों तथा कुषणों से लड़ते 
लड़ते ये गणराज्य शियिल हो गए थे। श्रतः इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता 
स्वीकार फर ली और करदान, आशाकरण, प्रणाम, आगमन श्रादि से 
उसके प्रचंड शासन को परितुष्ट किया [| फिर भी उनफा अच्तित्व बना रहा। 
गुप्तवंश का द्वितीय चंद्रशुप्त विक्रमादित्व गणारि था। वह ४३७ बिं० के आसपास 
सिंहासन पर बठा। उसने गरणों का समूल विनाश किया। उसके समय से भारतीय 
इतिहास में फिर गणों का प्राहुमांव बरतमान गणतंत्र के पूर्व कभी नहीं 


हुआ। इस घटना का भारतीय इतिहास पर वृरव्यापी परिणाम दिखाई 
पड़ता है। ५ 


* झनमें मालव, झ्ाजुनायन, यौपेय, मद्रक, भाभीर, प्राजुंन, सनकानीक काक 
रिक, नौ का उल्लेख प्रयाग-स्तंस पर उत्कीये समुद्रयुप्त की प्रशार्ति नाबाद है 
के कि दस 85 शर्ति में पाया जाता है। 
$९ प्लीट: शुप्त अम्ि०, सं० ३ । 


३७ मध्ययुग की राजनीतिक प्रदृत्तियाँ . [ खंड १६ अध्याय २ | 


इस घटना के बाद गुप्त और पुष्यभूति साम्राज्य के समय गणतांत्रिक 
विचारों को बिलकुल प्रश्न नहीं मिला और जनसाधारण में राजनीतिक चेतना 
और स्वातंत्रय की भावना शिथिल हो गई। एकतंत्र ने सातवी-आठवीं शत्ती 
तक धीरे धीरे राज्य की सारी शक्ति को आत्मसात्‌ कर लिया | राजा का 
जनता के प्रति परंपरागत और सैद्धांतिक दायित्व भी नष्ट हो गया। प्राचीन 
काल की राजनीतिक परंपरा में मंत्रिमंडल का राजा के ऊपर पर्यात नियंत्रण 
रहता था और मंत्रिमंडल का श्रत्तित्व राज्य-संचालन के लिये श्रावर्यक समझा 
जाता था! | मध्ययुग श्राते आते मंत्रिमंडल के स्थान पर केवल व्यक्तिगत मंत्री रह 
गए और उनके संयुक्त दायित्व और श्रधिकार जाते रहे। अब वे राजा की 
इच्छा और संकेत पर आ्राश्रित थे । इन सबका फल यह हुआ कि देश में निरंकुश 
एकतंत्र की दृढ़ स्थापना हो गई श्रौर राज्य के बनाने बिगाड़ने में प्रजा का 
श्रधिकार श्रौर रचि छ्लीण हो गई | एकतंत्र के गरुणदोष दोनों थे। श्रनवस्थित 
श्र श्राकस्मिक परिस्थितियों में एकतांजिफ शासक शीघ्रता और एकचिचता 
से राज्य फी रक्षा और शासन का संचालन कर सकता था। परंठु जनता की 
भावना पर इसका परिणाम बुरा हुआ । इससे सामूहिक राजनीतिक चेतना नष्ट हो 
गईं और अन्यायी तथा विदेशी श्राक्मणकारियो और शासकों फा विरोध करने की 
क्षमता जाती रही | 


३. सामंतवाद 


सामंतवाद मध्ययुग की एक विशेष उपज थी, यद्पि इसका अ्रस्तित्व इसके 
पूर्व भी पाया जाता है। एक विजयी श्रौर साम्राज्यवादी राजा के श्रधीन बहुत से 
सामंत होते थे जिनके हाथ में स्थानीय शासन होता था और जो आवश्यकता 
पड़ने पर राजा की सैनिक सहायया करते थे। भारत में साम्राज्य की सामान्य 
कसपना मांडलिक राज्य की थी, इसलिये सारा साम्राज्य ही स्थानीय सामंतों के 
बीच बैठा हुआ था | परंतु मध्ययुग में राजनीतिक विश्शेंखलता, श्रनिश्चितता श्रोर 
अरहा के कारण इस साम॑ंती व्यवस्था फी श्रधिक प्रोत्साहन मिला। परस्पर युद्ध 
ओर संधर्ष के कारण सेनाश्रों का श्रावागमन लगा रहता था और छूटमार हुआ 
करती थी । इस परिस्थिति में किसी स्थान की जनता वहाँ के ऐसे किसी सैनिक नेता 
फो अपना शासक मान छेने को तैयार रहती थी जो उसको सुरक्षा प्रदान कर 
सकता था | उसकी भक्ति भी उसी स्थानीय शासक के प्रति होती थी। उसी को वह 
कर देती थी और उसी के नेतृत्व में श्रावश्यकता पढ़ने पर लड़ती थी। प्राचीन 


) सहायसाध्य॑ राज्यत्वं चक्रमेक न वर्तते । 
कुवीद सचिवांस्तस्मात्तेपांच भ्रुजुवान्मतम्‌ ॥ अ्र५० १-७ 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास हु 


सामंतवाद और मध्ययुगीन सामंतवाद में एक विशेष अंतर था | प्राचीन फाल में 
सामंठो के होते हुए. भी बढ़े साप्नाज्य के अंतर्गत साम्राज्य श्रथवा देश के प्रति भक्ति 
बनी रहती थी। मध्ययुग में, देश के खंडशः विभाजित होने के कारण, बड़े पैमाने 
पर भक्ति का विकास न होकर केवल स्थानीय सामंत तक वह सीमित हो जाती थी । 
इसका प्रमाव शासनपद्धति और देश की सैनिक शक्ति पर भी पड़ा। शासन की 
एकरूपता, संतुलन और श्रांतरिक संघटन ढीला हो गया। सेना छोटे छोटे झुंडों में 
वेंट गईं | उसकी न तो एक प्रकार और संघटित रूप से शिक्षा हो पाती थी और न 
एक नेतृत्व में वह आवश्यकता पड़ने पर लड़ सकती थी। यदि किसी प्रादेशिक 
राजा ने कई सामंतों की सेनाओं को किसी विदेशी आक्रमणकारी का सामना फरने 
के लिये इकट्ठा भी कर लिया तो भी उसकी सैनिक सफलता नहीं मिलती थी। पहले 
तो सैनिक नेतृत्व का ही झगड़ा तय नहीं हो पाता था कि बाहरी सेना चढ़ आती 
थी। दूसरे यदि कोई नेता चुन भी लिया गया तो सेनाएँ कई स्थानों से आने और 
समान शिक्षण न पाने से भानमती का कुनबा बन जाती थीं | उनका संयुक्त खवरूप 
सैनिक भीड़ का सा हो जाता था न कि सुशिक्षित और सुसंघटित सेना का । यही 
कारण है कि मच्ययुग की बहुसंख्यक भारतीय सेनाएँ आआक्रमणकारियों की छोटी 
किंतु संघटित सेनाओ के सामने परास्त हो जाती थीं। इस युग के कई सेनिक संधो 
की विफलता का यह मुख्य कारण था | काबुल श्रौर पंजाब के शाही राजाओं 
राज्यपाल और अ्रनंगपाल के सैनिक संध इसी कारण पराजित हुए.। प्रथ्वीराज 
चौहान का विशाल सैनिक संध इसी कारण टूट गया। जयचंद्र गहड़वाल की 
सामंती सेना इतनी बड़ी थी कि रकंघावारों से रणभूमि तक उसकी पंक्ति नहीं धटती 
थी, किंतु वह मुहम्मद गोरी की सैनिक प्रगति के सामने बिलकुल रुक न सकी । 

सामंतवाद का सबसे अ्रवांछुनीय प्रभाव जीवन के प्रति दृष्टिकोश पर पड़ा | 
इससे क्षुद्र राजनीतिक संघर्षों श्रौर सैनिकता की प्रद्नचि बढ़ गई । तुच्छु कारणों से 
सामंत और उनपर आश्रित राज्य परस्पर लड़ा फरते थे। सामंतो का एकमात्र 
उद्देश्य होता था अपनी सत्ता को बनाए रखना । सामंती राज्य की सारी शक्ति और 
साधन इसी पर ख़च होते थे | प्रजाहित और जनकल्याण उनका बहुत ही गौर 
कार्य था। पद्मुबल उनकी शक्ति थी और दरवारी तड़क भइ्क आतंक जमाने का 
साधन | इसी का अझनुकरण साधारण जनता भी करती थी | 


४. समष्टि ओम  स्थानीयता और व्यक्तिवादिता 


देश के राजनीतिक विधटन और सामंतवादी प्रथा के कारण साधारण जनता 
की दृष्टि से देश की इकाई श्रौर समष्टि ओशनल हो गईं | आ्सेत॒-हिमांचल देश की 
मूर्ति फो उसकी आँखे नहीं देख सकती थीं और न तो संपूर्ण देश के हितकल्याण फी 
भावना ही उसके हृदय में लहराती थी | उसकी दृष्टि अब खंडदृष्टि थी । राजनीतिक 


३8 मध्यथुग की राजनीतिक भ्रद्ृत्तियाँ.. [ खंड $ : अध्याय २ ] 


अदूरदर्शिता की प्रक्रिया निश्चित रूप से भध्ययुग में ही प्रारंभ हुईं। सावंदेशिकता 
का स्थान श्रत्र क्षुद्र स्थानीयता लेने लगी । श्रव भारत के बदले, प्रातीय राज्यों 
झौर राजवंशों का महत्व वढ़ गया | गुजरात्रा, शार्कमरी, श्रव॑ति, चेदि, जेजाकमुक्ति, 
कान्यकुब्ज आदि, विभिन्न राजवंशों के अधीन, खंडित देशभक्ति के पात्र बन गए, | 
इनके नामो पर, इनके यश और विस्तार के लिये युद्ध होने लगे और दूसरे प्रदेशों 
में जाने पर भी इन्हीं नामो से संबोधित होना लोग पसंद करने लगे" | 


४, राजनीति के प्रति उदासीनता 


निरंकुश एकतंत्र, सामंतवाद और देश के खंडित होने से जनता में एक 
घातक प्रवृत्ति का उदय हुआ जिसे राजनीति के प्रति उदासीनता कह सकते हैं । 
इसका अर्थ है राजनीतिक महत्वाकाज्ञा का श्रमाव और देश में होनेवाले परिवर्तनो 
से प्रभावित न होना । पहले राजवंशों के शासन और परिव्त॑नों में अ्रमिजनो और 
जानपदो का काफी हाथ रहता था । राजा उनके मत की प्रतिष्ठा करता था 
और उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था । ज्यों ज्यो उनके हाथ से शक्ति और 
प्रभाव निकलते गए उनमें मानसिक शेथिल्य और उदासीनता ने घर कर लिया | 
अब राजवंशो के चुनाव में उनका कोई हाथ न था; इसलिये राजवंशो का परिवर्तन 
उनको प्रभावित भी नहीं करता था । पहले यह दृष्टिकोण मारतीय राजवंशों के 
पारस्परिक परिवर्तन के संबंध में था। पीछे जब भारतीय राजबंशो का ध्वंस कर 
विदेशी राजवंश स्थापित होने लगे तो सामान्य जनता ने उन्हें अपना शासक उसी 
प्रकार स्वीकार किया जिम प्रकार वह किसी भारतीय राजवंश फो स्वीकार करती थी | 
उसको केवल सुरक्षा और जीविका से मतलब था; इसलिये ऐसा करने में कोई 
मानसिक पक्का उसे नही लगता था | यह प्रवृत्ति यहों तक बढ़ गई फि मुगलो फा 
राज्य स्थापित होते होते 'कोई >प होउ हमहिं का हानी । चेरि छाढ़ि श्रव होब कि 
रानी ॥?* की कहावत प्रचलित हो गई। इस राजनीतिक दासता और उदासीनता 
की प्रद्कत्ति इस सीमा तक पहुँची कि दिल्ली के मुगल शासक जनता के दृृदय में 
इंद्र के आसन पर आरुढ़ हो गए.। जगन्नाथ जैसे उद्मट पंडित ने निस्संकोच 
कहा, (दिल्लीश्वरो वा जगद्यीश्वरों वा |? श्रव राजधानियो के ऊपर कोई भी श्रधिकार 


९ पंच गौड--गौड, सारस्वत, कान्यकुब्ज, मैथिल तथा उत्कल और पंच द्वविड--नागर, 
मद्दराष्ट्र, कर्याट, पैलय तथा द्रविड भ्रादि स्थानीय नाम मध्ययुग में दी प्रचलित हुए । 

* तुलसीदास : रा० च० मा०, दितीय सोपान, ( ना० ५० सभा, काशी ), कैंकेयी-मंथरा- 
संवाद, १५६ । 

3 भामिनीविलास । 


हिंदी साहिष्य का बृहत्‌ इतिहास । 


करके जनता पर शासन कर सकता था| देश की रक्चा और व्यवस्था का भार अब 
केवल राजवंशों के ऊपर छोड़ दिया गया था, जनता उसके लिये अपने को उच्तर- 
दागी नहीं समझती थी और न उसमें इसके लिये क्मता और रुचि थी | 


६, राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति का हास 


राजनीतिक परिस्थिति का दूसरा भयानक परिणाम यह हुआ कि देश के 
निवासियों के हृदय से राष्ट्रीय और देशभक्ति की भावना छप्त होने लगी | देश फी 
भौगोलिक इकाई के प्रति चेतना ओर जागरूकता, उसको अ्रश्ुण्णु बनाए. रखने के 
लिये हैयारी और विदेशी श्राक्रमों से उसकी रक्ला करने में कटिबद्धता और 
आवश्यकता पढ़ने पर जीवन का वलिदान करने की साधना लोगों में कम होने 
लगी । सौय॑ साम्राज्य की स्थापना के समय चाणक्य ने अपने अथशाज्न" में राष्ट्र 
का लक्षण बतलाते समय लिखा था फि इसके निवासियों फो शत्रुद्देषी होना चाहिए, 
अर्थात्‌ किसी भी अवस्था में शत्रु का अस्तित्व और प्रभुत्व देश के अंदर सह्म 
नहीं हो सकता | चाणक्य का यह मी कथन था कि आय? ( भारतीय नागरिक ) 
फरभी “दास! ( दूसरे का गुलाम ) नहीं बनाया जा सकता ।* किंतु भध्ययुग में यह 
भावना शियिल पढ़ने लगी । सैनिक दुर्बलता से बढ़कर यह मानसिक दुर्बलता थी | 
यही कारण था कि एक वार विदेशी सत्ता स्थापित होकर बहुत दिनों तक टिक 
सकी, जत्रकि प्राचीन काल में विदेशी श्राक्रमणकारियों को इस देश के निवासी 
पर्चिमोत्तर कोने में घेरकर आगे नहीं बढ़ने देते ये और थोड़े ही दिनों में उनका 
टिकना असंभव कर देते ये । यवन, पहव, शक, कुषण, हुण आदि बहुत शीघ्र 
इस देश से मार भगाए गए। इसके विपरीत मध्ययुग में श्ररब, श्रफगान, सुके 
और मुगल तथा आधुनिक युग में युरोपीय काफी दिनों तक इस देश पर अपना 
आधिपत्य जमाए, रहे। यदि इस युग में राष्ट्रीयता की भावना प्रवल होती तो ऐसा 
कदापि नहीं होता | इसका स्पष्टीकरण युरोप के इतिहास से भी हो जाता है। 
युरोपवालों ने श्ररबों फो स्पेन से आगे नहीं बढ़ने दिया और वहाँ से मी शीघ्र 
निकाल दिया | युरोप में तुर्कों की भी यही दशा हुई और यदि इंगलैंड और रूस 
में प्रतिदृंद्धित न होती तो तुर्कों का अवशेष भी युरोप में न होता | भारतीय यह 
भावना खो चुके थे | इसीलिये मध्ययुग में मारत विदेशियों से आक्रांत रहा | 
७, राजमक्ति 


राष्ट्रीया और देशभक्ति फा स्थान घीरे घीरे राजमक्ति ने छे लिया। 


$ श्र्य० २। 
* स्लेच्छानामदोषः प्रजां विक्रेठुमाथातुं वा। मल्वेयाय॑स्थ दासमावः। झथ्थ० ३. श१। 


३१ सध्ययुग की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ .. [ खंड १४ अध्याय २ ] 


राष्ट्र और देश के प्रति आस्था और ममता के बदले में राजबंशो और राजाओं 
की भक्ति की जाने लगी। स्वातंत्र्यप्रेम और स्वेच्छा से फष्टसहन श्रौर बलिदान 
का स्थान प्रशस्ति, चाइकारिता ओर दासदइत्ति ने ले लिया। अपने अस्तित्व और 
जीविका के लिये सामंतों को प्रसन्न रखना जीवन का उद्देश्य समभा जाने लगा । 
मध्ययुग की उत्कीर्ण प्रशस्तियो ओर जीवनचरितो से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
राजा श्रथवा शासक भी एक प्रतीक मात्र था। उसके बदलने पर राजभक्ति भी 
दूसरे राजा और शासक के प्रति स्थानांतरित हो जाती थी | एक राज़वंश से दूसरे 
राजवंश और भारतीय शासक से विदेशी शासक तक राजमक्ति फा आरोप सरलता _ 
से हो जाता था | 'सेइय स्वामि सकल छुल त्यागी? का सिद्धांत जनता में प्रतिष्ठित 
हो गया | स्वामी सजातीय, देशी श्रथवा विदेशी शत्रु है इसका भेद भी प्रायः 
जनता को उद्िग्न नहीं करता था| इस राजमक्ति की प्रवृत्ति का एक भर्य॑ंकर 
दुष्परिणाम भी हुआ । विदेशी श्राक्रमणो के समय सैनिक युद्ध में राजा के लिये 
लड़ते थे; राष्ट्र की कल्पना वे खो चुके थे; देशभक्ति की भावना उनमें घुँधली हो 
चुकी थी। इसलिये जब्र राजा रशुभूमि में मारा जाता था या किसी कारण से 
भाग निकलता था तो विशाल सेनाएँ अपना मानसिक वल और साहस खो बैठती 
थीं और हवा के झोंके से कांगजी सिपाहियो की तरह बिखर जाती थीं | पथ्वीराज 
के मरने पर अजमेर और दिल्ली की सेनाओ तथा जयचंद्र के निधन पर कान्यकुब्ज 
और वाराणसी की सेनाओ का तुरंत नेतिक पतन हुआ और ये पवित्र और समृद्ध 
नगर अनाथों की तरह छूटे गए और विध्वस्त हुए। यही दशा समस्त उत्तर ्रोर 
दक्षिण भारत में तुर्कों के आक्रमण के समय हुईं। तुर्कों फी इस्लामी सेना में भी 
राष्ट्रभक्ति ओर देशभक्ति की मावना प्रबल नहीं थी | फिंठु इसके बदले में इस्लाम के 
प्रति नई भक्ति ओर उत्साह उसमें काम कर रहा था और इसके प्रचार के लिये 
इस्लामी सैनिक दृढ़ता के साथ लड़ते थे | 


८, व्यक्तिगत शौर्य एवं वीरता 


ऊपर ह्सोन्मुख प्रदृत्तियो का उल्लेख किया गया है। फितु इसका यह 
अर्थ नहीं कि जनता और सेना में व्यक्तिगत शौय एवं वीरता का अभाव था। 
मध्ययुग के बहुत से राजा, सेनानायक और सैनिक शिक्षित, योग्य, झर तथा वीर 
थे और तुलना में विदेशी आक्रमशणकारियों से किसी प्रकार कम नहीं ये। देश 
के कई भागों और बहुतेरे युद्धों में उन्होंने अपने रणफौशल का परिचय दिया 
ओर बाहरी आक्रमणकारियों के छुक्के छुड़ा दिए। सिंध में दाहिर और उसकी 
रानियों का युद्ध, पंजाब में अजयपाल और अ्रनंगपाल के युद्ध, ठुर्फों ओर अफ- 
गाने के साथ पहले के चौहान राजा और प्रथ्वीराज के युद्ध तथा चंदेलों का ठुर्को 
के साथ युद्ध शरता और वीरता की दृष्टि से कम महत्व के नहीं ये | किंव॒ तत्कालीन 

्ृ 


हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास ४२ 


परिस्थिति में जिस सामूहिक संगठन और चेतना की आवश्यकता थी उनका 
भारतीय झ्ूरों और बीरो में अमाव था। यही फारण था कि अपनी अनुपम 
व्यक्तिगत योग्यता के होते हुए भी वे पराजित हुए,। व्यक्तिगत योग्यता की कया 
सीमा है और उसका उपयोग कहों और कैसे करना चाहिए, ये कम महत्व के 
प्रइन नहीं हैं। ऐसा लगता है कि जीवन के इन प्रश्नों पर विचार कम किया 
गया । यही बात व्यक्तिगत उदारता, दया और करुणा के बारे में मी कही 
जा सकती है & सामूहिक और राष्ट्रीय जीवन में और विशेषकर शत्रु और विदेशी 
आक्रमणुकारियों के साथ उपयुक्त व्यक्तिगत गुणों का किस प्रसंग और किस मात्रा 
में उपयोग करना चाहिए, ये भी विचारणीय प्रश्न ये | किंठु व्यक्तिगत कतंव्य का 
समन्वय सामूहिक और राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ ठीक तरह से इस युग में नहीं हुआ | 
इसलिये व्यक्तिगत क्षेत्र में अपने कतंव्य का पालन करते हुए भी सामूहिक क्षेत्र में 
इस युग का व्यक्ति असफल रहा | 


६, संघर्ष तथा पुनरुत्थान का प्रयत्न 


यद्यपि अपनी आंतरिक दुर्बंलताओं से इस युग के अ्रधिकांश भारतीय 
राज्य विदेशी आक्रमणों के सामने पराजित हुए, तथापि विदेशियों के प्रति 
प्रतिरोध, संघर्ष और युद्ध फभी समाप्त नहीं हुए और न तो हार कर भी 
पुनः उठ खड़े होने की प्रद्ृत्ति ही विछत हुई। भारत ही ऐसा देश था जहाँ 
इस्लाम फो सतत संघर्ष का सामना करना पड़ा और लगभग एक हजार वर्ष 
के आक्रमण और शासन के बाद भी भारत के विजय और धर्मपरिवर्तन में उसे 
आशिक सफलता ही मिली। संसार के इतिहास में यह एफ बड़ी महत्व की 
घटना है। स्पेन के दक्षिणी छोर से लेकर चीन फी दीवार तक इस्लाम की 
जेहादी सेना ने पूर्वव्ती धर्म और सामाजिक ढोंचे को पूर्शतः नष्ट कर दिया 
ओर अब उनका अवशेष केवल भूखनन से ही प्राप्त होता है। पश्चिमोत्तर अफ्रीका, 
मिख, अरब, असीरिया, ईराक, ईरान, अफगानिस्तान श्रौर मध्य एशिया 
सभी पूर्णतः इस्लाम के सामने परास्त हुए. | परंतु भारत में यह घटना नहीं हुई। 
भारत के सभी राजवंश नष्ट नहीं हुए. और राजवंशो के पराजित और नष्ट 
होने पर भी जनता की अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन के प्रति आस्था 
और आग्रह बना रहा | इनके ऊपर आक्रमण का प्रतिरोध संघर्ष और कष्टसहन 
के द्वारा जनता करती रही; जहा यह संभव नहीं हुआ वहों वर्जनशीलता और 
केवल कष्टसहन का मार्ग उसने अ्रहण किया किंतु अपने सास्कृतिक जीवन 
की रक्चा की। केवल थोड़े से लोग दबाव, भय और प्रलोभन से इस्लाम 
में दीक्षित हुए। राजवंशो की भी प्रायः यही प्रवृत्ति रही। स्थान-परिवर्तन 
ओर नवीन राज्यस्थापन के कई उदाहरश पाए, जाते हैं। सैनिक पराजय के 


रे मध्ययुग की राजनीतिक प्रदृत्तियाँ. [ खंड १: अध्याय २ | 


बाद अ्रधीनता स्वीकार फरके पुनः संघणं और राजनीतिक संघटन के भी कतिपय 
दृष्टांत मिलते हैं! । 

इस्लाम का पहला आक्रमण भारत पर ७६६ वि० में हुआ | सिंधु के 
मुहाने से मुल्तान तक पहुँचने में श्ररव सेना फो घोर संघर्ष करना पढ़ा। सिंध 
के चाच वंश का पराजय हुआ | किंठ इसके पूर्व में प्रतिहारों की प्रबल शक्ति 
थी जिसने बड़ी ही जागरूकता और वेग के साथ अरबो फा सामना किया और 
उनको सिंध तक सीमित रखा। फाबुल और पंजाब के शाही वंशु ने उत्तर से 
प्रतिरोध किया और अरब ऊपर की ओर न बढ़ सके। श्ररबों की शक्ति 
क्ञीण होने पर तुर्कों ने गजनी होकर पश्चिमोच्तर के दर्रों से भारत पर 
आक्रमण किया। शाही वंश ने तुर्कों का प्रबल विरोध किया श्नौर श्राक्रमण 
की नई लहरों फो रोकने के लिये उत्तरभारत के राज्यों का सैनिक संघ भी 
बनाया, परंतु जिन हासोन्मुख प्रवृत्तियों की चर्चा की जा चुकी है उनके कारण 
साधिक प्रतिरोध भी अ्रसफल रहा और ठुर्क सचा यामिनी वंश के रुप भें लाहौर 
में स्थापित हो गई। किंतु शीघ्र ही इस बढ़ती हुई शक्ति फो रोकने के लिये 
अजमेर में चाहमान ( चौहान ) और फान्यकुब्ज ( कन्नौज ) में गहडवाल 
वंश के रूप में भारतीय शक्ति का पुनरुत्थान हुआ । इन दो राजवंशो ने 
दक्षिण और पूर्वा से तुर्कों को पंजाब में घेर रखां। चाहुमान राजा विग्रहराज 
दिल्ली को अधिकृत कर हिमालय तक पहुँचा और उसने तु्कों के लिये पूर्व में अमेद्य 
दीवार खड़ी कर दी। आगे चलकर इन दो भारतीय शक्तियों ने परस्पर 
संघर्ष से अपना बल क्षीण कर लिया। गजनी में ठु्कों के हास के बाद गोर 
के अफगानो ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। श्रजमेर-दिल्ली के 
चाहमान राजा प्रसिद्ध' पृथ्वीराज ने पहले बड़ी सफलता के साथ अ्रफगानों को 
पीछे ढकेला ओर उनके सरदार शहाबुद्दीन गोरी फो कई बार पीछे हटना पड़ा | 
किंठु पारस्परिक युद्ध ओर विलासिता के कारण १२५० वि० में भारतीय शक्ति 
पुन; ध्वस्त हुई। विदेशी आक्रमण का यह वेग पहले से अधिक व्यापक था और 
१२६३ वि० तक यह बंगाल तक फेल गया । परंतु मारतीय प्रतिरोध समाप्त नही 
हुआ | राजत्यान, मध्यमारत तथा विध्यप्रदेश में स्वतंत्र रूप से और उत्तरप्रदेश 
में सामंत रूप से विदेशी सत्ता के साथ बराबर युद्ध चलता रहा और भारत पूर्ण- 
रूपेण विदेशियों के संमुख नतमस्तक नही हुआ । 


* बालव में संपूर्ण मध्यथुग इस्लाम और मारत के संघर्ष का इतिहास दै। समन्वय का 
आंशिक प्रयत्न अकवर ( मुगल सन्नाद ) के समय हुआ, किंतु औरंगजेब की कट्टरपंथी 
नीति ने उसको विकसित नहों होने दिया। 


तृतीय अध्याय 
राजनीतिक स्थिति 


पूर्व मध्ययुग में उत्तर मारत, जिसके साथ हिंदी भाषा और साहित्य का 
घनिष्ठ संबंध है, जैसा कि पिछंके अ्रध्याय में कहा जा चुका है, कई राज्यों में विभक्त 
था जिनका संक्षित विवरण नीचे दिया जायगा | इनके संबंध में एक विशेष रूप से 
उल्लेखनीय बात यह है कि इन राजवंशों में से अ्रधिकांश को परवर्ती प्रथा के अनुसार 
(राजपूत? कहा जाता है। राजपूतो का उदय भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना 
है। इस समय के अधिकांश राजपूत अ्रपना संबंध इसी समय उदित राजवंशों के 
साथ जोड़ते हैं। इनकी वीरता, बलिदान और पारस्परिक संघर्ष की कहानियों से 
हिंदी साहित्य फा भांडार भरा हुआ है। 


१, शजपूतों की उत्पत्ति 


सातवीं और आठवीं शी में मारतवर्ष में जीवन के दो मुख्य क्षेत्रो में क्राति 
हुईं | धामिंक क्षेत्र में कुमारिल और शंकर ने जो श्रांदोलन चलाया उससे हासो- 
न्मुख बौद्ध धर्म वैदिक परंपरा में पूर्णतः श्रात्मसात्‌ कर लिया गया और प्राचीन 
धार्मिक संप्रदायों के स्थान में पुनरुत्थानमूलक कितु नवसंस्कृत हिंदू धर्म का उदय 
हुआ | मध्ययुगीन धार्मिक जीवन की यह एक बहुत बड़ी संक्रांति थी। राजनीतिक 
क्षेत्र में हुणो और अरबों के आक्रमण से भारत फो बहुत बड़ा सानसिक धका लगा | 
कुमारिल ओर शंकर की धार्मिक प्रेरणा से राजनीतिक जीवन मी प्रमावित हुआ |* 
राजवंशों में ब्रह्म-क्त्र की एक नई परंपरा चल पड़ी । प्राचीन भारतीय राजवंशों के 
अवशेषों में एक बार पुनः नया प्राण आ गया । उन्होंने राजस्थान, मध्यमारत, 
भध्यप्रदेश, विंध्यप्रदेश आदि प्रांतों में अपने देश और घर्म की रक्षा के लिये शैव 
धर्म को अपनाया और सतत युद्ध द्वारा विदेशी सा के विरोध का प्रण किया। 
कुषण साम्राज्य फो नष्ट करने और मारतीय राष्ट्र के पुनरुत्थान का व्रत इसी प्रकार 
तीसरी शी में नाग-भारशिवों ने लिया था ।* 


१ संसार के इतिहास में प्रायः राजनीतिक क्रांति भर उत्थान के पूर्व बौद्धिक और सांस्कृतिक 
क्रांति पाई जाती दै। मध्ययुग में राजपू्तों का उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी 
क्षुमारिल का यज्ञ द्वारा स्वगंविजय और शंकर का मुक्तिसंदेश दोनों ने देश की महत्वाकाधा 
और ख्तंत्रता की भावना को बढ़ाया । 

* देखिए--काशीप्रसाद जायसवाल : हिस्ट्री आफू इंडिया, ० ५-६१। 


घष राजनीतिक स्थिति [ खंड $ : अध्याय ३ | 


प्राचीन क्षत्रियों के नवजागरण फा फाव्यमय वर्णन चंद के (प्ृथ्वीराजरासो” 
में संक्षेपतः इस प्रकार मिलता है: जब एथ्वी राक्षसों और म्लेच्छो से चरस्त थी तब 
वप्तिष्ठ ने अबुंद पर्वत पर अपने यशकुंड से चार योद्धाओं फो उत्पन्न किया-- 
परमार, चाडक्य, परिहार और चाहुमान” | इन्हीं से चार राजवंशो फी स्थापना 
हुईं जो श्रमिकुलीय कहलाए, | यह कथा पीछे बहुत प्रचलित हुई । कई ऐतिहासिको 
ने इस कथा की विचित्र व्याख्या की | दाड ने इस उत्पत्ति कथा को स्वीकार कर यह 
मत प्रतिपादित किया कि ये नवजाग्रत राजपूत विदेशी आ्आक्रमणकारियों के वंशज थे 
जो यज्ञ द्वारा शुद्ध होकर हिंदू समाज में संमिलित हुए* | पीछे स्मिथ तथा बहुत से 
भारतीय ऐतिहासिको ने इसे पकड़ लिया? | एक तो यह कथा बारहवीं श॒ती की है 
और दूसरे उपयुक्त सभी राजवंश अपने उत्कीण लेखो में अपनी उत्तत्ति प्राचीन सूर्य 
अथवा चंद्रबंश से मानते हैं। यह संभव है कि विदेशी आक्रमणुकारियो के वंशजों में 
से राजकुलीय या श्रमिजात अंश प्राचीन क्षत्रियो के साथ मिल गया हो। परंतु 
अधिकांश और मुख्य राजपूत राजवंश प्राचीन क्षत्रियो के वंशन थे, इसमें 
संदेह नहीं | 


२. विविध राज्य 


( १) सिंध--हिंदी के प्रमुख क्षेत्र के पश्चिमोत्तर में सबसे सुदूर श्रौर सीमात 
राज्य सिंध का था। प्राचीन सिंधु-सोवीर का दक्षिण भाग इस नाम से भध्यथुग में 
प्रसिद्ध था। पूर्व मध्ययुग के प्रारंभ में पुष्यभूति वंश के सम्राट हर्षवर्धन ने 
अपने दिग्विजय के समय सिंधु को अपने वश में किया, किंतु राजवंश का उच्छेद 
नहीं किया । हृए के समकालीन चीनी यात्री हुयेनसंग ने सिंध का भ्रमण किया था | 
उसके अ्रनुसार यहाँ का राजा झू द्रवंश का था" | संभवतः बोद्ध होने के कारण सिध 
के राजवंश को शृद्ध कहा गया है। इस बंश की उपाधि 'राय” थी | इसकी राजधानी 
अलोर थी | श्ररवी लेखकों के अनुसार इस वंश के अंतिम राजा फो उसके ब्राह्मशु 
मंत्री चच ने मारकर राज्य पर अधिकार फर लिया$ | चच ने बड़ी सफलता के साथ 


१ पृथ्वीराजरासों ( ना० प्र० सभा, काशी )। 

* दि ऐनल्स आदब राजस्थान । 
इसके संपादक विलियम क्रुक ने अपनी भूमिका ( ४० ३१ ) में इस मत की पुष्टि की है। 

3 दी० ए० स्मिथ : भलीं दिस्ट्री आफ इंडिया, छु० सं०, १० ३२२ | 

४ डा० द० रा० भंडारकर : फारेन एलिमेंट्स इन इंडियन पापुलेशन, रंडि० ऐंटि०, २१। 
अथ पुस्पोत्तमेन सिंघुराज्यं प्रमथ्य लक्ष्मीरात्मीक्षता ।१, इप॑०, ए० २३१६ ॥। 

५ बैद्स २. २५२ । 

६ चचनामा। 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिहास ४६ 


चालीस वर्ष तक राज्य किया और सिंव राज्य की सीमा कश्मीर तक विस्तृत की । चच 
के बाद उसका भाई चंद्र और तत्यश्वात्‌ उसका पुत्र दाहिर सिंहासन पर बेठा | इसी 
के राज्यकाल ७६६ वि० में श्ररव विजेता मुहम्मद इब्न फासिम ने सिंध पर आक्रमण 
किया । दाहिर ने अरब आक्रमणकारियों का दृढ़ता से सामना किया, किंतु राज्य में 
आंतरिक विद्वेष श्रौर जनता की श्रकमंश्य और दुबंल नीति के कारण परानित 
हुआ । देबुल और बहमनाबाद ( ब्राह्मयणावास ) को जीतते हुए मुहम्मद ने मुल- 
तान तक के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया | श्ररबों का उत्तर में संघ काबुल और 
पंजाब के शाही वंश और पूर्व में प्रतिहारों से था । इन दो भारतीय राज्यों ने अरबों 
को सिंध में घेर रखा था; यद्रपि वे उनको खदेड़ न सके। अ्रवंती और फान्यकुन्ज 
के प्रतिहारों की दक्षिण में मान्यखेत के राष्ट्रकूटों से शत्रुता थी। अ्रतः अरबों 
और राष्ट्रकूटों में मैत्री का संबंध स्थापित हो गया । मध्ययुगीन राज्यों फी अराष्ट्रीय 
और देशद्रोही नीति का यह एक ज्वलंत उदाहरण था | राजनीतिक विरोध होते 
हुए भी अरत्रो ने भारत से गणित, ज्योतिष, आयुवंद आदि शासत्र सीखा | इसी 
समय पंचतंत्र का भी श्ररत्री में भाषांतर हुआ । भारतीय भाषाओं में भी संप् से 
अरबी के शब्द आने लगे और मारत का अरजी साहित्य से परिचय हुआ । गजनी 
में तुकी के उदय से सिंध का अरब राज्य महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त हुआ | 
महमूद की मृत्यु के बाद सिंध पर एक बार पुनः हिंदू राज्य स्थापित हुआ सुम्ना 
और सन्मा वंशों ने चौदहवीं शती के मध्य तक राज्य किया और फिर सिंध 
मुसलमानों द्वारा विजित हुआ | 


(२) काबुल ओर पंजाब--सिंध के ऊपर काबुल और पंजाब में शाही वंश 
का राज्य था | चौथी शती के समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंमवाले लेख में पश्चिमोत्तर सीमांत 
में शाहानुशाही शकमुदंडो का उल्लेख है? जो कुषणो (ऋषिक-ठुषार) के अ्रवशेष थे | 
संभवतः इन्हीं के बंशन शाही वंशवाले थे | अरब लेखक अलबरुनी इनको हिंदू तुर्क कहता 
है, बिससे उक्त अनुमान की पुष्टि होती है। शाही पूर्णतः हिंदू हो गए थे और वर्ण॑तः 
क्षत्रिय माने जाते थे। इन शाहियों ने सातवीं से नवीं शती तक अरबों का सामना 
किया । इस वंश का अंतिम राजा लगतूमान्‌ था । इसको गद्दी से हटाकर इसके 
ब्राह्मण मंत्री कलर ने ब्राक्षण शाही वंश फी स्थापना की | इस वंश में अलबरुनी 
के अनुसार क्रमशः सामंद ( सामंत ), कमदू, भीम, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलो- 
चनपाल और भीमपाल नामक राजाओं ने राज्य किया। राजतरंगिणी में एक 
लल्लिय नामक राजा का भी उल्लेख है जो संभवतः फछर का ही रूपांतर है। इसने 


१ पलट : शुप्त श्रमि०, सं० 8 | 
+* झलबरुनी का भारत ( सखाउ ), भा० २, ५० १३। 


४७ राजनीतिक स्थित... [ खंड ६: अध्याय ३ ] 


कश्मीर के राजा शंकरवमंत्‌ के विरुद्ध शुर्जरो की सहायता की थी। शाहियो के 
सत्रसे बढ़े शत्रु तुक थे | जब याकूब ने ८७०-७१ वि» में काबुल पर श्राक्रमश 
किया तत्र सामंत ने अपनी राजधानी उद्भांडपुर को बनाया। श्रीसामंतदेव के 
तिके फाबुल और पंजाब में प्रचुर मात्रा में पाए गए थे । कश्मीर की प्रसिद्ध रानी 
दिद्दा मीम की लड़की की लड़की थी। कश्मीर के क्षेमगुप्त के समय में भीम का 
प्रभाव कश्मीर में स्पष्ट मालूम होता है, क्योकि उसी के नाम से वहाँ भीमकेश्वर 
नामक शिवमंदिर बना । 

पश्चिमो्तर में तुकों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। जयपाल को विवश 
होकर अपनी राजधानी पटियाला राज्य में भटिंढा ( मठनगर ) में हटानी पढ़ी | 
जयपाल ने काबुल फो वापस लेने के लिये ठुकों पर आक्रमण किया परंतु असफल 
शेकर सुबुक्तगीन द्वारा बंदी बना दिया गया और उसे हीन संधि फरनी पढ़ी" । 
भटिडा लौटने पर उसने संधि की अवहेलना की और फर देना बंद कर दिया ) इस 
कारण सुबुक्तगीन ने पंजाब पर आक्रमण किया | तुर्कों का प्रतिरोध करने के लिये 
जयपाल ने दिल्ली, अजमेर, कालंजर और फन्नौज के राज्यों को निमंत्रण देकर एंक 
विशाल सेनिक संघ की स्थापना की और जलालाबाद के लमगान नामक स्थान 
पर सुबुक्तगीन का सामना किया* | संख्या भ्रधिक होने पर भी आंतरिक संगठन 
तथा अनुशासन की एकसूत्रता के अमाव में संध परानित हुआ और जयपाल को 
हारना पड़ा | दूसरी बार वह १००१ ई० में सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद से पराजित 
हुआ । अत्यंत ग्लानि के कारण उसने जीते जी अपना राज्य अपने पुत्र आनंद्पाल 
को सोंप दिया और स्वयं चिता पर जलकर मर गया। महमूद ने १०६५ वि० में 
पुनः भारत पर श्राक्रमण किया । आनंदपाल ने श्रपने पिता की भोंति हिंदू राज्यो का 
सैनिक संघ बनाया, किंतु उन्हीं कारणौ से. पराजित हुआ जिनसे उसका पिता हारा 
था। आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचनपाल के समय (१०७१ वि० ) में महमूद ने 
फिर पंजाव पर श्राक्मण किया । उसने हिंदू राजाओं से सहायता मॉगी, किंतु 
पर्याप्त सहायता नहीं मिली । बह लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया और यही दशा 
उसके पुत्र और शाही वंश के अंतिम राजा भीमपाल फी हुईं। वर्बर, धर्मोध और 
रशंस किंतु संघटित तुर्कों के सामने सभ्यता और विलासिता के बोझ से दवे और 
भीतर से विश्वृंखलित हिंदू पराजित हुए | 


(३ ) कश्मीर--भाषा, लिपि, साहित्य,पर्म ग्रादि सभी दृष्टियो से कश्मीर उत्तर- 
भारत का अभिन्न अ्रंग है, फिर भी राजनीतिक दृष्टि से परिचिमोत्तर कोने में पढ़तः है 


१ श्लियट : 'हिस्टी आफ इंडिया, भा० २, ए० २१। 
* हिग्स ; फिरिस्ता, भा० १, पृ० श८ | 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिहास शज 


और इतिहास के कतिपय कालो में उत्तरमारत की मुख्य राजनीतिक धारा से अलग 
रहा है| परंतु मध्ययुग के प्रारंभ में कश्मीर की राजनीतिक शक्ति प्रबल थी और 
तत्कालीन राजनीति में उसने भाग भी लिया। फल्हण की राजतरंगिणी ओर 
नीलमतपुराण में कश्मीर का जो इतिहास वर्शित है उसके अनुसार गोनंद, ककोंटक, 
उत्तल, गुप्त और लोहर वंशों ने क्रमशः कश्मीर में शासन किया | कश्मीर फा 
मध्ययुगीन इतिहास कर्कोट्क ( + नाम ) वंश से प्रारंभ होता है। इस वंश का 
प्रथम राजा दुर्लभवर्धन हुए का समकालीन था और उसने उसको भगवान्‌ बुद्ध 
का दाँत भेंट किया था। इसी की राजसमा में चीनी यात्री हुयेनसंग पहुँचा था| 
दुल॑भवर्धन के विजयों से कश्मीर का आधिपत्य सिंहपुर, उरशा ( हजारा ) पुंछ 
और राजपुर ( राजौर ) पर स्थापित हो गया | 


आठवीं श॒ती में चीन का प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ था और कश्मीर भी 
इससे प्रभावित था| ७७७ वि० में कर्कोटक वंश के राजा चंद्रापीड का अ्रभिषेक 
चीनी सम्राट ने कराया था । इसके पश्चात्‌ ललितादित् मुक्तापीड ( ७८१-८१७ 
वि० ) कश्मीर फा राजा हुआ । इसके दिग्विजयों का विस्तृत वर्णुन राजतरंगिणी 
में पाया जाता है। पंजाब होता हुआ फान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मन्‌ फो इसने 
पराजित किया। पश्चिमोत्तर में इसकी अरश्ववाहिनी ने बंतु नदी के तीर ( पामीर ) 
स्थित केसर के खेतों फो रौंदा | कश्मीर के उत्तर दरदिस्तान और पूर्व में तिब्बत 
को जीतता हुआ बंगाल पहुँचा और गौडाधिपति फो पराजित किया | कश्मीर से 
उसने चीनी प्रभाव फो हटाया और उससे बराबरी का दौत्यसंबंध स्थापित किया | 
उसके समय में धर्म और कला को बहुत प्रश्रय मिला । हुष्कपुर और दूसरे स्थानों 
में उसने अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। भूतेश का शैवमंदिर, परिहास- . 
केशव का वेष्णवमंदिर और मातंड का सौरमंदिर उसके घर्म और कलाप्रेम के 
नमूने हैं। ललितादित्य का पौत्र विनयादित्य जयापीड भी विजेता और पराक्रमी 


था। उसकी समा में उब्बद, वामन और कुदनीमसत के रचयिता दामोदरणुप्त 
आश्रय पाते थे | 


। नवीं शर्ती में कश्मीर का राज्य कर्कोट वंश के हाथ से निकलकर उत्पल्न 
बंश के हाथ में आया । इस वंश का प्रथम राजा अवंतिवर्मा ६१२ वि० सिंहासन 
पर बैठा उसने अत्याचारी डामरो ( जमीदारो ) से प्रजा की रक्षा फी और अपने 
स॒योग्य मंत्री उस्य ( सूय ) की सहायता से नहरें निकालकर कृषि का विकास किया । 
उसकी सभा में ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवधेन संमानित ये | अवंतिवर्मा का पुत्र 
शंकरवसों युद्धग्रिय था और उसने अपनी सारी समृद्धि लड़ाइयो में व्यय कर दी | 
देश पुनः दरिद्व हो गया । इसके बाद कश्मीर का इतिहास शोषण, अत्याचार और 
दरिद्रता का इतिहास है। इस वंश का श्रंतिम राजा सूरवर्मंन था जिसको सिंहासन 
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से हटाकर ब्राह्मणों ने गुप्तवंशी प्रभाकरदेव को राजा वनाया। उसका पुत्र 
यशुस्कर बड़ा योग्य था और देश की अवस्था का उसने सुधार किया | उसका 
पुत्र अपने मंत्री पवंगुप्त द्वारा मार डाला गया जो स्वयं राजा बन बैठा | इस कुल में 
क्षेमशुप्त नामक राजा था जिसको दिहा नाम की रानी हुई। उसने पचास वर्षों 
तक वड़े ठाटबाठ और फढ़ाई के साथ शासन किया । परंतु उसका राज्यफाल 
भ्रष्टाचार और अ्रत्याचार का युग था | अपने प्रेमपात्र ठुंग नामक खस की सहायता 
से वह शासन करती रही | वह पुंछ के लोहर राजा सिहराज की पुत्री और शाही 
राजा भीम की नतिनी थी | दिद्दा ने श्रपने जीते जी कश्मीर का राज्य अपने भाई 
संग्रामराज लोहर फो सौंप दिया । 

लोहरवंशी संग्रामराज १०६० वि० में सिंहासन पर बैठा | उसके समय में 
भी तुंग का प्रभाव बना रहा | तुर्कों के विरुद्ध शाही राजा त्रिलोचनपाल ने जो 
सैनिक संघ बनाया था उसमें ठुंग संभिलित हुआ था। इसी वंश में ११४६ वि० 
में हप॑ नामक राजा हुआ | प्रारंभ में वह सैनिक योग्यता, सुशासन तथा धर्म और 
फला के प्रश्नय के लिये प्रसिद्ध था, परंतु पीछे लोभी और व्यमिचारी हो गया। देश- 
घाती नीति द्वारा उसने तुर्कों को शासन में स्थान देना झुरू किया | इसका परिणाम 
यह हुआ कि कश्मीर में क्रमशः तुर्कों का प्रभाव बढ़ने लगा और ११६६ वि० में 
एक तुके सेनापति शम्मुद्दीन ने कश्मीर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया | 
तुकंशासन के प्रारंभिक काल में कश्मीर के शासन और साहित्य की भाषा संस्कृत 
बनी रही श्रौर लोकभाषा कश्मीरी फा भी विकास नहीं रुका | परंतु धीरे धीरे यह 
स्थिति बदलने लगी और क्रमशः इस्लामी प्रभाव के कारण फारसी ओर अ्ररवी का 
रंग वहाँ जमने लगा* | 


(४ ) कान्यकुष्ज-- 


(क ) यशोवर्मन $ पुष्यभूति वंश के सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु (ल० ७०७ 
वि० ) के वाद कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) का साम्राज्य छित्तमिन्‍्न होने लगा और 
हप॑ के परवर्ती पचास वर्षों फा इतिहास बिलकुल अ्रंघकारमय है। श्राठवीं 
शत्ती के भ्रंतिम पाद में यशोवर्मेन नामक राजा सहसा राजनीतिक आकाश में चमक 
उठा* | वर्मन नामांत से अनुमान किया जाता है कि वह सोखरी वंश फा 
या। गोडवहो (गौंडवधघ ) नामक प्राकृत काव्य से मालूम होता है कि उसने 
मगघ, वंग, भीफ॑ठ ( पूर्वी पंजाव ) आदि फो जीता था और उसकी दिग्विजयिनी 


१ राजतरंगियी पर आधारित । 
+ वानपति : गौडवहों | 
छ 
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सेना देश के बड़े भूमाग पर घूम आई थी | नालंदा में प्राप्त उसके उत्फीर्ण लेख 
से उसके विजय और शासन के संबंध में पर्यात जानकारी प्रास होती है" । 
विजेता होने के साथ साथ वह विद्या और कला का आश्रयदाता भी था। 
उसकी राजसभा में उत्तररामचरित, महावीरचरित और मालतीसाधव नामक नाटकों 
के रचयिता भवभूति और गौडवद्के के रचयिता बाकूपतिराज आदि कवि रहते थे | 
यशोवर्मन कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड का समकालीन था | कश्मीर और 
कान्यकुब्ज की सीमाएँ मिलती थीं। अ्रतः दोनों में संघ हुआ और यशोवमंन 
पराजित हुआ । परंतु दोनों ने मिलकर काफी दिनो तक प्रसारवादी चीनी 
साम्राज्य से भारत फी उत्तरी सीमा की रक्षा की थी। यशोवर्मन की मृत्यु लगभग 
८०६ वि० में हुई। उसके नाममात्र के तीनो उत्तराधिकारियो के संबंध में कुछ भी 
महत्व फी बात सालूम नही | 


(ख ) आयुध वंश $ यशोवर्सन के कुल के बाद आयुध नामांत तीन-- 
बज्ञायुध, इंद्रायुथ और चक्रायुध-राजाओ ने कान्यकुब्ज में शासन किया। इस समय 
उत्तरभारत की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई थी। मालव फे शुजर प्रतिहार, दक्षिण 
के राष्ट्रकूट श्रौर बंगाल के पाल शक्तियो ने उत्तरापय पर आधिपत्य स्थापित करने के 
लिये कड़ी प्रतियोगिता की । पहले राष्ट्रकूओों और फिर पालों का प्रभाव फान्यकुब्ज 
के ऊपर बढ़ा किंठ अंत में गुजर प्रतिहार राजा ट्वितीय नागमट्ठ ने कान्यकुब्ण पर 
अपना अधिकार जमा लिया* | परंतु इससे संघर्ष का अंत नहीं हुआ । प्रतिहार, 
राष्ट्कूट और पालो का निभुजात्मक युद्ध आगे भी चलता रहा | पालो ने पूर्व में 
प्रतिहारों को काफी फंसा रखा और राष्ट्रकूतों ने न केबल उनकी शक्ति को अपने 
युद्घो से कम किया परंतु उनके विरुद्ध अरबो की भी सहायता की। 


(ग॒ ) प्रतिहार चंश $ द्वितीय नागभट्ट ने जिस वंश की स्थापना कान्यकुब्ज में 
की वह गुजर प्रतिहार वंश था| इस वंश का उदय पहले गुज॑रत्रा (८ दक्षिण-पश्चिम 
राजस्थान) में हुआ था, अतः यह गुजर प्रतिहार कहलाया । छुठी शती क्षे प्रारंभ 
में एक महत्वाकांक्षी ब्राह्षण हरिश्वंद्र ने प्रतिहारवंशी क्षत्रिय कन्या भद्रा से 
विवाह किया | उस समय की धर्मशाज्तर-व्यवस्था के अनुसार संतान मातृबर्ण की 
होती थी। इसलिये भद्गा के पुत्रो द्वारा प्रतिहार राजवंश की परंपरा चली | 


इस वंश ने उत्तर मांडव्यपुर पर अधिकार जमाकर एक ओर पृष्यभूतिवंश के प्रसार 
को रोका और दतक्तिण-पूव सब 


में पूरे आधुनिक गुजरात, लाट और मालव पर 


१ एपि० इंडि०, जि० २०१ 
* यही, जि० १८, पृ० २४४५-५३, श्लोक २३। 
3 वाउक की जोपपुर-अशस्ति, एपि० इंडि०, जि० १८, लेख १२॥ 
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ब्राधिपत्य स्थापित किया | मालव में इसी वंश फा वृत्सराज नामक प्रसिद्ध राजा 
हुआ" | प्रतिदारों ने पश्चिम में अरबों को सिंध के भीतर ही सीमित रखा और 
उनसे देश श्रौर धर्म की रक्षा करके प्रतिहार ( ड्योढ़ीदार ) नाम साथक किया | 
इसके बाद प्रतिहारों ने मध्यप्रदेश की राजनीति में भाग लेना शुरू किया | 
इसी वंश के राजा द्वितीय नागभद्ठ ने श्राठवीं शती वि० के मध्य में श्रायुध वंश 
के श्रतिम राजा चक्रायुध के समय में कान्यकुब्ज ( महोदयश्री ) को 
श्रपनें भ्रधिकार में कर लिया और उत्तरमारत का सम्राट बन बैठा | उसके 
ग्वालियर श्रमिलिख से यह जान पड़ता है कि उसने काठियावाड़, पश्चिमी 
मालवा, कौशांबी श्रोर हिमालय प्रदेश के किरातो को जीता और सिंध में श्ररबो 
को परास्त किया: | 

नागमद्द फा पुत्र रामभद्र हुआ | यह बहुत ही सजन किंतु दुबंल था श्रौर 
इसके समय में प्रतिहार साम्राज्य के कई प्रदेश स्वतंत्र हो गए.। इसका पुत्र मिहिर- 
भोज श्रत्यंत विचयी और प्रतापी हुआ | उसने पुनः संपूर्ण मध्यदेश, मालवा, 
गुबरत्रा, सोराष्ट्र, चेदि श्रादि पर भ्रधिकार किया | इसके समय में एक बार फिर 
प्रतिहारो का बंगाल के पालवंश (देवपाल ) तथा दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश 
(द्वितीय कृष्ण ) से पारस्परिक शक्ति की परीक्षा के लिये युद्ध हुआ | फई 
जय-पराजय के बाद भी भोज ने अ्रपना साम्राज्य श्रक्षुण्ण रखा और बड़ी सफलता 
से शासन किया। ९०८ वि में अरब यानी सुलेमान उसके राज्य की प्रशंसा करते हुए 
लिखता दै कि उसका राज्य बहुत ही सुरक्षित श्रोर चोर डाकुश्रों से मुक्त था। 
वह उसकी समृद्धि का व्शन करता है श्रौर लिखता है कि प्रतिहार इस्लाम के 
सबसे बड़े शत्रु थे | भोज ६४२ वि० तक शासन करता रहा | इसके बाद उसका 
पुत्र प्रथम महेंद्रपाल ( निर्मेबराज ) सिंहासन पर बेठा | वह अपने पिता के समान 
ही विजयी तथा प्रतापी था । गौडों से मगध और उत्तरी बंगाल उसने छीन लिया | 
सौराष्ट्र से उत्तरी बंगाल तक उसका साम्राज्य सुरक्षित था । केवल पश्चिमोचर में 
फश्मीर से संबर्ष के कारण भोज के जीते हुए. ठविकय कुल के कुछ प्रदेश निकल 
गए | भहेंद्रपाल कवियों और साहित्यकारों का श्राभ्रयदाता था| प्रसिद्ध कवि, 
नाटककार और काव्यमीमांसा के रचयिता राज़्रोखर उसकी राजसमा में रहते थे 


) जैन हरिवंश, खं० १, भा० २, १० १६७। 
९ मिदिरभोन की ग्वालियस्प्रशस्ति, एपि० इंडि०, जि० १८, १० १०८, १११, 
श्लोक ११। 


3 एपि० इंडि०, जि० १६, पृ० १५-१६ । 
* इलियट; रिस्ट्री आफ इंडिया, जि० १, ५० ४४ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ४५ 


जिन्होंने कर्पूरमंजरी, बालरामायण, बालमहाभारत, कांव्यमीमांसा आदि भ्रथों फी 
र्वना की | यह लगभग ६६७ वि० तक शासन करता रहा | 

महेंद्रपाल के पश्चात्‌ प्रतिहारों के घरेलू संघर्ष प्रारंभ हुए । राज्याधिकार के 
लिये राजकुमारों में युदू होने लगे। जेजाकमुक्ति के चंदेल, जो श्रभी तक 
प्रतिहारों के सामंत ये, कान्यकुब्ज की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। दूर के 
प्रदेशों में विकेंद्रीकरण की मावना जागृत हो उठी ! क्रमशः महीपाल, महेंद्रपाल, 
देवपाल, विजयपाल और राज्यपाल ने कान्यकुब्ज साम्राज्य पर शासन किया। 
प्रतिद्ारों की शक्ति उत्तरोत्तर क्ञीण होती गई। अंतिम राजा राज्यपाल के समय 
में गजनी के ठुको ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया । जब 
काबुल और पंजाब के शाहियो ने सुबुक्तगीन के विरुद्ध १०४८ और १०६५ वि० में 
सैनिक संघ बनाया तो राज्यपाल ने भी भारत की रक्षा के लिये अपनी सेना संघ में 
भेजी थी" । हिंदू दोनों बार पराजित हुए | पश्चिमोत्तर में भारत का द्वार शरुश्रों के 
लिये खुल गया । सबुक्तगीन के पुत्र महमूद ने १०७५ वि० में कान्यकुब्ज पर आक्र- 
भरण किया। राज्यपाल ने हृताश होकर उससे संधि करके उसकी श्रधीनता स्वीकार कर 
ली। इससे चंदेल राजा गंड श्रत्यंत क्षुब्ध हुआ और श्रपने पुत्र विद्याधर को 
राज्यपाल को दंडित करने के लिये भेजा। युद्ध में राज्यपाल मारा गया और 
उसका पुत्र त्रिलोचनपाल राजा बनाया गया। वास्तव में श्रब युद्ध त॒र्कों शौर 
घंदेलों में था। महमूद फिर शीघ्र फान्यकुब्ज पर चढ़ आया और त्रिलोचनपाल को 
हटाकर यशपाल को राजा बनाया जो १०६३ वि० तक किसी प्रकार शासन करता 
रहा | इसके बाद प्रतिदह्यार वंश का श्रंत हो गया | 


( घ ) गहडवाल चंश ४ प्रतिहार साम्राज्य के पतन से उत्तरभारत फिर फई 
खंडों में विभक्त हो गया। अन्हिलवाड़ में सोलंकी (चाहक्य), मालवा में परमार; जेजाक- 
भुक्ति ( बुंदेलखंड ) में चंदेल, गोपाद्रि (ग्वालियर) में कच्छुपधात, डाइल (त्रिपुरी) 
में चेदि ( कलचुरि ) मेदपाट ( मेवाद़ 5 दक्तिणी राजस्थान ) में गुहलोत तथा 
शाकंमरी ( अ्रजमेर ) में चाहुमान श्रादि खतंत्र राज्यों की स्थापना हुईं | कान्यकुब्ज 
फा भाग्य १०८७ से ११३७ वि० तक दोलायमान था और इसपर श्रनेक आक्रमण 
हुए। उत्तरापय में मात््यव्याय और अराजकता फैली हुईं थी। चेदिराज गांगेयदेव 
और करण तथा परभार राजा भोज के अनेक आक्रमण उत्तरभारत पर हुए.। पंजाब 

- के तुक शासक नियाल्तगीन ने काशी तक धावा मारा | इस परिस्थिति में वर्तमान 
विंध्याचल के समीपवर्ती गिरिगहरों में संरक्षित चंद्रबंशी ययाति कुल के एक वीर 
क्षत्रिय चंद्रदेव ने वाराणसी में गहडवाल वंश की स्थापना फी । इस बीच में किसी 


१ बिग्स : फिरिश्ता, जि० १, पृ० १८-४६ । 


भर राजनीतिक स्थिति [ खंड $ : अध्याय ३ | 


राष्ट्रकृ्यंशी गोपाल ने फान्यकुब्ज पर अधिकार कर लिया था | चंद्रदेव ने गोपाल 
फो पराजित कर कान्यकुब्ज पर अधिकार कर लिया और अपने राज्य को इंद्रप्रस्थ 
( दिल्ली ) से भी आ्रागे बढ़ाया" | श्रपने अ्मिलेख में वह सम्राट के विरुद से 
ब्लंकृत है श्रौर काशी, साकेत ( श्रयोध्या ), कान्यकुब्ज और इंद्रस्थान ( दिल्ली ) 
का त्राता कहा गया है । उसने पूर्व में पालों ओर पश्चिम में तुर्कों को उत्तरमारत 
में बढ़ने से रोका | इस समय तुर्कों से भारत का संरक्षण ही सबसे बड़ा काम था। 
लगमग ११५७ वि० में घंद्रदेव का पुत्र सदूनपाल गद्दी पर बेठा | उसके समय 
में कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना नहीं हुई। परंठ वह विद्या और फला का 
प्रश्नददाता था । उसने खय॑ वे्यक शासत्र पर मदननि्दु नामक ग्रंथ लिखा । 


मदनपाल का पुत्र गोविंद्च॑द्र इस वंश का सर्वग्रसिद्ध राजा हुआ | युब- 
राजावस्था से ही इसकी प्रतिभा का परिचय मिल गया था | इसने गजनी के 
मुलतान मंसूर ( तृतीय ) के सेनापति ठुगातिकिन को पंजाब मे ही पराजित कर 
तुर्कों से उत्तरमारत की रक्षा की। वह बढ़ा ही योग्य शासक और विजेता था | 
उसकी बौद्ध रानी कुमारदेवी के सारनाथ-अ्रमिलेख से ज्ञात होता है कि उसका 
वैवाहिक तथा राजनीतिक संबंध अ्रंग, बंगाल तथा श्रांत्र श्रादि दूर दक्षिण के 
प्रदेशों से भी था; वह तुर्फों से भारत के पविन्र तीर्थों की रक्षा करने के लिये 
शिव का विष्णु-अवतार माना जाता था5। उसके समय में विद्या श्रौर 
फला को बढ़ा प्रोत्साहन मिला। गोविंदचंद्र का साधिविग्नहिक (संधि श्रौर 
विग्रह से संबंध रखनेवाला परराष्ट्र-विमाग-मंत्री ) लक्ष्मीघर था। उसने इृत्य- 
फल्पतर नामक एक बृहत्‌ ग्रंथ की रचना की | उसके एक खंड व्यवहार-कल्पतरु से 
तत्कालीन न्यायव्यवस्था का अ्रच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। गोविंद्॑द्र का पुत्र 
विजयचंद्र १२११ वि० के लगभग सिहासनारूढ़ हुआ | उसने अपने साम्राज्य 
और तु्कविरोधी नीति की रक्मा की । लाहौर के खुसरो मलिक अथवा उसके पुत्र 
के नेतृत्व में बढ़ती हुई ठुक॑ सेना को उसने पराजित कर पश्चिम में ही रोका | 
धध्वीराजरासो में उसकी विजयो का कियदंश में कल्पित तथा अ्रतिरंजित वर्णन 
है जिसपर विश्वास करना कठिन है। जान पड़ता है कि इसी समय गहडवालो 
और चाहुमानों में परस्पर युद्ध प्रारंभ हुआ । चाहुमान राजा विग्रहरान बीसलदेव 


* गाधिपुराधिप गोपाल का सहेत-महेत-अमिलेख, इंडि० ऐटि०, जिल्द १७, १० ६१-६४; 
वह्दी, जि० २४, पृ० १७६ | 

* इंडि० ऐँदि०, जि० १५, पृ० ७-८ । 

3 एपि० इंडि० जि० ६, पृ० ३१६। 

४ भुवनदलन-हैला-हम्य-हम्मीर-नारीनयनजलद॒धारा-पौत-भूलोक-तापः । ईडि० ऐेंटि०,डि० १४, 
१० ७, ६ , श्लीक ६। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास | है 


के दिल्ली अ्रमिलेख से ज्ञात होता है कि उसने गहड़वालों से इंद्रस्थान ( दिल्ली ) 
छीन लिया और उत्तर में हिमालय तक अपना राज्य फैलाया' | 


विजयचंद्र का-युत्र जय॑चंद्र भी बढ़ा योग्य श्रोर विजेता था। प्रथ्वीराज- 
रासो में उसके विजयों श्रौर राजसूथ यज्ञ का वर्शन मिलता है। इसमें श्रतिरंजन 
और कई ऐतिहासिक भूलें हैं किंतु इसको बिल्कुल निराधार नहीं कहा जा सकता | 
इसके पास विशाल सेना थी बिसके कारण इसकी उपाधि “दलपंगु! थी। वह 
बहुत बड़ा दानी और विद्या तथा कला फा आश्रयदाता था | उसकी राजसभा 
में संस्कृत के महाकवि श्रीहर्ष रहते थे जिन्होंने मैषधचरित नामक महाकाव्य तथा 
ध्वण्डन-खण्डढ-खाद्य” नामक दाशनिक ग्रंथ की रचना की। उसके आश्रित . 
चंदबरदाई नासफ कवि द्वारा विरचित एथ्वीराजरासो की प्रामाणिकता श्रभी 
तक विवादस्रस्त है किंठु उसकी मूल ऐतिहासिक कथा फो निमूल नहीं सिद्ध 
किया जा सकता | जयचंद्र के अश्वमेध यश ओर संयुक्ताहरण में कितना ऐति- 
हासिक सत्य है, कहा नहीं जा सफता। किंठ इतना तो अवश्य सत्य है कि 
गहडवालों तथा चाहुमानों में घोर संधं था और पर्चिमोत्तर से आनेवाली 
मुसलमानों की सैनिक ऑंधी फो भी देखकर यह कम नहीं हुआ। जयचंद्र ने 
शहाबुद्दीन गोरी को भारत पर आक्रमण फरने का निमंत्रणु दिया, इसफा फोई 
ठोस प्रमाण नहीं है। परंत यह सच है कि मुसलमानों के विरुद्ध उसने प्रथ्वीराज 
की सहायता नहीं की । १२५० वि में पृथ्वीराज चाहुमान फो पराजित कर १२५१ 
वि० में शहाबुद्दीन गोरी ने कान्यकुब्ज पर आक्रमण फिया | यदि जयचंद्र ने 
प्रथ्वीराज की सहायता की होती तो संभवत: यह शक्रमण नहीं होता। जयचंद्र 
ने चंदा और इटावा के रणाक्षेत्रो में शहाबुद्दीन का सामना वीरता से किया 
परंदु श्रंत में पराजित हो मारा गया। श्रफगान-तुके सेना ने महोदयश्री 
कान्यकुब्ज का घोर विध्वंस किया। शहाबुद्दीन ने जयचंद्र के पुत्र हरिश्चंद्र फो 
फन्‍नौज का राजा बनाया किंतु कुछ समय के बाद फान्यकुब्ज में गहडवालो का 
अंत हो गया। उत्तरापय की राजधानी तुर्कों के हाथ में चली गई--क्षत, 
विज्ञत और विध्वस्त । ४ 

( ४ ) उज्नयिनी का परमार वंश : दशवीं शत्ती के पूर्वार्ध में जब प्रतिहारों 
की शक्ति शियिल होने लगी, मालवा में परमार वंश का उदय हुआ । प्रतिहारों की 
तरह परमारों की गणना भी अग्निकुल में की गई है। हरसोला में प्राप्त अमिलेख 
के आधार पर कुछ विद्वान परमारों को राष्ट्रकूट बंश का मानते हैं |[* भालवा की 


3 अ्रमिलेख : ज० ए० सो० बं०, १८८६, जि० ४४५ भा० १, १० ४२, श्लोक २२। 
* हरसोला ( भ्रदमदाबाद ) अभिलेख, एपि० इंडि०, जि० १६, ए० २३१६-४४ | 


धष राजनीतिक स्थिति [ खंड $ ४ अध्याय ३ ] 


परंपरा में परमार विक्रमादित्य (मालव) के वंशज माने जाते हँ। उत्तत्ति चाहे जो 
हो, परमार वंश पहले प्रतिहारो का सामंत था जो अवसर पाकर स्वतंत्र हो गया। 
अन्य समकालीन राजवंशो की तरह वह तुरुष्को ( तुर्को ) से देश और धर्म की रक्षा 
करने के लिये कटिवद्ध था। सीयक हे ने १००७ वि० के लगभग परमार वंश 
की स्थापना की । इसने हासोन्मुख प्रतिहार साम्राज्य के मालवा प्रांत को अपने 
अधीन किया और दक्तिण में राष्ट्रकूटो से युद्ध कर उन्हें दवा रखा। उदयपुर 
प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसने खोद्चिग ( राष्ट्रकू:) की लक्ष्मी का भ्रपहरण 
किया था ।* उसने राजस्थान के हूणवंश को भी पराजित किया । लगभग १०२६ 
वि० में इसका देहांत हुआ | उसके बाद उसका पुत्र वाक्पति मुंज सिंहासन 
पर बैठा । वह प्रसिद्ध विजेता और विद्वान्‌ था। उदयपुर-प्रशस्ति के अनुसार उसने 
लाट, कर्याठ, चोल तथा केरल पर विजय प्राप्त किया ।* त्रिपुरी के राजा द्वितीय 
युवराज को हराया और कल्याणी के चाडक्य राजा तैलप को कई बार परास्त 
किया | श्रंतिम बार तैलप के साथ युद्ध में हारकर बंदी हुआ | साहित्यिक परंपरा 
के अनुसार काराणह में रहते हुए. तेलप की बहन से उसका प्रेमसंबंध हो गया 
श्लौर निकल भागने के प्रयत्न में मारा गया३ | मुंज ने कई सुंदर भवनो और सागरो 
( झीलो ) का निर्माण कराया | मांडो में आज भी उसकी कइतियो के श्रवशेप हैं। 
उसके प्रश्रय में नवसाइसांकचरित के रचयिता पद्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता 
धनंजय, दशरूपावलोक के लेखक धनिक, श्रमिधान-रत्नमाला तथा मृतसंजीवनी 
के लेखक भट्ट हलायुध रहते थे | मुंज के पश्चात्‌ उसका भाई सिंधुल ( सिंधुराज ) 
उजयिनी की गद्दी पर बेंठा। इसका विरुद नवसाहइसांक था। इसी को लेकर 
पद्मगुप्त ने नवसाहसांकचरित की रचना की | इसके अनुसार सिंघुराज ने हूणों, 
चेदियो, चालक्यो ( लाट और कल्याणी ) को परास्त किया | सिंधुराज का शासन- 
काल बहुत ही संक्षिप्त था । 

परमार वंश का सबसे बड़ा विजेता, शक्तिशाली और यशस्त्री राजा भोज 
हुआ। यह सिंधुराज का पुत्र था और उसकी झृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा । 
मेरुतुंगरचित प्रबंधचितामणि के अनुसार मुंज के बाद ही भोज सिहासनारूढ़ 
हुआ | परंतु अमिलेखों तथा नवसाहसांकचरित का साक्ष्य इसके विरुद्ध है। उसके 
विजयो की लंबी कथा है। उसने गद्दी पर बेठते ही कल्याणी के चाडक्यो पर 
आक्रमण कर मुंज की र॒त्यु का बदला लिया | उसने चालक्य राजा पंचम विक्रमा- 
दित्य को पराजित कर मार डाला। इससे चाडक्य त्रस्त हुए. किंत॒ दक्षिणाएथ 


१ एपि७ इंडि०, नि० १, ए० २१५-२३७, श्लोक १२ । 
रे बद्दी पृ० २३६। 
3 प्रेर्तुंग : प्रबंचचितामणि । 


हिंदी साहित्य का हृहत इतिहास रे 


उसके अभ्रधिकार में नहीं आया | उदयपुर प्रशस्ति में उसके विजयों का विस्तृत 
वर्णन है। उसमें लिखा है कि कैलास ( हिमालय ) आर मलय के बीच की 
संपूर्ण भूमि उसके साम्राज्य में थी' | उसने कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया और 
उसकी सेना काशी, पश्चिमी विहार होते हुए. तीरभुक्ति ( तिरहुत ) तक पहुँची । 
उत्तरभारत के ठुरुष्को (5 अरबों ) तथा कन्नौज के अधिपति और लाहौर के 
तुरुष्को फो भी उसने परास्त किया | ंदेलाँ, कच्छुपधातो, सोलंकियों, चेदियों से 
उसके कई सफल युद्ध हुए, यद्ञपि चाछ॒क्यों तथा सोलंकियों के हाथ एक बार वह 
स्वयं भी परास्त हुआ । उसके विजयो का श्रातंक सारे भारत पर छाया हुआ था 
और वह सार्वमौम कहलाता था | इसी युद्धचक्र में वह स्वयं फेस गया और भारा 
गया | एक बार जब वह निश्चित श्रपनी राजधानी धारा में पढ़ा हुआ था उसके 
सहज शत्रु अन्दिलवाड़ के भीम ( प्रथम ) तथा त्रिपुरी के लक्ष्मीकर्ण ने एक साथ 
ही उसपर आक्रमण किया । भोज पराजित हुआ श्रौर मारा गया। धारा ध्वस्त 
प्लौर श्रीहत हुई । 

भोज खय्य॑ प्रफांड विद्वान और विद्या तथा कला का आश्रयदाता था। 
बह फविराज पदवी से विभूषित था। उसने साहित्य, अलंकार, व्याकरण, कोष, 
ज्योतिष, गणित, श्रायुवेंद श्रादि समी विषयों पर मंथ लिखे। इसमें सरखती- 
कंठामरण, श्ंगारतिलक, शब्दानुशासन, समरागणसत्धार, व्यवहारसमुच्चय, युक्ति- 
कल्पतद, आयुर्वेदसर्बस्व, राममुगांक आदि प्रसिद्ध हैं। धारानगरी में भोज ने 
भोजशाला नामक एक विशाल महाविद्यालय की स्थपना फी थी जिसकी दीवालों 
पर संस्कृत के ग्रंथ श्रंकित थें। आज इसके स्थान पर मालवा के खिलजी सुल्तानों 
द्वारा निर्मित मसजिद खड़ी है। भोज के राज्यकाल में संस्कृत का बहुत प्रचार 
हुआ | कथाओं के अनुसार जुलाहे आदि सामान्य व्यवसाय के लोग भी संस्कृत 
बोल सकते थे* | भोज के मारे जाने पर यह कहा गया--- 


थ्रद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। 
पंडिता खंडिता स्व भोजराजे दिवंगते ।॥२१ 


भोज मवनो का बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने उजयिनी, धारा और 
भोजपुर को सुंदर भवनो और मंदिरों से सुशोमित किया | उसने मोजसागर नामक 


न 


' १ एपि० इंडि०, जि० १, पृ० २३२७-१८! 


$ एक्र तंत॒वाय ने मोज की राजसभा में कहा, 'कवयामि, वयामि, यामि? ( मैं कविता कहें, 
कपड़े बुनूँ या जाके ) । 


3 आज भोजराज के दिवंगत दोने पर थारानगरों आधारदीन, सरस्वती भ्वलंबरहित 
और सभी पंडित खंडित हैं ।? 


न राजनीतिक स्थिति [ खंढ १: अध्याय ३ ] 


बहुत बड़ी झील, सिंचाई, मगया, तथा जलविहार के लिये बनवाई | पंद्रहवीं शती 
में मांडो के सुल्तान होसंगशाह ने इसे तुड़वा दिया । 

भोज के पश्चात्‌ परमार वंश शक्तिहीन तथा श्रीहत हो गया। उसके 
उत्तराधिकारी जयसिंह ने कल्याणी के चाडक्य राजा प्रथम सोमेश्वर की सहायता 
से भीम तथा लक्ष्मीकर्ण की सेनाओं फो मार भगाया। उसने ११११ वि० से 
१११७ वि० तक शासन किया । इसके बाद उद्यादित्य" ने अपने वंश की राज- 
लक्ष्मी के उद्धार का प्रयक्ञ किया और युद्ध में लक्ष्मीक्श फो पराजित किया | 
परंतु अंदर से परमारों फी शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी कि वे खड़े नहीं हो 
सकते ये | ११४५ वि० में उदयादित्य का देहांत हो गया | इसके बाद इस वंश में 
कई दुर्बल शासक हुए। १३६२ वि० में अ्लाउद्दीन के सेनापति ने मालवा 
जीत लिया और परमार वंश फा अंत हो गया । 

(६) त्रिपुरी का कलचुरी बंश--इस वंश के श्रभिलेखो में कलचुरी 
राजाओं को हैहयवंशी कहा गया है। प्राचीन काल में इसी प्रदेश के आसपास 
नमदा के किनारे माहिष्मती हैहयो की राजधानी थी। इसलिये यह परंपरा 
ठीक जान पड़ती है। इनफो चेदिकुलीय भी कहा गया है, क्योकि इनका 
राज्य प्राचीन चेदिदेश पर भीथा। नवीं शती के मध्य में डाहल ( जबलपुर ) 
के पास त्रिपुरी में कोकज्लन (प्रथम ) ने इस वंश की स्थापना की। थोड़े ही 
समय में वह इतना प्रबल हो गया कि समकालीन राजा उसकी सहायता 
फो आवश्यक समझने लगे । वेवाहिक संबंधों से मी उसकी शक्ति बहुत बढ़ गईं | 
उसकी रानी नहदेवी चंदेल राजा की कन्या थी। उसकी लड़की राष्ट्रकूट राजा कृष्ण 
( द्वितीय ) को ब्याही गई थी । उच्तर में प्रतिहारों के घरेलू ऋूगड़ो में वह हस्तक्षेप 
करने लगा और टछ्वितीय मोज फो उसके भाई महीपाल के विरुद्ध सहायता दी | 
वेंगी के पूर्वी चाडक्यों के विरुद्ध राष्ट्रकू८ राजा कृष्ण (द्वितीय ) फी सहायता 
पहुँचाई* | उसके सफल युद्धों श्ौर विजयों से आ्रासपास के राज्य त्रस्त रहते ये | 
फोकल्ल के बाद लगभग १०७६ वि० में गांगेयदेव इस वंश में राजा हुआ । वह 
प्रसिद्ध विजेता था। महोबा के ग्रमिलेख से ज्ञात होता है कि उसने उत्तर में कीर 
( कगढ़ा ) तक झ्ाक्रमण किया और प्रयाग तथा वाराणसी पर श्रधिकार कर 
लिया३ | भुसलिम इतिहासकार अलबवेह्की के लेख से मादूम होता है कि जिस 
समय लाहौर के सूवेदार नियाल्तगीन ने बनारस पर आक्रमण किया उस समय 
यह नगर गंग ( गांगेयदेव ) के श्रधीन था । अमिलेखो से विंदित है कि गागेयदेव 


१ एपि० इंडि०,जि० २, १० १८०-१६५ । 
* बनारस ताम्रपट्ट, एपि० इंडि०, जि० १, पृ० २४५६, २६४ | 
3 महोबा-अभिलेख, वही, १० २१६, २२२, पंक्ति १४। 

८ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास के 


ने उत्कल ( उड़ीसा ) तथा कुंतल ( कन्नढ़ ) के राजाओं को पराजित किया आर 
तीरभुक्ति ( तिरहुत ) पर अधिकार जमाया । इन विजरयों के कारण उसे विक्रमादित्य 
की उपाधि मिली* । जीवन के अंतिम समय में उसे भोज परमार से पराजित होना 
पड़ा | उसका देहांत १०६८ वि० के आसपास हुआ | 

गांगेय के बाद उसका पुत्र कण अथवा ल्क्ष्मीकर्श इस वंश का स्व- 
शक्तिमान्‌ राजा हुआ | ११२६ बि० तक उसने सफलता के साथ शासन किया 
उसने हूण राजकुमारी आवहूदेवी के साथ विवाह किया-। उत्तरमारत में 
हिमालय तक उसकी सेनाएँ पहुँचती'थीं। काशी उसके श्रधिकार में बनी रही 
जहॉ पर उसने कर्शमेद शिव का मंदिर बनवाया | काशी में आज भी कर्शघंठा 
उसके प्रताप का स्मरण दिलाता है। उत्तर में फाँगड़ा, से लेकर बंगाल तक 
उसकी धाक थी | दक्षिण में चोल और पांड्य तक उसका लोहा मानते थे । 
गहड़वालो के हाथ में पृथ्वी के जाने के पूर्व उसके शासकों में भोज के साथ 
लक्ष्मीकर्ण का भी उल्लेख है3| जीवन के अंतिम वर्षों में. कर्ण फो कई हारें 
खानी पड़ी थीं सोलंकी भीम ( प्रथम ), चाडक्य सोमेश्वर तथा कीर्तिवर्मन्‌ 
चंदेल ने उसे अलग अलग पराजित किया | इसका परिणाम यह हुआ कि उसने 
अपने पुत्र॒यश/कर्ण को राज्य सौंपकर संत्यास ले लिया। यद्यपि प्रारंभ में 
उसने चंपारण्य भर दक्षिण के चाडकयो पर सफल आक्रमण किया, किंत॒ 
इसके समय से कलचुरियो का हास शुरू हो गया। आसपास के राजाओं 
ने क्रशः इसे पराजित किया | उत्तरमारत में गहडवालों के उदय से कान्य- 
कुब्न, प्रयाग, काशी सभी कलचुरियों के हाथ से निकल गए। ११७७ वि० 
के लगभग यशःकर्ण का पुत्र गयाकर्ण सिंहासन पर बैठा | इसके समय में सभी 


अधीन राज्य खतंत्र हो गए और थोड़े ही समय में कलचुरियो फा प्रतापसूर्य 
अस्त हो गया । हे 


(७) शाकंभरी ओर दिल्ली के चाहुमान ( चौहान )--अबुंद 
( आबू ) ४ अदरक से उत्पन्न चार ज्षत्रिय राजवंशो में चाहुमान वंश एक 
है। अग्निकुंड की व्याख्या कतिपय इतिहासकार बाहर से आई हुई जातियों 
की युद्ध के रूप में करते हैं। परंतु,वास्तव में अरब और तु्फ श्राकृमण 
के पूर्व अपने देश और धर्म फी रह्ा के लिये क्षत्रिय राजवंशों के दृढ़ 
संकल्प की यह कहानी है। प्रथ्वीराजविजय तथा हम्मीर महाकाव्य, दोनो में 


१ वही । 
* एपि० इंडि०, जि० २, पृ० ४-६, श्लोक १३। 
3 वसददी-अमिलेख, इंडि० ऐंटि०, जि० १४, पृ० १०३, पंक्ति २। 


हि राजनीतिक स्थिति [ खंड $ ६ अ्रध्याय ३ ] 


चाहुमानों को यूर्यवंशी माना गया है। मध्ययुग में इस वंश के ऐतिहासिफ 
पुरुष बासुदेव थे। दूसरे परवर्ती राजा गुवक ( ल० १०३० वि० ) प्रतिहारवंशी 
राजा द्वितीय नागभद्ट के समकालीन तथा सामंत थे ।* बारहवीं शती से इस वंश 
का इतिहास स्पष्ट दिखाई पढ़ता है | इसी समय अजयराज ने अजयमेरु ( अजमेर ) 
नामक नगर वसाकर उसको राजधानी वनाया | १२१० वि० के लगभग चतुर्थ 
विग्नरहराज ( बीसलदेव ) सिंहासन पर बैठा | यह बड़ा विजेता और शक्तिशाली 
था । ब्रिजौलिया-अमिलेख से ज्ञात होता है कि गहड़वालों से इसने दिल्ली छीनकर 
उत्तर में हिमालय तक अपने राज्य का विस्तार किया | तुर्कों फी बढ़ती हुई शक्ति 
फो इसमे पश्चिमी पंजाब तक सीमित रखा* | विग्रहराज स्वयं विद्वान्‌ तथा कवियों 
और विद्वानों फा आ्राश्रवदाता था। उसने श्रजमेर में एक विशाल विद्यालय फी 
स्थापना की जिसको तोड़कर तुर्कों ने (ढाई दिन का कोपड़ा नामक मसजिद बनाई | 
विग्रहराज द्वारा रचित हरकेलिनाटक नामक ग्रंथ का एक माग उपयुक्त मसजिद 
की दीवार में लगे हुए. एक पत्थर पर अंकित मिला है। उसके राजकवि द्वारा 
लिखित ललितविग्रहराज नाटक का एक भाग भी इसी प्रकार उपलब्ध हुआ है। 
१२११ वि० के लगभग विग्नहराज का देहांत हुआ | 


इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा तृतीय पृथ्वीराज हुआ जिसका शासन- 
काल १२३६ से १२४० वि० तक था। ध्रथ्वीराज का वीरचरित (प्ृथ्वीराजविजय 
ओर ५प्ृथ्वीराजरासो! नामक महाकाव्य में वर्णित है। प्रथम ग्रंथ संस्कृत में 
है। इसका रचयिता जयानक था। इसमें अधिक अ्रतिरनित और असंभव 
वर्णन नहीं हैं। दूसरा अंथ उसके राजकवि तथा मित्र चंद्र (चंद बरदाई ) 
का लिखा हुआ है। यह अ्रपश्नंशमिश्रित हिंदी में है। लोकप्रिय श्रोर विफपनशील 
होने के कारण इसमें पीछे से काफी मिश्रण हुआ | इससे बहुत से विद्वान्‌ इसकी 
ऐतिहासिकता में ही अ्रविश्वास करते हैं| परंतु ऐसा फरना 'रासो? के साथ अ्रन्याय 
है। वर्शित सामग्री में से ऐतिहासिक, काव्योचित तथा कल्पित फो अलग श्रलग 
किया जा सकता है। यह सच है कि इस अँथ में अतिरंजन अ्रधिक है और बड़ी 
सावधानी से इसके तथ्यों फो म्हणु करना चाहिए | 


पृथ्वीराज के जीवन में वीर औ्रोर ंगार फा प्रचुर मिश्रण था। वह बड़ा 
युद्धप्रिय और विजेता था। जेजाकमुक्ति (बुंदेलखंड ) के चंदेलों से उसका 
वरावर संबप॑ चलता रहा | उसका समकालीन चंदेल राजा परमर्दि था | (थ्वरी- 


१ हप॑-प्रस्तर-अमिलेख, एपि० इंडि०, जि० २, ए० ११६-३०। 
शे इईंडि० ऐंट०, जि० १६, पृ० २१६; ज० ए० सो० बं०, जि० पर, भा० र्‌ (्‌ 4-7 5 
पृ० ४२। 
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राज ने उसफी नई राजधानी महोबा पर आक्रमण कर उसे श्रपने अधिकार में 
कर लिया | इसके बाद उसने अन्हिलवाड़ के सोलंकी राजा द्वितीय भीम को 
हराया। 'रासो? में पृथ्वीराज फे अनेक युद्धों का वर्णन है जिनके कारणों में 
राज्यलोम से अधिक नायिका-अपहरण का ही उल्लेख है| फान्यकुब्ज फे गहडवालों 
से चाहुमानो का संघर्ष चतुर्थ विश्नहराज के समय में ही प्रारंभ हो गया था। 
यह बढ़ता गया। सबसे अ्रंतिम और भयानक संधर्ष कान्यकुब्ज के राजा जयचंद्र 
की कन्या संयुक्ता फे स्वयंवर में पथ्वीराज द्वारा उसके अपहरण से हुआ । दोनों 
राज्यो के पारस्परिक संधर्ष से भारत का बहुत बढ़ा सैनिक हास हुआ | इसी समय 
शह्नबुद्दीन गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु पार कर पंजाब होता 
हुआ दिल्‍ली के निकठ पहुँच गया | एरथ्वीराज विल्ञात और मृगया में व्यस्त था| 
आक्रमण के समाचार से उसका शौर्य जगा । ११४८ बि० में तलावड़ी के मैदान 
में उसने शहाबुद्दीन का सामना किया । राजपूतों में झूरता की कमी नहीं थी । उन्होने 
बड़े वेग से अफगान सेना पर प्रहार किया और उनकी हरावल फो तितर- 
वितर कर दिया। शहाबुद्दीन हारकर भागा और सिंधु के उस पार विश्राम 
लिया) | पृथ्वीराज की भूल यह थी कि उसने शहाबुद्दीन का पूरा पीछा नहीं 
किया और मुसलिम सत्ता को पश्चिमी पंजाब में सुरक्षित छोड़ दिया। 
शहाबुद्दीन अपनी धुन का पक्का था। दूनी तैयारी के साथ १२४० वि० में 
उसने पुन; भारत पर आक्रमण किया | इधर प्थ्वीराज विलास और युद्ध में 
अपनी शक्ति नष्ट कर रहा था। विदेशी शत्रु से युद्ध का अवसर उपस्थित 
होने पर उसने उत्तरमारत के राजाओ को निमंत्रण दिया और परंपरागत सैनिक 
संघ बनाया ' । राजपूर्तों की विशाल सेना लेकर वह फिर तलावड़ी के रणाक्षेत्र 
में पहुँचा। राजपूतो ने पुनः अ्रफगानों के छक्के अ्रपने रणकौशल से छुड़ाया 

ऐसा लगा कि अफगान फिर हारकर भाग जायेँगे। परंतु शहाबुद्दीन 
फी रणनीति ने उनको सँँभाल लिया। राजपूत अपने संभावित विजयोन्माद 
में अपनी पंक्तियों तोड़कर अफगानों का पीछा करने लगे। शहाबुद्दीन ने 
अपनी व्यूइबद्ध सेना को उलटकर आक्रमण करने की आज्ञा दी। बिखरी हुई 
राजपूत सेना उसके सामने ठहर नहीं पाई और ध्वस्त होने लगी। संध्या 
होते होते रणभूमि राजपूर्तों की लाशों से भर गईं और वे पराजित हुए । 
धथ्वीराज हाथी से उतरकर घोड़े पर मागा किंतु सरस्वती नदी के किनारे पकड़ा 
पे और मारा गया। ध्ृथ्वीराजरासो के अनुसार वह बंदी होकर गजनी 
पहुंचाया गया जहाँ शब्दभेदी बाण से शहाबुद्दीन को मारकर अपने मित्र चंद्र 


) ब्रिग्स : फिरिश्ता, भा० १, पृ० १७२ | 
३ वही, पृ० १७४५ पथ्वीराजरासो | 


४१ राजनीतिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ३ ] 


के द्वारा स्वेच्छा से मृत हुआ अथवा मारा गया" | जो भी हो, चाहुमानो का 
पराजब हुआ और अरजमेर-दिल्ली पर मुसलिम सत्ता का आधिपत्य स्थापित 
हो गया | शहाबुद्दीन ने कुछ दिनो के लिये प्रध्वीराज के पुत्र गोविंदराज को 
अजमेर की गद्दी पर बेठाया | एथ्वीराज के भाई हरिराज को मुसलिम आधिपत्य 
सखीकार नहीं हुआ। उसने गोविंदराज फो रणथंभौर भगाकर अजमेर अपने अधिकार 
में कर लिया । इसपर शहाबुद्दीन के सेनापति कुतुबुद्दीन ने श्रजमेर पर पुन; 
झ्राक्रमणु करके हरिराज को हराया ओर श्रजमेर को स्थायी रूप से मुसलिम सत्ता के 
अधीन किया | चाहुमानो की हार का परिणाम यह हुआ कि उत्तरभारत में 
मुसलिम सत्ता को रोकने का प्रबल बॉध--अजमेर से हिमालय तक विस्तृत--हूट 
गया श्रौर उसको आगे बढ़ने में सरलता हो गई । पृथ्वीराज के साथ ही हिंदुओो फा 
अंतिम साम्राज्य छ्॒त हो गया | 


(5) जेजाकथभुक्ति का चंदेल वंश-- इस वंश के अमिलेखो और परंपरा से 
यह माछम होता है कि इसकी उत्तत्ति प्राचीन चंद्रवंश से हुई थी। प्राचीन चेदि राज्य 
के अंतगंत ही जेजाकभुक्ति स्थित था, अतः चंद्रवंश से उत्तत्ति फी परंपरा बहुत संभव 
जान पड़ती है। त्रिपुरी के वेदिवंश और वाराणसी के गहड़वालो से भी इस वंश का निकट- 
तम संबंध था | वी० ८० स्मिथ का यह मत कि चंदेलो की उत्पत्ति गोड और भरो से 
हुई थी नितांत असंगत है । नवीं शती के मध्य में इस वंश की स्थापना नन्नुक के 
द्वारा बुंदेलखंड में हुई | इसकी राजधानी खर्जूरवाह ( खजुराहो ) थी। उसके पौत्र . 
जयशक्ति ( जेजा ) और विजयशक्ति बड़े विजेता ये। जयशक्ति (जेजा ) के 
नाम पर ही इस प्रदेश का नाम जेजाकसुक्ति पड़ा। पहले चंदेल कान्यकुब्ज 
के प्रतिहरो के सामंत उृपति थे। हर्ष देव नामक चंदेल राजा के समय में 
यह वंश शक्तिशाली श्रौर खतंत्र होने लगा। हर्पदेव ने द्वितीय भोज और 
महीपाल दो प्रतिहार राजकुमारी के ग़हकलह में भाग लिया शोर महदीपाल को 
राजा बनाया । यशोवमेन्‌ के समय में चंदेल राज्य फा अ्रधिक विस्तार हुआ्रा। 
उसने कलचुरियो, मालवों ओर कौशलो को हराकर उनके क्तिपय प्रातो फो छीन 
लिया। उत्तर में अपने अ्रधिपति प्रतिहारों पर भी उसने अ्रपना बलश्रयोग 
किया श्रौर उनसे कालंजर का दुर्ग छीन लिया? | देवपाल प्रतिहवार पर उसका 


१ बरी, ए० १७७-७-; त्ाजुलमासिर (इलियट : हिस्द्री आफ इंडिया, भा० २, 
ए० २११४-१६ )। 

२ इंडि० ऐंटि०, जि० १७ ( १६०८), १० १३६-३७। 

3 एपि० इंडि०, नि० १, ए० १३२, श्लोक २३१, ९० १३३, श्लोक ३१॥ 
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पूरा श्रातंक था। उससे विष्णुप्रतिमा छीनकर उसने खजुराहो के एक मंदिर 
में प्रतिष्ठित कराया? | 

यशोवमन्‌ का पुत्र धंग चंदेलवंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी 
राजा था। उसने १००७ वि० से लेकर १०४६ वि० तक राज्य फिया। वह 
बड़ा विजेता ओर नीतिश था। श्रपने राज्यकाल के प्रारंभ में वह प्रतिहारों 
को अपना अ्रधिपति मानता रहा, यद्यपि वास्तव में वह स्वयं उनसे श्रधिक 
शक्तिशाली श्रोर खतंत्र था। आ्रागे चलकर उसने अपने पूर्थ- अ्रधिपति प्रतिहारों 
फो परास्त किया और उत्तर में यमुना तट तक अपना राज्य फैला लिया । इसके 
पश्चात्‌ उसने चंदेलो के पूर्ण प्रभुत्त फी घोषणा फी* | .१०५४ वि० के अभिलेख 
से ज्ञात होता है कि काशी भी धंग के अधिकार में आ गई थी, जहाँ 
उसने एक ब्राह्मण को भूमिदान किया था ३ सुबुक्तगीन के विरुद्ध, शाही राजा 
जयपाल ने जो सैनिक संघ बनाया था उसमें घंग फी सेना भी संमिलित हुईं 
थी। धंग के बाद गंड राजा हुआ। उसने भी तुर्कों के विरुद्ध शाही ऋृपति 
आनंदपाल की सहायता की परंतु भारतीय सेनाओ के साथ उसकी सेना भी परास्त 
हुईं । महमूद गजनी की सेना उत्तर में कान्यकुब्ज तक थ्रा गई। इसके बाद गंड 
की सारी शक्ति तुर्कों के साथ संघर्ष में लगी। कान्यकुब्ज के हुरबल राजा राज्यपाल 
ने महमूद के सामने आ्रात्मसमप॑ण कर दिया | गंड ने राज्यपाल फो दंड देने के लिये 
अपने पुत्र विद्यापर फो मेजा । राज्यपाल मारा गया | इस घटना से महमूद बहुत 
ही कुद्ध हुआ । ठुक सेनाएँ फिर उत्तरभारत में लौटीं। कान्यकुब्ज से चंदेल सेना 
को परास्त होफर लौठना पढ़ाई | इसके बाद महमूद ने चघंदेलों के 'सामंत राज्य 
गोपादि ( ग्वालियर ) पर आ्राक्मण फिया और उसकी सेना कालंजर पर भी चढ़ 
आई लंबे घेरे के बाद भी तु कालंजर को जीत न सके | परंतु गंड ने प्रजा पर 
होते हुए श्रत्याचारो को देखकर अंत में आत्मसमर्पण कर दिया । महमूद के साथ 
संधि हुईं और वह वापस चला गया | 

चंदेल शक्ति का फिर उत्थान हुआ। कीर्तिवर्मन्‌ ने खोई हुईं कुललक्ष्मी 
फी का स्थापना की। बीच में कल्चुरी राजाओ ने चंदेलो को दबा रखा था। 
न्‌ ने पासा पलट दिया। उसने कलचुरी वरपति लक्ष्मीकर्णश को परास्त 
किया और श्रपने प्रदेशो को वापस लिया | वह विद्या और कला का बढ़ा 
ही प्रेमी था। उसकी राजसभा में कृष्ण मिश्र नामक विद्वान रहते ये जिन्होंने 


१ बही, ए० १३४, श्लोक ४३ । 

के बद्दी, ए० १६७, २०३, श्लोक ३ | 

3 इंडि० ऐँटि०, जि० १६, ए० २०२-२०४। 

४ इलियट : हिस्ट्टी आफ्‌ इंडिया, नि० २, पृ० ४६४। 


६३ राजनीतिक स्थिति [ खंड १ : भ्रध्याय ३ ] 


धरबंधच॑द्रोदय! नामक नाटक की रचना की | फीतिंवन्‌ के बाद लगभग ११८६ 
वि० में सदनवमेन्‌ राजा हुआ | उसकी सेनाएँ गुजरात तक पहुँची और उसने 
सोलंकी राजा जयसिंह को हराया । मऊ ( झोँसी ) के प्रशस्तिलेख से माद्मस होता 
है कि उसने चेदिराज ( गयाकर्ण ) फो पराध्त किया, मालवा के परमार राजा को 
उखाड़ फेंका और काशी के राजा ( विजयचंद्र गहड़वाल ) फो मैत्री फरने के लिये 
बाध्य किया" | मदनवमंन्‌ के पश्चात्‌ परमर्दि (परमाल) ने ११२२ वि० से 
लेकर १२६० वि० तक शासन किया | इस समय तक चंदेलों की राजधानी महोबा 
जा चुकी थी। चंदेलो ओर चाहुमानों में घोर संघर्ष था | तृतीय पृथ्वीराज चौहान ने 
परमर्दि फो १२३६-४० के लगभग पराख्त किया* परंतु चंदेलों ने फिर अपनी 
शक्ति फो सेमाल लिया | चंदेलोँ और गहड़वालो में मित्रता थी। ऐसा जान पड़ता 
है कि इन दोनों शक्तियों ने शहाबुद्दीन गोरी के विरुद्ध चाहुमानों फी सहायता 
नहीं की । दिल्ली और कान्यकुब्ज के पराभव के बाद चंदेलों की स्थिति संकटापन्न 
हो गई । १२६० वि० में शहाबुद्दीन के उत्तराधिकारी कुतब॒द्दीन ने कालंजर पर 
आक्रमण किया | परमर्दि वीरता के साथ लड़ा परंतु अ्रंत में परास्त हुआ | ठुर्को 
ने कालंजर और महोबा पर अधिकार कर लिया। वीरगाथा की श्रनुश्रुतियों के 
्रनुसार बनाफर श्राल्ह्या और ऊदल परमर्दि के सामंत और सहायक थे | ये कुषण 
वनस्परो के वंशब थे और ओछे कुल के माने जाते थे। मध्ययुगीन युद्धों श्रौर 
नायिका-अपहरण में इन्होने स्वमावसुलम भाग लिया। चंदेलों की राजसभा में 
रहनेवाले कवि जगनिक ने इन्हों फो नायक मानकर “आव्हा-कांव्य” की रचना को 
जो संपूर्ण उत्तरमारत में बहुत लोकप्रिय है। इसके श्रनंतर सोलहवीं शती वि० के 
मध्य तक स्थानीय राज्य के रूप में कई' स्थानों पर चंदेल राज्य फरते रहे | 
मध्ययुगीन मारत में स्थापत्य तथा भूर्तिकला के विकास में चंदेलो फी बहुत 
बड़ी देन है। अनेक मंदिरों श्रौर सरोवरो का उन्होंने निर्माण कराया । खजुराहो 
में झ्राज भी श्रनेफ भव्य मंदिर उनके कीर्तिस्त॑भ के रूप में खड़े हैं। ये नागर शेली 
के मंदिरों फे सुंदर नमूने हैं? । महोबा का मदनसरोवर मदनवमंन के द्वारा 
निर्मित हुआ था। कालंबर का अभेद्य दुर्ग अपने ढंग का अनोखा दुर्ग-स्थापत्य है। 


१ एपि० इंडि०, जि० १, १० १६८-२०४। 
के मदनपुर-अमिलेख, आ० स॒० इंडि०, १६०३-१६०४, ६० ५५। 
3. इंडि० ऐँटि०, जि० ३७ ( १६०८ ), ए० १३२ । 


चतुर्थ अध्याय 
राजनीतिक विचार और संस्थाएं 


१, राजनीतिशाश्ष और उसका अन्य विद्याञ्ों से संबंध 


मध्ययुग के प्रसिद्ध अंथ शुक्रनीति में राजनीतिशात्ष का बहुत बढ़ा महत्व 
स्वीकार किया गया है; “नीतिशासत्र सबकी जीविका की व्यवस्था फरनेवाला; लोक 
की स्थिति और मर्यादा को स्थिर रखनेवाला; धर्म, अर्थ श्रौर काम का मूल और 
मोक्ष देनेवाला है। श्रतः राजा फो सदा नीतिशासत्र का श्रभ्यास करना चाहिए, 
. जिसके जानने से राजा आदि ( मंत्री, राजपुरुष आदि ) शत्रुओं को जीतने में 
समर्थ और संसार का श्रनुरंजन करनेवाले होते हैं? ।* शुक्र ने यह भी कहा है कि 
“नीति के बिना संपूर्ण संसार के व्यवहार की स्थिति उसी प्रकार श्रसंभव है जिस 
प्रकार शरीरधारियो के देह की स्थिति भोजन के बिना असंभव है?” | श्रन्य शाज्नों 
के साथ नीतिशाञ्ञ के संबंध पर भी विचार क्रिया गया है| शुक्र ने आन्वीक्षकी, 
श्रयी, वार्ता और दंडनीति वार सनातन विद्याओं को माना है और राजा को 
उनका सदा श्रम्यास करने का उपदेश किया है।* सोमदेव सूरि ने भी श्रपने 
ग्रंथ नीतिवाक्यामृत में कौटिल्य का अनुसरण करते हुए चार विद्याओं का उल्लेख 
किया है--( १ ) श्रान्वीक्षकी, ( २) त्रयी, ( ३ ) वार्ता और (४ ) दंडनीति। 
आन्वीक्षकी अ्रथवा दर्शन सभी शास्रों और व्यवद्वारों में सम्यक्र्‌ दृष्टि देनेवाला 
माना गया है। त्रयी सभी वर्णों श्रौर आश्रमों फो उनकी मर्यादा फें भीतर रखती 
और अनियम तथा अपराध का संवरण फरती है| वार्ता ( >आधुनिक अर्थशास्त्र 
संसारयात्रा का आधार है। दंडनीति अथवा राजनीति ऐसी सामाजिक व्यवस्था 
ओर स्थिति उलन्न करती है जिसमें जीवन के पुरुषार्थो--धर्म, श्र, काम तथा 


* सववोपजीवक लोक-स्थिति-कृत्नीतिशास्रकम्‌ । 
धर्माथ-काममूलं हि स्मृत॑ मोक्षप्रदं यतः ॥ 
अतः सदानीतिशास्मम्यसेबत्नतो नूपः । 
यहिज्ञानान्नुपाधाश्व शाबुजिल्लोकरंजका: ॥ १, ५, ६। 
३ स्वेलोक-व्यवद्ार-र्थितिनीत्या विना नदि। 
यथाइरनैविना देहरिथितिन स्याद्धिदेहिनाम ॥ १, ११। 
3 आन्वीक्षकी त्रयीवाता दंडनीतिश्न शाश्ध्ती । 
विधा चतह्नण्वैता अस्थेसेन्नपतिः सदा ॥ १. ५१॥ 
४ नीतिवाक्य०, ३० ७, ८ तथा 8 | 


श््ष राजनीतिक विचार और संस्थाएँ.. [ खंड १: अध्याय ४ ] 


मोक्ष--ह्री प्रा्ति हो सके | सभी विद्याएँ परस्पर पूरक और आवश्यक हैं| शुक्रनीति 
में कौटिल्य द्वारा उद्धृत उशना (झुक्त ) के सत की पुनरादृत्ति की गई है कि 
और शास्त्र तो अपने अनुयायियों के बुद्धिकोशल मात्र हैं, व्यवहार में उनका _ 
उपयोग नहीं; अर्थात्‌ दंडनीति ही सर्वोपरि शास्त्र है" | इन वचनो से यह स्पष्ट है कि 
अभी देश में नीतिशास्ने ( दंडनीति ) का अ्रध्ययन होता था परंतु इनके देखने से 
यह भी प्रकट होता है कि ये सारी उक्तियाँ परंपरागत हैं; इनमें नवीनता और मौलि- 
कता का अभाव है। 


२, राज्य की उत्पत्ति 


राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार न कर राजा की उत्पत्ति के संबंध में 
विचार किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि राज्य में राजा का सवोपरि महत्व 
स्वीकार कर लिया गया था| परवर्ती पुराणों में महामारत में वर्शित वेन और प्रथु 
की कथाएँ प्रायः दुहराई गई हैं। मत्स्य और बृहद्धरमपुराण में जो वर्णुन है 
उसके अनुसार बेन और प्रथु की राजपद पर नियुक्ति मात्स्यन्याय के निवारण के 
लिये हुई थी । प्रथु की उत्त्ति में देवी विधान का ही प्राधान्य है। गरुडपुराण 
के अनुसार प्रूथु में विष्णु का मानसिक तेज था, अप्रिपुराण के श्रनुसार विष्णु 
ने उन्हें विभिन्न वर्ग के जीवों पर शासन के लिये नियुक्त किया, बृहद्ूघर्म के 
अनुसार प्रथु विष्णु के श्रवतार थे, विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार प्थु मानव शरीर 
में स्वयं विष्णु थे। इस प्रकार राजा अपनी शक्ति और अश्रधिकार केवल विष्णु 
द्वारा अपनी सृष्टि से ही नहीं, अपितु उनके स्वतः व्यक्तित्व से प्राप्त करता 
है। वास्तव में राजा विष्णु का प्रतिनिधि है। इन वर्णनों से यही प्रकट 
होता है कि इस समय के विश्वास के अ्रनुसार राज्य फी उत्तत्ति देवी 
थी। राज्य सामाजिक समय” अथवा अनुबंध है; इस सिद्धांत की चर्चा कहीं 
नहीं पाईं जाती | 


३, राज्य के अंग ओर उसकी करपना 


शुक्रनीति में राज्य के श्रगों का वर्णन इस प्रकार मिलता है--( १ ) 
स्ामी, (२) अमात्य, (३) सुदत, (४) कोश, (५) राष्ट्र, (९) हुंग 
और ( ७) बल राज्य के अंग हैं । राज्य सप्तांग ( सात अंगोवाला ) कहलाता 


१ तत्तन्मतानुगैः संबें: विध्वतानि जनैः सदा। 
बुद्धिकौशलमेतद्धि तैः कि स्थादव्यवदारिणाम्‌॥ १. १०। 
* गरुड० १, ६, ५-८; अप्ति० १७, ११-१८; १६, २२-२६; स० पु० १०, १३-१६; वृद्ददूधमें० 
३, १३८ ४-५६; विष्णुपमोत्तर० १. १०८-१०६ | 
ह्‌ 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास ६३ 


है। उसमें राजा ( स्वामी ) मूडंत्य कहा गया है।* सोमदेव सूरि के नीतिवाक्या- 
मृतः में भी इन्हीं अंगो को राज्य का उपादान स्वीकृत किया गया है। एक 
बात यहाँ ध्यान देने की है। राज्य और इन अंगो में अंगी और श्रंग फा 
संबध माना गया है और राज्य की उपमा एक सेंद्विय पिंड से की गंई है। मंत्री 
राज्य का नेत्र, मित्र, कान, कोश सुख, सेना मन, दुर्ग हाथ और राष्ट्र पाद कहा 
गया है।? यहाँ राज्य की कल्पना एक परस्परावलंबी जीवित संस्था के रूप में 
की गई है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि राजा यहाँ मूर्न्यु माना गया 
है। इस युग में एकतात्रिक राज्य की महा के फारण ऐसा हुआ है। किंतु 
राज्य फी यह कल्पना और राजा के महत्व पर बल दोनो ही नए नहीं है। अर्थ- 
शास्त्र; मनुस्मृति, कामंदकनीतिसार अ्रादि प्राचीन ग्रंथ में भी सप्तांग राज्य की कल्पना 
पाई जाती है। एकतंत्रवादी फोटिल्य ने भी प्र्मु (राजा ) का महत्व दर्शाते 
हुए. कहा है कि राजा संक्षेप में संपूर्ण प्रकृति ( राज्य के घटक ) है” | इन सभी 
अंगों फो समृद्धि देनेवाला ( भूतिप्रद )" कहा गया है किंतु राजा की विशेष महा 
गाई गई है--“राजा इस संसार की इृद्धि का हेतु है। इंद्धो से माननीय है। नेत्रो 
फो इस प्रफार आनंद देता है जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र को। सम्यक्‌ नेतृत्व 
करनेवाला यदि राजा न हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाय जैसे समुद्र में कर्ण- 
धार ( नाविफ ) के बिना नाव। पालक राजा के बिना प्रजा अपने स्वधर्म का 
पालन नहीं फरती“'९| राजा अपने सत्‌ और अ्रसत्‌ कर्मों द्वारा काल 


का फारणु है। अतः वह अपने क्रोध और उद्यत दंड द्वारा प्रजा को अपने स्वधर्म 
में स्थित करे ।० 


४ राजा ह 


५ राज्य की उम्त्ति के साथ राजा फी उत्मत्ति और उसकी दैवी संपत्ति फी 
चर्चा हो चुकी है। इस काल के भाष्यकार विश्वरुप, मेघातिथि आदि ने इस बात की 


१ स्वाम्य॑मात्य-मुहत्कोश-राष्ट्र-दुर्ग-बलानिच । 
सप्तांगमुच्यते राज्य तन्न मूर्डा स्मृतः नूपः ॥ १, ६१। 
२ नीतिवाक्य०, अ० १७, २३। 
3 दृगमात्या सुहच्छोत्र' मुख कोशा बल मनः । 
हस्तौ पादौ दुर्ग-राष्ट्री राज्यागानि स्मृतानि हि ॥ शुक्र० १, ६२ । 
४ राजा प्रक्नति इति संक्तेपः । 
७ शुक्र० १. ६३ ॥ 
६... १, ६४-६६। 
- कालस्य कारण राजा सदसत्कर्मणस्त्वतः 
स्वक्रौयोंत दंदास्यां स्व॒पमें स्थापयेत्मजा: ॥ १, ६०। 


६७ राजनीतिक विचार और संस्थाएँ. [ खंड १ अध्याय ४ ] 


भी मीमांता की है कि फोन सा व्यक्ति राजा होने का अधिकारी हो सकता है। 
परंपरागत और रूढ़ विचार यह था कि केवल क्षत्रिय ही राजा होने के योग्य है | 
परंतु स्थिति ने दूसरी दिशा में सोचने के लिये विवश किया | दूसरी श॒ती वि० पू० 
से लेकर सातवीं शती वि० पू० तक ब्राह्मण, वैश्य, झूद्र आदि सभी वर्णों ने समय 
समय पर राज्य किया | मनु और याश्वल्क्य का उल्लेख फरते हुए, विश्वरूप* ने कहा 
है कि राजपद के वे सभी अ्रधिकारी हैँ. जो राज्य स्थापित करने में समर्थ हैं और 
जिनका राज्यामिपेक आदि संस्कार हुआ है। मेधातिथि* का भी प्रायः यही विचार 
है। वे राजपंद के अ्रंतगंत किसी भी जनपदेश्वर का समावेश करते हैं, चाहे वह 
क्षत्रियेतर क्यो न हो । इसके विपरीत वे राज्यामिषेक से रहित क्षत्रिय फो राजपद से 
बहिष्कृत समझते हैं3 | उन्होंने अपने सिद्धांत का समथन इस प्रकार किया है कि 
यद्रपि सामान्यतः क्षत्रिय को ही राजा होना चाहिए, किंतु उसके अ्भाष में किसी 
वर्ण का पुरुष राजा हो सकता है, क्योकि इसके बिना प्रजा नष्ट हो जायगी४ | 
उनका यह भी कहना है कि मनु के अनुसार क्षत्रिय अख्रशसञ्ञ फो धारण कर अपनी 
जीविका चलाता है ; दूसरे वर्ण के व्यक्ति भी क्षत्रियोचित व्यापार को करके राजपद 
प्रात कर सकते हैँ" | ऐसे भी स्मृतिवाक्य मिलते हैं कि जो फोई भी प्रजा का 
पालन करता है वह तप ( राज )-पद का अधिकारी है, क्योकि प्रजा की रक्ना और 
उसके कल्याण के लिये ही राजा के कतंव्यो का निर्धारण किया गया है* | इसकी 
पुष्टि में मेघातिथि ने यह तक दिया है कि मनु ने राजा के लिये पार्थिव” जैसे 
सामान्य शब्द का प्रयोग किया है जो किसी भी भूभाग पर शासन करनेवाले व्यक्ति 
के लिये उपयुक्त है? | ऐसा जान पड़ता है कि मध्ययुग के प्रारंभ में हष के साम्राज्य 
के विधटन के पश्चात्‌ देश में अराजकता फेल जाने से प्रजारक्षण एक बहुत बड़ी 


१ तिवेह॒म्‌ संस्कृत सीरीज संस्करण, एृ० 8८। 

* भनु०, ३. ११६; ४. ८४, ११०; ५५ ६३; ७. १-२ पर भाष्य । 

3 बही। 

४ वही, ७, २ पर भाष्य | 

७ वही, ८. १ पर भाष्य। 

६ थ. कशिचत्सवेलौकानां पालकश्च नृपः सुमृत,। 
कर्मनिष्ठ च विहिता लोकसाधारणे हिते॥ 
मनु० ८, १ पर मेधातियि द्वारा उद्धृत। 

७ भनु० ८. १ पर भाष्य। 
द्चिय में 'कलौ आधन्तयो: स्थिति. । कलि में केवल आदि (ज्ाद्याण) और ँत (शद्ध) की 
स्थिति का सिद्धांत प्रचलित हो जाने पर प्रायः सभी राजवंश शुद्ध उममे जाने लगे । किठु 
शमिलेखों में यह भी लिखा पाया जाता है कि ये विष्णु के चरण से उत्पन्न होंने के कारण 
मूल्य ब्राह्मणों से भी अधिक पूज्य थे ( क्योंकि पूजा चरण की होती है, शिर की नहीं )। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास गा 


समस्या हो गईं थी ; अतः जो व्यक्ति जनता का संरक्षण कर सकता था वह सर्वे 
मान्य हो जाता था ; वर्ण इसमें बाधक नहों था| परंतु एक बार पुनः राजपूतों फा 
प्राधान्य स्थापित हो जाने पर राजपद के लिये क्षत्रियत्व की श्रनिवायंता पर बल 
दिया जाने लगा, यद्यपि इसके अपवाद पूरे युग में पाए जाते रहे । 

सिद्धांततः राजा निरंकुश था और राज्य के ऊपर उसका एकतंत्र ग्रधिकार था | 
परंतु भारतीय राजाओं पर परंपरागत कई प्रतिबंध ये और उनमें अत्याचारियों की 
संख्या बहुत कम थी | इस संबंध में अपने ग्रंथ जमीयत॒ल-हिकायत में उफी द्वारा 
वर्णित दीघ॑जीवन-अ्रैषधि का वर्णन बहुत मनोरंजक है। वह लिखता है कि हिंदू 
राजा इस बात में विश्वास फरते थे कि अत्याचारी राजा का जीवन अ्रपनी प्रजा के 
शाप से ज्ञीण हो जाता है। यह बात वह मुसलिम शासफी फी तुलना में लिखता 
है । हिंदू राजाओं के सामने इस युग में भी मर्यादापुरुषोच्तम आदर्श राजा राम 
का उदाहरण रहता था और मध्ययुग में कश्मीर को छोड़कर और किसी राज्य में 
शत्याचारी शासक का उल्लेख नहीं मिलता | इसके कई फारण थे | एक तो प्रजा- 
रंजन और श्रहिंसा की परंपरा इस देश में बहुत प्राचीन काल से चली आर रही थी। 
दूसरे विधि ( कानून ) बनाने का श्रधिकार हिंदू राजा के हाथ में नहीं था | समाज 
द्वारा विकसित ओर ऋषियों तथा आचार्यों द्वारा शास्त्र का रूप पाए. नियमों का 
अनुसरण उसे करना पढ़ता था| वास्तव में वह धमंप्रवर्तक नहीं, अपित धर्म- 
संस्थापक था | इसी प्रकार कर ञ्रादि का विधान भी स्मृतियों में विहित था; 
सामान्यतः राजा कोई नया कर नहीं लगा सकता था | इस परिस्थिति में यदि फोई 
णाजा श्रत्याचारी हुआ भी तो उसका श्रत्याचार व्यक्तिगत होता था और 
प्रभाव सीमित | जनता पर शासन का भार कम था, क्योकि सध्ययुगीन राजाओं फो 
बहुसंख्यक स्थायी सेना और फर्माचारी, लेखक आदि फी फौज नहीं रखनी पड़ती 
थी, जिनके लिये येनकेनप्रकारेण राजा फो देश का शोपण फरना पड़ता है! 


४. राजा और प्रजा का संबंध 


मध्ययुग के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि के वक्तव्यो से इस प्रइन पर प्रकाश 
पढ़ता है। भनुस्मृति पर भाष्य करते हुए. सिद्धांततः उन्होंने राजा के अपरिमित 
शासनाधिकार को स्वीकार किया है और उसके क्रोध से बचने के लिये चेतावनी दी 


४ 


१ इलियट : हिस्ट्री आफ्‌ इंडिया, जिल्द २, ए० १७४। 

२ शीलं दयां च सौख्यं च अथवा जानकीमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुब्बतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
उत्तररामचरित, अंक १ में राजा राम का उदगार | 


६६ राजनीतिक विचार और संस्थाएँ. [ खंड १ : अध्याय ४ ] 


है* | किंतु इस अधिकार पर बड़ी सावधानी से प्रतिबंध लगाने की भी चेश की है| 
उनका कहना है कि राजा फा शासन और प्रजा की विधेयता का संबंध केवल 
कार्यव्यवस्था से है जो धर्मशा्ष और आचार के श्रनुकूल होनी चाहिए* । प्रजा 
ह्वारा वर्शाश्रम धर्म के पालन में या किसी प्रकार के धर्माचरण में राजा का कोई 
श्रधिकार नहीं | इसका अ्रमिप्राय यह है कि केवल दंडनीय व्यक्तियो पर ही राजा 
का अनुशासन था। प्रजा से कर ग्रहण करने के फारण राजा इस बात के लिये 
अनुबद्ध था कि वह प्रजा की रक्षा करेगा । यह उसका नित्यधर्म था। किंतु समाज 
के ऐसे श्रंग भी उसके द्वारा रक्षणीय थे जो उसे कर नहीं देते थे, क्योकि राजा के 
सामान्य धर्म और राज्यारोहणु के समय की प्रतिज्ञा के अ्रनुसार प्रजापालन और 
रक्षण उसके लिये अनिवाय था | 
राजा को कर देना और उसकी आजा का पालन करना प्रजा का धर्म था। 
परंतु प्राचीन काल से ही आवद्यकता पड़ने पर शझ्र द्वारा श्रपनी रक्षा करने का 
अधिकार प्रजा को प्राप्त था? | मेघातिथिरें ने विस्तार से इसकी व्याख्या की है। 
एक श्रथ में तो वे स्मृतियों से भी आगे हैं। धमसुन्नों और स्मृतियों के अनुसार 
तो निश्चित परिस्थितियो--विप्लव श्रादि--में ही प्रजा को शबल्लधारण फा श्रधिकार 
है। फिंठु मेघातिथि के मत में प्रजा को बराबर श्॒रधारण का अधिकार है, क्योकि 
समाज में ऐसे आततायी होते ही हैं जो व्यक्तियों को अ्रपनी रक्षा के लिये तैयार 
होने का अवसर नहीं देते और राज्य के द्वारा रक्षा के साधन सभी व्यक्तियों तक 
- पहुँच नहीं सकते | केवल अपनी ही रक्षा के लिये नहीं, अपितु परिवार और श्रपनी 
-संपत्ति फी रक्षा के लिये भी प्रजा फो शद्ग्रहण का अधिकार था । किन्हीं स्मृतियों के 
मत से दूसरों की रक्षा में भी शक्ल का उपयोग किया जा सकता था। जहाँ तक 
नागरिको के राजनीतिक अधिकारों का प्रइन है, दूसरे प्रसिद्ध भाष्यकार विद्वरूप* 
महाभारत के सत का समर्थन करते हैं कि अत्याचारी राजा के वध का श्रधिकार प्रजा 
को प्राप्त है । जब राजा कोई बढ़ा अपराध करे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा भूखंड 
फेंककर उसे मार डालना चाहिए; क्योकि ऐसे राजा के होने से सेना, कोष श्रादि 
राज्य फी संपत्ति नष्ट हो जाती है | बारहबी शती के छेखको में ऐसे विचार 


१ मनु ७ १२ पर भाष्य 'त॑ राजानं यो देष्टि, प्रातिकूल्येन वर्तते तर्मिन्‌, सत्वसंशय॑ 
नश्यति !? 

२ यतः सर्वतेजोमयो राजा तस्माद तोरिष्टेषु वच्चभेषु, मंत्रिपुरोहितादिषु, कार्यगत्या धर्म कार्य- 
व्यवस्था शाख्राचाराविरुद्धां व्यवसैन्निश्चित्य स्थापयेज्न विचालयेत्‌। सा ताइशी राज्षोघ्लुशा 
नातिक्रमणीया । मनु० ७. १३ पर भाष्य । 

3 म्र० सा० १२, ६२, १३ १२, ६३. ६ १३. ६१, ३२-३३। 

४ सनु० ८, ३४८-३४६ पर भाष्य । 

+ याज्ष० पर बालक्रीड़ा नामक माध्य । 
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प्रकट करने का साहस नहीं दिखाई पड़ता | कृत्यकत्पतरु" के रचयिता लक्ष्मीघर 
ने राजा की देवी उत्तत्ति और उसके अ्सीमित अ्रधिकारों तथा प्रजा की विषेयता 
पर ही अधिक बल दिया है। इसका फारण यह बतलाया गया है कि प्रत्येक 
श्रवस्था में देश और समाज की रक्षा के लिये राजा आवश्यक है श्रोर उसके बिना 
मात्स्न्याय पौल जायगा | परंतु प्रजा के सहज अधिकारों की चर्चा किए बिना ही 
उन्होने राजा के परंपरागत धर्म पर पर्यात वल दिया है| 


६. राजा के कतेव्य 


भाष्यों और निबंधो दोनों में राजध्मं पर विस्तार के साथ लिखा गया है 
और राजा के सावजनिक कर्तव्यों पर पर्याप्त बल दिया गया है | मनुस्मृति पर भाष्य 
करते हुए मेघातिथि* ने राजधरम को दो भागों में बाँठा है--( १) दृशथे, श्रथात्‌ 
ऐसे कार्य जिनका फल स्पष्ट आँखे से दिखाई पढ़ता है और ( २) अददशर्थ, श्रर्थात्‌ 
यज्ञादि धार्मिक कार्य जिनका फल आाँखो से नहीं दिखाई पड़ता । इन दोनों में 
सावंजनिक दृष्टि से प्रथम की महत्ता अधिक मानी गई है| इस प्रसंग में मेघातिथिर 
का यह भी कथन है कि राजधर्म का आधार केवल वेद या धमशासत्र नहीं है, 
अपितु लौकिक श्रथेशाद्र भी है, यद्यपि इसपर धमशास्त्र फा नियंत्रण स्वीकार्य है। 
राजा के कतंव्य की इतनी महत्ता थी कि राजा इस काल के नीतिकारों द्वारा 
(काल का कारण? माना गया है। राजा के आठ प्रकार के चृत्त ( फार्य ) बतलाए, 
गए हैं“-( १) दुश्-निग्रहण, (२) दान, ( १) प्रजा का परिपालन, (४ ) 
राजसूय भ्रादि यश, (५ ) कोष का न्याय से श्र॒जन, (६ ) अन्य राजाओं को 
हराकर उनसे कर लेना, ( ७) शनुओ का दमन और (८ ) भूमि का बारंबार 
उपाजन ।% इन कार्यों में राज्य के मौलिक ( अनिवाय॑ ) और लोकोपकारी 
फार्यों का समावेश है तथा प्रजारक्षण, प्रजापालन और प्रजारंजन इनमें संमिलित 
है। शुक्र ने यह भी कहा है कि जैसे वायु गंध का प्रेरक है वैसे राजा भी प्रजा 
के सत्‌ और असत्‌ कम का प्रेरक है? | वह धर्म का संस्थापक है और अ्रधरम का उसी 


१ राजपर्म कांड । 
२ भनु० ७, १ पर भाष्य। 


3 श्रमाय॒ातरमूला छात्र धर्माउच्यंते, न से वेदमूला। अन्यमूलत्वे च यदत्र पर्मशास्ाविरुदे 
तदुच्यते । वही । | 


४ कालस्थ कारयं राजा सदसत्कर्मणसत्वतः | शुक्र० ९, ६० । 
७ शुक्र० १, १२३-१२४। 


७१ राजनीतिक विचार और सस्थाएँ._ [ ख़ड ५ अध्याय 9 ] 


प्रकार नाशक है जिस प्रकार सूर्य अंधकार का ।* जिन राजाओं से सेना की दद्धि नहीं 
हुई, अ्रन्य राजा करद नहीं बनाए गए ओर प्रजा सम्यक्‌ प्रकार से पालित न हुईं वे 
राजा पंढ (तेलहीन) तिल के समान व्यथ हैं* | संक्षेप में राजा के सैनिक, शासनीय 
और न्यायसंबंधी सभी कतंव्यों का उल्लेख इन वक्तव्यो में पाया जाता है। 

राजा का दैनिक कार्यक्रम भी स्मृतियों में वर्शित मिलता है। “राजा को रात्रि 
के चौथे प्रहर में दो मुहूत ( एक घड़ी ) पहले उठकर यह जानना चाहिए कि 
नियत आय और व्यय कितना है, कोश में आए हुए. द्रव्य का व्यय कितना हुआ 
है; व्यवहार में मुद्रित आय, व्यय और शेष कितना है; स्वयं अपनी आँखो से 
देखकर और लिखित लेखा से जॉचकर, आज कितना व्यय होगा यह जानकर, 
उसके समान द्रव्य कोश से निकालना चाहिए। इसके पश्चात्‌ मल का त्यागकर 
एक मुहूर्त में स्नान करे और आगे के दो महू में संध्या, पुराणादि का भ्रवण 
और दान करें! एक म॒हुर्त पारितोषिक आदि देने में व्यतीत करे और एफ 
मुहूर्त धान्‍्य ( श्रत्न ), वस्चन, स्व, रत्न, सेना, देश, लेख आदि देखने में। 
बराबर चार मुहूर्त ( संपूर्ण राष्ट्र के ) आयव्यय देखने में लगावे और स्वस्थचित्त 
होकर मित्रों के साथ भोजन में एक मुहूर्त बितावे, जीए॑ और नवीन पस्ठुओ के 
प्रत्यक्षीकरण में एक मुहूर्त और एक मुहूर्त प्राइविवाफ्‌ ( धर्म-विधि-सचिव ) आदि 
द्वारा बोधित व्यवहार ( न्यायव्यवस्था ) के समझने में व्यतीत करे। इसके अनंतर 
दो मुहूर्त मगया ( शिकार ) और क्रीडा ( खेल ) में और एक मुहूर्त व्यूहाम्यारा 
( सैनिक श्रभ्यास ) में लगावे। फिर एक मुहूर्त साय॑ संध्या में व्यय करे। पुनः 
एक मुहूर्त मोजन तथा दो मुहूर्त गुस्तचरो द्वारा सुनाई हुई वार्ता में बितावे | अंतिम 
आठ मुहूर्त सोवे। इस प्रकार रात्ि-दिन को तीस तीस मुहूर्त में बॉट्कर आहार-विहार 
करनेवाले राजा को सम्यक्‌ प्रकार से सुख प्राप्त होता है। श्री और मद्य के सेवन 
में काल इथा नष्ट न करे। जिस काल में जो कार्य करना हो वह अशकित 
हो तुरंत फरे |३ 


७, राजा के प्रकार 


राज्य की श्राय के आधार पर राजा के कई भेद किए गए हैं-( १) 
जिस राजा के राज्य में प्रतिवर्ष प्रजा को पीड़ित किए, बिना एक लाख कष ४ संचित 


१ वायुगंधत्य सदसत्कमंण: प्रेरको नृप- । 
धर्मप्रवतंको अधर्मनाशकस्तमसतो रविः॥ १, ७३ | 
* न वधितं बल यैस्तु न भूपाः करदीकझृताः । 
न प्रजा पालिता सम्यक्ते वै पंढतिचा नूपाः ॥ वही, १. १२५ । 
3 शुक्र० १६ छई-पश | 
४ एक प्रकार का सिक्का । 
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होता है उसे सामंत कहते हैं, ( २ ) उतके ऊपर; जिसके राज्य में तीन लाख से 
दस लाख तक आय होती है वह मांडलिक कहलाता है; (३) बीस लाख तक आय- 
वाला राजा कहलाता है; (४ ) पचास लाख पर्यत महाराज कहलाता है; (५) 
उसके झ्राये एक करोड़ तक ख्वराद; ( ६ ) दस करोड़ तक सम्राट; ( ७ ) इसके 
ऊपर २० फरोड़ तक विराद और (८ ) पचास फरोड़ की आय पर सावंमौम होता 
है, जिसके वश में सप्तद्वीपा पृथ्वी सदा रहती है? | राजाओ का यह विभाजन राज्य 
फी सामंतीय तथा एकतांत्रिक कल्पना के श्राधार पर किया गया है । ब्राह्मणकाल में 
स्व॒राद और विराट का संबंध गणतांत्रिक व्यवस्था से था* | परंतु मध्ययुग में 
इसकी स्मृति भी लेखकों की कल्पना से ओझल हो रही थी | इस युग में १ से ४ 
तथा ६ वर्ग के राजा प्रायः पाए जाते हैं। ७ तथा ८ वर्गों का संबंध तो केवल सिद्धांत 
आर महत्वाकांज्ा से है। इस समय किसी भी भारतीय राज्य का विस्तार इनके 
अनुकूल नहीं हुआ | यह बात सच है कि कहीं कहीं प्रशस्तियों में राजाओं के 
साम्राज्य का अतिरंजित वर्शन पाया जाता है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वे 
वास्तविक नहीं हैं । 


८. युवराज 


एकतांतिक व्यवस्था में राजा के साथ साथ उसके युवराज ( भावी राजा ) 
फा भी राजशासन में निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान था | “युवराज और मंत्रिगण 
राजा के दक्षिण और वाम भुजा तथा नेत्र और कर्ण फहदे जाते हैं । उनके बिना राजा 
बाहु, कर्ण और नेत्रहीन होता है। अतः इनको विचार करके नियुक्त फरे अन्यथा 
ये महाविनाश के कारण होते हैं। जो ( राजा के अधिकारचिह ) मुद्रा के बिना ही 
( स्वतः अधिकार से ) संपूर्ण राज्यक्ृत्य करने में समर्थ हो ऐसे अपनी धमपत्ी में 
उत्पन्न औरस ( आत्मज ) पुत्र फो युवराजपद पर नियुक्त फरे। यदि ऐसा औरस 
पुत्र न हो तो अपने सबसे छोटे चचा, छोटे भाई, बड़े भाई के पुत्र, पुन्नीकृत पुत्र 
अथवा दत्तक पुत्र का युवराज पद पर अमिसिचन करे। इनके श्रमाव में दौहित्र 
अथवा भानजे को इस पद पर नियुक्त करे। अपने हित के लिये, मनसा भी, 
इन्हें कभी दुःख न दे?३ | 

झुवराज अपनी संपत्ति के मद से माता, पिता, गुरु, अ्राता, मगिनी और 
राजा के वक्ठम ( मंत्री आदि ) को अपमानित न करे | राष्ट्र के महाजनों फो अपमान 


१ बही, १, ८२-८६ | 
$ ऐत० ब्रा० ८ १४ | 
3 शुक्र०, ९० १२-१६ १ 


७३ राजनीतिक विचार और संस्थाएँ. [ खंड $ : अध्याय ४] 


तया पीड़ा न पहुँचावे। अधिक समृद्धि को प्रात्त होकर भी पिता की आज्ञा में 
रहे' | अपने श्राताओं में अपना आ्राधिक्‍्य न दिखावे, क्योकि भाग के योग्य 
श्राताओं के अपमान से दुर्योधन नष्ट हो गयाः* । “राजा को अपना ऋृत्य प्रतिदिन 
निवेदन करे और संपूर्ण परिवार के अविरोध से घर में निवास करे। विद्या, कर्म 
और शील से सदा प्रजा का प्रसन्नता से अनुरंजन करता हुआ त्यागी तथा सत्वसंपन्न 
होकर समी को अ्रपने वश में रखे?? | युवराज सभी कार्यों में राजा की सहायता 
करता था और उसकी अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व । राजा के साथ वह 
स्कंपावार, यात्रा आदि में जाता था । कमी फमी वह महत्वपूर्श प्रदेश का शासक 
भी बनाया जाता था | 
£, मंत्रिमंडल 

वेदिक समिति और सभा, जो सावंजनिक संस्थाएँ थीं, बहुत पीछे छूट 
चुकी थीं। परवर्ती मंत्रिपरिषद्‌ भी, जिसका भारतीय राज्यविधान में विधिक और 
परंपरागत स्थान था; इस समय वर्तमान नहीं थी। फिर भी यह नीति के श्रनुसार 
आवश्यक समझा जाता था कि राजा अपनी सहायता और परामर्श के लिये मंत्रियों 
की नियुक्ति करे और उनके साथ राज्य की नीति, समस्याओं श्र कार्यक्रम के 
संबंध में मंत्रणा करे, यद्यपि इस प्रकार से नियुक्त मंत्रियों का संयुक्त और श्रनिवार्य 
अधिकार नहीं होता था । शुक्रनीति में मंत्रियों के महत्व के संबंध में निम्नलिखित 
मंतब्य प्रकट किया गया है ; 


“छोटे से छोटा कार्य भी एक असहाय व्यक्ति के लिये दुष्कर होता 
है, फिर राज्य जैसे महान्‌ कार्य का तो कहना ही क्‍या ? सब विद्याओं में 
कुशल ओर मंत्रवेचा राजा भी मत्रियों के विना अकेला मंत्र ओर राज्यव्यवहार 
फा कार्य न करे। बुद्धिमान्‌ राजा फो सदा समय; अधिकारी प्रकृति ओर 
समासदों के मत में स्थित रहना चाहिए, केवल अपने मत में कमी नहीं । 
राजा विल्कुल ख़तंत्र होकर केवल अ्रनर्थ करने में समय होता है; उसका राष्ट्र 
छिन्न मिन्न हो जाता है और उसकी प्रकृतियों मी तितर बितर हो जाती हैं। 
पुरुष पुरुष में मिन्न भिन्न बुद्धिवेमव दिखाई पड़ता है। आस वाक्य, अनुभव, 
आगम, अनुमान, प्रत्यक्ष, साइश्य, साहस; हल, बल, गुरु और लाघव से 
व्यवहारों की विचित्रता श्रौर उन्नति ( जानी जा सकती है )। यह संपूर्ण एक 


१ वही, १. ३६-३७ । 
* वही, १. ४० | 
3 वही, १, ४८-४६ | 
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मनुष्य से नहीं जाना जा सकता । अतः राज्य की बृद्धि के लिये राजा सहायो 
(मंत्रियों आदि ) का वरुण ( चुनाव ) करे* | 


राजा की सहायता के लिये मंत्रिमंडल में निम्नलिखित दस मंत्री होते थे 
जिनको शुक्र ने 'राजा की दस प्रकृति! कहा है* ; 


(१) पुरोधा ( पुरोहित )--यह मंत्रियों में प्रथम और सर्वश्रेष्ठ 
होता था| राजा और संपूर्ण राष्ट्र का पालक था| मंत्रानुष्ठान से संपन्न, 
न्ञयी का ज्ञाता, कम में तत्पर, जितेद्विय, क्रोध पर विजयी, लोभ और मोह से 
रहित, छु वेदांगो को जाननेवाला, अ्रंगों सहित धनुवेद का शाता, श्रथ और 
धर्म का विद्यान्‌ होता था, जिसके भय से राजा मी धमनीति में रत रहता था | 
पुरोहित नीतिशाल्न, व्यूहादि समी में कुशल होता था | वास्तव में शाप और 
झनुग्रह में सक्षम पुरोधा ही राजा का आचाये होता था | 


(२) प्रतिनिधि--यह राज्य के सभी फाये और श्रकार्य का विज्ञाता कहा 
गया है। जो काय श्रहित है, जो तत्काल कर्तव्य काय है, जो नहीं करने योग्य 
है, जो राजा के लिये हित है, इन सबको प्रतिनिधि जनावे, करावे, करे, न करें, 
न जनावेई | 


( ३ ) प्रधान--यह सत्य अथवा अ्रसत्य जितना कार्यसमूह है उन सबका 
राजहृत्यों में प्रधान चितन करता था| गज, अश्व, रथ, पदाति आदि सैनिक 
व्यवस्था भी यह करता था* | 


(४ ) सचिव--सचिव भी सैनिक कार्यों की सूचना राजा को देता था* । 


(४ ) मंत्री--साम, दाम, भेद और दंड चतुर्विध नीति का व्यवहार 
किनके साथ, कब्न, किस प्रकार करना चाहिए; उनसे बहु, मध्य तथा अल्प क्या फल 
होगा, ऐसा सोचकर और निश्चय करके मंत्री राजा के पास निवेदन करता था* | 


* यधप्यल्पतरंकर्म॑ तदप्येकेन दुष्कर॒म्‌। 
पुरुषेयासद्ायेन किमुराज्यं मदोव्यम्‌ ॥ 
सर्वविधास कुशलो नृपोश्यापि सुमत्रवित्‌। 
मंत्रिमिस्तु विना मत्र' नैकार्य चिन्तयेल्तयचित्‌ | भ्रादि ॥ २. १-७। 


रे २, ६६-७० । 

3 बही, २, ७७-७६ | 
४ बही, 5२, ३१। 

५ वही। 

६ बही। 

७ वही, २, ८४। 
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(६ ) प्राइविवाक--साक्षी, लिखित, भोग अ्रथवा छुल से उत्तन्न, स्वतः 
उम्मादित श्रथवा संप्रात्त मानवी व्यवहारों का चितन कर, दिव्य साधन के योग्य, 
श्रथवा किनमें कौन साधन उपयुक्त होगा, युक्ति; प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान के 
द्वारा लोकशाज्र के श्रनुसार अनेक संमतियों से सिद्ध कार्यों को प्राइविवाक समा में 
स्थित हो समभ्यों के साथ राजा के प्रति निवेदन करता था" | 


(७) पंडित--वर्तमान तथा प्राचीन धर्मों में कौन लोक में आधारित हैं, 
शास्रों में किकका विधान है और शास्र से किनका विरोध है, किनका लोक और 
शाज्र दोनों से विरोध है, पंडित इन सबका विचार कर पारलौफिक और ऐहिक सुख 
देनेवाले धर्मों फा राजा के प्रति निवेदन करे" । 


(४) सुमंत्र--वर्ष में इतना संचित द्रव्य, तृणादि है, इतना व्यय और 
इतना शेष--रुथावर और जंगम--है, यह सुमंत्र राजा के प्रति निवेदन करता था३ । 

(६ ) अमातठ्य--राज्य में कितने पुर, ग्राम और अरण्य हैं, कितनी भूमि 
फर्षित ( जोती ) है, उससे कितना भाग ( राजा का अ्रंश-) किससे प्राप्त हुआ है; 
कितना भाग शेष पड़ा हुआ है, कितनी भूमि श्रकृष्ट (बिना जोती) है, वर्ष में भाग- 
द्रव, शुल्क, दंड आदि से कितना प्राप्त हुआ, अ्रकृष्ट भूमि से कितना अन्न उत्पन्न 
हुआ और श्रर्एय से कितनी, खान से क्या आ्राय हुई, निधि से कितना, श्रस्वामिफ 
( जिसका फोई स्वामी न हो ) कितना, कतिग्राप्त ( श्रकस्मात्‌ प्राप्त ) कितना; नाष्टिफ 
( खोया हुआ ) कितना, तस्कर (चोर ) से वापस प्राप्त फितना--इन सबसे 
राजफोप में कितना संचित है यह निश्चय करके अ्रमात्य राजा के प्रति निवेदन करे । 


( १० ) दूत--इंगित श्रौर आकार से तत्व की बात जान लेनेवाला राजा 
का श्रनुगामी दूत कहा गया है" | वह राजदूत कहलाता था श्रौर परराष्ट्र विभाग 
उसके हाथ में होता था। 

मंत्री केवल अलंकरगण मात्र नहीं थे श्रपितु राजा के ऊपर उनका नेतिक 
प्रभाव था, इस बात को नीतिकारों ने स्वीकार किया है--प्रकृति ( मंत्री ) के सम्मंत्र 
के बिना राज्य का नाश होता है। जिनके द्वारा राजा (के निरंकुश कार्यों ) का 
निरोध हो.वे ही श्रच्छे मंत्री कहे जाते हैं। जिन मंत्रियों से राजा डरता नहीं उनसे 
राज्य फा संवर्धन फेसे हो सकता है? ऐसे मंत्री स्लियोँ के समान अलंकार, वच्न 


3 बही। 
२ बही। 
ड वृद्दी, २, ८५॥ 
४ बद्दी। 
५ वही, 5 द्द््‌ ॥ 


हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास ७६ 


आदि से भूषणीय हैं। जिनके मंत्र से राज्य, प्रजा, बल ( सेना ), कोष, सुराजत्व की 
वृद्धि और शत्रु का नाश नहीं हुआ उनसे क्या प्रयोजन, अर्थात्‌ कुछ नहीं* । 


१०, केंद्रीय शासन का संगठन 


प्राचीन काल से केंद्रीय शासन का संगठन कई विभागों में होता था डिन्‍्हें 
तीर्थ कहते थे । इनका वर्शन महामारत, अरथशात् आदि में पाया जाता है। परि- 
वर्तित रुप में ये तीय कई विभागों और विभागाध्यक्षो के नाम से मध्ययुग में भी 
वतंमान थे । कई राजाओ ने तो नए विभागों का भी निर्माण किया । राजतरंगिणी 
के अ्रनुसार कश्मीर के राजा ललितादित्य ने जनक द्वारा स्थापित श्रठारह तीर्थों 
के अतिरिक्त पाँच नए विभाग ( क्मस्थान ) प्रवर्तित किया--( १ ) महाप्रतिहार, 
(१) महासांधिविग्रहिफ, ( ३ ) महाइवशाल, ( ४ ) महाभांडागारिक औ्रौर (५ ) 
महासाधनभाग ।* इनमें से प्रथम दो का उल्लेख गुसकालीन उत्कीर्ण छेखों में 
पाया जाता है। ये क्रमशः राजप्रासाद के आरक्ुकों के अ्रध्यक्ष, परराष्ट्- 
सचिव, श्रश्वारोही सेना के अध्यक्ष, मुख्य कोषाध्यक्ष और मुख्य प्रशासक थे | 
' इस युग के ताम्रपष्टो में बहुत से विभागाध्यक्षो और केंद्रीय अधिकारियों 
फे पदान्वय पाए, जाते हैं। बंगाल के पालो के लेखों में निम्नलिखित 
मिलते हैं3 ; 


(१) राजामात्य ( प्रधानमंत्री ) 
(२ ) पुरोहित ( धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में परामर्श 
देनेवाला मंत्री ) 
(३ ) महाधर्माध्यक्ष ( राज्य तथा राजकुल के धार्मिक कार्यो 
का अध्यक्ष ) 
' (४) महासांधिविग्रहिक ( दूसरे राज्यो से संधि तथा युद्ध फरनेवाला 
परराष्ट्र मंत्री ) 
१ बिना प्रकृतिसन्मंत्राद्राज्यनाशों भवेन्मम । 


निरोधन मवेदेन राशस्ते स्युः सुमन्निणः ॥ 
न विभेति नृपो येस्यस्ते: कि स्वाद्राज्यवर्धनस्‌ । 
यथालंकारवलाबै: लियो भूष्यास्तथाहिते ॥ 
राज्यं प्रजा वल॑ कोष: सुनृपत्व॑ न वर्धितम्‌। 
यन्मंत्रतो'रिनाशस्तैमेत्रिमि: कि प्रयोजनम्‌॥ वहो, २, ८०-८२। 
* राजतरंगियी, ४. १४१-१४३। 
3 दपि० इंडि०, जि० १४, १० १५६। 
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(५ ) महासेनापति ( सेना के प्रमुख श्रधिकारी ) 
(६ ) मह्यमुद्राधिक्ृत ( मुद्रा के अध्यक्ष ) 
(७ ) महाक्षपटलिक ( राजकीय कागजपत्र के अध्यक्ष ) 
(८ ) महाप्रतिहार ( राजमवन में प्रवेश के अध्यक्ष ) 
(६ ) महाभोगिक ( राजकर के अध्यक्ष ) 

(१० ) महापीहुपति ( हस्तिसेना के अ्रध्यक्ष ) 


इनके श्रतिरिक्त महादेवी, युवराज तथा सामंतों का भी उल्लेख मिलता है, 
परंतु ये नियमित अधिकारी या राजपुरुष के रूप में नहीं माने जाते ये । गहडवाल 
अभिलेखों में निम्नाकित भ्रधिकारी पाए, जाते हैं ; 

(१) मंत्री (२) पुरोहित (३) प्रतिहार (४) सेनाधिपति (५) 
भांडागारिक (६ ) अच्चपटलिक (७) वेद्य (८) ज्योतिषी (६) अ्रंतःपुरिक 
(१० ) दूत (११ ) महिषी ( १२ ) युवराज 

चेदि राजाश्रों के उत्कीण लेखों में निम्मलिखित का उल्लेख है* ; 

(१) महादेवी (२) युवराज (३) महामंत्री (४ ) महासांधिविग्रहिक 
(५ ) महामात्य ( ६ ) महाधर्माधिकरणिक ( ७ ) महाप्रतिहारी (८) महाक्षुपटलिक 
(६ ) महामांडागारिक ( १० ) महासामंत | 

महादेवी, युवराज, पुरोहित, राजकैद्य श्रौर राजज्योतिषी प्रभावशाली व्यक्ति 
होते थे, यद्यपि जैता कि ऊपर कहा गया है; प्रथम, चतुर्थ और पंचम नियमित 
विभागाधिकारी नहीं थे | 


१६, प्रादेशिक शासन 


शासन की सुविधा के लिये राज्य कई इकाइयों में विमक्त होता था। 
मोटे तोर पर संपूर्ण राज्य के दो भाग होते थे--( १ ) शहराज्य ओर (१) 
श्रधिराज्य | प्रथम के ऊपर राजा सीघे शासन करता यथा श्रौर दूसरे में उसके 
अधीन सामंत राजा। प्रत्येक राज्य पुन शासन की कई इकाइयों में बेटा 
था। इस काल के उत्कीर्ण लेखों के अनुसार इसका क्रम निम्नलिखित था? : 


(१ ) देश श्रथवा भुक्ति ( >्य्देश ) 
(२ ) मंडल ( >कमिश्नरी ) 


१ वही, जि० ४, ए० १०५; इंडि० एंटि०, जि० १८, १० १४ | 
है एपि० इंडि०, जि० ११, १० ४१। 
3 प्रतिद्दार महेंद्रपाल का दिघवा-दुवौली भमिलेख, इंडि० एँटि०, जि० १४ ३०, ११३। 
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(३ ) विषय ( >जिला ) 
(४ ) पटल ( >परणगना ) 
(५ ) पठक ( >्तहसील ) 
(६ ) ग्राम ५ ( न्‍्याँव ) 


इन इकाइयों के शासक क्रमशः राजस्थानीय अ्रथवा भोगपति, मंडलाप्िपति, 
विषयपति, पाठलिक, पठविक ( १ ) तथा ग्रामकूढ श्रथवा महत्तर होते थे। संपूरा 
प्रादेशिक शासन से संबंध रखनेवाले श्रधिकारियों की लंबी सूची पाई जाती है। 
उदाहरण के लिये, बंगाल के राजा नारायणपाल के भागलपुर ताम्रपट्ट' में निम्नां- 
कित अधिकारियों का उल्लेख है जिनका संबंध किसी भी भूमिदान से होता था ; 

(१ ) राजराजानक ( करद राजा ) 

(१ ) राजपुत्र ( राजकुमार अथवा राजवंश से संबद्ध क्षत्रिय ) 

(३) राजामात्य  ( मंत्री श्रथवा उच्च राज्याधिकारी ) 

(४ ) मदार्साधिनिग्रहिक ( परराष्ट्र सचिव ) 

(५ ) महाक्षपटलिक ( राजकीय कागजपन्र विभाग का प्रमुख अथवः 

रजिस्ट्रार ) 

(६ ) महासामंत ( सामंतों में प्रमुख ) 

(७ ) महासेनाधिपति 

(८ ) महाप्रतिहार 

(६ ) महाकायोतिक ( महाफायोतिक १ ) 

(१०) महादौसाध्यसाधनिक ( सैनिक निर्माण का प्रमुख ) 

(११) महांदंडनायक ( प्रधान न्यायाधीश ) 

(१२) महाकुमारामात्य ( प्रमुख राजकुमार-अधिफारी ) 

(१३) राजस्थानीयोपरिक ( राजा का प्रतिनिधि ) 

(१४) दशापराधिक ( शासन-न्यायाधीश ) 

(१५) चौरोद्वरणिक ( आरक्षुक : पुलिस ) 

(१६) दाडिक ( कारावास-अधिकारी ) 

(१७) दंडपाशिक ( आरक्षुक : पुलिस ) 

(१८) शौल्किक ( शुर्क-हुंगी संग्रह फरनेवाला ) 

(१६) गौल्मिक ( सस्य, वनस्पति संबंधी अधिकारी ) 

(२०) क्षेत्रप ( खेतों का रक्षक ) 

(२१) प्रांतपाल ( सीमा का रक्षक ) 


१ इंडि० एंटि०, जि० १५। 
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(२२) कोइपाल ( दुर्ग का रक्षक ) 

(२३) खंडरक्षुक ( भागविशेष का रक्षक ) 

(२४) आयुक्तक--नियुक्तक ( राजस्व संबंधी स्थानीय अधिकारी ) 

(२५) गजपाल, श्रश्वपाल, श्रादि सैनिक अधिकारी 

(२६) पशुपाल ( गोशाला आदि का अधिकारी ) 

(२७) दूतप्रेषणिक ( दूत भेजनेवाला ) 

(२८) गरमागमिक ( आने-जानेवाला दूत ) 

(२६) श्रमित्वरमाण ( शीघ्रता से चलनेवाला ) 

(३०) पठलिक ( कागजपत्र रखनेवाला ) 

(३१) ग्रामिक ( गाँव का मुखिया ) 

(३२) चाटमठ ( पुलिस तथा सेनिक ) 

इस सूची से पता लगता है कि प्रादेशिक शासन श्रच्छी तरह से सुब्यवस्थित 
था और किसी भी सभ्य देश'के शासन से उसकी तुलना की जा सकती है । 


१९, नगरशासन 


इस काल के नीतिग्रंथों तथा उत्कीर्ण लेखों में पुर भ्रथवा नगर रचना 
श्रौर उसके शासन का उल्लेख पाया जाता है। शुक्रनीति' में राजधानी के निर्माण 
का निम्नलिखित विवरण मिलता है: 


“नाना बृक्ष और लता से आकीण, पश्पत्षियों के समूह से श्रावृत, 
उदक ( जल ) तथा धान्य से युक्त, तृश तथा काष्ठ जहाँ सुगमता से प्राप्त हो, 
जहाँ से समुद्र तक आवागमन की सुविधा हो, परत से अनतिदूर और सुरम्य 
सम भूदेश में राजा राजधानी बनावे ( प्रकत्पयेत्‌ ) । अ्रद्धंचंद्राकार, व्तुल्ाकार 
अ्रथवा चतुरख ( चौकोर ); सुशोभना; प्राकारो ( चहारदीवारी ) से संयुक्त, 
परिखा ( खाई ) सहित, बीच में आ्रामादि ( गरहसमूह ) पूर्ण, समामध्या, कूप- 
वापी-तडागादि से सदा युक्त, चारों दिशाओं में चार द्वारवाली, मार्ग-आ्राराम 
( वाटिका )-वीथिका ( गली ) से संकुल और दृढ़, सुरालय ( मंदिर )- 
मठ-पांथशाला ( धर्मशाला ) से विराजित राजधानी बनाकर तथा वहाँ सुरक्षित 
होकर प्रजा के साथ राजा बसे |, ..? 


दूसरे नगर भी प्रायः राजधानी के अनुकरण पर बसाए, जाते थे। 
उनका शासन दो भागों में बेंठा हुआ था--सैनिक तथा नेगमिक ( म्युनिसिपल )। 
सैनिक शासन कोट्पाल के हाथ में होता था और नैगमिक स्थानाधिकृत के 


१ २. ११२-११३। 
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अधीन | स्थानाधिक्ृत स्थानीय श्रेष्ठी होता था और उसके श्रधीन नगर के श्रन्य 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों की निगमसभा होती थी जिनकी महाजन कहते थे। महाजन ही 
स्थानाधिकृत का चुनाव करते थे । नगर कई ह॒ड्टों में विभक्त था। विविध हष्टों की 
व्यवस्था महाजन लोग फरते थे। निगम शासन को नगर के ऊपर कर लगाने 
का अधिकार था। नागरिक स्वेच्छा से भी अपने ऊपर कर श्रथवा लाग लगाते थे | 
ग्वालियर के पास सियाडोनी में प्रास उत्कीर्ण लेख” से ज्ञात होता है कि एक श्रेष्ठी ने 
विष्णुमंदिर का निर्माण कराया था और उसके संरक्षण तथा पूजन के लिये अक्षयनी- 
विका ( स्थायी फोष ) की व्यवस्था की थी । कई वीथिकाएँ ( दूकानयुक्त गलियों ) 
मंदिर के लिये समर्पित थीं, जिनकी आय उसपर व्यय होती थी । इसी प्रकार नगर के 
कललपालो ( फलालॉ>कलवारो ) ने विष्णुमंदिर के लिये अपने प्रत्येक मद्यमांड के 
विक्रय पर ३ द्रम्म ( रुपया ) ताली ( लाग ) लगाई थी। इसी प्रकार धार्मिक 
तथा सावंजनिक कार्यों के लिये दूसरे प्रकार के व्यवसायी भी अपने ऊपर ऐच्छिक 
कर लगाते थे । प्रत्येक नगर के द्वारो पर मंडपिका ( चुंगीधर ) होती थी जहाँ पर 
सामग्री का सोलहवॉँ भोग ( षोडशिका ) चुंगी के रूप में वसूल होता था। प्रत्येक 


व्यवसाय की श्रेणी (संध) होती थी जिसका अनुशासन सभी सदस्यों पर 
चलता था" | हे 


१२३. प्रामशासन 


मध्ययुग में एकतंत्र अ्रथवा राजतंत्र की प्रधानता होने के कारण गावों का 
प्राचीन लोकतांत्रिक स्वरूप बदल चुका था। फिर भी उनमें स्थानीय शासन श्रमी 
सुरक्षित था और उसमें लोकतात्रिक तत्व पाए. जाते थे। आमशासन? राज्यशासन 
की सबसे छोटी एकाईं थी। इसकी व्यवस्था के लिये एक ग्रामसभा होती थी जो 
कई उपसमितियो में विभक्त थी। उपसमितियों को पंचकुली कहा जाता था। 
जैसा कि नाम से स्षष्ट है, प्रत्येक उपसमिति के पॉच सदस्य होते थे। आमसभा फा 
मुख्य अधिकारी आसपति, ग्रामिक, आरमप या महत्तर श्रथवा महत्तम कहा जाता 
था। अुक्रनीति में ग्रामप की योग्यता निम्नलिखित प्रकार से बताई गईं है ; 


जो ठग, चोर तथा अ्रषिकारियों से प्रजा के संरक्षण में दक्ष हो ऐसा 
मातृपितृवत्‌ पुरुष ग्रामप होता है ।? 


१ एपि० इंडि० जि० १, पृ० १७४। 

ह. वही | 

3 बही, जि० ११ पु० ४६ । 

४ आधर्षकेम्यश्वोरेस्यो श्याधिकारिंगणात्तथा । 
प्रजा-संरचणे दक्को ग्रामपो माठृपितृबत्‌ || २. ७० | 
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जैता कि आमप की योग्यता से स्पष्ट है आमसमा फा मुख्य कार्य रक्तात्मक 
था | ठग, चोर, डाकू आदि से वह रक्षा करती थी | साथ ही भ्रष्ट राजपुरुषों के 
अत्याचार से भी वह गाँव को बचाती थी। आमसभा फा दूसरा कार्य न्यायसंत्रधी 
होता था । स्थानीय छोटे छोटे अ्मियोग ग्रामसभा के द्वारा निर्णीत होते ये | सरकारी 
कर वसूल करना भी उसी का काम था जिसके बदले में उसका एक अंश आमसभा 
को मिलता था | आमसभा के आर्थिक साधनों में साधारण अथदंद से प्राप्त धन, 
भूमिकर का एक अंश, स्थानीय छुंगी, चंजर ओर परती भूमि का उपयोग और 
विक्रय तथा ऐच्छिक कर संमिलित ये | गाँव के किसान देवकायं के लिये अपनी 
आय का बीसवॉ और ब्राह्मणे को तीसवॉँ भाग देते ये* | कई एक सावंजनिक कार्य 
भी आमसभा द्वारा संपादित होते थे | जलाशय, सड़क, पुल, पांथशाला, मंदिर 
आदि का निर्माण प्रायः उसके हारा होता था जिसके लिये राज्य से सहायता भी 
मिलती थी | पाठशाला, श्रनाथालय श्और चिकित्सालय की व्यवस्था भी उसी के 
हाथ में थी। अकाल, अग्नि, बाढ़, महामारी से ग्रामीणों के बचाने सें मी आमसभा 
का महत्वपूर्ण हाथ होता था | 


१४. राजस्व 


राजस्व शासन के प्रमुख अ्रंगो में था; क्योंकि इसी के ऊपर राज्य की सारी 
योजनाएँ अवलंबित थीं | यही फारण है कि फोष की गणना राज्य के मूलतत्वो में 
की गई है । एतत्कालीन स्मृतियो, नीतिग्रंथों और उत्की् लेखों में राजस्व के 
संबंध में प्रचुर वर्शन पाए. जाते हैं। राजस्व फा प्रमुख खोत भूमिकर था जो कई 
र्पो में बसूल होता था। इसका महत्व शुक्रनीति* में निम्नलिखित प्रकार से 
दिया है; 


“भूमि का परिवतन चत॒ुर्भुंज के समान कहा गया है। राजा पृथ्वी 
के भाग का अहण प्राजापत्य मान से ( लोफपाल होने से प्रजापति के समान ) 
फरे। श्रपत्तिकाल में मनु के मान से फरे, और किसी प्रकार से नहीं | शोभ 
से जो संकर्षण करता हैवह राजा प्रजा फे साथ नष्ट हो जाता है। दो 
अंगुल भूमि को भी राजा अपना खत्व छोड़फर किसी फो न दे, क्योंकि भाग को 
कल्पना राजा की दृत्ति के लिये की गई है; जबतक वह महण करेगा तभी 
तक जीवित रहेगा । परंतु गुशवान्‌ राजा सदा देवालय, आराम ( वाठिका ) 


१ राश्लें दत्वा तु पड़भार्ग देवानां चैव विशकम। 

विप्रायां भिशक चेव सर्वपापैः प्रसुच्यते॥ पराशर० । 
* शुक्र० १, १०८-११। 
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तथा -परिवारवाले मनुष्य को देखकर गशहनिर्माण के लिये भूमि फा 
त्याग फरे |! 
इस संबंध में एक और प्रश्न विचारणीय है कि भूमि पर राज्य का एकाधिकार 

था अथवा कृषक फा जो राज्य फो करमात्र संरक्षण के बदले में देता था। फम से 
कम अथशाज््ञ के समय से यह ज्ञात है कि भूमि दो प्रकार की होती यी। एक 
को भाग कहते थे जिसपर कृषक फा पूरा श्रधिकार होता था और राज्य को 
केवल भाग या कर मिलता था । दूसरी सीता या राज्य की निजी भूमि 
होती थी, जिसपर या तो राज्य की ओर से खेती होती थी या राज्य स्वेच्छानुसार 
उसे उपरिकर या अधिक अ्रतिरिक्त कर पर उठाता था। यह स्थिति मध्ययुग तक 
बनी रही । दान में राज्य द्वारा जो गाँव या उसका भाग दिया जाता था उसमें फेवल 
कर बसूल करने का अधिकार हस्तांतरित होता था; कृषक फे अधिकार पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पडता था | 

भूमि पर निम्नलिखित कर लगाए, जाते थे : 


(१ ) भाग--यह भूमि के उपज का छुठा भाग होता था। यह बहुत 
प्राचीन काल से सवमान्य फर था | 
(२) भोग--राजा के उपमोग के लिये अतिरिक्त कर | 
( ३ ) उद्वृंग--राजकीय भूमि के श्रस्थायी किसानों से लिया जाने- 
वाला कर | 
( ४ ) उप्ररिकर--राजकीय भूमि के अस्थायी -किसानो से कर | 
(५९ ) धान्‍्य--विशेष अन्न पर लिया गया कर | 
( ६ ) हिरएय--सोना आदि धातुश्रों पर कर | 
(७) चाटमट प्रवेश--यात्रा पर पुलिस तथा सैनिकों के भोजनादि के 
लिये कर । 
(८ ) चौरोदरण--चौर आदि से रक्षा के लिये लगाया हुआ कर 
(६६ ) विष्टिक--बेगार | 
( १० ) प्रवणिका ( स्पष्ट नहीं )। 
( १६ ) ससकंधक ( स्पष्ट नहीं )। 
जैसा कि 'भाग! शब्द से प्रकट होता है, भूमिकर प्राचीन काल में सर्वथा और 
मध्यथुग तक ग्रायः अनाज के रूप में वसूल होता था। पर ऐसा जान पढ़ता है 
कि नवीं, श्रथवा दसवीं शत्ती से देश के कुछ भागों में भूमिकर नकद लिया जाने 
लगा था? | झुक्रनीति में एक गॉव की राजकीय आय चाँदी के एक सहख कर्ष 


१ इंडि० एंटि०, जि० १६, पृ० १७४ | 


घर राजनीतिक विचार और संस्थाएँ... [ खंड १: अध्याय ४ ] 


बताई गईं है" | एक गुजर प्रतिहार दानपत्र में एक गाँव फी आय पाँच सौ मुद्रा 
वर्शित है। उड़ीसा में एक गाव की श्राय बयालीस रुपए. मात्र थी। सेनवंशीय 
ग्रभिलेखो से पता लगता है कि बंगाल में बारहवीं शती से भूमिकर नकद लिया 
जाने लगा था। भूमि की उवरता ओर सिंचाई के प्रबंध के श्रनुसार राजा का भाग 
( उपज का है भूमिकर ) घटता बढ़ता रहता था* | शुक्रनीति में तो ३३ प्रतिशत 
तक भूमिकर का विधान है। पर यह कहा गया है कि कंषक को भूमिकर ओर 
उत्पादनव्यय का कम से कम दूना मिलना चाहिए.३ | 

भूमि की माप की प्रथा प्रचलित थी । प्रसिद्ध मापदंड निवेतन था, यद्यपि. 
छोटे खेतो की माप वितस्त ( बालिश्त ). से भी होती थी। गाँवों और खेतो फी 
सीमा निश्चित होती थी । खेती की सीमा को आघात कहते थे । 

राजकीय आय फा दूसरा प्रमुख साधन व्यापार था। स्थल और जल 
दोनो मार्गों से व्यापार होता था। पश्चिमी एशिया और दक्षिणपूर्व 
एशिया दोनो से भारत का व्यापारिक संबंध था। पश्चिमी एशिया का 
व्यापार अरबो के उत्थान और प्रसार के फारण भारतीयों के हाथ से निकलता 
जा रहा था | उत्तरमारत के स्थल श्र जलमाग अब भी प्रशस्त थे और 
श्ंतरिक व्यापार अब भी चाढू था। कृषि तथा उद्योग घंधों से उत्पन्न सामग्री 
का आयात-निर्यात होता रहता था । इससे कर रूप में राज्य को प्रचुर आय थी | 
उद्योग धंधो से उत्पन्न वस्तुओं. पर कर लगता था जो द5 से जऊ श्रंश तक होता 
था। विक्रय पर जो कर लगता था उसको शुद्क कहते ये। नगर में विक्रयाथ 
आनेवाली वस्तुओं पर चुँगी लगती थी। नगर के द्वारों पर चुंगीधर बना होता 
था जिसको मंडपिका कहते थे। धार्मिक ऋृत्यों में उपयोगी बहुत से पदार्थ शुल्क 
से मुक्त होते थे। उत्कीण लेखों में राजकीय ञआ्रायों में “भूत', 'उपाच! और 
प्रत्याय” का उल्लेख मिलता है। संभवतः भूत का अर्थ पहले से. उत्पन्न, उपात्त का 
अथ बाहर से आया हुआ और प्रत्याय का राज्य को किसी भी प्रकार प्राप्त है [९ 
व्यापार तथा आयात-निर्यात से कर वसूल करनेवाले श्रधिकारी को शौल्किक 
कहा जाता था" | 


१ भवेक्रोशात्मकी झामों रूप्य-कर्ष-सह्तकः | शुक्र० १. ६२। 

* स्मृतिर० (पृ०६२) में यह कहा गया है कि 'पष्ठ भाग तो उपलक्ष्य मात्र है। 
जहाँ तक प्रजा को पीडा न हो वहाँ तक प्रजापालन के भावश्यकतानुसार कर लग 
सकता है : पड़्भागमुपलक्षणं यावत प्रजानां पीडा न स्थात तावदेव प्रजापालन- 
स्थावश्यकत्वात ।? 

3 शुक्र०, ४, २, ११५। 

४ एपि० इंडि०, जि० ६, पृ० २६ | 

+ इंडि० एंटि०, जि० १५, पृ० १८। 


रे 
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देश की कुछ प्राकृतिक संपत्ि और उद्योग धंधों पर राज्य का एकाधिकार 
होता था जिससे उसको पर्यात् आय होती थी। इनमें से 'खनि! ( खान ) का 
स्थान प्रमुख था। गहडवालों के ताम्रपष्टों में लोहे तथा नमक फी खानों का 
विवरण मिलता है। वन और गोचर भूमि पर मी राज्य का एफाधिकार 
होता था, किंठु उनके ऊपर प्रजा के सीमित अधिकार ( पश्मचारण, जलौनी 
शआरादि के ) राज्य को मान्य ये। यद्यपि श्र्रशत्र का निर्माण पूर्णतः नियंत्रित नहीं 
था, फिर भी सिद्धांततः यह राज्य के एकाधिकारों में संमिलित था। मुद्रा 
( सिक्कों ) का निर्माण और प्रचलन पूर्शातः राज्य-नियंत्रित था। मादक वस्तुओं 
का उत्पादन तथा विक्रय भी राज्य के हाथ में था । इसी प्रकार घ्रृत श्रोर वेश्याइत्ति 
को सरकार निर्य॑त्रित करती थी और उससे राज्य को लाम होता था। राजकीय 
न्यायालयों में श्रमियोगों के शुल्क तथा अ्र्थदंडः से राज्य फो नियमित 
आय होती थी | 

यद्यपि नीतिम्रैथों में अतिरिक्त करो फी निंदा फी गई है, फिर भी आवश्य- 
क॒ता पड़ने पर श्रतिरिक्त और श्रसामयिक कर प्रजा पर लगाए जाते थे। उदाहरण 
के लिये आरक्षकों तथा सैनिकों के आवागमन के समय गॉववालों पर चाटभठ-प्रवेश 
कर लगाया जाता था?। बाहरी आक्रमण के समय सैनिक व्यय बढ़ जाने 
के कारण अतिरिक्त कर लगता था। गहडवालों के उत्की्ण लेखो में तुरुष्क- 
दंड" का वर्शन मिलता है, जिसफा श्रथ है तुर्कों के श्राक्रमण से बचाने के लिये 
लगा हुआ कर। विशेष परिस्थितियो में विष्टि या वेगार भी प्रजा से 
ली जाती थी | 

मध्ययुगीन स्मृतियों तथा नीतिग्रंथो में कर के सिद्धांतों का भी वर्णन पाया 
जाता है। सिद्धांत) कर राज्य का श्रार्थिक आधार होने के कारण सा्वभौम 
माना जाता था और समस्त प्रजा को किसी न फिसी रूप में देना पड़ता था| 
परंतु प्रजा का ऐसा अंग जो समाज की आर्थिक इकाई न था, फर से मुक्त फर 
दिया जाता था। ऐसे अ्रंगों में भोत्रिय ब्राह्मणों, स्नातकों, सैनिकों तथा श्रपांग 
लोगों की गणना थी। दूसरा प्रमुख सिद्धांत यह था कि कर हल्का होना चाहिए, 
श्रौर प्रजापालन को ध्यान में रखकर ही इसका श्रारोप करना चाहिए.। इस संबंध 
में शुक्र का कथन है; “भागहार (राजा ) फो मालाकार (भाली ) के समान 
* होना चाहिए जो यल्नपूर्वक व॒त्चों का पालन करके पुष्प और फल को घुनता है।? 


१ राजसेवकानां वसतिदंडप्रयाणदंडौ न स्तः | इंडि० एंटि०, जि० १४, पृ० ३१६ 
| एपि० इंडि०, जिं० १४, प्रृ० १६३। 
3 वृत्तान्संपुष्य यत्नेन फल पुष्प॑ विचिन्वति । 

मालाकार श्वात्य॑तं भागदारस्तथाविधि ॥ शुक्र० २.७१ | 


मा क राजनीतिक विचार और संस्थाए. [ खंड १: अध्याय ४ ] 


तीतरा सिद्धांत यह था कि राजा नवीन कर ओर थुल्कों को न लगावे : “नवीन 
कर और शुल्क श्रादि से लोक (प्रजा ) उद्दिग्न होता है; कुलीन राजा भी यदि 
गुण, नीति श्रौर सेना का द्वेप करता है तो वह अ्रधार्मिक है ।* 


१६, न्याय 


अलंत प्राचीन काल से न्याय की व्यवस्था और अपराधियों को द॑ड देना 

राजा का परम कर्तव्य माना जाता था। मध्ययुग के धमशास्ष-म्ंथ और नीतिग्र॑थ 
भी इस सिद्धांत को दुहराते हैं | कान्यकुब्ज के गहडवाल राजा गोविंदचंद्र के मंत्री 
प्रकाड पंढित लक्ष्मीघर ने अपने “व्यवद्वारकल्पतर में संपूर्ण धर्मशातत्र का सार 
निकालकर न्यायशासन-व्यवस्था के लिये अपूब निबंध-प्रथ प्रस्तुत किया | शुक्रनीति- 
सार, नीतिवाक्याम्ृत आदि गं्थों तथा मेघातिथि, विद्वरूप, अपराक आदि के स्मृति- 
मध्ो में न्यायव्यवस्था का विस्तृत वर्शन पाया जाता है। लक्ष्मीघर ने व्यवहार- 
मातृका के प्रार॑म में ही राजा के न्यायसंबंधी क॒र्वव्य फो ध्यान में रखकर मनु० 
(८, १-३ ) को उद्‌घृत किया है: “पार्थिव राजा व्यवहारों (विवादो) को देखने की 
इच्छा रखते हुए, ब्राह्षणों तथा मंत्रज्ञ ( सूक्ष्म तल्वाँ को जाननेवाले ) मंत्रियों के 
साथ विनीत होकर सभा में प्रवेश करे ।! इसी प्रकार शुक्र ने कहा है: 'धरशाल्र 
के अ्नुतार, क्रोष और लोभ से रहित होकर, प्राडविवाक, अमात्य, ब्राह्मण 
छेद पुरोहित के साथ, सावधान चित्त से क्रमशः व्यवहारों ( विवादों ) को राजा 

44 ! 

विवादों को देखने और निर्ंय करने के समस्त कार्यक्रम को व्यवहार 

कहते थे | व्यवहास्मातृका में उद्धुत कात्यायन के अनुसार “वि ( नाना श्र्थों 
में )+श्रव ( संदेह )+हार ( हरण ) के कारण इसको व्यवहार कहा जाता है? | 
स्मृतिचंद्रिका में उद्धुत अपराक ने व्यवहार फी परिभाषा इस प्रकार दी है: 

ल्र न्यायविस्तर ( न्याय से युष्ट ) और प्रयत्नसाध्य (प्रयत्न से पालन योग्य) धर्मा- 
चरण विब्छित्न हो जाता है तब साध्यमूल ( जिसका मूल साध्य हो) जो वाद खड़ा 
किया चाता है उसको व्यवहार कहते हैं |? हारीत ने और सरल परिभाषा दी 


१ नवीनकर-शुल्कादेलोंक उद्िजते ततः। 
गुणनीतिबलद्ेषी कुलभूतो5्प्यधार्मिकः ॥ वही, २- ६४ । 
हर बद्दी, ४६ १ ८ | 
3 वि नानायेंधव संदेहे करय॑ हार उच्यते । 
नानासदेह-इर॒यात्‌ व्यवद्यर इति स्मृतः ॥ 
हे जीमूतवाहन : व्यवद्ास्मातृका, ए० २८३ । 
भयत्नताध्ये विच्छिन्ने धर्माख्ये न्यायविस्तरे । 
साध्यमूलस्तु यो वादो व्यवहार: स उच्चते ॥ स्मृति० २, १० १। 


हिंदी साहित्य का छृद्वत्‌ इतिहास दर 


है 'जिस प्रकार अपने धन की प्राप्ति हो और दूसरे के धन का वर्जन, जहाँ न्याय 
के साथ यह किया जाता है उसे व्यवहार कहते हैं! |? लक्ष्मीधर के श्रनुसार श्रर्थी 
और प्रत्यर्थी के बीच विवाद को ही व्यवहार कहते हैं | 

न्याय के परंपरागत शोतों श्रौर श्राधारों को इस काल के भाष्यों श्रौर 
निबंधों ने स्वीकार किया है, यद्यपि आवश्यकतानुसार उन्होंने उनमें परिवर्तन 
और परिवर्धन भी किया है| राजा को धमशास्र को सर्वप्रथम रखकर न्याय करना 
था| धर्म के उद्गम ( १) भ्रुति, (२) स्घति, ( ३े ) सदाचार ( शिष्टाचरण 
तथा प्रथाएँ ) और (४ ) आत्मा को प्रिय ( विकल्पों में ) माने जाते ये | इनमें 
प्रथम खत; और भ्रन्य परताप्रमाण ये। इनके अतिरिक्त वेदांग, मीमांता न्याय 
पुराणादि भी घमम के लोतो में परिगणित ये। लक्ष्मीधर ने नारद के उस वाक्य को 
उद्धत किया है जहाँ व्यवहार के निर्णय में श्रथंशासत्र भी प्रमाण माना गया है; 
धधमशास्र तथा श्रर्थशास्र के अ्रविरोधी मार्ग से कुशलता के साथ समीक्षा करते 
हुए व्यवहार को संपन्न करना चाहिए [? किंतु जहाँ धर्मशात्र और श्रथंशात्र 
में विरोध हो वहाँ धर्मशात्र फो ही बलवत्तर प्रमाण माना गया है। जहाँ घमंशास्रः 
में विरोध होता था वहों युक्ति फा सहारा लिया जाता था| सदाचार के तीन भाग 
थे ( १) देशाचार, (२) जात्याचार तथा (३) कुलाचार | जाति, जानपद, 
श्रेणी तथा कुलधर्म को श्रच्छी तरह समझकर राजा को न्याय फरने का श्रादेश 
था | व्यवहार चतुष्पाद ( चार पादवाला ) माना जाता था। चार पाद थे-- 
( * ) धरम, (२) व्यवहार, ( ३) चरित्र और (४) राजशासन* | जहाँ वादी 
और प्रतिवादी दोनों सत्य बोलते थे श्रौर व्यायालय आगे विधिक फारवाई किए 
बिना निर्णय करता था वहाँ व्यवहार फा श्राधार घमे माना जाता था। साक्षी 
श्रादि प्रमाणों के श्राधार पर जहाँ निर्शुय होता था उसका आधार व्यवहार था | 
देशविशेष में प्रचलित प्रथा या उदाहरण ( मुख्यतः लिखित ) के द्वारा जब निर्णय 
होता था तत्र उसका आधार चरित्र था। जब पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों 


) स्वपनस्य यथा प्राप्तिः परधनत्य वर्जनम्‌। 
न्यायेन यत्र क्रियते व्यवद्ारः स उच्चते || वही, पृ० १। 
* व्यवहारान अभिप्रत्यथिनो विवाद-विषयान्‌ | कृत्य०, व्यवहारकांड, १. ८। 
3 धर्मशाख्ा्थशास्राभ्यामविरोधन | भागतः । 
समीक्ष्माणो निपुर्ण व्यवद्दार॒गतिं नयेत्‌ ॥ इृत्य०, व्यवहांरकांड, ए० १२॥। 
४ धमश्ष व्यवदास्थ चरित्र” राजशासनम्‌। 
विवादार्थ चतुष्पाद: पश्चिम: पूर्व॑वाधकः ॥ 
तन्र सत्ये स्तिथों पर्मः व्यवहारस्तु साचिषु । 
चरित्र' संग्रदे पुंसां राशमाज्ा तु शासनस्‌ ॥ नारद० » ० १०-११, सरस्वती० ९० शु् 
पर उद्धृत । 


दर राजनीतिक विचार और संस्थाएं... [ खंड १ : अध्याय ४ ] 


समान बलवाके होते ये और राजा धमंशास््रादि का ध्यान रखफर विवेक से अपना 
शासकीय निर्णय देता था तो उसका आधार राजशासन माना जाता था। चारों 
पादो के सापेत्ञ बलाबल पर भी विचार किया गया है। इनमें से पश्चिम (पिछला) 
पूर्ववाधक ( पूर्व का बाधक या पूर्व से बाधित ) माना जाता था। आवश्यकता- 
नुतार 'पूवबाधक! के दोनो अर्थ आह्य होते ये । 

न्यायव्यवस्था के लिये राज्य में कई प्रकार के न्यायालय होते ये। इनमें 
राजतभा प्रमुख न्यायालय थी जहाँ श्रन्य न्यायालयों से निर्णीत अभियोगों के 
संबंध में अंतिम अ्रभ्यर्थना होती थी। न्यायालय चार प्रकार थे--( १ ) प्रतिष्ठित 
( नगरो और ग्रामो में ), ( २ ) अ्रप्रतिष्ठित ( जंगम ) (३ ) मुद्रित (राजा की 
मुद्रा से अधिकार प्राप्त) और (४) शासित ( जिसमें राजा स्वयं न्यायाधीश का कार्य 
करता था)" | न्यायालयों के वर्गीकरण का एक और भी प्रकार था जिसके अनुसार 
(१) कुल, (२) श्रेणी, ( ३) गण और ( ४ ) ह॒पाधिकृत वर्ग के न्यायालयो में 
न्याय की प्रतिष्ठा होती थी श्रौर उनका उत्तरोत्तर महत्व था* | 

राजकीय न्यायसभा में राजा अथवा उसके द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, ब्राह्ण, 
मंत्री, सम्य, भ्रमात्य, पुरोहित और प्राडविवाक निर्णय के लिये उपस्थित होते थे । 
इन सभी में ऊँची योग्यता की श्रपेज्ञा की जाती थी। राजा धर्मासन पर श्रंगों को 
संयत करके, समाहित होकर लोकपालों को प्रणाम फरके कार्यदर्शन प्रारंभ करता 
था। ब्राक्षणे के लिये वेदादि का ज्ञाता होना आवश्यक था। मंत्रियों फो मंत्रश 
होना श्रनिवाय था, नहीं तो राजा के पथश्रष्ट होने फी श्राशंका थी | राजा 'साधु- 
इमक्रिया में युक्त, सत्यपरायण, क्रोष-लोभ से रहित, शासत्रश” व्यक्तियों को सम्य 
नियुक्त करता था । (ये आधुनिक न्‍्यायालयो के असेसर के समकक्ष 'होते ये। ) 
श्रमात्य और पुरोहित स्थायी अधिकारी होते ये और इनकी योग्यता पहले से 
परीक्षित होती थी। न्यायसमा में प्राइविवाक का प्रमुख स्थान था। विवाद में 
वह प्रइन और प्रतिप्रइन पूछुता था एवं प्रेमपूर्वक पहले ही बोलता था, इससे वह 
आइविवाक कहलाता था | 'जिस प्रकार मिषक्‌ यंत्रशक्ति के द्वारा शरीर से कॉठा 
निकाल छेता है उसी प्रकार प्राडविवाक व्यवहार के द्वारा ( समाज-शरीर से ) सत्य 
निकाल छेता है |? इनके अ्रतिरिक्त न्‍्यायसभा में गणक, छेखक आदि भी लेखनकार्य 


के लिये होते थे | हेम ( सोना ), अ्रग्नि, अंबु ( जल ) आदि भी शपथ के लिये 
न्यायसभा में रखे रहते ये३ | 


१ अतिष्चवापुरे भामे नानाग्मामेष्प्रतिष्ठिता । 


उम्निताध्यच्संयुक्ता राजयुक्ता च शासिता ॥ बृहस्पति ('अपराक द्वारा उद्धृत) । 
* नाझू० १ 
59 ९, ७) 


३ ह 5 
लक्ष्मीपर : अत्य०, व्यवहारकाड । 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास घ्ष 


विवादास्पद प्रश्नों को व्यवह्रपाद या विवादपाद कहते ये | व्यवहारपादों 
की संख्या धर्मशास्र और अथंशास्र के अनुसार १६ से २० तक थी। इस काल 
के निबंधकार कौटिल्य, मनु, याश्वल्क्य, नारद, बृहस्पति आदि को इस संबंध में 
उद्धृत करते हैं। सबसे लंबी सूची याज्ञवल्क्य से ली जाती थी जो निम्नलिखित 
और मिताक्षरा से श्रनुमोदित है : 


(१) ऋणादान ( ऋण का लेना देना ) 
(१२) उपनिधि ( धरोहर ) 
(३ ) अरस्वामिविक्रय ( अनधिकृत विक्रय ) 
(४ ) संभूयसमुत्थान ( सहकारी फाये ) 
(५ ) दत्ताप्रदानिक ( दिए का वापस लेना ) 
(६ ) वेतनादान ( वेतनसंबंधी ) 
(७ ) संविदू-व्यतिक्रम ( अनुबंध का मंग ) 
(८) क्रीतानुशय ( खरीदने में पूर्वाधिकार ) 
(६ ) विक्रीयासंप्रदान ( बेचकर नहीं देना ) 
(१० ) स्वामिपाल-विवाद ( स््रामी तथा पालक में विवाद ) 
(११ ) सीमाविवाद ( सीमासंबंधी विवाद ) 
( १२ ) वाक्पारुष्य ( मानहानिसूचक वचन ) 
(१३ ) दंडपारुष्य ( श्राक्रमण ) 
( १४ ) स्तेय ( चोरी ) 
( १४ ) साइस ( डाका ) 
( १६ ) ज्रीसंग्रहरण (स्त्री के साथ बलात्कार ) 
( १७ ) दायविभाग ( पेतृक संपत्ति का बँटवारा ) 
( १८ ) चूत-समाहय (जूझ ) 
( १६ ) श्रम्युपेताशुभूषा ( आर्गतुक की सेवा ) 


( २० ) प्रकीर्णक 


( मिश्र--बहुसंख्यक ) 


लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु के व्यवहारकांड में मनु० ( ८, ४-८ ) के अ्ठारह 
व्यवहारपादों का ही उल्लेख किया है। प्राचीन काल में फौटिल्य ने विवादों के 
क्रम से न्यायालयों फो धर्मास्थीय और कंठकशोधन दो भागों में बाँटा था जिससे 
विवादों के दो मोटे वर्ग--(१) धर्मस्थ या ब्यवह्ार और (२) पारुष्य ( फौजदारी ) 
ज्ञात होते हैं। पिछली स्वृतियो ने उनको ( १) अथंमूल या धनमूल और (२) 
हिंसामूल कहा है। प्रत्येक वाद के चार श्रंग होते बे--( १) पूर्वपष 
( भाषा, आगम » (२) उत्तरपक्ष, (३) क्रियापाद (चिकित्सा) और 
(४ ) निणय। वादी के प्रस्तुत करने पर वाद की सुनवाई राजा करता था; 


मे राजनीतिक विचार और संस्थाएँ.._[ खंड १६ अ्रध्याय ४ ] 


राजा को धनलोम अथवा वशित्व (प्रमाव) से किसी विवाद का चलाना 
निपिद था। हाँ; पारुष्य के वादों में राजा स्वयं कार्रवाई प्रारंभ कर 
सकता था | 

वादों का निर्णय चार प्रमाणों के आधार पर होता था--( १) 
लिखित, (२) भुक्ति, (३) साक्षी तथा (४ ) दिव्य । छेख के प्रकार और 
विधि निश्चित थी। उसकी परीक्षा करके उसका प्रामाण्य स्वीकार किया जाता 
था| इसी प्रकार पूर्वापर भुक्ति ( अधिकार ) का भी विचार किया जाता था। 
बृहस्पति" के अ्रनुसार वाद की प्रकृति के आधार पर नौ, सात, पॉच, चार, तीन 
अथवा दो भोत्रिय साक्षी हो सकते थे, कितु एक साक्षी कभी नहीं । व्यास के अ्रनु- 
सार साहस संबंधी वादों में एक व्यक्ति भी साक्षी हो सकता था, यदि वह झुद्धचारी, 
धमंश और पहले से सत्य बोलने के लिये प्रमाणित हो चुका रहता था| साक्षियों की 
योग्यता, अयोग्यता तथा अपवाद सभी निम्चित थे। साक्षियो से प्रश्न पूछुकर 
उनकी परीक्षा की जाती थी। श्रन्य प्रमाणो के न मिलने पर चतुर्थ प्रमाण ( दिव्य ) 
का उपयोग किया जाता था। दिव्य प्रमाण के प्रायः नौ प्रकार थे--( १) घट 
या तुला, (२) अ्रग्नि, (३) उदक, (४) विष, (५) फोष, ( ६ ) तंडुल, 
(७ ) तप्तमाषक, (८) फाल और (६ ) धरमंज३ । इन प्रमाणों में पूर्व-पूर्व का 
महत्व अधिक था । श्रर्थमूल विवादों में दिव्य का प्रयोग नहीं किया जाता था। 
जहाँ कोई भी प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ राजा ही प्रमाण होता था । 

बाद का पूरा क्रियापाद भ्रथण चिकित्सा फरके अंत में निर्णय दिया जाता 
था | वाद के सिद्ध होने पर वादी को जयपत्र मिलता था। जयपन्र में पूर्वपक्ष, उत्तर- 
पक्ष, क्रियापाद, प्रमाण, परीक्षण, निगद, स्छतिवाक्य, समभ्यों के मत, आदि संक्षेप 
से अंकित होते थे | पराजित प्रतिवादी फो विनय और अ्र्थव्यय देने की आशा 
होती थी। पारुष्य, साहस, स्तेय आदि के वादों भें अ्रभियुक्त को, वाद सिद्ध होने 
पर, कई प्रकार के दंड मिलते थे। देश, काल, कर्म, वर्ण, वय, विद्या, स्थानविशेष, 
शक्ति, वित्त आदि पर बिचार कर अपराधानुसार दंड दिया जाताएं | मोटे तौर 
पर दंड के प्रकार ये ये--( १ ) वाग्दंड, ( १) घिग्दंड, (३) शअ्रर्थदंड, ( ४ ) 
रोधन, (५ ) बंधन, (६) अंगताडन तथा श्रंगमंग, (७) निर्वासन, (८) 
वध या प्राणुदंड | प्राणुदंड के संबंध में शास्त्रकारो में मतमेद था। कुछ तो 
इसके विलकुल विरुद्ध थे । उदाइरणार्थ झुक्रनीति में कथन है; 'यावजीवन कोई 


१ स्तृत्ति० २. ७६ में उद्धृत । 
+ बही। 
3 पितामह, अपराक ( ए० ६६४ ) द्वारा उद्भृत । 


ड हक्ष्मीघर : व्यवहारकांड, पएृ० ७७८। 
श्र 


हिंदी साहित्य का घरृहच्‌ इतिहास ३७ 


भी जीव वध के योग्य नहीं होता, क्योंकि श्रुति निश्चयपूर्वंफ यह कहती है कि 
प्राणियों फी हत्या नहीं करनी चाहिए | इसीलिये राजा फो सभी प्रकार के प्रयत्न 
से वध का त्याग करना चाहिए | उसे अवरोधन, बंधन और ताडन से ही दंड 
देना चाहिए: | मध्ययुग के दंडविधान की एक विशेषता यह थी कि यह वर्शानुक्रम 
या जातिक्रम से प्रायः होता था| पारुष्यवाले अपराधों में अनुलोम क्रम से श्रवर 
वर्णों फो दंड अधिक मिलता था। लोभमूलक स्तेय आ्रादि अ्रपराधों में ऊपर के 
वर्णों को दंड कड़ा मिलता था। अधिकांश शात्जकारों के अनुसार ब्राह्मण वर्ण 
मृत्युदंड से मुक्त था, लाछुन अथवा निर्वासन उसके लिये पर्याप्त समझा जाता था | 
कुछ शासत्रकारो ने आततायी आदि ब्राह्मणों फो वधाह माना है* । 


१६, सैनिक शासन 


मध्ययुग के पूरब ही भारत में विशाल साम्राज्य एवं उसके निर्माण और 
स्थिति के लिये स्थायी और विपुल सेना का संगठन भी प्रायः समाप्त हो चुका था | 
ः परंतु राजनीतिक विधघटन और विकेंद्रीफरण तथा राज्यों में परस्पर संघर्ष और 
युद्ध के कारण सैनिक वातावरण पहले से अधिक घना बना रहा | कान्यकुब्ज के 
के प्रतिहार-और गहडवाल, दक्षिणापथ के चालक्य और राष्ट्रकूट तथा बंगाल के 
पाल राज्यों के पास अपनी स्थायी सेनाएँं. काफी बड़ी थीं, फिर भी वे और दूसरे 
बड़े राज्य युद्ध के समय प्रायः सामंतों की सेनाओं पर अवलंबित रहते थे । तथापि 
राज्यों में सैनिक विभाग होता था और उसकी व्यवस्था भी की जाती थी। राज्य के 
मूल तत्वों में बल” श्रब भी महत्व का माना जाता था। इस विभाग के 
मुख्य तीन उपविभाग थे--( १) छुगगं, (२) अखस्लरशसत्रागार और (३) 
सेना संगठन | 

राजधानी, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और सीमारप॑क्तियों पर अनेक 
प्रकार के दुर्गों का निर्माण देश की रक्षा और सैन्यशक्ति के संरक्षण के लिये होता 
था | शुक्रनीति* के अनुसार दुर्ग निम्नलिखित प्रकार के होते थे : 


( १ ) ऐरिण--खात, कंटक आर पाषाण से दुर्ग पथवाले दुर्ग को ऐरिण 
थे। - 


डी 


याव्जीयं तु वा करिचिन्न कस्चिदरधमहंति। 

न निहन्यात्र भूतानि र्विति जागति वै श्रुति: ॥ 
तस्मात्सवैप्रयत्नेन बधदंण्डं त्यजेन्नपः। 
अवरोधाइंधनेन ताडनेन च कंपयेत्‌ ॥ ४, ८ण-८६ । 
* लक्षमीधर : कृत्य० व्यवद्र॒कांद । 

3 ४, ५०-५४ ए० १५४ ॥ 
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(२ ) पारिख--चारो ओर से विशाल खाइंवाले दुर्ग फो पारिख कहा 
जाता था | 
(३ ) पारिघ--ईंठ, पत्थर, मिह्ठी और भीत से जिसका प्राकार बना होता 
था उसको पारिष कहते थे | 
(४ ) वनदुर्ग--बड़े बड़े कॉर्टों श्रोर इच्चों के समूह से जो व्याप्त होता था 
उसकी संज्ञा वनदुर्ग थी | 
(५ ) धन्वदुर्ग--जिसके बाहर चारो ओर जल का अभाव होता था उसका 
नाम घत्वदुग था | 
(६ ) जलदुग्ग--जिसके चारो तरफ महा गहरा जल हो उसे जलवुर्ग 
कहा जाता था | 
(७ ) गिरिदुर्ग--जिसके एड्ठमाग में जल हो श्रौर जो ऊेंचे ( पाव॑त्य ) 
आर एकांत स्थान में स्थित हो उसे गिरिदुर्ग कहते थे। 
(८) सैन्यहुगं--जो अमेद् हो तथा व्यूहरचना में प्रवीण वीरो से व्याप्त 
हो उसका नाम सैन्यदु्ग था। 
(६ ) सहायदुर्ग--जिसमें झरों ( सैनिको ) के अ्रनुकूल बंधुजन ( मित्र ) 
रहते ये उसको सहायदुर्ग कहा जाता था |? 


इन दुर्गों में पारिख से ऐरिण, ऐरिण से पारिघ और उससे वनदुग श्रेष्ठ माना 
जाता था । वनदुर्ग से धन्वदुर्ग, धन्‍्व से जल और जल से गिरिदुग महत्वपूर्ण समझा 
जाता था | सहाय तथा सैन्यदुग तो सभी प्रकार के दुर्गों के प्रसाधक ( सहायक 
थे ) | इन दोनो के बिना सभी छुर्ग निष्फल थे, इसलिये बुद्धिमान लोग सैन्यदुग को 
ही स्वभेष्ठ समझते थे । 

ग्रत् और शक्ल का निर्माण और संग्रह सैन्यविभाग का अ्रनिवाय अ्रंग 
था | मध्ययुग के पूर्व गुप्तकाल में जिन अस्शशस्रो ( प्रहरुण ) का उपयोग होता था 
उनका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में पाया जाता है--परश, शर, शंकु, 
शक्ति, प्रास, श्रसि, तोमर, मिंदिपाल, नाराच, वेतंसिक आदि" | शुक्ननीति* के 
श्रनुसार प्रहरण ( दथियार ) दो प्रकार के थे। अद्नर वह होता था जिसका उपयोग 
हाथ से पकड़कर होता था, जैसे भ्रसि ( तलवार ), कुंत ( माला ) श्रादि। 
अञ्न दो प्रकार के होते थे--( १) मांत्रिक (जो मंत्र से चालित हो, यह 
प्राचीन परंपरा और “विश्वास की वस्तु थी; मध्ययुग में मंत्रशक्ति छप् 
हुई मानी जाती थी ) और ( २) नालिक | लघु, दीर्घ आकार, धारा आदि भेद 


१ फ्लीड : गुप्त भ्रभि०, सं० ३। 
* ४. २५-५०। 
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से अ्र्रशज के अनेक मेद होते थे। नलिका दो प्रकार की होती थी-- 
(१) बृहत्‌ (बढ़ी तोप ) और छुद्र (छोटी बंदूक )। नलिका में यंत्राघात, 
अग्नि और चूर्ण (बारूद ) का भी प्रयोग होता था" | बहुत प्राचीन काल से 
भारत में शतष्नी नामक श्रस्र का उल्लेख पाया जाता था। इसको कतिपय विद्वान 
पत्थर के गोले फेंफनेवाला कोई यंत्र समझते हैं; परंतु यह एक प्रकार की नालिका 
हो सकती है। बाण की गणना भी अज्नो में ही की जाती थी। धनुषवाण इस 
युग का मुख्य हथियार था। शज्नरों में गदा, खडग, प्रास, कुंत ( भाला ), शंकु, 
चक्र, लोहरज्जु श्रादि का प्रयोग होता था। शिरज्जाशुस॒हित कवच भी युद्ध में 
पहना जाता था । 
सेनाविभाग का सबसे महत्व फा अंग सैन्यसंगठन तथा युद्धसंचालन था। 
शुक्रनीति* के श्रनुसार सेना 'शक्र-अस््र से संयुक्त मनुष्यों के समूह को कहते हैं। 
वह स्वगमा तथा अन्यगमा दो प्रकार की और वही देवी, आसुरी और मानवी 
तीन प्रफार की होती है।” जो श्रपने पेरों से चलती थी उसको स्वगमा श्रौर जो 
यान से चलती थी उसे अ्रन्यगमा कहते थे। दूसरे शब्दों में पदातियों फी सेना 
फो स्वगमा और अदव, गज (रथ ) फो अन्यगमा कहते थे। सेना फी कंत्यना 
अरब भी चतुरंगिणी थी श्रर्थात्‌ इसमें ( १) पदाति (२) श्रश्ब, (३) गज 
ओर ( ४ ) रथ होने चाहिए. | परंतु मध्ययुग में पिछछे फठु अनुमवों से चौथा 
अंग रथ युद्ध से छप्त हो चुका था। पालो और चोलों के पास विशाल 
नौसेना ( समुद्री सेना ) थी। अ्रन्य राजा भी नदियों से युद्ध करने के लिये नौसेना 
रखते थे। सेना के अंगों में गज अथवा हस्ति फा महत्व श्रव भी स्वीकार किया 
जाता था। नीतिवाक्यामृत के श्रनुसार “बल (सेना) में हस्ति प्रधान अंग है। श्रपने 
अ्रवयरवों से हाथी आठ आयुधवाला होता है? (बलसमुद्देश, २०७)। फिंठ॒ 
अशिक्षित हाथियों को वह केवल अर्थप्राशहरा मानता है। इस काल के राजाओं 
में उत्तरमारत के राजा हयपति, पूर्व के गजपति और दक्षिण के नरपति कहलाते 
थे। कोई प्याधिपति भी। इसके अतिरिक्त युद्धसामग्री, भोजन, ओऔषध 
आदि के वहन के लिये शकट, बैल, घोड़े, खच्चर, ऊँट आदि भी सेना के 
प्रष्ठभाग में होते थे । 
सेना की भरती कई खोतों से होती थी। परंपरागत खोत थे--( १) मौल 
( बंशानुगत क्षत्रिय आदि जातियों ), (२) शत्य ( केवल वेतन के“लिये भरती ); 


१ बहुत से ऐतिहासिक शुक्रनीति के श्न श्लोकों को प्रद्धितत और परवतती मानते हैं। 
< सेना शजाखसंयुक्ता मनुष्यादिगयात्मिका। 
स्वगमान्यगमाचेति द्विपा सैवपृथक्त्रिवा ॥ ४. ६३ । 
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(३) भ्रेणी ( शल्लोपजीवी गणजातियों ), (४) मित्रवल (मित्र राज्यो की 
सेना )) (५ ) अरिबिल ( पराजित शन्रुराज्यो की सेना ) श्रौर (६ ) अ्रट्बी बल 
( जंगली जातियो से भरती की हुई सेना )। इस समय तक श्रेणियों समास 
हो गई थीं, अतः उनका उल्लेख नहीं मिलता। मानसोक्लास में अटवीबल 
को अ्रधम कहा गया है|" सेना का संगठन कई क्रमशः बढ़ती हुई इकाइयो 
में किया जाता था; जैसे, (१) पत्ति, (२) सेनामुख, (३) गुल्म, (४) 
गण, (५) वाहिनी, (६) इतना, (७) चमु, (८) अनीकनी और 
(६ ) भ्रद्नौहिणी । नीतिप्रकाशिका" के श्रनुसार एक पत्ति में तीन घोड़े, पॉच 
पैदल, एक हाथी भर एक रथ होते थे। तीन पत्ति फा एक सेनामुख होता था| 
इस तरह ऊपर फी इकाइयों तिगुनी होती जाती थीं, किंतु अक्षौहिणी अ्नीकनी 
की दसगुनी होती थी। इनके संचालन के लिये श्रलग श्रलग श्रधिकारी नियुक्त 
होते ये। उत्की्ण लेखो?. के अनुसार सबसे प्रधान अधिकारी को महासेनपति और 
अंग विशेष के अधिकारी फो सेनापति कहते थे। दौसाध्यलाधनिक नामक अ्रषि- 
फारी का भी उल्लेख मिलता है। संभवत; वह दुर्गभेदुन आदि कठिन कार्य करता 
था। सैनिकों को मासिक नकद वेतन मिलता था। अधिकारी भी वेतन पाते थे | 
संभवतः प्रमुख सेनाधिकारी फो भूमि भी मिलती थी | 

यद्यपि मध्ययुग में राजा प्रायः परस्पर युद्धरत थे, किंतु सिद्धांततः यह 
माना जाता था कि जब राजनीतिक प्रश्नो के सुलझाने का दूसरा कोई उपाय 
सुलभ न हो तमी युद्ध करना चाहिए ।* देश, काल और बल का विचार करके 
विग्नह ( युद्ध ) का प्रारंम किया जाता था | जब शत्रु बल-मित्र-हीन, अपने दुर्ग 
के भीतर स्थित श्रौर दो शत्रुओं से घिरा हो तो थुद्धः/ का उपयुक्त श्रवसर माना 
जाता था | शरत्‌, देमंत और शिशिर युद्ध के लिये उपयुक्त ऋतुएँ थीं, वसंत मध्यम 
श्र ग्रीष्म अ्रधम | वर्षाऋतु युद्ध के लिये गहित समझी जाती थी, क्योकि उस 
समय साम ( शांति ) ही उचित था । परंतु गो, स्त्री, ब्राह्मण का विनाश उपस्थित 
होने तथा श्रन्य अनिवाय परिस्थितियों में कमी भी युद्ध हो सकता था। सेना के 
प्रस्थान फो जयप्रयाणु फहते थे। उस अवसर पर जयस्नान आदि मंगल फार्य 
किए जाते थे। जो भूमि सेना के व्यायाम के लिये उपयुक्त ओर शबन्रुसेना के 
विपरीत हो वह युद्ध के लिये उचित समझी जाती थी। युद्ध तीन प्रकार के होते 


न्जै 


१ ३, ६, ५६०। 
गेट, ३-१० | 
3 भागलपुर ताम्रपट्ट ( नारायणपाल को )। 
* उपायान्तरनाशे छु ततो विम्रहमाचरेत । 
वियृद्य संघाय तथा संभूय अथ प्रसंगतः ॥ शुक्र० ४. ८४ । 
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थे--( १) दैवी, ( २) आसुर तथा ( ३ ) मानव | मंत्रादि से जो युद्ध होता था 
उसे देवी, नलिकादि शज्रो से जो युद्ध होता था उसे आ्रासुर श्रौर श्रामने सामने 
मनुष्य से मनुष्य का जो युद्ध होता था उसे मानव कहते थे* | 

वास्तविक युद्ध में नेंतिक परंपराओं के पालन का विधान था, यद्यपि यह 
कहना कठिन है कि कहाँ तक उनका निर्वाह होता था | अ्ररत्र और तुर्कों के दृशंस 
आक्रमणों से ये परपराएँ छिन्न मित्र हो गई' | “विजिगीषु ( जय की इच्छा करने- 
वाले ) बल तथा वीय॑ से वह विजय नहीं प्राप्त करते जो सत्य, श्ानशंस्य, घमं तथा 
उद्यम से | धर्म से निधन श्रेय है; पाप कर्म से जय नहीं* ।? इन परंपरागत उपदेशों 
के होते हुए भी मध्ययुग फी सामंतवादी परिस्थिति में युद्ध के लिये बड़ा प्रोत्साहन 
था| झुक्रननीति के अनुसार 'राजाश्रों में युद्ध न करनेवाले को और ब्राह्मणों में 
श्रप्रबासी को भूमि बसे ही निगल लेती है जैसे बिल में सोनेवाले चूहे को सॉप! [3 
ब्राह्मण का संसार में छात्र जीवन प्रशंसनीय है। छत्रिय का यह महान अधम है कि 
वह शय्या पर पढ़ा पड़ा मरें।"“लोक, में ये दो पुरुष सूर्यमंडल का भेदन 
करनेवाले होते हैं, एक तो योगयुक्त संन्यासी ओर दूसरा रण में संमुख मरा हुआ 
वीर ।* मिताक्षरा में उद्धुत शंख के अनुसार पानी पीते हुए, मोजन करते हुए; 
जूता उतारते हुए, फवचरहित, ज््री, करेणु, घोड़े, सारथि, सूत, दूत, ब्राह्मण श्रौर 
राजा फो नहीं मारना चाहिए" |? शरणागत को किसी श्रवस्था में भी नहीं मारा 
जाता था, यद्यपि शन्रुओ की ओर से इस नेतिक नियम फा दुरुपयोग होता था। 
बुद्ध, बाल और ज््री श्रवध्य माने जाते थे। भग्नशक्त्र, विपन्न, इृत्तज्य ( जिसके 
धनुष की प्रत्यंचा कट गई हो ), हतवाहन ( जिसका वाहन नष्ट हो गया हो ) पर - 
कमी आक्रमण नहीं किया जाता था। घायल शत्रु की चिकित्सा फी जाती थी। 
“उसके घाव भर जाने पर उसको मुक्त कर दिया जाता था£ | झुक्रनीतिसार 
में इनसे मिलते चुलते युद्ध के नैतिक नियम पाए. जाते हैं। “रथ के साथ रथ 
को, पदाति के संग पदाति फो, एक के संग एक को, शत््र के संग श्र को 
और अख्न के संग अ्रस्र को (बुद्धा् ) मिलना चाहिए | रथलारूढ़, क्लीव; 


3 शुक्र० ४। 

* जतथा वलवीर्यास्या जयन्त विजिगीपव३ | 
यथा सत्यानरंसास्यां धर्म गैवोधमेन च ॥ म० भा०, भीप्म० २१, १० । 
धर्मेय निधन श्रेयो न जयः पापकर्मणा | वही, शांति० ६५. १७ 

3 शुक्र० ४८ १५ । 

४ वही, ४. ३६-४६ | 

७ याज्ञ० १, ३२६ पर भाष्य । 

६ म० भा०, शांति० ६५, १३-१४ | 


हर्ष राजनीतिक विचार और संस्थाएँ [ एंड १: अध्याय ४ ] 


कृतांजलि (हाथ जोड़े हुए ; शरणागत ), मुक्तकेश ( बाल खोले हुए ), आसीन 
(बैठ हुए ), "मैं तुम्हारा हूं? ऐसा कहनेवाले, सुसन्‍्न ( थकित ), विसन्नाह 
( फवचरहित ), नग्न; निरायुध, युद्धयमान ( दूसरे से युद्ध करते हुए ), जल पीते 
हुए, भोजन करते हुए, श्रन्य कार्य में व्याकुल, भयभीत और युद्ध से पराइमुख को 
सत्पुरुषो के धरम को स्मरण करता हुआ राजा न मारे* | परंतु इसके बाद शीघ्र 
ही शुक्र का कथन है; 'े नियम ध्मयुद्द में व्यवह्नत होते हैं; कूट्युद्ध में नहीं। 
बलवान शत्रु के नाश के लिये कृव्युद्ध के समान फोई युद्ध नहीं? | मध्ययुगीन 
युद्धों के व्शन से लगता है कि युद्ध संबंधी नैतिक नियमों का पालन भारतीय योद्धा 
न केवल आंतरिक युद्धो में ही करते थे, अपितु विदेशी आक्रमणकारियों के साथ भी । 
विदेशी आक्रमणकारी इन नियमो का पालन नहीं करते थे; अतः भारतीय सेनाओं 
फो दुहरी हानि उठानी पढ़ती थी। उत्तरमारत के राजवंशो में तो कूट्युद्ध प्राय; बंद 
ही हो गया; प्रकाश युद्ध में वीरता दिखाना ही उनमें जीवन का चरम लक्ष्य 
था। शुक्रनीति के कूट्युद्ध संबंधी उपदेश का पालन आगे चलकर महाराष्ट्र 
में हुआ, जहाँ छक-छिपकर किसी भी प्रकार शत्रु का विनाश करना युद्ध की पद्धति 
बन गई । 


१७, परराष्ट्र विभाग और परराष्ट्र नीति 


बहुत प्राचीन काल से मारत के भीतर बहुत से राज्य थे और भारत के प्रमुख 
राज्यो का देश तथा विदेश के राज्यों के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा व्या- 
पारिक संबंध रहता था । इसलिये राज्यों के परस्पर संबंधों के विषय में धमंशाजत्र, 
श्रथशात्र, नीतिशास््र तथा परंपरा से नीति और सिद्धांतों का विकास हो चुफा था | 
प्रत्येक समृद्ध श्र महत्वाकाक्षी राज्य इनके प्रति जागरूक रहता था | मंत्रिमंडल 
में दूत अ्रनिवाय रूप से रहता था और बाहरी राज्यों से दूतों का आदान प्रदान 
होता था । मध्ययुग में आंतरिक दंद्रो में व्यस्तता श्रौर राजनीतिक अदूरदर्शिता के 
फारण यह जागरूकता कम हो गईं थी। परंतु श्रंशतः इन नीतियों और तिद्धांतो 
का पालन होता था। नीतिवाक्यामृत, राजनीतिप्रकाश, नीतिमयूख, मनु के भाष्य- 
कार भेधातिथि तथा याश्ञवल्क्य के भाष्यकार विज्ञानेश्वर आदि सभी ने परराष्ट्रनीति 
पर विचार किया है। 
भारतीय राज्य की कल्पना ही अंतर्राष्ट्रीय थी । इसके अनुसार राज्य की 
_ सात प्रकृतियों में मित्र भी एक था। अतः प्रत्येक राज्य फा यह उद्देश्य होता था 


१ ६. ७५-७८ । 
२ धर्मयुद्धे तु कूंटे नैव संति नियमा अमी | 
न युद्ध कुसइशं नाश बलवद्रिपो: ॥ वही, ४. ८० । 
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कि वह अपने पड़ोसी राज्यों में से यथासंभव अधिकतम राज्यों को अपना मित्र 
बनावे। राज्य फा योगक्षेम ( प्राप्ति और संरक्षण ) दो वार्तों पर निर्मर था-- 
(१) शम ( शांति ) और ( २ ) व्यायाम ( उद्योग ) | षाड्गुण्य ( छुः प्रकार फी 
श्ंतराष्ट्रीय नीति* ) से शम और व्यायाम की उत्पत्ति होती है। पाडगुरय का ही 
परिणाम उदय होता है जो विकासोन्मुख श्रथवा हासोन्मुख होता है। यह उदय 
मानवी तथा देवी कारणों पर अवलंबित है | मानवी नय (नीति ) के पालन से 
योगक्षेम श्रोर अपनय ( अनीति ) से विनाश होता है* | 

. विभिन्न राज्यो की स्थिति और उनके पारस्परिक संबंध को मंडल के रुप में 
कल्पित किया गया था | इस मंडल का केंद्र विजिगीषु ( विजय की महत्वाकांक्षा 
रखनेवाला राजा ) होता था3 | उसी के संबंध से श्रन्य राज्यों का वर्गीकरण 
किया गया था। मंडल की सामान्यतः बारह प्रकृतियाँ मानी गई थीं जो 
निम्नलिखित हैं; 


(१) विजिगीषु ( केंद्रस्थानीय विजयाकांकछ्की राजा ) 


(२) अरिमित्र ( केंद्र के संमुव निकटतम प्रथम दत्त पर स्थित 
राजा ) 

(३ ) मित्र ( केंद्र के संमुख दूसरे दच पर स्थित राज्य ) 

(४ ) अ्रिमित्र ( केंद्र के संगुख तीसरे दत्त पर स्थित राज्य ) 

(४) मित्रमित्र ( केद्र के संमुख चौथे दृत्त पर स्थित राज्य ) 


(६ ) अरिमित्रमित्र ( केंद्र के संगुख पाँचवे इच पर स्थित राज्य ) 

(७) पाष्णिआह ( केंद्र के पीछे पहले वृत्त पर स्थित राज्य : शत्रु ) 

(८) अ्ाक्रंद ( केद्र के पीछे दूसरे छृत्त पर स्थित राज्य ; जो 
बुलाया जा सके अर्थात्‌ मित्र ) 

(६ ) पाष्णिग्राहइसार ( केद्र के पीछे तीसरे बृत्त पर : अरिमित्र ) 

(१०) आक्रंदसार ( केंद्र के पीछे चौथे उत्त पर : मित्रमित्र ) 

(११) मध्यम ( जिसके राज्य की सीमाएँ विजिगीषु और शरि - 
दोनों के राज्यों से मिलती हाँ भर जो दोनो के 
बीच में मध्यस्थता कर सके ) 


१ संधि, विश्रद, यान (आक्रमण ), आसन, समाश्रय ( भ्रधीन होना ) तथा द्वोधीभाव 
( भेद ) | शुक्र० ४. ६५ | हु ३ 

२ कौटिल्य : अथ०; सोमदेव : नीतिवाक्य० । 

3 सम्पन्नस्तु प्रकृतिमिमंहोत्साह: कृतअ्मः | 
जेतुमेषणशीलश्च विजिगीघुरिति स्पृतः ॥ कामंदक० ८- ६ । 


६७ राजनीतिक विचार और संस्थाएं... [ खंड १: भ्रध्याय ४ ] 


(१२) उदासीन ( बिसके राज्य फी सीमाएँ विजिगीषु के निकट 
दो राज्यो के वाद हो और जिसकी विजिगीषु 
की नीति में कोई वास्तविक रुचि न हो* ) 


वास्तव में इन समस्त राज्यो को विजिगीयु, अरि, मित्र और मध्यम में बाँटा 
जा सकता है क्योकि राजनीतिक संपर्क और व्यवहार इन्हीं के साथ प्रायः होता था| 

विजिगीषु अ्रपनी शक्ति ( प्रभु; मंत्र और उत्साह ) के अनुसार परराष्ट्रों से 
पाडगुरय का व्यवहार करता था । यह षडविध नीति इस प्रकार थी ; 


(१) संधि ( परस्पर शांति और सामंजस्य की स्वीकृति ) 
(२) विग्नह ( संघर्ष या युद्ध का दृष्टिकोण ) 

(३) यान ( युद्ध की तैयारी ) 

(४) आसन ( उदासीन दृष्टिकोण ) 

(५) हधीमाव ( एक से युद्ध और दूसरे से संधि : संशय ) 
(६ ) संभ्रय ( शक्तिमान राजा का आश्रय लेना ) 


शुक्रनीति३ के अनुसार जिन क्रियाओ के करने से बलवान शत्रु भी मित्र हो 
जाय उसको संधि कहते हैं। जिससे पराजित किया हुआ शत्रु अपने श्रधीन हो जाय 
उसे विग्नह कहते हैं। अपना अभीष्ट सिद्ध करने तथा शत्रु के नाश के लिये जो 
चढ़ाई की जाती है उसे यान कहते हैं। जिससे श्रपनी रक्षा तथा शत्रु का नाश हो वह 
आसन है | जिससे रक्षित होकर दुर्बंल राजा मी बलवान हो जाता है उसे आश्रय कहा 
जाता है। एक गुल्म से दूसरे गुल्म में अपनी सेना की स्थापना फो द्वेघीमाव कहा 
जाता है। इन छुः गुणों को मोटे तौर पर संधि, विग्रह तथा उदासीनता के अंतर्गत 
गरिन सकते हैं। परराष्ट्र संबंधी परंपरागत नीति चार प्रफार की थी 


(१ ) साम (शांति या समझौता ) 'ठमसे मुझसे परस्पर 
अनिष्ठट फी चिंता नहीं करनी चाहिए, किंठ॒ 
सहायता करनी चाहिए। यह शन्रु के लिये 
साम है |? 

(२ ) दान (आर्थिक सहायता अथवा राजनीतिक क्रय ) 

कर अथवा प्रमित ग्रा्मों द्वारा एफ वर्ष के लिये 


१ सोमदेव : नौतिवाक्य०; विज्ञानेश्वर ४ मिताछरा (याज्ष० १६ १४३ ) | 
२ विप्णुपमोंचर० २, १४५. ६; सरस्वती०, १० ४२; मिताचतरा ( याश० ३० १४६ ) 
3 ४, ६६-६६ | 
डे शुक्र० ४, २८-३२ ॥ 
१३ 
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(३) भेद 


(४ ) दंड 


ध्ण 


प्रबल शत्रु को तुष्ट करे। यह यथायोग्य शत्रु के- 
लिये दान है |? 

( परराष्ट्र में श्रांतरिक संघर्ष श्रथवा भेद उत्पन्न 
करना ) 'शत्रु को साधक से हीन करना; प्रबल 
का आश्रय लेना, उसकी हीनता से जीना; शत्रु 
के लिये भेद कहा जाता है ।? 

(बल अ्रथवा सेना का प्रयोग ) “दस्युओओ से 
शत्रु का पीड़न, धनधान्य से उसफा फर्षण, उसके 
छिंद्र का दशन, उम्र बलनीति से भय दिखाना, 
युद्ध में डब्कर त्रास दिखाना, शत्रु के लिये 
दंड है|? 


यथासंभव साम अथवा शांति का ही व्यवहार विहित माना जाता था, 
क्योकि ऐसा विश्वास था कि जय और पराजय दोनों ही अनित्य हैं। जब साम से 
फास नहीं चलता था तब दान, जब इससे भी काम नहीं चलता था तब भेद 
ओर जब सभी उपाय विफल हो जाते थे तब दंड या युद्ध अंतिम साधन था" | 
युद्ध के निर्यत्रण के लिये भी नेतिक नियम बने हुए ये जिनका पालन सामान्य 
अवस्था में प्रायः होता था। उपलब्ध प्रमाणों से शञात होता है कि मध्ययुग के 
राज्य इस नीति का पालन विवेकपूर्वक नहीं करते ये | वंशगत अमिमान, फन्या- 
पहरण, युद्धलिप्सा आदि के फारण मी ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई” जो 


ठाली जा सकती थीं | 


१ शुक्र० ४. ३४ | 


पंचम अध्याय 
सामाजिक स्थिति 
१. समाज की रचना 


(१) जातितत्व--सामाजिक रचना के ताने बाने में कई मानव परिवार 
बहुत प्राचीन काल से घुले मिले थे। मूलतः भारतवर्ष कई जातीय भूमियो में बेटा 
था । उच्तर में हिमालय, दक्तिण में विंध्य और पूर्वापर समुद्र के बीच स्थित श्रार्यावर्त 
में आये बसते थे। हिमालय फी उपरली *ंखलाओं और पूर्वो्री भुजाओ में 
किरात जाति के लोग रहते थे जिनमें यक्ष, गंधवे, किन्नर, किंपुरुष, श्रादि 
जातियाँ मी संमिलित थीं। विंध्य मेखला में आग्नेयवंश की शबर-पुलिद्‌ श्रादि 
जातियो का निवास था | दक्षिणापथ के वन्य तथा पावंत्य प्रदेशों में कोल्न, निपाध 
और हृवशियों से मिलती जुलती जातियों रहती थीं। सुदूर दक्षिण में द्रविड जाति 
का मूलस्थान था। ऐतिहासिक कारणो--जातीय भ्रमण, उपनिवेश, विजय, 
व्यापार, सामाजिक संबंध, धार्मिक यात्रा आदि--से थे जातियाँ एक दूसरे के संपक 
में आई और बहुत से जातीय प्रतिबंध और वर्जनशीलताओं के होते हुए भी 
अनिवार्य रूप से उनका संमिश्रण हुआ । महाभारत के समय तक यह संमिश्रण पूरा 
हो चुका था ओर शुद्ध जाति का पता लगाना कठिन था । नहुषोपाख्यान' में जाति 
के संबंध में युधिष्ठिर के ये वचन हैं : 

“हे मद्दामति सर्प | “जाति? शब्द का प्रयोग तो मनुष्यत्व ( मनुष्य मात्र ) 
में होता है। सब वर्णों के संकर ( मिश्रण ) के फारण शुद्ध जाति दुष्परीक्ष्य है। 
सभी जाति के पुरुष सभी जाति की ज्रियो से सदा संतान उत्पन्न करते आए हैं । 
इसलिये तलदर्शी लोगो ने कहा है कि मानव में शील ही प्रधान है 
( जाति नहीं )।” 


(२) जतियों का समनन्‍्वय--नयद्यपि इस जातिसमूह में आर्यों फी प्रधानता 
रही है, किंठु उन्होने युरोप के गौरांगों की तरह श्रन्य जातियो के साथ उनके 


3 जाततिरत्र मदासपं मनुप्यत्वे महामते । 
संकरत्वात्‌ सर्वेवर्थाना दुष्परीक्ष्येत्रि मे मतिः ॥ 
स्॒वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराए। 
तस्माच्छीलं प्रधानेष्ट  विदुर्यें तत्तदर्शिनः॥ म० भा०, वन० १८० । 
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संपूर्ण विनाश और दासीकरण की नीति नहीं अपनाई और न तो ऐकांतिक वर्जन- 
शीलता का ही व्यवहार किया | अपनी साम्राजिक रचना में उन्होंने कुछ वन्य और 
पावत्य ( अ्रंत्यज ) जातियो को छोड़कर सभी को स्थान दिया; यद्यपि उनमें अपनी 
जातिगत और वर्गंगत सीमाएँ अ्रब भी सुरक्षित थीं। मूलतः भारतीय जातियों के 
अतिरिक्त मुसलिम आक्रमण तक जो जातियाँ बाहर से आईं वे भी श्रपनी कुछ 
विशेषताओं को बचाते हुए. विशाल भारतीय समाज में विलीन हो गईं। पारसीक, 
यवन, वस्त्री, पहच, शक, तुषार ( कुपण ) आदि जातियों गुप्तकाल के पहले ही 
भारत में आईं। इनका पूरा भारतीकरण हुआ और ये भारतीय समाज में 
आत्मसात्‌ हो गईं | प्रारंभिक मेद और संघ होते हुए भी ये अंतिम रूप से 
भारतीय समाज का अ्रंग बन गईं | गुप्त साम्राज्य के हासोन्मुख होने पर हूण नामक 
जाति ने भारत में प्रवेश किया | अपनी बन्नरता और तशंसता के लिये यह प्रसिद्ध 
थी। अपनी अंतिम हार के बाद इस जाति के बहुत से लोग मध्यभारत, राजस्थान 
तथा पश्चिमोत्तर भारत में बस॒ गए. और इनका भी भारतीकरण हो गया । इन्होने 
भारतीय माषा, धम, सामाजिक संबंध, खानपान, वेशभूषा आ्रादि अपना लिया | 
उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि कपिल नामक एक शक पंडित ने फाठियावाड़ 
के सैंधव राजाओं के लिये एक दानपत्र की रचना की थी*। हूणो के आ्राह्मण- 
क्षत्रियो के साथ वैवाहिक संबंध फा भी उल्लेख पाया जाता है। मध्ययुग में समाजी- 
फरण फी दो समस्याएँ थीं | एक तो हृणादि बाहरी जातियों फो समाज में मिलाना 
श्र दूसरे बहुत से परंपरा-विरोधी तथा श्राचारश्रष्ट भारतीय वर्गों को पूर्ण॑रपेण 
अहण फरना। दूसरे में बौद, जैन, लोफकायत, पाशुपत॒ तथा कतिपय वाममार्गी 
संप्रदायों की गणना थी। आचारगत भेद होने से इनके ससाजीकरण में प्रारंभिक 
अरुचि धमंशाज्ो में पाई जाती है परंतु आगे चलकर सभी संप्रदायो का सामाजिक 
समन्वय हो गया | 


२, बण 


(१) चार वर्ण तथा वणेसंकर--परंपरागत चार वर्णों का उल्लेख प्रायः 
सभी धमशाज््रीय प्रैथों में पाया जाता है। किंतु इसके अतिरिक्त अ्रनेक संकर वर्णों 
और जातियो की कल्पना हुई थी। शुक्रनीति* के अ्रनुसार “जाति पुराकाल में ब्रह्म 
द्वारा फम्र के आधार पर चार भागो में विभाजित थी, परंठु अनुलोम और प्रति- 


१ एपि० इंडि०, लि० २६, ए० २००। 
* चतुर्धां मेदिता जाति: अह्मणा कर्ममिः पुरा। 
तत्तत्साकर्यं सांकर्यांद प्रतिलोभानुलोमतः ॥ 
जात्यानन्यं तु संप्राप्त॑ तदक्तु' नेव शक्‍्यते | शुक्र ० ४. ५२। 


१०१ सामाजिक स्थिति [खंड १: अध्याय ५ ] 


लोम क्रम से पुनः पुनः संकर ( मिश्रण ) के कारण अ्रनंत जातियों हो गईं जिनका 
वर्णन फरना शक्य नहीं है।? ये वचन वास्तव में उस सामाजिक प्रवृत्ति के द्योतक 
हैँ जिसके कारण समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा झूद्र, चार कर्मात्मफ वर्णों के 
अतिरिक्त श्रगणित संकर वर्णों, जातियो, उपजातियों और उप-उपजातियो में 
चेंठता जा रहा था। इसका अर्थ यह है कि वर्शब्यवस्था का पाचन अ्रव खराब 
हो गया था और अब वह मानव जातियो और वंशो को कर्मात्मक चार वर्णों में 
पचा नहीं पा रही थी। पहले समाज का निम्नतर स्तर झूद्र था। श्रब श्रतिश्ृद्र, 
असच्छूद्र, पंचम, अंत्यज, अस्थृश्य, अदृश्य, चांडाल, विगर्हित आदि की फल्पनाएँ 
बढ़ती जा रही थीं। पहले इसी जन्म में वर्णों के उत्कषं और अपकर्प ( विकास और 
हास ) का सिद्धांत मान्य था? | फिर अनुलोम विवाह द्वारा कई पीढ़ियो में वर्ण 
का परिवर्तन संभव माना जाने लगा* | इसके पश्चात्‌ यह सिद्धात प्रचलित हो गया 
कि इस शरीर से वर्ण नहीं बदल सकता, तपस्या तथा सदाचरण से जन्मांतर में ही 
वर्ण फा परिवर्तन संभव है? | शुक्र ने तो यह स्पष्ट मान लिया कि “जन्म से उत्तम 
व्यक्ति नीच के संसर्ग से नीच हो जाता है, किंतु जन्मना नीच उत्तम संसग से 
उत्तम नहीं हो सकता |? यह निराशापूर्ण और पलायनवादी प्रवृत्ति हासोन्मुख 
जीवन का लक्षण है | - हास तथा पतन की ओर तीज्रता से जानेवाले समाज में 
विभाजन तथा विकेंद्रीकरण की प्रद्धत्ति बढ़ती जाती है। भारतीय समाज ने अपनी 
परंगरागत उदारता से अपने विशाल घेरे में बहुत से वर्गों और जातियो फो समेट 
अवश्य लिया किंतु उसका आंतरिक संघटन ढीला हो गया ; यह समाज खंड-खंड 
का स॑धात था, उसमें सेद्रिय एकता नहीं थी। उसमे विपत्तियो फो रोकने की शक्ति 
नहीं रही, यद्यपि वह विपत्ति सहकर जीवित रह सकता था। वर्श के संबंध में मध्य- 
युग में एक और भी सिद्धात प्रतिपादित हुआ कि कलियुग भे केवल दो ही वर्णु-- 
ब्राह्मण और झूद्र-हैं, क्षत्रिय तथा वेश्य नहीं»। इसका कारण चाहे जो हो, 
परिणाम यह हुआ कि कल्पना फी रक्षा करने के लिये बहुत सी क्षत्रिय और वेदय 


१ स्वोध्य ब्राक्षणों लोके वृत्तेन छु विधीयते। 
बृत्ते स्थितरतु शूद्रीडपि जाद्याण॒त्वं नियच्छति ॥ म० चा०, अनुशासन० १४३ ५१। 

२ धर्णान्‍्तरभमनमुत्कर्पापकर्पान्यां सप्तमे पंचमे वा आचार्या:। गौ० ध० सू० ४. १८-१६ | 
पख्वतीं भाष्यों तथा निवंधों में प्रमायरूप से उद्धृत । याश० १. ५६; पराशरमाधवीय, 
१, २, १२२ । 

3 म० भा०, वन० २१५. १५। परवती भाष्यों तथा निवृधों में उद्घृत | 

उत्तमों नीचसंसर्माद्‌ भवेन्नीचरतु जन्मना। 

नीचो भनेन्नोत्तमस्तु संसर्गाद्‌ वापि जन्मना ॥ ४. ५५।॥ 5 

५ “वालावायन्तयोः स्थिति: । पुरायानर के नाम से 'शद्र॒कमलाकर! मे रडू त। 


श्र 
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नी 


जातियाँ झूद्ठों में परिगणित हो गईं । सामाजिक उत्कर्ष फा भाव जाता रहा श्ौर 
अधिकांश जनता में अपने संबंध में हीनभाव उत्पन्न हो गया | 


(२) बर्णों के कतेव्य ओर अधिकार--वर्णो के कर्तव्यों और श्रषिकारों 
फा विवरण इस फाल के घर्मशास््रीय ग्रंथों में पाया जाता है जो अ्रधिकांश परंपरागत 
आर अंशतः सामयिक है। यश, अध्ययन ओर दान तो हिजमात्र के कर्म ये, किंठु 
यज्ञ कराना, पढ़ाना श्रोर दान लेना ब्राक्षण के विशेष थे। सजनों की रक्षा, दुष्ट 
का नाश; प्रजा से अपने अंश का कर रूप में अहरण क्षत्रिय के विशिष्ट कर्म थे। 
कृषि, गोरक्ष और वारिज्य वैदयो के अपने कर्तव्य थे। झ्ृद्गभ श्रादि के कम दान 
और सेवा ही थे। क्रियामेद से श्रनेक प्रकार की नौकरी उनकी श्रनिंदित वृत्ति 
थी। वर्णों के आपदूम का भी शाज्रो में विधान है। ब्राह्मण श्रापत्तिकाल में 
क्षत्रिय श्रोर वेश्य का काम कर सकता था। किंठु झद्ग का काम उसके लिये वर्जित 
था | जब राजवंश नष्ट हो जाय या किसी कारण से क्षत्रिय राज्य फी रक्षा फरने 
में श्रसमर्थ हो तो ब्राक्षण श्रत्बशसत्र धारण फर सकता था। ब्राह्मण यदि 
कृषि करता था तो एक हल फी भूमि के लिये उसे सोलह बैल रखना विहित था 
जब कि अन्य वर्ण चार बैलों से काम चला सकते ये । क्षत्रिय वैश्य फा और वेश्य 
झूद्र का काम जीविका के लिये कर सकता था" | 


(३ ) समाज में वर्णों का स्थान तथा मान--( अ ) ब्राह्मण / समाज 
में जहाँ तक वर्णों के स्थान और मान का प्रश्न है, ब्राह्मण सवोपरि था, किंतु वही 
ब्राह्षण पूज्य श्ौर गुरु माना जाता था जो समस्त विद्याओं को पढ़े होता था; 
अनपढ़ केवल जाति से गुरु नहीं हो सकता था। अनपढ़ ब्राह्मण ब्रह्मब॑धु ( ब्राह्मण 
का भाई ) था, ब्राह्मण नहीं* । देवालय में पूजा करने, श्रयोग्य वेश धारण करने, 
निषिद्ध स्थान में रहने से ब्राह्मण का आदर घट जाता था। पराशर के श्रनुसार 
जिस आराम में “अत्रत, श्रपढ़, मिक्षुक ब्राह्मण रहते हों उसे राजा दंडित करे, क्योकि 
वह चोरों का पोषण फरनेवाला है |? श्र॒म्रन॑द्वार तथा ब्रह्मदाय संबंधी उत्कीर्ण 
छेखों से प्रकट: है फि इस युग में विद्वान ब्राह्मणों की कमी नहीं थी। धमंशास्त्रों के 
दंडविधान में ब्राक्षणो को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए ये* । जिन अ्रपराधों के 


 शुक्र०, ४ ५६ श्रादि । 
है शुक्र० १, ७५-७६; १, ७७-७८ | 
3 श्रव्रता ह्नधीयाना यत्र मैच्यचरा दविजा:। 
त॑ ग्राम॑ दण्ड्येद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः॥ 
४ वधाइते आाक्षणस्य न वर्ध आक्षयो5हति । 
कक मुंडन दंडस्तस्थ निवांसन॑ पुरात ॥ नारद० १-११; यम (स्मति० २, ९० ३१७ 
उद्धत )। ैं 


१०३ सामाजिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ५ ] 


लिये अन्य वर्णों को प्राणदंड विहित था उसके लिये ब्राह्मण को निष्फासित या 
लाछित करना ही पर्यात समझा जाता था । कुछ भाष्पकारो ने तो ब्राह्मण के लिये 
अथदंड भी निपिद्श ठहराया है। परंतु फात्यायन आदि स्मृतिकारो ने आततायी 
और सैनिक ब्राह्मण फो वध्य साना है? | 


(आ ) क्षत्रिय $ यद्यपि “कलौ आयन्तयोः स्थिति” ( कलियुग में केवल 
ब्राहयय और श्ूद्र वर्ण हैं)के अनुसार छत्रिय और वेश्य समाज में नहीं होने 
चाहिए, किंतु इस बात के पुष्कल प्रमाण हैं कि दोनों ही वर्ण समाज में वर्तमान ये | 
क्षत्रिय फा वर्णानुक्रम से समाज में ऊँचा स्थान था और भ्रन्य वर्ण भी जब राज- 
नीतिक सत्ता स्वायत्त कर लेते थे तो उनका क्षत्रिय के समान ही आदर होता था*। 


(३ ) वैश्य $ वैश्यों का सामाजिक स्थान मध्यम होने से परिवतंनो का 
प्रभाव उनपर कम पड़ता था | उनका आर्थिक महत्व प्रायः बराबर बना रहा । पर॑तु 
उनकी संख्या में एक परिवर्तन अवश्य हुआ । कृषि ओर पशुपालन करनेवाले 
बहुत से वेश्य झूद्ठों में गिने जाने लगे 


(३ ) श॒द्र जैन, बौद्ध, वेष्णव थ्रादि संप्रदायों के शुद्धिवाद और 
कृच्छाचार के कारण शद्रों की सामाजिक अवस्था और गिर गई । यह एक बहुत 
बढ़ा ऐतिहासिक आाश्चय है कि जिन धर्मों के प्रवर्तको ने मानवमांत्र की समता का 
उपदेश दिया उन्हीं के अ्रनुयायियो ने वाह्मञुद्धि के नाम पर बहुसंख्यक मानव को 
मानवेतर स्थान दिया | इस काल के स्मृतिकारों और भाष्यकारों ने अपने पूर्वजनों 
से भी भ्रधिक शूद्रों की अयोग्यताओ पर बल दिया है। पराशरस्म्ृतिरं के अनुसार 
शूद्र का भोजन, उसका संपर्क, एक आसन पर उसके साथ बैठना और उससे 
पढ़ना तो तेजस्वी व्यक्ति को भी पतित कर देनेवाला था। पहले सूपकार अथवा 
पाचक शूद्व ही हुआ करते थे; इस फाल में उनके लिये यह कार्य वर्जित हो गया। 
कुछ लेखको ने तो श॒द्ग फो अस्पृश्य और अदृश्य भी माना है। वेदाध्ययन के 
निषेध का नियम श॒द्गो के संबंध में खूब दुहराया गया है| पर ऐसा लगता है कि 
व्यवहार में ये सभी निषेध ओर अधिकांश प्रतिबंध अ्रस॑भव थे | इस युग के अगशणित 
शद्र वश्य के फम् करते ये, कुछ राजवंश तक मूलतः शुद्र थे । 


3 याश्ञु० २. २८१ पर विश्वरुप द्वारा उद्दृत; वृद्धदारीत. ६. ३२४६-५० । 

* प्रेघातिथि ( मनु० ३. ११६; ४. ८४, ११०, ५. ६३; ६. १-२ पर भाणष्य )। 

3 यह्द परंपरा अमरकोश से प्रारंभ हुई जो वैश्य वर्ग के अंतगंत वर्यों का महत्व सत्यानृत के 
आधार पर आँकता है। व्यापार और कृपि में उस्ते श्रसत्य और ढिंसा अधिक दिखाई 
पड़ती है। श्रतः वैश्य क्रमशः शुद्रों के साथ परिंगणित होते गण ( अ्मर० २. ६, २-१ )। 

४ सत्तकार, पृ० ५१३। 
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(3) अस्श्यता $ अ्रस्पृश्यता और अद्दश्यता देश के अधिकांश भागों में 
केवल एक शास्त्रीय सिद्धांत मात्र था; जिसका पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि सारे 
कृषि और व्यापार के फार्य तथाकथित अस्थ॒श्य जातियो के सहारे होते थे, शिल्प ओर 
अधिकांश कलाएँ भी उन्हीं के हाथ में थीं। 

(ऊ) श॒द्रों का आर्थिक स्वातंत्य  वस्तुतः इस युग में सामाजिक और 
शआर्थिक स्वातंत्र्य श॒द्र फो पहले की अपेक्षा अधिक प्राप्त था। मनु" पर भाष्य करते 
हुए मेघातिथि ने लिखा है कि शूद्र के लिये दास्य का देवी विधान और खत्तंत्रता 
की अयोग्यता केवल श्रथवाद है, क्योकि स्वयं मनु ने अन्य स्थानों पर श॒द्रों की 
मुक्ति की व्यवस्था की है। दास्य शुद्र के लिये सहज नहीं, ऐच्छिफ है, क्योकि अन्य 
वर्णों का दास्य वह कतंव्यबुद्धि से और पुण्य के लिये करता है; यह क्रीत अ्रथवा 
गहज दास के समान विक्रीत अथवा प्रदच नहीं हो सकता । मेधातिथि श्रद्ग के 
व्यक्तिगत खातंत्य को स्वीकार करते हैं। शूद्र-शिष्यत्व के बारे में उनका कथन है 
कि झूद्ध को व्याकरण और विज्ञानादि पढ़ाने फा अधिकार है ( निषेध केवल 
वेदाध्ययन और वेदाध्यापन का है )। जहाँ तक धार्मिक कृत्यों और वेदिक 
संस्कारों का संबंध था, शूद्ध सभी का निर्मत्र अनुष्ठान कर सकता था । 
यह सच है कि झूद्र के सामाजिक अधिकार और कतेव्य दोनो सीमित थे। दासों 
का वर्शन इस काल फी स्मृतियों में प्रायः नहों के बराबर है। मेधातियि ने घरेलू 
नौकरो के प्रति उदार व्यवहार की व्यवस्था अपने भाष्य में की है। दक्षिण के 
मंदिरों में दास-दासी रखे जाते थे, किंतु उत्तर के मंदिरों में यह प्रथा नहीं थी। 
उपमितिमवप्रपंचकथा* में विंध्याचल के भीलों में दासविक्रय फा उल्लेख 
पाया जाता है। 


३, जातियाँ 


(१) जातियों की संख्यावृद्धि--सामाजिक विधटन और विभाजन के 
कारण जातियों और उपजातियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जन्म, स्थान, व्यवसाय, 
संप्रदाय, प्रथा आदि के आधार पर नई नई जातियाँ बनने लगीं, जिनका स्वार्थ 
सीमित घेरे में बंद होने लगा और सामाजिक समष्टि दृष्टि से ओझल होने लगी | 
एक बार वर्णुव्यवस्था ने हजारों जातियों को सामाजिक आदर्श और कार्थव्यवस्था के 
अंतगत संघटित किया था। वर्ण इस युग में स्वयं जाति बन गया । जातिव्यवस्था 
ने फिर वर्णों को आक्रांत कर लिया । ब्राह्मण मध्ययुग में पहली बार दस शाखाओं-- 


१ भनु० ८-१५ पर भाष्य । 
* ४०४, ०५। 


बण्ष सासाजिक स्थिति [ खंढ १ : अध्याय ५] 


पंच गौड ( गौड, सारस्वत, फान्यकुब्न, मैयिल और उत्कल ) तथा पंच द्रविड 
( नागर, महाराष्ट्र, कर्याठ, तैलंग और द्रविड )--में वेंटे । इनमें क्रमशः विवाह- 
संबंध श्रोर मोजनादि भी परस्पर बंद हो गए | क्षत्रिय वर्शगत न रहकर वंशगत 
आर जातिगत बन गए.। अपने वंश ओर स्थानीय राज्य के लिये युद्ध फरना ही 
उनका फर्त॑व्य रह गया | बेश्यो और झूद्नों में तो अ्रनगिनत जातियों फिर उत्पन्न हो 
गईं जो परस्पर वर्जनशील और संकी् थीं। संकर वर्णों के काल्पनिक सिद्धांत 
ने नई जातियों के निर्माण में बहुत योग दिया। बहुत सी ध्यावसायिक जातियाँ 
अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न मान ली गईं | 


(२) अलबेरुनी का साक्ष्य--ग्यारहवीं शती वि० के उत्तराद्ध में अल 
बेसनी ने उत्तरमारत का भ्रमण किया और भारतीय शास्रो फा अ्रध्ययन भी | वह 
भारतीय जातियो के संबंध में लिखता है: “प्राचीन खुसरो ने इस प्रफार ( जाति ) 
की महती संस्था का निर्माण किया था जिसका भंग व्यक्तिगत गुणो और घूस से 
नहीं हो सकता है। अदंशिर ने जत्र फारसी साम्राज्य का पुनास्थापन किया तो 
जातियो का भी पुनरुत्थान किया जो इस प्रकार की थीं ; 

(१) राजा और सामंत 

(२ ) मि्षु, पुरोहित और धमंशास््री 

(३ ) वेद्य, ज्योतिषी और वैज्ञानिक 

(४ ) कृपक और शिल्पी 


श्र इन जातियो के मीतर श्रनेक उपजातियों थीं जो एक दूसरे से मिन्न परंतु 
एक ही मूल जाति के अंतर्गत थीं। हिंदुशनो में भी इस प्रकार की संस्था थी। 
हम मुसलमान सभी मनुष्यों को, धार्मिक पवित्रता को छोड़कर, समान समझते हैं । 
यह एक बहुत बढ़ी कठिनाई है जो हमारे श्रोर हिंहुओ के वीच परस्पर समझदारी 
ओर समझौता नहीं होने देती । हिंदू अपनी जातियो को वर्ण श्रथवा रंग कहते है 
और वंशानुक्रम से उन्हें जात (जाति) । प्रारंभ से उनकी संख्या चार है। सबसे ऊँची 
जाति ब्राह्मणों की है, उसके पीछे ज्षत्रियो की | क्षत्रिय ब्राह्मणों से बहुत नीचे नहीं 
हैं । इसके वाद वेश्य और झूद्र हैं। इन दोनो में बहुत अंतर नहीं है। इनमें कुछ 
आंतरिक भेद होते हुए भी ये एक ही नगर और गाँव में मिल-बुलकर, और 
एक ही घर में मिश्र रूप से, रहती हैं ।*”----अलवेस्नी के वर्णन में वर्ण और 
जाति में स्पष्ट अंतर नहीं जान पढ़ता । इसका कारण उसकी जानकारी की कमी 
हो सकती है, फिंठु ऐसा लगता है कि दसवीं शती के पूर्व जातियों की संख्या 


१ सखाठ ; अलंवेरुनीज इंडिया, भाग १, ए० ६६-१०१। 
श्ड 
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अधिक नहीं थी, यद्यपि उपजातियों की संख्या में इद्धि प्रारंभ हो गई थी। नई 
जातियों फी उप्रत्त और इद्धि के प्रायः तीन कारण थे--( १) आचार 
( मोजनादि )छझद्धि, (२) वंशझुद्धि (रक्त अथवा विवाहादि ) तथा (३) 
देशाचार ( प्रथाएँ )। 


(३) ब्राह्मणों में जातिमेद--आह्मण पहले झुद्ध वर्ण मात्र था और यद्यपि 
मध्ययुग में भी इसमें जातियों और उपजातियों अन्य वर्णों की अपेक्षा कम बनीं, 
तथापि इसके कई विभाजन हो गए.। उत्कीर्ण लेखों से विदित है फि पहले ब्राह्मणी 
का परिचय उनके गोत्र; शाखा और प्रवर ( बैंदिक विभाजन ) के आधार पर 
होता था। श्रब प्रदेश और नगर के आधार पर होने लगा | जैठा पहले लिखा 
गया है, ब्राह्मणों की दस प्रमुख स्थानीय शाखाएँ बनीं--पंचगोड और पंच- 
द्रविड । उत्तरभारत के ब्राह्मण पंचगौड फहलाते थे, जिनमें (१) गौड़; (२) 
सारस्त, (३ ) फान्यकुब्न, (४) मैथिल तथा (५) उत्कल संमिलित थे | 
इसी समय ब्राक्षणो की उपाधियों की भी उत्पत्ति हुई। सं० १२८३ वि० के एक 
परमार उत्कीण लेख में* गोत्र-प्रवर के साथ साथ पंडित; दीक्षित, द्विवेदी, चतुवेदी, 
आवशस्थिक श्रादि का उल्लेख पाया जाता है। प्रतिहारों और गहडवालों* के 
ताम्रपह्दों में ब्राह्मणों की ये उपाधियाँ मिलती हैं। पहले सबर्शमात्र में विवाह और 
सहयोग संभव था | अब इनमें प्रतिबंध लग गए. । ब्राह्मण वर्ण निम्नलिखित 
स्थानीय शाखाओं तथा उपशाखाओं में विभक्त हो गया $ १, फाब्मीरी, २. 
नगरकोटिया, ३. मुह्माल, ४. सारस्वत, ५. गौड, ६. ननोल, ७. कान्यकुब्ज, 
८. सरयूपारीण, ६, जेजाकभुक्ति ( जिश्नौतिया ), १०, त्रिपुरीय ( तिवारी ); ११ 
श्रीमाली, १२. पुष्कर्ण ( जोधपुर में ), १३. सिंधी, १४. नागर, १४. मोघा 
( धर्मारण्य के ) १६, दशपुरीय ( दसोर ), १७, गुजर, १८, मालवीय, (६. बंगीय, 
२०, उत्कल, २१, देशस्थ, २२, कॉकरणस्थ, २३, कर्हाटक, २४. कर्ाठक, २४, 
आंध्र ( तैलंग ), २३. द्रविड़ ( तामिल ) तथा २७, नंबूदरी (मलयाली )। 
संख्या २१ से लेफर २७ तक की उपशाखाएँ दाक्तिणात्य ब्राक्षणों में थीं। इनके 
अतिरिक्त कुछ और उपशाखाएँ भी धीरे घीरे विकसित हुईं | 


(४ ) क्षत्रियों के भेद-क्षत्रिय वर्ण का विभाजन स्थान की श्रपेक्षा वंश 
अथवा कुल तथा बृत्ति के ऊपर अधिक हुआ । परिचमोचर भारत पर मुसलमानों 
के आक्रमण के कारण बहुत से क्षत्रिय वंशों का विघटन हुआ और उनके हाथ से 
शासन संबंधी तथा सैनिक काये निकल गए।। फलतः उन्हें वेश्यब्नत्ति--व्यापार तथा 


१ एपि० इंडि०, जि० ६, ५० १०८-१२१ [ 
२ वही, जिल्द ४, ए० १२६६ 


३०७ सामाजिक स्थिति [ खंड १ : भ्रध्याय ५ 


कृपि--अपनानी पड़ी । इस प्रकार क्षत्रियों के पहले दो मोटे विभाग हो गए--- 
(१ ) राजपुत्र ( शासक वर्ग ) ओर (२) राजपुत्रेतर | बल्लालसेन के श्रमिलेख से 
यह बात रपट हो जाती है, जिसमे शासकवर्ग के ऋनियों को राजपुत्र कहा गया 
है।" स्थान के आधार पर भी एक प्रकार से वर्गीकरण हुआ, जैसे ( १ ) राजस्थान, 
मध्यमारत तथा उत्तरप्रदेश, ( २) परिचमी हिमालय प्रदेश, (३) भहाराष्ट्र 
(४ ) द्रविड़ तथा (५) पोर्वात्य | क्रमशः प्रथम दो शुद्ध क्षत्रिय और अ्रन्य 
ब्रात्य छत्रिय माने जाने लगे और कहीं कहीं झूद्रो के साथ उनकी गणना भी होने 
लगी । वंशानुक्रम से प्रथ्वीराजरासो में ज्ञत्रियो के छुत्तीस' कुलो फी निम्नलिखित 
सूची मिलती है; 


(१ ) रवि, ( २) ससि (शशि), ( ३ ) जाधव (यादव), (४ ) कक्कुत्स्थ, 
(५ ) परमार, (६) सदावर, (७) चाहुवान ( चाहुसान-चौहान ) (८) 
चालक ( चाडक्य ), ( ६ ) छुंदक ( चंदक-चंदेल ), ( १० ) सिलार (शिलाहार), 
(११ ) अ्रभीयर ( आमीर ), ( १२ ) दोयमत्त, ( १३ ) मकवान, ( १४ ) गरुअ, 
(१५ ) गोहिल, ( १६ ) गोहिलपुत्र, ( १७ ) चापोत्कट, (१८) परिहार, ( १६ ) 
रावराठोर (राष्ट्रकू2 ) (२० ) रोसजुत, ( २१ ) देवरा; ( २२ ) ठाक, ( २३ ) 
सैधव ( सैंधव ), ( २४ ) श्रनिग ( अनंग ), ( २५ ) यौतिक, ( २६ ) प्रतिदर, 
( २७ ) दधिपटठ, ( २८) कारइपाल, ( २६ ) फोव्पाल, ( ३० ) हुल (हूण), (३१) 
हरितट, ( ३२ ) गौर ( गौड ), (३३ ) कमाष ( कलाप ), ( ३४ ) भठ, ( ३५ ) 
धान्यपालक, ( ३६ ) निकुंभवर, (२७ ) राजपाल, ( ३े८) कविनीस तथा 
( ३६ ) फालच्छुरक ( कलचुरि३ )। 


(३) कायस्थ-- मध्ययुग में 'कायस्थ” नामक एक नई जाति फा उदय 
हुआ | प्राचीन फाल में याशवल्क्य स्मृति के अनुसार शासन ( काय ) में स्थित 
लेखक--संख्यायक, गणुक आादि--को कायस्थ कहते थे। समाज में इनका यश 


१ जपिरे राजेपुत्ना:। एपि० इंटि० जि० १४, ३० १२६ । 

३ वंशों अथवा कुलों की छत्तीस संख्या राजतरगिणी और कुमारपानचरित मैं भी 
पाई जाती है। रासो में भी समस्त संख्या छत्तीस दी हुई है किंतु ययना उनतालीस 
तक पहुंच जाती है। इसका कारण यह है कि प्रथम तीन वंश ( मूल क्षत्रिय वंश ) मध्ययुग 
में भी दुद्रा दिए गए हैं। 

3 भध्ययुग में इन वंशों का इतना महत्व वढ़ा कि छत्रियों के वैदिक गोत्र, प्रवर, शाखा 
आदि सभी दव गए और वेतल धार्मिक क्रियाओं के लिये उन्होंने अपने पुरोदितों का गोत्र 
पकर लिया । 


हिंदी साहित्य का छंहत्‌ इतिहास १०८ 


श्रच्छा नहीं था। अतः याश्षवल्क्य स्मृति" में कहा गया. है; 'राजा फो चाट 
[ ठग; किसी के अनुसार श्रारक्षक ( पुलिस ) ) तस्कर ( चोर ) इुब्नच ( दुरा- 
चारी ) महासाह॒तिक (डाकू ) तथा विशेषतः कायस्थों से पीड्यमान प्रजा को 
बचाना चाहिए |? इसपर मिताछ्रा में विज्ञानेशवर ने भाष्य किया है; “कायस्थ 
का अर्थ है लेवक तथा गणक। उनसे विशेष फरके प्रजा फो बचाना चाहिए, 
क्योकि राजा के प्रिय तथा मायावी होने के फारण उनका निवारण फरना कठिन 
होता है* !” इससे स्पष्ट है कि ग्यारहवीं शत्ती तक अभी फायस्थों फी फोई जाति 
नहीं बनी थी। फायस्थ वर्ग में समी वर्णों ओर जातियों के लोग संमिल्ित ये । 
अतः उनके झआचार-विचार, विवाहसंबंध, भोजन-पेय आदि मिन्न मिन्न थे | किंतु 
व्यवसाय से वर्ग की तथा वर्ग से जाति की कल्पना उत्पन्न हुई और मूलतः मिश्र समु- 
दाय श्रपने को एक जाति का समझने लगा, यद्यपि बहुत पीछे तक उसकी उपजातियाँ 
अपने को परस्पर विभिन्न समझती रहीं | मध्ययुग में स्थानमेद से इनकी भी कई उप- 
जातियों बन गईं, जैसे गोड ( थाणेसर के पास के ), भटनागर ( भटनगर-मटिंडा के 
पास के )) माथुर ( मथुरा के पास के )) सकसेना ( संकाश्य-संकिसा के पास ); 
वास्तव ( भ्रावस्तव्य-श्रावस्ती के पास के )। मध्ययुग फी राजनीति ओर शासन 
में--विशेषतः अधिकरणों ( कार्यालयों )) राजस्व ( माल ) और निगर्मों ( नगर- 
पालिफाओं ) में--उनका प्रमुख स्थान था? | मुसलमानों के बाद भी उनका प्रभाव 
और स्थान सुरक्षित रहा । 


(४ ) वेश्यों की जातियाँ--बेश्यों की प्राचीन काल से अगणित जातियाँ 
थीं, क्योंकि समस्त सामान्य जनता (“विश्‌ ) इसमें संमिलित थी। कृषि, गोरक्ष 
श्रौर वाणिज्य इनके मुख्य व्यवसाय थे | जैसा पहले कहा गया है, बौद्ध, जैन 
श्र वेष्णव शुद्धिवाद ओर ऋृच्छाचार के प्रभाव से कृषि और गोरक्षा के साथ, 
उनकी प्रक्रिया में हिंसा और असत्य का मिश्रण होने से; अदत ( पाप ) तथा सत्या- 
तत ( सत्य के साथ असत्य और पाप ) की भावना जुटने लगी | इसलिये बहुत सी 
वैश्य जातियों धीरे धीरे झूद्ठों में परिगणित होने लगीं श्रौर उनके साथ वर्णंसंकर का 
सिद्धांत भी जोड़ दिया गया। ब्राह्मषणे और ज्षत्रियो के अनुकरण पर, स्थान और 
वंशानुक्रम के आधार पर, बेइयों की बहुत सी जातियाँ और शाखाएँ बन गईं | 
केवल वाणिज्य करनेवाली वेश्य जातियों की संख्या इस समय लगमग एक सौ थी | 


१ चाटतस्कर:दुषृत्त-महासाइसकारिमि: 
पीज्यमाना अ्जाः रक्षेत कायस्वैश्च विशेषतः ॥ १, ३३६ । 

*२ कायस्था लेखका गयकाश्च तैः पीव्यमाना विशेषतों रक्षेत्‌। तैषां राजवल्लगतयातिमाया- 
वित्वाच्च दुनिवारत्वाद ॥ मिताचरा, याज्ञ० १. ३३६ । 

3 एपि० इंडि०, जि० १२, एृ० ६; इंडि० एंटि०, जि० १६, पृ० २१८.। 


३०४ सामाजिक स्थिति [ खंड १४ अध्याय ५ ] 


प्राग्वाट, कारापक, पोरवाल, मोढ़ आदि वंशो के नाम उत्कीरण लेखों में पाए जाते 
है? | ये शेष, वेष्णव तथा जैन धार्मिक संप्रदायो में बेंटे हुए थे | वारिज्य-व्यवसायी 
वैशयों की सामाजिक अवस्था ऊँची थी। उनके दान, धार्मिक अनुष्ठान और 
मंदिरनिर्माणु श्रादि के बहुत से उल्लेख पाए जाते हैं । 

(६ ) शूद्रों की जातियाँ-बद्वर्ण भे भी अनेफ जातियो और उप- 
जातियों का उदय हुआ । समाज में श्रनेक प्रकार के श्रम, शिल्प और व्यवसाय 
ये, जिनके आधार पर श्वूद्रों का विभाजन हुआ | इस काल में झूट़ों में सबसे 
अधिक जातियाँ थीं। जैसा पहले उल्लेख किया गया है, बहुत सी वैश्य जातियाँ 
भी शद्दों में श्रा मिलीं। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ एक ओर बहुत 
सी वैश्य जातियो का अ्रपकर्ष (हास ) हुआ वहाँ संपूर्ण झूद्ग वर्ण का उत्कर्प 
( उन्नति ), भ्रौर उनकी श्रार्थिक तथा सामाजिक श्रवस्था ऊँची उठ गई । श्ूद्“ो के 
दो भाग हो गए--( १ ) सच्छूद्र ( सत--अ्रच्छा + झूह़ ) जिसके साथ उच्च वर्ण का 
सामाजिक संपर्क हो सकता था और ( २) अ्रसच्छूद्र ( श्रसतः-अश्युद ) जिसके 
साथ उच्च वर्ण का निकट संपर्क वर्जित था। खतः झाद्ों में भी परस्पर ऊँच नीच का 
भाव था; भोजन, विवाहसंबंध और सामाजिक संपर्क अपनी उपजाति तक सीमित 
थे | उच्च वर्णों के समान ही स्थान ओर वंशानुक्रम से झूद्रों की श्रसंख्य जातियों 
बोधित होने लगीं । 


४, अंत्यज ओर अस्पुश्यता 


कच्छाचार तथा भोजन, विवाह एवं संपर्क के संबंध में वर्जनशीलता और 
संकीणंता के कारणु मध्ययुग में अंत्यजों और अस्छयो की संख्या भी वढ़ गई। 
पहले अंत्यज का अथ 'सम्य बस्ती के अंत ( छोर ) पर रहनेवाला? होता था; 
श्रर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति ओर जातियाँ जिनका समाजीकरणं पूर्ण नहीं होता था वे 
अंत्यज मानी जाती थीं। उनके साथ अ्शौच, अपविचता, परापभावना श्रोर 
अस्यृश्यता का कोई संबंध नहीं था| मध्ययुगीन स्मृतियो की कई जातियॉ--चमकार 
चांडाल, पौल्कस, वप्ता, विदलकार, वासथ्पव्यूलि ( रजक )--वैदिक संहिताओं 
श्रौर ब्राह्मणों में* पाई जाती हैं, परंतु उनके साथ अस्वृश्यता का उल्लेख नहीं 
मिलता । महाभारत और मनुस्म्ति के अनुसार मनुष्य मात्र के चार ही वर्ण हो 
सकते हैं; पॉचवॉँ वर्ण नहीं होता |? पाणिनि और पतंजलि ने चांडाल ओर म्तप 


१ ज० रा० ए० सो० बं०, जि० ५५, ए० ४०; इं० एंटि०्, जि० ११, १० छर | 

है क्ुगृ० ८, ५, ३८; बाजसनेयी; तैत्तिरीय म्रह्य । 

3 स्तृताश्व वर्णार्चत्वारः पंचमी नाधिगम्यते । महा० अनुशासन० ४७. रै८३ 
च॒त॒र्थ: ण्कजातिस्तु श॒द्गी नात्ति तु पंचमः | मनु० १०. ४। 
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फो झुद्रवर्ण के अंतर्गत माना है।* ऐसा जान पड़ता है कि आचार और प्रथा के 
आधार पर क्रमशः श्रूुद्र ओर चांडाल आदि जातियों में भेद बढ़ता गया और 
चांडाल आ्रादि अस्पृश्य मान लिए. गए।। स्पृतियों के अनुसार अ्रस्पृश्यता जन्म से 
नहीं किंतु अ्शौच से उत्पन्न होती है जो फई प्रकार का होता था; जैंते--(१) पातका- 
शौच ( पाप से अशौच ), (२) जननाशौच ( जन्म से अशौच ), ( ३ ) मरणा- 
शौच ( मरण से अशौच ), (४) मलाशोच ( मल-मूज-त्याग से श्रशौच ) 
आदि | मनु के अ्रनुसार ब्रक्षघाती, खुवर्णचौर और सुरापी अ्रस्वृश्य ये |* घर में 
जन्म और मरण के कारण निश्चित समय के लिये परिवार या गोत्र ही अ्रसृत्य 
मान लिया जाता था । मलाशौच के कारण व्यक्ति कुछ धंठों या दिनों के लिये 
अस्पृश्य माना जाता था | किंतु विहित प्रायश्चित्त तथा संस्कार के पश्चात्‌ ये सभी 
स्ध्य हो जाते थे। कभी कमी तो शुद्ध धार्मिक मतमेद के कारण ही कई संग्रदाय 
अस्पृश्य माने गए थे । अ्रपराक के भाष्य तथा स्मृतिचंद्विका में उद्धृत षदजतिंशन्मत के 
अनुसार बौद्ध, पाशुपत, लोकायतिक, नास्तिक तथा विकमस्थ द्विजों फो छूकर सचेल 
( वस्त्र के साथ ) स्नान करना चाहिए ।३ बृद्धहारीत* ने बौद्ध तथा शैव मंदिरों 
में प्रवेश करने पर स्नान की व्यवस्था की हे। मिताक्ष॒रा" ने देवलक ( पुजारी ) 
को अस्पृश्य माना है। शातिपव में आह्यायक ( पुकारनेवाला ), देवलक 
( पुजारी ), नाज्षत्र ( ज्योतिषी ), ग्रामयाजक ( गाँवों में यक्ञ करानेवाला ) तथा 
महापथिक ( श्मशानजीवी, पाशुपत ) ब्राज्षण फो भी चांडाल माना है| 
श्रपराफ* द्वारा उद्धृत इृद्धयाशवल्क्य के अ्रनुसार चांडाल, पुक्फस, स्लेच्छ, मिल, 
.. पारसिकादि ( पारसी आदि ) तथा महापातक़ियों को छूकर स्चेल ( सबस्त्र ) 
नहाना आवश्यक है | संब्रतं* ने निम्नलिखित जातियों फो अस्पृश्य बतलाया है; 
कैवर्त ( केवट-मलछाह ), सृगयु ( मृग मारनेवाला ), व्याघ ( बहेलिया ), शौनि 
( फसाई ), शाकुनिक ( चिड़ीमार ) तथा रजक ( धोबी ) | श्रत्रि* के अ्रनुसार 


१ पराणिनि २. ४. १०; महा० ( पाणिनि २. ४. १० पर )। 

२ प्नु० ६, २३५-२३६। 

3 अपराके, ५० ६२३; स्मृत्ति० १,१० ११८; मितादरा में ( याश० १-३० ) 'वौद्धानः के 
स्थान पर “रैवान! और 'स्ष्टवा? ( छूकर ) के स्थान पर 'शुद्वान्‌! पाया जाता है । 

४ ६, ३५६, इ६१ तथा शृ६४। 

५ ३.३० | 

६ म० भा० शांति० ७६. ६। 

७ पृ० २६३। 

< अपराके, ५० ११६६। 

$ आानंदाभम संस्करण, २६७-२६६ । 
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चांडाल, पतित, म्लेच्छु, मद्यमाड तथा रजस्वला फो स्पर्श कर स्नान फरना चाहिए। 
इ्वपाक ( कुत्ते का मांस खानेवाले ) की छाया पड़ने पर स्नान तथा घृतप्राशन फा 
विधान किया है ।" 


मध्ययुगीन उत्कीर्ण लेखो में मेद तथा चांडाल का उल्लेख मिलता है। 
अलवेरूनी ने अपने तहकीकेहिंद में अंत्यजो तथा अरस्पृ्यो का पर्णंन निम्नलिखित 
प्रकार से किया है: “शूद्रों के बाद उन लोगों का स्थान है जिन्हें अंत्यज कहते हैं, 
जो कई प्रकार की सेवाएँ फरते हैं और जिनकी गणना फिसी जाति में नहीं है। 
उनके आठ वर्ग हैं जो आपस में विवाह संबंध करते हैं--धोबी, चमंकार और 
जुलाहों को छोड़कर | आठ वर्ग या व्यवसाय ये हैं--( १) धोबी, ( २) चमार, 
(३ ) जादूगर, (४) ढोम-घरकार, (५ ) केवट, (६) मल्लाह, (७) 
बहेलिया-पाशी तथा ( ८ ) छुलाहा। ये व्यवसायवाले गाँवों और नगरों के पास 
फिंतु उनके बाहर रहते हैं। हाडी, डोम, चांडाल, बधतो लोगों की गणना किसी 
जाति में नहीं होती | ये हीन कम, जैसे गांवो की सफाई आदि करते हे। इन 
सबकी मिलाकर एक वर्ग माना जाता है। वास्तव में ये प्रतिलोम विवाह से उप्तनन 
श्रवेध संतति समझे जाते हैं, जैसे ब्राह्मणी माता और झूद्र पिता से उत्तन्न | श्रतः 
ये जातिवाह्म अयवा अंत्यज हैं ।* 


अस्यृश्यता के कई अपवाद मध्ययुगीन धर्मशासत्र में स्वीकार किए गए 
हैं। श्रत्रि३ के श्रनुसार देवयात्रा, विवाह, यज्ञप्रकरण तथा संपूर्ण उत्सवों में स्पृश्या- 
पृद्य का विचार नहीं होता है। शातातपर ग्राम ( समूह अथवा सार्वजनिक स्थान ); 
यात्रा, कलह, ग्रामसंकद ( अग्नि, चोर आदि से ) में अ्रस्श्यता नहीं मानते। 
स्मृत्यथेसार ( ० ७६ ) में ऐसे स्थानों की एक लंबी यूची दी हुई है जहाँ स्पश से 
अस्पृश्यता का दोष नहीं लगता ; संग्राम ( युद्ध ), हृद्सागें ( बाजार ), यात्रा, 
देवग॒ह, उत्सव, क्रतु (यज्ञ ) ती्थ; ग्राम और देश में विप्तव, महाजलसमीप 
( समुद्रतट ), महाजनवरेघु ( महापुरुषों के समीप ), अ्रग्नि-उत्पात तथा मंहा- 
आपत्‌ | इन अ्पवादो के श्रतिरिक्त समाज में स्वतंत्रतावादी, परंपरा तथा रूढिविरोधी 
एवं सुधारवादी ऐसे संप्रदाय और संत-महात्मा ये जो शारीरिक शोच पर श्रत्यधिक 
बल न देकर मनुष्य की परिस्थितियों का ध्यान कर उसपर दयाभाव रखते श्र 
मानवोचित अधिकारो से उसे वंचित नहीं रखते थे | उनका ध्यान भावशुद्धि श्रौर 


१ अत्रि० शु८८-र२े८६ 
डे सखाउ, जि० १, अध्याय १० | 
3 देवयात्राविवाहेषु यशकरणेपु च। 
उत्तदेषु च सर्वेपु स्पृष्टास्पष्टिन विद्यते ॥ अन्रि० २४६ । 
$ र्ृत्ति० १, प० ११६ में उद्धृत ।, 
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पिछड़े वर्गों के समाजीकरण पर अधिक था। भागवतों, पाशुपतो और बौद्धों ने 
सामयिक आचार-विचारों से मनुष्य को कमी नहीं जकड़ा । उनके मतानुसार 
अंत्यज और अत्मृश्य फही जानेवाली जातियाँ भगवन्नामस्मरणु मात्र से ही पवित्र 
होकर सबके लिये व्यवहाय बन जाती थीं | 


४. आश्रम 


जिस प्रकार वशांव्यवस्था अपने परिवर्तनों और संकरों फो सहती हुईं मध्य- 
युग में अपने विक्ृृत रूप में पहुँची थी, उसी प्रकार आश्रम-व्यवस्था भी। मूलतः 
वर्ण मनुष्य की सहज अदत्तियों के ऊपर अवलंबित था और आश्रम व्यक्तिगत 
संस्कार का साधन था | वश अब जन्म और जातिगत स्वार्थ से जगडित और 
आश्रम शिष्टाचार मात्र हो रहा था। आश्रम-व्यवस्था को बौद ओर जैन आंदोलनों 
ने पहले धका दिया था निनके अनुसार क्रमिक आश्रम-व्यवस्था आवश्यक नहीं, 
जब भी इच्छा हो, फोई व्यक्ति श्रमण या परित्राजक हो सकता था | इसका परिणाम 
यह हुआ कि अपरिपक्व सिक्षुओं और श्रसणों से देश भर गया | इसकी प्रतिक्रिया 
झुंगो के समय में हुई और मनु के अनुसार “आश्रमाद्‌ श्राश्रमं गच्छेत्‌! (क्रमशः एक 
श्राश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए. ) का सिद्धांत पुन; हृढ़ किया गया--यहाँ 
तक कि संन्यास की गणना “कलिवज्य? में कर दी गई* । भध्ययुग़ में संन्यास की 
कलिवज्यता फो शंकराचार्य ने तोड़ा | परंतु उंन्यास आश्रम केवल ब्राह्मणों तक 
सीमित कर दिया गया। शुक्रनीति' के अनुसार “ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ 
और यति क्रमशः चार आभम ब्राह्मण के सदेव हैं। अन्य क्षत्रिय, वैश्य भ्रौर शद्रों 
के लिये अंतहीन [ संन्यास ( यति ) रहित ] केवल तीन ही आश्रम होते हैं। 
विद्या के लिये ब्रक्मचय, सबके पालन के लिये गाह॑स्थ्य, इंद्रियदमन के 
लिये वानप्रस्थ और मोक्षसाधन के लिये संन्यास आश्रम है।? उत्कीरो 
लेखों से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मण कुलों में अब्र भी बहुसंख्यक अ्ंतेवासी 
और ब्रह्मचारी ब्रक्मचर्य का जीवन बिताते थे जिसके लिये ब्राह्मणों फो 
अग्रहार और ब्रह्मदेय राजाओं की ओर से मिलते ये । गाहंस्थ्य तो सभी के लिये 
सहज और सुलम था। वानप्रस्थियों और संन्यासियों की संख्या कम थी। 
उनके बदले में अवेदिक धार्मिक संप्रदायों के साधुओं फी संख्या बढ़ती जा 


रही थी। वैष्णव, शैव, शाक्त, पाशपत, कापालिक आदि साघु-संन्यासियों और 
अमणों का स्थान ले रहे थे 


* अग्लिद्दोतर' गवालम्सं संन्यासं॑ पलपैत कम । 
देवराच्य इतोत्पत्ति कलौ पंच विव्ज॑येत ॥ स्वृत्तिमुक्ताफल, वर्याश्रम, पृ० १७६। 
* शुक्र० ४, ३६-४१ | ' 
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६, परिवार अथवा कुल 


(१) परिवार की करपना--परिवार संस्था भारत में श्रत्य॑त प्राचीन है 
और यहाँ के झ्रादिम साहित्य ऋग्वेद में ही इसका स्वरूप स्थिर हो चुका था। 
इसके कार्य और उद्देश्य भी सुव्यवस्थित हो गए थे। इसके प्राथमिक कार्य थे-- 
(१ ) ल्ली-पुरुष के यौन संबंध को विहित ओर नियमित करना, (२ ) संतति की 
उसत्ति, संरक्षण और पालन, तथा (३) शह और गाहंस्थ्य में ज्री-पुरुष का 
सहवास और नियोजन | इसके साथ साथ परिवार का आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक 
तथा सास्कृतिक महत्व भी था। इन कार्यों ओर उद्देश्यों में मध्ययुग 
तक फोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और परिवार की उपयोगिता श्रक्तुरण 
बनी रही | 

इस युग के प्रमुख॒ धर्मशास्रीय अंथ मिताक्षरा ( याशवल्क्य स्मृति पर 
विजञानेश्वर की टीका, जो बंगाल को छोड़कर प्रायः संपूर्ण भारत में प्रचलित थी ), 
वीरमिन्रोदय ; व्यवहार-कांड ( उच्तर मध्यकालीन, किंतु परंपरागत; बनारस में 
अधिक मान्य ) विवादरत्नाकर (मिथिला में प्रचलित ), व्यवहारमयूख 
( महाराष्ट्र, सौराप्ट आदि में प्रचलित ), स्मृतिचंद्रिका ( मद्गास में प्रचलित ) 
श्रादि से परिवार की कल्पना और उसके सदस्यो के आर्थिक और विविध संबंधी पर 
अच्छा प्रकाश पढ़ता है | 


(२) परिसापा--सामान्य समाजशाल्नियों के अ्रनुसार परिवार वह संस्था 
है जिसमें एक ज्नी और एक पुरुष एक आवास में अपने संयुक्त वो के साथ उनकी 
आवश्यकता के समय तक रहते हैं| हिंदू परिवार की कल्पना इससे मित्र थी । इसमें 
अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियाँ संभिलित थीं. ओर इसमें अपने रक्तसंबंध 
से मिन्न सामाजिक अंश भी मिला था | इसमें गरहस्थ के पूवंज ( पितर रूप से ), 
जीवित पिता-पितामह, एक से अधिक ( संभावित ) स्लियों, ओऔरस [ पत्नी में अपने 
उरस्‌ ( हृदय ) से उत्तन्न ] के अतिरिक्त अ्रनेक प्रकार के पुत्र और पुत्रियाँ, भाई 
ओर उनकी ज्यों, बच्चे श्रादि, अविवाहित बहनें और भविप्य में उनसे उत्पन्न 
होनेवाले सपिंड, दायाद और बंधु सभी संमिलित थे । यह एक संयुक्त और प्रलंबित 
परिवार था । भारतीय परिवार पितृसचात्मक तथा पितृस्थानीय था। भारत के एक 
छोटे खंड केबल केरल प्रदेश में परिवार मातृसतात्मक ओर मातृस्थानीय था | 


(३) स्ली-पुरुष का संबंध--ज्री-पुरुष का योन संबंध जीवन का प्राथमिक 
आधार था किंतु अंतिम नहीं; करतंव्य और भावना इसके उच्चतर आधार थे जिनके 
प्रभाव से यौन संत्रंघ फो भी साथंकता और महत्व मिलता था। धार्मिक, सामाजिक 
और आर्थिक कर्तव्यों के पालन में दंपती फी पूरी समानता ओर सटकारिता थी। 
तिडाततः परिवार पितृसचात्मक दोने के फारण ज्जी, परिवार के अ्रन्य सदस्यों के 

शरपू 
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समान ही, पति की विधेया थी, किंतु भावना के जगत्‌ में पति का सारा स्नेह और 
अधिकार उसके चरणों में समर्पित था | पति के अनुशासन का क्षेत्र भी सीमित था; 
वह उसके साथ पाशविक व्यवहार करने में स्वत॑त्र नहीं था। पति परिवार का कर्ता 
( व्यवस्थापक ) था। अ्रतः ज्ली फो खतंत्र विधिक अधिकार भी प्राप्त न ये, परंतु 
परिवार के सभी महत्वपूर्ण निर्शय उसकी इच्छा से ही होते थे । परिवार की संपत्ति 
संयुक्त थी श्रौर उसमें भावी संतानों का अधिकार भी संनिहित था, श्रतः स्री को 
खतंत्र आर्थिक अधिकार भी प्राप्त न थे, परंतु उसके पास एक प्रकार की संपत्ति थी, 
जिसपर उसका निर्वाध अधिकार था। वह थी ज्लीधन” । इसमें संबंधियों से स्नेह से 
और उपहार में मिली हुई समस्त वस्तुओं का समावेश था| पत्नी फो अपने भरण- 
पोषण का अधिकार स्वंदा प्राप्त था| ल्ली-पुरुष का संबंध अविच्छिल् था; पुरुष 
किसी अवस्था में स्ली का परित्याग नहीं कर सकता था। रुग्णा, बंध्या अथवा 
पुत्रहीना होने पर पति उसका श्रधिवेदन कर दूसरा विवाह कर सकता था। एक 
साथ एक से अधिक स्त्रियों फा रखना श्रच्छा नहीं माना जाता था; धर्म के पालन 
के लिये एक ज्ञी पर्यात थी; अन्य स्लरियाँ तो कामारथ थीं। परंतु विधिक रूप से एक 
पति कई वर्णों की कई पत्नियोँ एक साथ रख सकता था; विवाह तथा वर्णक्रम से 
परिवार में उनका एथक्‌ प्थक्‌ स्थान था| 


(४ ) पुत्रों के प्रकार--परिवार फी रक्षा और पितरो के संतर्पण के लिये 
संतान, विशेषतः पुत्र का होना अनिवाये था। पुत्र और पुत्रियाँ कई प्रकार की थीं। : 
मनु के समय से निम्नलिखित बारह प्रकार के पुत्र माने जाते ये ;* 


(१) औरस (विवाहिता ज्री में पति से उत्तन्न ) 

(२) पुत्रिकापुञ्न॒( अपना पुत्र न होने पर पुत्र स्थान पर नियुक्त पुत्री 
का पुत्र ) 

(३) क्षेत्रज ( पति के अयोग्य होने पर विवाहिता र्नी में; पति या 
अन्य अधिकारी व्यक्ति की आशा से, श्रन्य से उत्पन्न ) 

(४) दत्तक ( दूसरे से गोद लिया हुआ ) 

(५ ) कृत्रिम ( पत्रोचित गुर्णों से युक्त, बनाया हुआ ) 

(६) यूडज (पति की आशा बिना विवाहिता ज्री में गुप्त रीति से 
दूसरे से उत्पन्न ) 

(७) अपविद्ध_ ( वास्तविक माता पिता से त्यक्त ) 

(८) कानीन ( विवाह के पूर्व कन्यावस्था में उत्पन्न ) 


१ मिताक्रा ( याज्ष० २. १४३ पर )। 
* नारद; इदस्पति; देवत्न; दत्तकमीमांसा, पृ० धन । 
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(६) सहोढ ( विवाह के समय माता के गर्भ में ) 

(१०) क्रीत ( क्रय किया हुआ ) 

(११) पौनंव ( एक बार विवाहित पुनः विधवा स्री से उसन्न ) 

(१२) स्वयंदत (पुत्र रूप में स्वयं प्रदत्त; मातापिता अज्ञात ) 

इन बारह के श्रतिरिक्त कोई कोई शौद्र ( निषाध और पाराशव ) भी जोड़ते 
हैं। हिंदू परिवार में इतने प्रकार के पुत्रों (विशेषतः कानीन, गूढज एवं सहोढ) का 
समावेश देखकर कई लेखकों की यह धारणा थी कि हिंदू समाज में नैतिकता का 
अमाव श्रथवा यौन शुद्धि के प्रति उदासीनता थी | किंतु यह धारणा बिलकुल गलत 
थी। हिंदू धमंशास्रकारों ने कन्या के कौमाय के अ्रपहरण और विवाहित व्यमिचार 
फी फड़ी भत्तंना की है और यौन व्यमिचार के लिये कडे दंड फा विधान मी । 
पर॑तु यदि इसके बाद भी संतान उत्पन्न हो तो उसके भरणपोषण का प्रबंध तो होना 
ही चाहिए था | श्रतः संबद्ध और उचित परिवार पर उसका भार डाला गया था। 
क्षेत्रज अथवा नियोगज पुत्र की गणना पहले बारह पुत्रों में ऊँची थी। किंतु पीछे 
पश्मुधर्म कहकर इसे विगर्हित कर दिया गया | यही श्रवस्था कानीन, सहोढ और 
गूढज की भी हुई। जाति के मेदमाव ने धीरे धीरे दूसरे परिवार से आए पुत्री क. 
समावेश भी निषिद्ध कर दिया | मध्ययुग में औरस, पुत्रिकापुत्र और दत्तक इन्हीं 
तीन की प्रधानता थी | 


(४) मातापिता और संतान का संबंध--संतान के ऊपर मातापिता 
फा सहज स्नेह था, श्र विधिक रूप से उनपर पूरा श्रधिकार था। इस पेतृक 
श्रधिकार फी तुलना कुछ विद्वानों ने रोमक विधि के पेतृक श्रधिकार से की है जिसके 
श्रनुसार पिता फो संतान के वेचने और मार डालने का भी श्रधिकार था | बेदिक 
साहिल में पिता द्वारा शुनःशेप के बेचने ओर ऋजाश्व के अ्ंधा फरने के दृ्टांत पाए 
जाते हैं, परंतु एक दो घटनाओं से फोई परिणाम निकालना ठीक नहीं। यदि ये 
प्रथाएँ रही भी हों तो भी बहुत पीछे छूट गई थीं और मध्ययुगीन स्मृतिकारों ने 
संतानों के ऊपर मातापिता के अधिकार को बहुत सीमित कर दिया। निष्कासन 
और वध का भ्रधिकार पिता को बिलकुल नहीं था; दंड का बहुत सीमित अ्रधिकार 
था, वह केवल हल्का ताडन ( ममस्थान और उत्तमांग छोड़कर ) फर सकता था | 
यह नीतिवाक्य बहुत प्रचलित हो गया : पॉच वर्ष की अवस्था तक लालन और 
दस वर्ष तक ( १५ वर्ष की श्रवस्था तक ) ताडन करना चाहिए.। सोलह वर्ष की 
अवस्था प्राप्त करने पर पुत्र के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए" | 


3 लालयेत्प ववर्पाणि दशवर्षाणि ताब्येत । 
प्राप्ते तु पौटरो बर्षे पुत्रे मित्रत्वमाचरेत ॥ 
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संतान का कर्तव्य मातापिता की आज्ञा का पालन था; यहाँ तक कि इसमें 
नैतिकता और औचित्य का विचार भी अनावश्यक समझा जाता था। परशुराम, 
रास और भीष्म की कथाएँ इस युग में भी दुहराई जाती थीं। परंतु यह कहना 
पड़ेगा कि इस समय के राजपुत्रों में प्राचीन काल की पितृभक्ति नहीं थी और राज्य 
के लिये पितापुत्र में विरोध पाया जाता है। मातापिता श्रद्धा और आदर के पात्र 
थे। कुछ शास््रकारों के अनुसार माता पिता से सहस्तगुनी भ्रद्धेय थी। संतान को 
भरणपोषण का अ्रधिकार प्राप्त था। पारिवारिक संपत्ति में मिताक्षुरा के अनुसार पुत्र 
का जन्मना अधिकार था और पिता के जीवित रहते भी वह अ्रपना भाग अलग करा 
सकता था । दायमाग के अनुसार पुत्र को उपरम ( पिता के मरने पर ही ) ऋधिकार 
प्रात्त था। अविवाहित लड़कियों के विवाह ओर अविवाहित रहने पर भरणपोषण 
फी विधिक व्यवस्था थी । 


(६) आईबहन का संबंध--भाईवहन का संबंध भी परिवार में एक 
पवित्र और मधुर संत्रंध था। बहन घर में कन्या थी--किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा 
नेया (विवाह्मा ) थी। असग्रोत्र विवाह और पितृसत्तात्मक परिवार में यह 
अनिवाय था | इसलिये वह सहानुभूति और स्नेह की पात्र थी क्योकि उसे 
परिवार से बाहर पतिण्ह जाना है ओर उसके स्थान पर पितृगह में बाहर से कन्या 
आएगी, श्रतः पारिवारिक संगठन और स्थिरता के लिये पितृग्रह में भाइयो के रहते 
हुए फोई आर्थिक स्वार्थ नहीं था। भाइयो के न रहने पर उसका पुत्र नाना की 
संपत्ति का स्वामी होता था। पुत्रिकापुन्र पुत्र के समान माना जाता था। पुत्रिका 
के आगे गौण पुत्रों का महत्व इस युग में बिल्कुल कम हो गया | 


७, विवाह 


(१) महत्व--मध्ययुग में विवाह एक चिरमर्यादित संस्था थी और 
इसके आदश, उद्देश्य तथा कार्य स्थिर हो चुके थे, यद्यपि इनके स्वरूप तथा प्रकार में 
ससय समय पर परिवतंन होते रहे | धर्म और दर्शन की दृष्टि से विवाह का संबंध 
जीवन के पुरुषार्थो से था। धर्म के अभ्यास और. संस्कार के लिये ब्रह्मचर्य श्राश्रम 
की व्यवस्था थी। अ्रथ की उपलब्धि तथा काम के सेवन के लिये गाहर्थ्य और 
उसके आधारभूत विवाह की आवश्यकता थी | यदि समाजविज्ञानी शब्दों में कहा 
जाय तो विवाह का उद्देश्य तथा कार्य॑ (१) स्रीपुरुष के यौन संबंध का नियंत्रण 
और वेधीकरण, ( २ ) संतान की उत्तत्ति; संरक्षण, पालन तथा शिक्षण और ( रह ) 
नेतिक, धार्मिक एवं सामाजिक कतंव्यो का पालन था। शुक्रनीति* के अनुसार 


१ शुक्र० ४। 
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जगत्‌ के पालन के लिये विवाह करके गाहंस्थ्य में प्रवेश श्रनिवा्य था। मनु का 
निम्नलिखित कथन इस काल के भाष्यफारों फो मान्य था ; “जिस प्रकार सब जीवधारी 
वायु के आश्रय से जीवित रहते हैं उसी प्रकार सभी आश्रम गाहंस्थ्य के ऊपर 
. अवलंबित होते हैं* |? विवाह प्रायः सभी के लिये अनिवाय था। एक आश्रम से 
दूसरे आश्रम में जाने की मर्यादा सर्वमान्य थी और सिद्धाततः कलि में संन्यास 
वर्जित था, यद्यपि इसके अ्पवाद स्वीकार्य थे | स्वय॑ पुरुष सञ्रीके बिना आधा ही 
मनुष्य माना जाता था। अ्पराक ने बृहस्पति के इस वचन फो उद्धृत किया है: 
अम्नाय ( वेद ), स्मृतितंत्र ( स्मृति ) ओर लोकाचार में ऋषियों तथा विद्वानों 
द्वारा ज्री शरीरा् और पुण्यापुण्य के फल में समान कही गई है* |? महामारत की 
निम्नलिखित सूक्तियों निबंधो में प्रायः दुहराई जाती हैं; “यह फो गह नहीं फह्ा गया 
है; ग़हिणी शह कही जाती है|? 'भार्या मनुष्य का श्रद्धांश और श्रेष्म सखा 
है। भार्या त्रिवगं ( धर्म, अर्थ और फाम ) फा मूल और संसार से तरण का 
साधन भी ३ ।? 


(२) विवाह के प्रकार--ण्ह्मसूत्रो भर स्मृतियों में वर्शित श्राठ प्रकार 
के विवाह इस काल की स्मृतियो, भाष्यो और निबंधो फो भी गशुना के लिये मान्य 
थे, यद्रपि इनमें से कई एक अ्रप्रचलित ओर वर्जित हो रहे थे। ऊध्वंग क्रम से 
उनका संक्षित विवरण नीचे दिया जाता है ; 


(अर) पेशाच--यह निम्नतम स्तर पर था। जहाँ सुप्ता, मत्ता, 
प्रमत्ता कन्या से एकांत में उपगमन किया जाता था बह विवाहों में पापिष्ठ, 
अधमाधम पेशाच श्रष्टम प्रकार था। इसमें छुल भ्रौर पद्मुबल दोनो का प्रयोग 
होता था । पश्चिमोत्तर भारत की पिशाच नामक जाति में इसका प्रचार था; 
अतः इसे पेशाच कहा जाता था | 


(आ ) राक्षत--जहाँ कन्या के संबंधियों फी हत्या, छेदन तथा 
भेदन कर उसको रोती हुई बलपूर्वक घर से हरणकर विवाह किया जाता था 
उसे राक्षस कहते थे । इसके लिये युद्ध, हिंसा श्रोर पद्मुबल आवश्यक था; 


१ यथा वायुं समाभित्य वर्तन्ते स्व॑नन्तवः । 
तथा जृद्ृस्थमानित्य व्॒तन्ते स्व आश्रमा: ॥ मनु० ३, ७७। 
+ ध्म्नाये लतितने च लोकाचारे च सूरिभिः | 
शरीरार्ड स्वृता भागा पुण्यापुण्य फले समा: ॥ अपराक॑०, ९० ७४० | 
3 न मदद गृहमित्याहगृंदियी ग्रएनुच्यते । म० भा० शांति०, १४४, ६६ । 
अर भार्या मनुप्यस्य मार्या श्रेष्ठठमः सखा । 
भार्या मूल भिवर्गस्थ भार्या मूल तरिष्यत: ॥ म० भा० 'आदि० छडढ- ४० | 
४ नलारख़० खोपू स०, इ८-६१६३ मनु० ३. २१। 
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शतएव इसे राक्षस कहा जाता था। मध्ययुग के क्षत्रियोँ में प्रायः इस प्रकार 
के विवाह होते थे जो युद्ध के फारण बन जाते थे। यह केवल ह्ञत्रियोँ में 
प्रचलित था ( राइस क्षत्रियस्येकम-मनु ० ३, ३४ ) | प्ृथ्वीराज-संयुक्ता का 
विवाह इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। किंतु इस प्रकार के कतिपय विवाहों में 
कन्या की स्वीकृति ओर अपहरण पूर्वनियोजित होता था | इसका मूल श्रादिम- 
फाल की बरबर जातियों में पाया जाता है। 


(६ ) गांधवे--जहाँ वर और फत्या का स्वेच्छा से अन्योन्य संयोग 
होता था उसे मैथुन्य फामसंभव गांधव विवाह कहा जाता था। इसका श्राघार 
कामवासना और इंद्रियमुख था। मूलतः इसका प्रचार हिमालयवासी गंधर्व 
जाति में था जिससे इसका नामकरण गांधव हुआ | पीछे क्षत्रियों में इसका 
फाफी प्रचार हो गया | कुछ लेखकों के मत में सकाभा ( फामनायुक्त स्री ) 
का सकाम ( कामनायुक्त पुरुष ) से संबंध निर्मत्र ( विधिरहित ) होने पर 
भी ओरेष्ठ कहा गया है | 


(६ ) आसुर--जहों कन्या के संबंधियों तथा कन्या को शक्त्यानुसार 
धन देकर स्वच्छुंदतापूवंक उसका अहरणु फिया जाता था उसे श्रासुर ( विवाह ) 
फहा जाता था| भारत की पश्चिमोत्तर सीमा और पश्चिमी एशिया की श्रसुर 
जाति में यह विवाह मूलतः प्रचलित था, इसलिये इसे श्रासुर फह्ा जाता था | 
पीछे क्षत्रिय तथा वैश्य में भी यह प्रचलित हो गया। पैशाच और राक्षस से 
अच्छा होने के कारण इसे मानव कहा गया है। किंतु इसके मूल में व्यापारिक 
मर क ओर लोभ होने के फारण इसकी निंदा की गई है एवं फहीं कहीं 

षेध भी । 


(उ) प्राजापट--जहाँ मातापिता या संरक्षक “तुम दोनों साथ 
धर्माचरण फरो? कहकर कन्या को वर के लिये प्रदान कर देते थे उसे प्राजापत्य 
कहते थे । इस विवाह के श्रंतर्गंत प्रजापति के फार्य--( १ ) संतान की उत्पत्ति 
तथा ( २) धराचरण की प्रधानता थी, अ्रतः इसे प्राज्ापत्य कहते ये | 


(ऊ) आपषे--जहाँ एक या दो जोड़े गौ के धर्मतः ( यज्ञार्थ श्रथवा 
दानाथ ) वर से लेकर विधिवत्‌ कन्याप्रदान किया जाता था उसे आषंघम 
( ऋषि-विवाह ) कहते थे। ऋषियों श्रथवा ब्राह्मणों में यह विवाह प्रचलित 
था, इसलिये इसे आाष कहते थे। गौ का ग्रहण धर्मतः होने पर भी इसमें 
व्यापार अथवा शुल्क की गंध आरती थी। श्रतः मध्ययुग में इसका प्रचलन 
प्रायः नहीं के बराबर था । 


(ए) देव--कन्या को अलंकृत कर यज्ञकाय में लगे हुए. ऋत्िज 
को दिया जाना देव विवाह फहलाता था क्योंफि दैवकर्म से इसका संबंध था; 
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इसलिये इसे देव कहते थे | इस प्रकार के विवाह में श्रनिश्रय अधिक और 
कमकाड की प्रधानता थी । जब कर्मकांड का महत्व घटा तो यह प्रथा भी 


बंद हो गई । 


( ऐ ) ब्राक्म--जब कन्या का पिता अथवा श्रभिभावफ उसको भली 
प्रकार वजच्नाभूपण से सुसजित कर विद्वान्‌ तथा आचारवान्‌ वर फो स्यं॑ बुलाकर 
आऔर उसका श्रादर करके फन्यादान करता था तब उसे ब्राह्म विवाह कहते ये । 
विवाह की यह सबसे सात्विक और सरल प्रथा थी। अतः भारतीय इतिहास के 
प्रायः सभी फालों में यह अ्रधिक प्रचलित थी | मध्ययुग में यही प्रथा सर्वाधिक 
प्रिय थी और पीछे तो यह प्रायः एकमात्र प्रथा रह गई | 


(३) प्रकारों का सापेक्ष महत्व--धर्भशास्तकारों ने इन श्राठों प्रकारों 
को दो भागों में वॉठा है--( १ ) प्रथम चार अप्रशस्त श्रौर (२) द्वितीय चार 
प्रशस्त | पेशाच श्रौर राक्षस तो बिलकुल पश्च-धरातल पर ये। फनन्‍्या फी केवल 
सामाजिक निंदा और अ्रवह्देलना का ध्यान रखकर उसका भार उसके भावी पति पर 
डाल दिया जाता था। इसके बाद विवाह-संस्कार करना भी आवश्यक माना जाता 
था। यदि किसी कारण से आक्रांता स्थायी संबंध के लिये तैयार न हो और फन्या 
का उसके साथ विवाह संस्कार न हो सका तो कन्या फा सामान्यतः दूसरे के साथ 
विधिवत्‌ विवाह दो जाता था । मध्ययुग के क्षत्रियों में तो राक्षस विवाह काफी 
प्रचलित था, किंतु पैशाच विवाह के उल्लेख प्रायः नहीं पाए जाते हैं। गांधव प्रथम 
दो से उत्तम माना जाता था, फिंठु इसमें काम की प्रधानता थी और इसके 
स्थायित्व में संदेह रहता था। प्रौढ़ तथा अंतर्जातीय विवाहो के बंद होने से यह 
प्रथा भी कम होने लगी | मध्ययुग में विवाहपूर्व प्रणय की बहुत सी कथाएँ श्रौर 
इृशटंत पाए जाते हैं, जिससे माढ्म होता है कि यह प्रथा अमी जीवित थी। श्रासुर 
विवाह में कन्याविक्रय जैधा होता था, इसलिये विवाह के साथ दान फी कल्पना फा 
विकास होने पर आसुर विवाह कम होने लगा। केवल कुछ श्रादिम जातियो 
ओर निर्धन परिवारों तक यह प्रथा सीमित हो गई। प्राजापत्य नागरिक विवाह 
( सिविल मैरेज ) से कुछ मिलता जुलता था | किंतु दान की मावना के साथ किसी 
प्रकार के प्रतिबंध का मेल नहीं खाता था। अतः इसका समावेश ब्राह्ष के श्रंतगंत 
फर लिया गया और इसका अलग अस्तित्व नहीं रहा | क्रमशः ऋषिकत्य ब्राह्मणों 
फी कमी और गोमिथुन के ग्रहण में भी विक्रय और शुल्क की गंध श्राने के फारण 
आप प्रथा भी प्रायः बंद हो गई | पशुबल के प्रयोग से रहित, केवल फामवासना 
से मुक्त, शुल्क और विक्रय के व्यापारी भाव से झृत्य, ऐहिफ प्रतित्ंध से ख्तंत्र, 
सबसे शुद्ध, ब्राह्ष विवाह था | जैसा पहले लिखा जा चुका है, यही सर्वाधिक 

प्रेय प्रकार था | 
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(४ ) स्वयंवर--उपयुक्त श्राठ प्रकार के विवाहों के अतिरिक्त स्वयंवर भी 
एक प्रकार था | पहले स्वयंवर का अर्थ बहुत सरल था | जो फन्या स्वयं अपना वर 
चुन लेती थी उसे स्वयंवरा कहते थे। धरंशात्ष के अनुसार ऋतुमती होने के तीन 
वर्ष के भीतर यदि पिता अथवा अ्रभिमावक कन्या के विवाह की व्यवस्था नहीं कर 
पाते ये तो उसकी अधिकार था कि वह अपना पति स्वयं चुन ले। मातापिता तथा 
संरक्षक के अभाव में भी कन्या की अपना पति चुनने का अधिकार था| यदि फन्या 
स्वतंत्रता से भ्रपना वर चुनती थी तो उसे मातापिता से प्राप्त घन लौटाना पढ़ता 
था, किंतु इस स्थिति में स्वयंद्वत पति किसी प्रकार का शुल्क देने से मुक्त हो जाता 
था| इस विधि का संबंध कन्या के ऊपर परिवार के सांपत्तिक अधिकार से या | इस 
प्रकार के स्वयंवर का अधिकार सभी वर्णों की फन्याओं फो प्रास था परंठु धीरे धीरे 
मध्ययुग में स्वयँवर प्रायः राजकुलों तक ही सीमित हो गया और उसके स्वरुप में भी 
बहुत परिवर्तन हुआ । अब स्वयंवर एक मेले और उत्सव और कमी कमी युद्ध में 
परिवर्तित हो जाता था। इस काल का सबसे प्रसिद्ध खयंवर कान्यकुब्ज के राजा 
जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का था। कथानक के अनुसार संयुक्ता का पृथ्वीराज से 
पूवप्रेम था; स्वयंवर फा आयोजन पिता द्वारा किया गया; और पएथ्वीराज ने 
बलात्‌ संयुक्ता का अपहरण भी किया । अतः इस विवाह में गांधव॑, स्वयंवर तथा 
राक्षस का संमिश्रण पाया जाता है। प्राचीन महाकाव्यो--रामायणु तथा महामारत--- 
के अनुसार स्वयंबर में पिता के प्रण के कारण स्वयंवर पर प्रतिबंध भी लगते थे; जैते, 
सीता के स्वयंवर में धनुषमंग तथा द्रौपदी के स्वयंवर में मत्स्यमेद; अतः इसमें शुद्ध 
स्वयंवर नहीं हो सकता था; वर्शमेद से भी स्वयंवर प्रतिहत होता था| मध्ययुग में 
भी ये प्रतिबंध लगे हुए थे। उत्तरमारत के राजनीतिक पतन के बाद बालविवाह, 
मुसलिम आक्रमण, पर्दाप्रथा आदि के कारण स्वयंवर की प्रथा बंद हो गई | 

(४) विवाह का निधोरणु--विवाह के निर्धारण के प्रइन पर इस युग 
की स्मृतियों, भाष्यों तथा निबंधों में सविस्तर विचार किया है। निर्धारक 


तत्वों में व, गोत्र तथा पिंड मुख्य थे। अतः संक्षेप में नीचे इन्हीं का उल्लेख 
फिया जायगा--- 


( अर ) वरणे--वैदिक साहित्य में विवाह के संबंध में वर्शपरक प्रतिबंध 
का उछेख नही मिलता, इसके विपरीत श्रसवर्ण विवाहों के फई दृष्टांत पाए 
जाते हैं; जैसे, ज्रक्षण ऋषि च्यवन फा विवाह क्षत्रिय राजकुमारी सुकन्या से, 
आह स्यावाश्व का विवाह क्षत्रिय राजा रथवीति दाम्य॑ की कन्या से, आदि |" 
सूत्ो तथा स्मृतियों के समय से सवर्ण विवाह पर बल दिया जाने लगा | तथापि 


१ शण० ब्रा० ४. १. ५३ १३, २, ६, ८; बुहृद्देवता ५, ५० । 
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श्नुलोम ( उत्तम वर्ण के वर का अवर वर्ण की कन्या के साथ ) विवाह वैध 
माना जाता था। प्रतिलोम ( अवर वर्ण के वर का उत्तम वर्ण की कन्या के 
साथ ) विवाह निपिद्ध होने पर भी समाज में प्रचलित था, निषेधों से ऐसा 
स्पष्ट जान पढ़ता है| धीरे धीरे शझूद्रा कन्या के साथ विवाह निपिद्ध होने लगा | 
अंत में असवर्ण विवाह बिलकुल बंद हो गया और सवर्ण विवाह ही 
प्रचलित रहा | 
मध्ययुग में सवण का प्रतिबंध श्रमी तरलावस्था में था | थोड़ी ही पूर्व॑बर्ती 
नारदस्मृति के अनुसार “ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा झूद्रों के परिग्रह ( विवाह ) में 
सजाति मार्या श्रेष्ठ होती है, स्लियो के सजाति पति। किंतु अ्रनुलोम से ब्राह्मण फी 
तीन स्रियाँ और हो सकती है”, आदि" । यहाँ प्रतिलोम विवाह फा ब्रिलकुल उल्लेख 
नहीं है, परंतु अनुलोम विवाह फी छूट है। याज्वल्क्यस्मृति* के टीकाकार विश्वरूप 
(ध्वीं शती ) ने स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय-कन्या से विवाह कर सकता है। 
मनुस्मृति3 के भाष्यकार मेघातिथि ( €वीं शत्ती का अ्रंत ) ने लिखा है कि ब्राह्मण 
का विवाह क्षत्रिय तथा वैश्य कन्या के साथ कमी कमी होता था, किंतु झूढ़ा के साथ 
नहीं | मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर ने फहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि 
मनु तथा याशवल्कय द्वारा विहित अनुलोम विवाह उनके समय में अ्रवेध हो गए 
थे। साहित्य और उत्कीर्ण लेखो में असवर्ण विवाह के उदाहरण पाए, जाते हैं । 
वाण ने अपने हर्पंचरित* में लिखा है कि उसके साथियों में उसके दो पारशव भाई 
खंद्सेन और मातृषेण ये जो उसके पिता की झूद्गा ज्ञी से उत्तन्न हुए. थे | फान्यकुब्ज 
के राजा महेंद्रपाल के आचाय तथा राजकवि राजशेखर ने अपने अंथ कप्पूंरमंजरी" 
में इस वात का उल्लेख किया है कि उसकी विदुुपी ज्ली श्रव॑ंतिसुंदरी क्षत्रिय 
चाहुमान वंश फी थी। बाउक के जोधपुर उत्की्ण लेख* से पता लगता है कि 
प्रतिहारों फी उत्तत्ति हरिश्रद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय ज्री से हुई थी | शक्तिकुमार 
के आठपुर उत्कीर्ण लेख* में इस बात का वर्णन है कि गुहिल वंश का प्रवतंक 


१ आप्यण-क्षत्रिय-विशां शद्रायान्‍्च परिय्रहे । 
सजातिः अ्रेयसी भारया सजातिश्न पतिः ख्रियाः ॥ 
व्राप्मयस्यानुलोग्येन ल्ियोध्न्यारितत्न एवतु ॥ ४-५ ॥ 
२ ३, २८३. भातृजाया च ब्राह्मणस्यापि क्षत्रिया भवत्येव । 
3 ३, १४, भनित्यत्वे चापदि सवर्णाया अलामे वा भवति चायमवंगमः शिद्धा न वोढब्या 
इतरे तु चोदन्ये” ति। 
डे उच्दचवास १॥ 
५ १, ११॥ 
६ एूपि० इंडि०, जि० १८, एृ० ८७ ( तिथि सं० ८६४ वि० ८३७ ?8० ) 
5 (तिथि सं० १०३८ वि० 5६७७ ६० ) 
१६ 
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: गुहृदत्त ब्राह्मण था, जिसके वंशज भतृपट्ट ने राष्ट्रकू--राजकुमारी से विवाह किया 
था। ऐसा जान पढ़ता है कि वंशानुक्रमिक व्यवसाय, कुलामिमान, अ्रवर व्णों आर 
जातियों में उच्च शिक्षा का हास, झचिवाद और इृष्छाचार से उत्तन्न वजनशीलता 
श्रादि के कारण असवरण तथा अ्रसजातीय विवाहसंबंध कम होते जा रहे ये | 


( आ ) गोन्र--विवाह पर दूसरा प्रतिबंध गोत्र और प्रवर का था | 
बेदिक साहित्य में गोत्र! शब्द का उल्लेख गोष्ठ," गोसमूह, दुर्ग,* समिति, 
जनसमूह, व्यक्ति विशेष के वंशज अथवा रक्तसंबंध३ से संयुक्त मानव समूह के 
अथ में पाया जाता है। उपनिषदों में भारद्वाज, गारग्य, आश्वलायन, भागंव, 
वेयाप्रपच, गौतम, विश्वामित्र, जमदप्ि, वसिष्ठ, कश्यप आदि गोत्रों से गुरुकुलों 
में विद्यार्थी संबोधित होते ये [४ परंतु विवाह से इनका फोई संबंध नहीं था | 
सबसे पहले लाय्यायन श्रौतसूज्न " में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 'जन? 
वह मानव समूह है जिसकी लड़कियों के साथ विवाहसंबंध हो सकता है; 
सग्रोत्र व्यक्ति समानजन ( होने से श्रविवाह्म ) है। 


संभवत; सूत्रकाल में ही गोज्रसंबंधी प्रतिबंध का उदय हुआ | बौधायन-भौत- 
सूत्र के श्रनुसार विश्वामित्र, जमदम्रि, भरद्वाज, गौतम, अ्रत्रि, बसिष्ठ और कश्यप, ये 
सात गोत्रऋषि हैं और अ्रष्टम श्रगस्त |* इनकी संतति को गोत्र कहते हैं ।० पाणिनि 
के मत में अपत्य, पौत्र प्रशृति गोत्र हैं" | पातंजलि महामाष्य* के श्रनुसार अ्रस्ती 
सहसख ऋषियों ने ब्रह्मचय का पालन किया; अगस्त्य आदि आठ ऋषियो से संतति 
चली । इन महानुभावो की जो संतानें थीं उनको गोत्र कहते हैं; इनसे मिन्न को 
गोत्रावयव ( श्रांशिक गोत्र ) कहते हैं | शह्म तथा धर्मसूज्नों और स्मृतियों में असगोजञ 
विवाह अनिवार्य हो गया | मध्ययुगीन स्ृतियों, भाष्यकारों और निर्बंधकारों ने इस 
नियम का और कठोरता से प्रतिपादन किया | 


१ ऋगू० १.५१. ३; २, १७, १; ३, ३६, ४; ३. ४३. ७; &. ८६. २३। 
* ऋगू० १०. १०३, ७; अथर्व ५, २, ८; वाजसनेयी सं०, १७, ३६ । 
3 शअ्रथर्व०, ५, २१, ३। 
४ तैत्तिरीय०, १.८, १८. १। 
५ विवाह्ों जनः सगोत्र: समानजन इति घानंजयः | ८. २. ११। 
६ विश्वामित्रों जमदप्मिभ॑रद्धाजोडथ गौतम$ । 
अन्नि वसिष्ठ: कश्यप इत्येते सप्त ऋषयः । 
-..तेषां सप्तषिंणामगर्त्याष्टानां यदपत्य॑ तद्गौन्नमुच्यते || प्रवराध्याय, ५४ ! 
७ बही। वि 
< अपत्यं पौत्रप्रभृतियोत्रमु। ४८. १० १६२ | 
$ प्रायिनि ६ १, एन पर | 
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मेधातिथि" ने बड़ी विशदता से “गोत्र? की व्याख्या की है। वे पुनः कहते हैं : 
(किसी व्यक्ति का किसी गोत्रविशेष से संबंध है, यह केवल परंपरा से जाना जाता 
है"“जैंसे कि कोई ब्राह्मण है, यह भी परंपरा से ही ज्ञात है।? मिताक्षरा ने भी 
वंशपरंपरा के श्रर्थ में ही गोत्र” को स्वीकार किया है और विवाह में उसके 
प्रतिबंध को माना है। किठु आगे चलकर ऐसा लगता है कि गोत्र का संब्रंध 
धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपरा से हो गया | पुरोहितो ओर आचार्यों से यजमानों 
आर शिष्यो की परंपराएँ चलने लगीं। यही कारण है कि मध्ययुग मे श्र उसके 
पश्चात्‌ ब्राह्मण से इतर वर्णो के गोत्र ब्राह्मण पुरोहितो के ही गोत्र थे, यद्यपि इसका 
आधार ब्राह्मण तथा सूत्रग्रथो में भी मिलता है ।' 


(३ ) प्रवर--'प्रवर! शब्द उतना पुराना नहीं है जितना “गोचर! | 
वैदिक साहित्य में इसके बदले “आ्रपषेय” शब्द पाया जाता है? | प्रवर गोत्र के 
अंतर्गत होने से असगोत्र विवाहवाला नियम प्रवर पर भी लग गया और कन्या 
असमगोत्रा के साथ साथ असमानप्रवरा भी होनी चाहिए, ऐसी मान्यता हो 
गई | दत्तक पुत्र के विवाह के समय उसके बीजी पिता के प्रवर और योत्र का 
भी विचार होता था। भध्ययुग में कन्या के अ्रसमानप्रवरा होने का नियम 
प्रचलित था । पराशर-माधवीय ( उद्दाहतत्व, ४० १११ में उद्धृत ) में प्रवर 
की परिभापा इस प्रकार दी हुई है; 'गोन्रप्रवर्तक मुनि के व्यावतंक (अंतरगोत्र 
के प्रवतक ) मुनिगण प्रवर हैं* |? सग्रोत्रा तथा समानप्रवरा कत्या के साथ 
विवाह का धोर निषेध इस काल के धमशाञ्लीय ग्रंथी में पाया जाता है। 
सग्रोत्रा तथा समानप्रवरा के साथ विवाह होने पर उसका त्याग करके 
चांद्रायणत का अनुष्ठान करना चाहिए” |? समान-गोत्र-प्रवरा कन्या के साथ 
विवाह तथा उपगमन करके ओर उसमें ,चांडाल को उत्पन्न कर मूढ़ पुरुष 
ब्राह्मणु॒त्व से च्युत होता है* |? 

(ह ) पिंड--विवाह में सर्पिंडता का प्रतिबंध मी विशेषतः उत्तर- 
भारत में फड़ाई के साथ प्रचलित था । सर्पिडता का न केवल विवाद से श्रपितर 
उत्तराधिकार ओर श्रशाव ( जननाशीच और मरणाशौच ) से भी संबंध 


१ मनु० ३. ५० ११४ पर | 
मे देत० ३४. ७॥ 
3 ऋझूगू० ६, ६७, ५१ । 
* अबर : गोत्रप्रवर्तकस्य मुनेर्व्यावर्तकों मुनिगण इत्यर्थ: | पराशरमाधवीय, १, २, ७० । 
५ शपराक, ए० ८० । के 
६ समानगोत्रप्रवरां दल्यामूदोपगम्य च | 

तत्वामत्याथ चांटाल आदाय्यादेव शीयते ॥ दहा8०, ए० ११२ में उद्धृत शआापस्लंब । 
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था | मध्ययुग के दो प्रसिद्ध लेखक विज्ञानेश्वर ( मिताक्षरा में ) और जीमूत- 
वाहन ( दायमाग में ) ने सपिंडता के ऊपर विस्तृत विचार किया है। दोनों 
ही इस बात पर सहमत हैं कि सपिंडा कत्या के साथ विवाह नहीं होना चाहिए, 
यद्रपि 'सपिंड? के श्रथ में दोनों में मतभेद है। विज्ञानेश्वर ने 'सपिंड' का अर्थ 
इस प्रकार किया है; 


“ग्रसपिंडा वह स्त्री है जो सपिंडा नहीं है। सपिंड वह है जिसमें समान पिंड 
( शरीर के फोष अथवा अंश ) हों। व्यक्तियों में सपिंडता का संबंध इस तथ्य से 
उम्रन्न होता है कि दोनों में एक ही ( उमयनिष्ठ ) शरीर के कोष हैं | पुत्र का पिता 
के साथ सर्पिड संबंध इसलिये है कि पिता के शरीर के कण उसमें वर्तमान हैं। इसी 
प्रकार पितामह और प्रपितामह श्रादि से उसका स्पिंड संबंध है। पुत्र फा माता के 
साथ स्पिंड संत्रंध इसलिये है. कि उसमें माता के शरीर के अ्रंश वर्तमान हैं। इसी 
प्रकार मातामह, मातठुल; मातृश्वता आदि से उसका सर्पिड संबंध है। इस प्रकार 
शरीर के अ्वयवों की क्रमबद्धता से सपिंडता सिद्ध होती है" ।? सामान्यतः माता से 
पॉच पीढ़ी तथा पिता से सात पीढ़ी तक व्यवहार के लिये सर्पिंडता मानी जाती 
थी? | श्रसवर्ण संबंधियों ( श्रंतर्जातीय विवाह से ) में सपिंडता केवल तीन पीढ़ी 
तक जाती थी। दाक्षिणात्यों में सर्पिंडता का प्रतिबंध देशाचार से बाधित होता था । 
महाराष्ट्र और कर्णाटक में मातुल-कन्या से विवाह वैध था। सुदूर दक्षिण में तो 
भगिनी-कन्या से भी विवाह संभव था | परंतु उत्तरमारत में इस प्रकार के विवाह 
बिलकुल निषिद्ध थे। 

विवाह के निर्धारण और प्रतिबंधों के श्राधार में जो प्रवृत्तियाँ फाम कर रही 
थीं उनका संक्षेप से विवेचन करना आवश्यक है। वर्ण का आधार क्रमशः जन्म 
होने के कारण विभिन्न वर्णों में शेक्षणिक, मानसिक तथा आचार संबंधी मेद बढ़ते 
गए। अ्रतः जात्यभिमान और कुलामिमान भी बढ़ता गया । इस वर्जनशीलता के 
कारण विवाह जैसा आजीवन घनिष्ठ संबंध वर्ण और जाति तक सीमित हो गया । 
गोत्र, प्रवर तथा पिंडपरक प्रतिबंधों के संबंध में फतिपय मानवशास्त्रियाँ का मत है 
कि इनका आधार धमचिह ( ठोटम ) है। आदिम जातियाँ कई धर्मचिहों में 
बैंटी हुई थीं और प्रत्येक अपने धर्माचिह को पवित्र मानती थी तथा उसको यौन 
संबंध से अपवित्र नहीं करना चाहती थी। अ्रतः अपने से मिन्न धर्मचिहवाली जाति 
की कन्याओं से विवाह करने की प्रथा चल पढ़ी । कुछ विद्वानों के विचार में रास 


१ विश्वनेखर : याज्० १, ५२-४१। 
3 पंचमात्सप्तमादृष्व॑ मातृतः पितृतः क्रमात्‌ । ' 
सपिडता निवर्तेत सर्वेवर्येध्वयं विधि: ॥ उद्दाह०, पृ० १०८ में नारद का उद्धरण। 
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विवाह इसका फारण है। प्रारंभ में एक जाति के नवयुवकफ विजयोछास में दूसरी 
जाति फी कन्याओ्रों का बलपूर्वक अपहरण करते ये | पीछे यह क्रम श्रम्यासगत हो 
गया | संभव है कि प्रारंभ में ये दोनो प्रदृत्तियों फाम करती रही हो | परंतु श्रागे 
चलकर नीति और सामाजिक सामंजस्य की भावना भी इसमें आ गई । सगोत्र और 
सपिंड विवाह फी अवस्था में एक कुल के बहुत से नवयुवक एक युवती के पीछे 
घूमते थे, जिससे परस्पर संघर्प और विवाहपू्व यौन संबंध मे अनियम उत्पन्न होता 
था | श्रनुभव के बाद परिवार फो आंतरिक संघर्षों से बचाने ओर योन संबंध की 
पवित्रता बनाए, रखने के लिये उपयुक्त प्रतिबंधों का विकास हुआ | 


(६) विवाह में निवोचन 


(अं) कुल--कुल-निर्धारण के द्वारा विवाह फा क्षेत्र और उसकी सीमा 
निश्चित कर दी गई थी । निर्वाचन के द्वारा निश्चित सीमा के भीतर यथासंभव 
उत्तम कन्या तथा वर फा चुनाव किया जाता था | इस विषय पर प्राचीन 
धमंशास्रीय अंथ उद्धत किए. जाते थे | सबसे पहले कन्या और वर दोनो के 
लिये उत्तम कुल दँढ़ने की प्रथा थी। श्राइवलायन गद्मसूत्र! के अ्रनुसार 
सबसे आगे ( पहले ) मातृ और पितृ दोनो पक्ो से कुल फी परीक्षा करनी 
चाहिए । मनु का स्पष्ट विधान था कि “उत्तम व्यक्ति उत्तम के साथ ही नित्य- 
संबंध का आचरण फरे। कुल फो उत्कर्ष के भाग पर ले चलने फी इच्छा 
रखनेवाला श्रधम कुलो का परित्याग करे* |? विष्णुस्मृति में तो यहाँ तक कहा 
गया है कि '्राह्षण का तो केवल कुल ही देखना चाहिए! सक्रमपद वेद का 
अध्ययन नहीं, क्योकि फन्यादान और भाद्धकर्म में विद्या कारण नहीं है? | 
कुलीनता की परिभाषा याशवल्क्य स्मृति में इस प्रकार दी हुई है। “दशपुरुष 
विख्यात श्रोत्रियो के महाकुल” अर्थात्‌ जिस कुल में दस पीढ़ियो तक लगातार 
वेदाध्ययन हो वह कुलीन कहलाता थाएँ | मिताक्षरा के रचयिता विशानेश्वर 
इसकी व्याख्या करते हुए, कहते हैं : “पुरुष फा अथ है पूरप ( पीढ़ी ); दस 
पीढ़ी मातृपक्षु से तथा पॉच पितृपक्ष से विख्यात परिवार फो कुलीन कहा 
जाता है" |! शारीरिक और नैतिक आधार पर भी बहुत से परिवार निपिद्ध 


१ कुलमग्रें परीक्षेत मातृतः पितृतश्चेति । १६ ५ | 
३ उत्तमैरुत्तमी नित्य॑ संवंधानाचरेत्सदा । 
निनीषुः कुलमुत्कर्पमधमानधमांस्त्यजेत्‌ ॥ वी० मि०, सं० भा० २, पृ० ५८७ । 
3 बद्ययत्य कुल आद्य' न वेदाः सपदक्रमाः ।- 
कन्यादाने तथा श्राद्धे न विधा तन्न कारयन्‌ ॥ वही ०, ९० ५८५ । 
४ दरशपूरुपविस्याताच्छोमियाणां महाकुलाद | १५ ५४। 
3 याइ० १. ५४ पर भाष्य । 
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माने गए थे | मनु तथा यमस्मृति ने ऐसे कुलों की लंबी सूची दी है। कुल 
का चुनाव प्रजननशात्ष के आधार पर होता था। यह माना जाता था कि 
संतति कुलानुरूप उत्न्न होती है। “पुत्र मामा का श्रनुकरण करते हैं और 
कन्या पिता फा, जिस शील की माता होती है उसी शील की संतान" |? 
(आ) कन्या की योग्यता--व्यक्तिगत योग्यता में कन्या की 
योग्यता पर बहुत चल दिया जाता था, क्योकि ऐसी मान्यता थी कि कुल 
का उत्कर्ष और परिवार का सुख उसी के ऊपर अ्रवलंबित है। आइवलायन 
गहसूत्र* तो फन्‍्या के श्रच्छे वाह्म लक्षणों से ही संतुष्ट था। भारद्वाज३ के 
अनुसार “वित्त, रूप, प्रज्ञा ओर बांधव, इन चार पर विचार करना चाहिए |! 
भारद्वाज के ही अनुसार कुछ शासत्रकारों का मत था कि “जिस कन्या में मन 
रमण कर जाय और चक्षु आइष्ट हो उसे पुण्यलक्ष्मीका ( उत्तम शोमावाली ) 
समभना चाहिए, केवल ज्ञान से क्‍या करना हैः ९? परंतु अधिक संतुलित 
लेखकों के विचार में “अग्रशया ( बुद्धिहीन ) कन्या से कैसे सहवास हो सकता 
है" १? बाह्य लक्षणों के अनुसार कन्या को श्रत्यंगांगी ( अ्रतिरिक्त श्रंगों से 
रहित ), सौम्यनाम्नी ( सुंदर नामवाली ), हंसवारणगामिनी ( हंस श्रोर हाथी 
के समान गंभीर चालवाली ), तनुलोमकेशद्शना ( छोटे रोएँ, फेश और 
दाँतवाली ) और मद्ंगी ( कोमल शरीखाली ) होना चाहिए | लाल रंग 
के केशोवाली, अतिरिक्त श्रंगवाली, रुग्ण, लोमरहित, श्रतिलोमवाली, चकवासी 
तथा पिंगलाज्षी कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए* | वीरमिभोदय* 
में उद्धृत विष्णुपुराण के अनुसार दाढ़ी-मूँछुवाली, पुरुषाकृति, कर्कश स्वखाली 
तथा बराबर व्यंग्य करनेवाली ज्जी के साथ विवाह अवांछुनीय है। मध्यकालीन 
यमस्मृति के अनुसार वेदनाम्नी, नदीनाम्नी, शैलगंधवंनामिका, ऋत्त ( नक्षत्र )- 
लतानाम्नी कन्या विवाह के लिये वर्जित है* |? 


आतुलाचू भजते पुत्र. कन्यका भजते पितृन्‌ । 

यथाशीला भर्वेन्माता तश शीला भवेन्नूप ॥ व्यास० | 

१.५ ) 

चत्वारि विवाहकरणानि वित्त रूप॑ प्रश्ञ वांधवरमिति । १. ६। 
यर्यां मनोअनुर्मते चक्तुश्च प्रतिपध्ते तां विन्धात्युण्यलक्ष्मीकां 'किं ज्ञानिन करिष्यति। 
१२०१२॥ 

अप्रश्या हि कं संवासः । १८ १६ | 

मसु० ३०१० ॥ 

भनु० ३-८ | 

मा० २, एृ० ७३१। 

पही, ९० ७३२ पर उद्धत । 


न 00. ४४ 


*_ी कि & आ आर 
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कन्या के लिये यह भी आवश्यक था कि वह यवीयती (वर से वय में कम ); 
श्रनन्यपूर्वका ( पहले से किसी के साथ यौन संबंध मे न आई हुई ) और री 
( माता होने योन्य ) हो” । मिताक्षुरा में इन तीनो योग्यताओं पर बहुत बल दिया 
गया है। पहली योग्यता इसलिये थी कि कन्या का शारीरिक विकास वर फी 
अ्रपेज्ञा कम वय में ही हो जाता था | दूसरे का आधार योन संबंध फी पवित्रता थी । 
तीतरे का आधार जातीय अथवा वंशपर॑परा को सुरक्षित रखना था। 'छ्री? की 
व्याख्या करते हुए विज्ञानेश्वर ने लिखा है 'ल्ली वह है जो नपुंसकत्व ( वंध्यत्व ) 
निशृत्ति के लिये ज्लीत्वेन ( संभाव्य मातृत्वेन ) परीक्षित हो* |? 

यदि कन्या की योग्यताओ का वर्गीकरण किया जाय तो वे तीन वर्गो-- 
(१ ) शारीरिक, ( २) बौद्धिक और (३ ) नेतिक में विभाजित हो सकती हैं| 
इनका प्रतिमान बहुत ऊँचा था और यदि कड़ाई से इनका पालन किया जाता तो 
लगमग पचास प्रतिशत कन्याएँ अविवाहित रह जातीं; अ्रतः व्यवहार में इन 
योग्यताओं के बहुत से अपवाद भी होते थे | मध्ययुग में धीरे धीरे ब्रह्मगादिनी श्रौर 
शआाचीवन ब्रह्मचारिणी स्रियो की कमी होती जा रही थी। समाज की यह धारणा 
ब्नती जा रही थी कि ब्लियों को अविवाहित नहीं रहना चाहिए, । इसका परिणाम 
यह हुआ कि अयोग्य कन्याएँ भी विवाहित होने लगीं | 


(इ) वर की योग्यता-र की योग्यता का मानदंड भी बहुत ऊँचा 
था। मिताक्षरा के आधार पर याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार फन्या की प्रायः सभी 
योग्वताएँ वर में होनी चाहिए। मनु का विधान अव भी सिद्धांततः मान्य था। 
सभी वेदो, दो अयवा कम से कम एक वेद का क्रमशः अध्ययन कर, अविडत 
ब्रक्नचर्य होकर गहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए3 |? जैसे कन्या के लिये अनन्य- 
पूर्विका का प्रतित्रंध था उसी प्रकार वर के लिये अविछ्प ब्रह्मचय का । वर के 
लिये दूसरी मुख्य योग्यता आयु अथवा वय की थी। वीरमित्रोदय में उद्धृत लिंग- 
पुराण के श्रनुसार (पहले वर की आयु की परीक्षा होनी चाहिए, पीछे अ्रन्य॒ लक्षणों 
की | आयुद्दीन मनुष्यों के अन्य लक्षणों से क्या लाभ 9 प्राचीन ग्रह्मतूत्री में वर 
की विद्या, चारित्रय, वंधु तथा शील की परीक्षा श्रावश्यक मानी जाती थी। मध्य- 
कालीन यमस्मृति के अनुसार वर के 'कुल, शील, वपु ( शरीर ), बच; विद्या; 


न्की 


याशु० २.४५१॥ 

रित्रय नपुंसकत्वनिजत्तये त्नीत्वेच परी छ्धितान्‌ । वही । 

3 देशनपीत्य वेदों वा बेदं वापि ययाक्रमन्‌। 

प्रदिउ॒त ऋयन्र्यों शृद्टस्थाश्रममावस्तेद ॥ मनु० ३. २। 

पृर्व॑मादुः परीद्षेत पत्ताल्तलणमारिरोत । 

आयु्धननरायान्व लक्रः कि प्रयोडनन्‌ ॥ वी० मि० सं० मा० २,३१० ७५३ | 


बी 


है 
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वित्त और सनाथता ( साधनसंपन्नता ) इन सात गुणों की परीक्षा होनी चाहिए |? 
शेष अ्चितनीय हैं | 

जिस प्रकार कन्या के लिये स्त्रीत्व आवश्यक था उसी प्रकार वर के लिये 
पुंसत्व । नारद ने स्पष्ट कह्दा है; “अपत्य ( संतान ) के लिये स्त्रियों की सृष्टि हुई है। 
स्री क्षेत्र और नर बीजी हैं। क्षेत्र बीजवान फो देना चाहिए | अ्रबीजी को क्षेत्र नहीं 
चाहिए |? नारद ने चौदह प्रकार के अयोग्य वरी का वर्णन किया है जो विवाह . 
के अयोग्य ये3 | प्रजजित ( संन्यस्त ) लोकविद्विष्ठ, मित्रों तथा संबंधियों से परि- 
त्यक्ष; विजातीय, ज्यरोगी, लिंगस्थ ( गुसवेशधारी ); उदरी (पेटद्ट या बड़े 
पेटवाला ), प्रमच ( पागल ), पतितकुष्ठी, समोत्र, अंध-बधिर, अ्रपस्माररोगी आदि 
विवाह के लिये वर्जित ये [४ ये दोष चाहे विवाह के पूर्व ज्ञात हों या पश्चात्‌, 
दोनों दशाओं में कन्यादान अवैध माना जाता था। वस्तिष्ठस्पृति के श्रनुसार 
कुलशील-विहीन, षंढ, पतित, अपस्मारि, विधर्मी, रोगी, वेशधारी फो दी हुई कन्या 
वापस ले लेनी चाहिए. और इसी प्रकार सग्रोत्रा विवाहिता कन्या को भी" । अ्रति 
निकटस्थ और अति दूरस्थ, अत्यंत बलिष्ठ और अत्यंत दुर्बल, जीविफारहित और 
मूढ़ को भी फन्या नहीं देनी चाहिए. | पराशर ने कहा है कि जो व्यक्ति धन की 
लिप्सा से इद्ध, नीच कुरूप और अकुलीन को कन्या प्रदान करता है वह मरकर 
प्रेत होता है* । ऐसा लगता है कि जब मध्ययुग में फन्‍्या का विवाह अनिवाय हो 
गया तो वर की योग्यताओं का भी ध्यान कमर हो गया। यह बात बोधायन के 
निम्नलिखित वचन से स्पष्ट हो जायगी 

शुणवान्‌ ब्रक्चारी को नग्निका कन्या प्रदान करना चाहिए,; यदि 
आवश्यकता हो तो गुणद्दीन को भी, परंतु रजस्वला कन्या फो श्रविवाहित रोकना 
नहीं चाहिए," |! 


१ कुल च शीलं च बपुव॑यश्व विद्यां च वित्त च सनाथतांच । 

एतान्युणान्सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुषैः शेषमचिंतनीयम्‌ ॥ 

वी० मि० सं०, भा० २, पृ० ७५४ पर उद्घुत। 

अपत्याथ स्त्रियः स्टाः ख्री क्षेत्र' वीजिनो नराः । 

क्षेत्र बीजवते देयं नावीजी छषेत्रमइंति ॥ नारद०, ख्रीपुंसंयोग, १२-१६ । 

वही, ११-१३ | 

मद ची० मि० सं०, भा० २, पृ० ७४८ पर उद्घत। 
। 

कन्या यच्छति चद्धाय नीचाय घनलिप्सया । 

- कुरूपायाकुलीनाय स प्रेतो जायते नरः॥ पाराशर, वही । 

दर्यादू गुणवती कन्या नर्निका अह्मचारियणे | 

अपि वा शुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्वलाम्‌॥ बौधायन, वदी । 


भा ॥ ० ० बे 
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(७ ) विवाहयोग्य वय--अआ्रादिम और वैदिक युग में वर और कन्या दोनो 
वयस्क होते ये, क्योंकि प्राकृतिक जीवन में योन संबंध प्रायः वयस्क जोड़ों में ऋत॒ के 
अनुसार होता है। सम्यता के कृनिम उद्दीपनो और ऐतिहासिक फारणो से विवाहयोग्य 
वय में परिवर्तन होता रहा | महाकाव्यों, सूत्रों तथा प्राचीन स्मृतियों के समय तक 
वर कन्या प्रायः वयस्क होते ये | इसके पश्चात्‌ क्रमशः वय कम होने लगा | बौधा- 
यन-स्मृति के अनुसार “कन्या वयस्क होने के पूर्व ही गुणवान तथा शुचिमान पति फो 
ब्याइनी चाहिए | यदि वह स्त्रीत्व फो प्राप्त हो चुकी हो तो उसे श्रीर न 
रोफफर श्रयोग्य पति को भी सोंप देना चाहिए." |? मातापिता फो लगनेवाले पाप के 
भय ने भी कन्या को बाल्यावस्था में ब्याहने के लिये बाध्य किया। ऋतुफाल के 
भय से पिता नग्निका कन्या फो ब्याह दे; ऋतुमती कन्या के अ्रविवाहित रहने पर 
पिता को दोप लगता है*। इस काल में विवाहयोग्य कन्या को पॉच वर्गों में 
चॉटा गया--( १ ) नग्निका श्रर्थात्‌ बाल्यावस्था के कारण नग्न ( वल्लहीन ) होने 
पर लजा न अनुभव फरनेवाली, (२) गौरी ( अ्रष्टर्षीया ), (३) रोहिणी 
( नववर्षीया ), (४ ) कन्या ( दशवर्षीया ), तथा (५) रजस्वला ( दस वर्ष के 
ऊपर अवस्थावाली, जिसफो रजोधम प्रारंभ हो गया हो )१ | इसमें नग्निका सबसे 
अच्छी समझी जाती थी। कभी कमी तो विवाह के लिये श्रसंभव अब्पायु की भी 
फत्पना की गई हैं। महाभारत में एक प्रक्षित इलोक के श्रनुसार 'जन्म के समय ही 
कन्या फो सहश वर को प्रदान कर देना चाहिए, यथासमय कन्या के प्रदान से 
पिता धर्म को प्राप्त होता है ।! आगे चलकर बालविवाह फा इतना श्रधिक 
प्रचार हो गया कि भाष्यकारों तथा निवंधकारों ने प्राचीन शाज्त्रों में वयस्क विवाह 
फी नई व्याख्याएं प्रारंभ फर दीं। परंतु शाञ्रों में ऐसा परिवर्तन होते हुए भी 
क्षत्रिय आ्रादि कुछ वर्णों में वयस्क विवाह अ्रव भी प्रचलित थे और उनमें गाधव॑ 
तथा राक्षस विवाह की प्रथा भी जीवित रही | 

जैसा फि पहले लिखा गया है बालविवाह के उदय में कई ऐतिहासिक 
फारण थे | सारे देश में भौतिक सभ्यता का विकास होने पर जनता में क्रमशः 
विलासिता आने लगी और वैवाहिक जीवन उचित वय के पहले ही प्रारंभ हो 
गया। विक्रमपूर्व पॉचवीं शती से लेकर विक्रमपश्चात्‌ पॉचवी शती तक बाहर के 
आक्रमण इस देश पर होते रहे | ईरानी, यवन, वाख्त्री, पहव, शक, ठुपार, हणादि 
आक्रमणकारियों में कली का स्थान बहुत नीचा था और वह केवल विलास फी 


) वही । 
* बृचिए्ठ०, १७॥ 
3 सर्वम्ंभद, पा० गृ० सू० १. ४. ८ पर गदाभर द्वारा उद्धृत । 
४ अनुशासन पर्व, ३३ ।॥ 
१७ 


हिंदी साहित्य का इंदत्‌ इतिहास ३३० 


सामग्री समझी जाती थी। इसका प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ा। यद्यपि वयस्क 
विवाह बीच बीच में होते रहे, बालविवाइ की प्रवृति बढ़ती रही। भारत की 
निम्न स्तर की जातियों में पहले से ही बालविवाह की प्रथा थी; इसका प्रभाव भी 
उच्च वर्ग की जनता पर पड़ता था। आगे चलकर श्ररबों और तुर्कों के आक्रमणों 
ने इस प्रथा को और भी प्रोत्साइन दिया। स्ली-अपहरण को रोकने के लिये लड़कियों 
का बालविवाह बड़े पैमाने पर किया जाने लगा | इन कारणोौ के साथ एक धार्मिक 
फारणु भी काम कर रहा था | वह था कन्यादान में दान की भावना | जब कन्या 
स्वयंवरा थी तो दान का प्रइन॒ उठता ही नहीं था। इसके पश्चात्‌ कन्या-प्रदान 
में प्रदान केवल विधिक था, जिसके श्रनुसार कन्या के ऊपर पिता के भ्रधिकार का 
स्थानांतरण मात्र होता था। अ्रंत में दान की शुद्ध धार्मिक मावना का प्राबल्य हुआ | 
कन्या दान फी वस्तु हो गई; अतः इसका शुद्धतम रूप नग्निका फन्या में ही संभव 
था। इसलिये ऋतुकाल के पूर्व कन्यादान श्रावश्यक मान लिया गया | 


(८) निवोचन का अधिकार--श्रादिम काल में स्नी अनादृष्त ( अनि- 
यंत्रित ) थी। जब विवाह प्रथा ही नहीं तो वह स्वेरिणी ( ख्तः इच्छानुसार पुरुष 
के पास जानेवाली ) थी। सामाजिक विकास सामाजिक प्रतिबंधो के विफास का 
इतिहास है। विवाह स्वयं एक सामाजिक प्रतिबंध था। विवाह प्रथा प्रचलित 
होने पर भी प्रारंभिक अ्रवस्था में सनी स्वयंवरा (स्वतः वर चुननेवाली ) थी; वर 
के चुनाव के पश्चात्‌ धार्मिक क्रियाएँ तथा सामाजिक शिष्टाचार होते ये। गांधवं 
विवाह बहुत दिनो तक इसके अवशेष के रूप में चलता रहा। पुरानी स्मृतियों 
तक में निर्वाचन अ्रथवा कन्यादान के प्रइन को बहुत कम महत्व दिया गया है। 
संपत्ति तथा उसके अधिकार और पारिबारिफ संघटन की दृढ़ता ज्यों ज्यों बढ़ती 
गई स्वों लो कन्यादान के अधिकार का भी प्रश्न महत्व अहरणण करता गया। 
बालविवाह ने संरक्षकल के प्रश्न को और भी बढ़ाया | 


विष्णुधमंसूज * के अनुसार विवाह में प्रदान के लिये कन्या के अभिमावंक 
निम्नाकित ये ; पिता, पितामह, भाई, सकुल्य, मातामह तथा माता एवं तीन ऋतुकाल 
बीतने पर लड़की स्वयं । मनु के अनुसार ऋतुमति होने के तीन वर्ष बाद तक 
अभिभावकों का अधिकार कन्या पर था | इसके पश्चात्‌ फन्या स्वयं अपने पति का 
वरण कर सकती थी । याशवल्क्यस्मृति* में इस सूची से मावामह हटा दिए गए 
और यह प्रतिबंध तोड़ दिया गया कि मानसिक स्वास्थ्य की दशा में ही अ्रमिमावक 
अपने अधिकार का उपयोग कर सकते थे, उनके अभाव में कन्या खयं वर का 


3 ३, २४, हे८-३६ 
हे १, ६६-६४। 
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चुनाव फर ल्वयंदता हो सकती थी। मध्ययुग के ठीक पूर्व नारदस्मृति" में कन्या 
प्रदान का क्रम इस प्रकार है: पिता, भ्राता, पितामह, मातुल, सकुल्य, बांधव, 
माता; सगोत्र और सबके श्रभाव में राजाज्ञा से कन्या स्तरयं| क्योंकि मध्ययुग मे 
जी श्रकेली वैदिक फर्मफांड नहीं फर सकती थी श्रतः माता श्रथवा कत्या नांदी 
श्राद्ध और संकल्प स्वयं करके शेप संस्कार ब्राह्मण के माध्यम से फरती थी | यह 
होते हुए भी मध्ययुग में संरक्षकत्व श्रौर श्रधिकार का प्रश्न गौण श्र घर्मंतः फन्‍्या 
के विवाह का प्रदन मुख्य था। यदि फिसी के द्वारा भी कन्या का विधिवत्‌ विवाह 
करा दिया गया तो वह विवाह वैध और अभेद्य हो जाता था। विधिक-संरक्षक 
न्यायालय की सहायता से विवाह रोक सकता था, किंठु दिवाह हो जाने पर उसका 
भंग नहीं करा सकता था | 


(६ ) संस्कार--विवाह की पवित्रता और स्थायित्व के लिये संस्कार 
ग्रावश्यक माना जाता था, यहाँ तक कि श्रप्रशस्त पेशाच, राक्षस, गांधर्व तथा 
आ्सुर विवाहों फी सामाजिक स्वीकृति के लिये भी संस्कार श्रनिवार्य बना दिए गए 
थे। वैवाहिक प्रतिबंध के लिये दो पक्ष, वर और कन्या, पर्यास थे किंतु धर्म की 
दृष्टि से विवाह में एक तीसरा पक्ष संस्कार था जो दो पन्षो के बीच फिसी भी वेषम्य 
और संबर्प फा समाघान करता था | सिद्धांततः मध्ययुग तक संस्कार की यह स्थिति 
चली आई । ऋग्वेद में वर्णित सूर्या और सोम के विवाह की विधियों गणह्यसून्नों से 
होती हुईं मध्यकालीन निबंधों श्लौर पद्धतियों तक प्रचलित रहीं । किठु देशाचार, 
ग्रामबचन और जनपदघधर्म के कारण धीरे धीरे संस्कार के रूप और विस्तार में 
परिवर्तन भी हुए । मध्ययुग में जो विवाह-संस्कार प्रचलित था उसमें निम्नलिखित 
कियाएँ संमिलित थीं" ; 


१ पिता दचात्स्वयं कन्यां आता वाचुमते पिछुः । 

पितामदी मातुलश्व सकुल्या वांधवास्तवा ॥ 

माता त्वमावे सर्वेपां प्रकृतीं यदि वर्तते । 

तस्यान्‌ प्रकृतिस्थायां दचु: कन्‍्यां सनाभयः ॥ 

यदि तु नास्ति कथ्षित्स्यात्कन्या राजानमाश्रयेत्‌ 

श्रनुशया तस्व वर प्रतीत्य वरयेत्खयम्‌ ॥ नारद०, खीपुंस>, २०-२२ । 
परमसिधु, ३, पूर्वाद' ५० २५१; निर्येय० 8, पूर्वाद, ए० ३०६१ 
उद्वाह०, १० १२७, निर्यय० ३, पूर्वाद , ९० ३०७। 

म्रामवचन च कुर्यु:। पा० गृ० सू० १, ८ ११६ १५ ४५ 

दामः उक्त स च देशाचाखरेनानुसतेव्य: । प्रयोगरत्न० । 
रुगपररपर्मान्‌ आमधर्माश्व विवाहे प्रतीयान्‌ । गिर्णेय० ३. पूर्वाद्ध । 
संस्फारमयूत्न, दौ० मि० सं० कांड, स्वृति० तथा विवादपदतियों एव प्रयोग पर भावारित । 


न्दू जी. #० 
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(१ ) वधूवर-गुण-परीक्षा ( कन्या तथा वर के गुणों की परीक्षा ) 
(२ ) वर-प्रेषण ( कन्या को देखने के लिये वर फो मेजना ) 
(३ ) वाग्दान ( विवाह के लिये वचनदान अ्रथवा मौखिक 
स्वीकृति ) 
(४ ) मंडपकरण ( विवाह संस्कार के लिये मंडप-निर्माण ) 
(४ ) पुण्याहवाचन तथा नांदीभ्राद्ध/ ( संस्कार के पूर्व शुमाशंसा तथा 
पितरो की प्रसन्नता के लिये उनका आवाहन ) 
( ६ ) वधूग॒हागमन ( कन्या के पिता के घर वरपक्ष का जाना ) 
( ७) मधुपक [ मघुप् (मघु-शकरा-ध्तादि से निर्मित मिष्ठ-विशेष) 
से स्वागत ] 
(४ ) विष्टरादान ( वर फो बैठने के लिये आसन देना ) 
(६ ) गौरीहर-पूजा [ पार्वती तथा महादेव ( श्रचल सौभाग्य के 
द्योतक ) की पूजा ] 
( १० ) स्गापन, परिधापन तथा संनहन ( स्नान, वस्भधारण, कटि- 
बंधन आदि ) 
( ११ ) समंजन [ वरवधू को अ्ंगराग ( सुगंधित लेप ) लगाना ] 
( ११) प्रतिसरबंध ( कन्या के हाथ में कवच बाँधना ) 
( १३ ) वधूवर निष्कमण ( वर-वधू का घर के अंदर से निकलकर 
मंडप में जाना ) 
( १४ ) परस्पर समीक्षण ( वर-वधू फा परस्पर देखना ) 
( १५ ) कन्यादान (पिता तथा अ्रमिभावक द्वारा नियमतः फत्यादान ) 
( १६ ) अ्रक्षतरोपण [ अक्षत ( अहत अथवा यव ) रखना ] 
( १७ ) फंफणबंधन-( वधू की फलाई में कंकण बॉधना ) 
( १८ ) आदंकाक्षतरोपण ( गीले अ्रक्षत रखना ) 
( १६ ) तिलफकरण ( ललाट पर तिलक लगाना ) 
( २० ) अ्रष्रफलिदान ( आठ प्रकार के फलो का दान ) 
( २१ ) मंगलसूत्र बंधन ( मंगलसूत्र बॉधना ) 
( २२ ) गणपतिपूजा ( गणेश फी पूजा ) 
( २३ ) वधूवरयोरुचरीय-प्रांतंघन ( वधू-वर फी चादरों का छोर 
बाँधना )। 
(२४ ) लक्ष्मी-पावंती-शची पूजा [ लक्ष्मी, पावंती तथा शची 
( इंद्राणी ) की पूजा ) 
( २६ ) वापनदान ( बोए, हुए, अंकुरित पौधों का दान ) 
(२६ ) अप्निस्थापन तथा होम ( अग्नि की स्थापना तथा हवन ) 
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(२७ ) पाशिग्रहण ( वर द्वारा कन्या फा हाथ पकड़ना ) 

( २८ ) लाजा होम ( धान के लाजा को श्रप्मि में हवन फरना ) 

( २६ ) अभिपरिणयन ( वर द्वारा वधू के साथ अ्रप्नि की प्रदक्षिणा ) 

( ३० ) अश्मारोहण ( वधू का पत्थर पर चढ़ना ) 

( ३१ ) गाथागान ( स्रियो की प्रशंसा ) 

( १२ ) सप्तपदी [ सात पण ( विवाह के सात उद्देश्यों की सिद्धि के 
लिये ) रखना ] 

( ३३ ) मूद्धांमिषेफ ( शिर पर जल छिड़कना ) 

(३४ ) सूर्योदीक्षण ( कन्या द्वारा सूय की तरफ देखना ) 

(३५ ) दृदयस्प्श ( वर द्वारा कन्या के हृदय फो छूना ) 

( ३६ ) सिंदूरदान [ सिंदूर ( सौमाग्य-चिह् ) लगाना-सुमंगली ] 

( ३७ ) प्रेज्ञकानुमंत्रण ( दर्शकों फो संबोधन ) 

( ३८ ) दक्षिणादान ( श्राचाय को दक्षिणा देना ) 

( रे६ ) गरहप्रवेश ( वधू का वर के घर में प्रवेश ) 

(४० ) ग्रहप्रवेशनीय होम ( ग्रहप्रवेश के समय हवन ) 

(४१ ) भ्रुवारंधतीदर्शन ( ध्रुव तथा श्रर॑ंघती का दर्शन ) 

(४२ ) आग्नेय स्थालीपाक ( पकवान्न का हवन ) 

(४३ ) निरात्रत्त ( विवाहोपरांत तीन रात्रि फा ब्रह्मचयंत्रत ) 

(४४ ) चत॒र्थीकर्म ( विवाह के चौथे दिन बरवधू की एकता के 
सूचक कम ) 

(४५ ) देवकोत्थापन तथा मंडपोद्वासन ( आहूत देवताओं फी 
विदाई तथा विवाह-मंडप का उखाड़ना ) 


. (१० ) संस्कार का प्रतीकत्व--विवाह संस्कार का महत्व उसके प्रतीकत्व 
में था। उसकी प्रत्येक क्रिया विवाह के किसी न फिसी आदश्श, उद्देश्य श्रथवा कार्य 
फी ओर संकेत करती थी; क्रियाएँ स्वर्य वाहक का काम करती थीं। क्योंकि विवाह 
एक धार्मिक संस्कार था, इसके बहुत से उद्देश्य और कार्य सूक्ष्म भावना श्रौर 
मनोविज्ञान पर श्रवलंबित थे। उनको व्यक्त फरने के लिये प्रतीकों की आवश्यकता 
पड़ती थी । 

कुछ प्रतीक इस बात के द्यांतक थे कि विवाह दो योग्यतम व्यक्तियों का 
युग्म श्रथवा जोड़ा है। विवाह एफ नया बंधन है, इस बात पर कई क्रियाओं का 
बल है। विवाह के स्थायित्व और हृढ़ता को कई क्रियाएँ व्यक्त करती हैं। विवाह 
में यौन संबंध और संतानोत्यादन का क्या स्थान है, इसका स्पष्टीकरण कई क्रियाओं 
से होता है। विवाहित जीवन सफल और समृद्ध होना चाहिए, इसको प्रायः 
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ध्वनित किया गया है। विवाह जीवन में एक बड़ी संक्रांति है, इसका विवेचन कई 
क्रियाएँ करती हैं और विवाहिद जीवन की आशंकाओं तथा संभावनाओं की ओर 
ध्यान झाकृष्ट करती हैं | विवाह यौन संबंध के लिये प्रमाणपत्र नहीं किंठु तत्संबंधी 
संयम का विधान है, इसका उपदेश वैवाहिक क्रियाओं में पाया जाता है। संस्कार 
की कतिपय कियाएँ इस बात का थोतन करती हैं कि विवाह एक प्रकार का सामाजिक 
यज्ञ है और विवाहित युग्म को समाज के निमिच्त कटसहन आर बलिदान के लिये 
प्रस्तुत रहना चहिए | 


(११ ) धहुविवाह 


(ञ्र ) बहुपतित्व--बहुपतित्व की प्रथा झादिम काल में प्रचलित 
थी, जब परिवार मातृसत्ात्मक था और स्ज्री को यौन संबंध के बारे 
में पूरी स्वतंत्रता थी। वैदिक संहिताओं के युग तक यह प्रथा बंद हो गई 
थी, केवल उसकी स्मृति शेष थी । तैत्तिरीय संहिता" में यह फथन मिलता 
है; “एक यूप पर दो रशनाएँ बाँधी जाती हैं, श्रतः एक पुरुष दो पत्नियाँ रख 
सकता है। एक रशना दो यूपों से नहीं बॉधी जाती है, श्रतः एक स््री दो पति 
नहीं फर सकती ।” इसी प्रफार ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है; “श्रतः एक 
पुरुष की कई त्नियाँ होती हैँ, किंतु एक स्री के कई पति नहीं होते ।! ऐतिहासिक 
काल में एक ही उदाहरण बहुपतित्व का मिलता है और वह है महाभारत में 
द्रौपदी का उदाहरण, जिसके अनुसार द्रौपदी के पति पाँचो पांडव--युधिष्टिर, 
भीम, अजुनादि--थे । परंतु महाभारत में ही इसका घोर विरोध किया गया 
है। धृष्युम्न युधिष्टिर से कहते हैं : 'हे कुरनंदन, एक ( राजा ) की बहुत सी 
रानियाँ विहित हैं। किंठ॒ एक ज्री के बहुत से पति नहीं सुने जाते । श्राप धमश 
ओर पवित्र हैं। लोफ और वेदविरुद्ध अधर्म आपके योग्य नहीं । हे फॉतेय ! 
कि प्रकार आपकी ऐसी बुद्धि हो गई३ |? युधिष्टिर फो उत्तर देना बहुत कठिन 
हो गया। अंत में उन्होने यह कहकर पिंड छुड़ाया : दे महाराज, धर्म सूक्ष्म 
है। हम इसकी गति नहीं जानते । परंपरा से पूर्वजों द्वारा श्रपनाएं माग का 
अनुसरण फरते हैं* |? अ्रपने प्रमाण में युविष्टिस कठिनता से दो पौराणिक 


* यदेकरिमन्यूपे # रशाने परिव्ययत्रि तस्मादेको दे जाये विन्दते । यज्नैकां रशनां हयोगृपयोः 
परिव्ययति तस्मान्नैका द्वौ पती विन्दते | ६. ६. ४. ३; ६. ५. १. ४। 

* तस्मादेकी बहीर्जायाचिन्दते । तस्मादेकंस्य वदव्यों जाया भवन्ति नैकस्य बहवः सहपतयः ॥ 
ऐत० बा० १२. ११॥ 

3 ० भा०, आदि० १६४, २७-२६ । 

४ वही, १६६। 
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उदाहरण दे सके । अश्रपने तंत्रवार्तिक* में कुमारिल भट्ट ने महाभारत की घटना 
की यह व्याख्या की है कि द्रोपदी (द्रुपद की पुत्री) एक नहीं, सहृशरूपा 
पाँच थीं जो पॉच पांडवों से अलग श्रलग ब्याही गईं थीं। 


मध्ययुग में इसकी केवल स्म्ृतिमात्र रह गई थी। स्मृतिचंद्रिका' में उद्धृत 
बृहस्पति का कथन है कि कुल (समूह ) को कन्याप्रदान अन्य देशों में सुना जाता 
है ( भारत में नहीं )। इससे प्रकट है कि भारत के मर्यादित समाज में बहुपतित्व 
फी प्रथा बंद हो गई थी । परंतु कुछ जातियों में पीछे तक यह प्रथा बनी रही श्रौर 
कुछ में आज तक पाई जाती है। यह प्रथा दो प्रकार फी रही है। एक तो मातृ- 
सत्तात्मक, जिसके अनुसार स्त्री ग़हस्वामिनी होती थी और कई पतियो को साथ 
रखती थी। इससें संतान और संपत्ति दोनो ही माता के द्वारा परिगणित होती थीं । 
यह प्रथा मलाबार के नगरो में प्रचलित थी जो आधुनिक युग में बंद हुई है। 
दूसरी पितृसत्तात्मक थी, जिसके अनुसार एक स्त्री कई भाइयों से ब्याही जाती थी 
और पतिणह में रहती थी। इसमें संतान जीवित ज्येष्ठ भाई की मानी जाती थी | 
यह प्रथा कुमायूँ, गढ़वाल, चंबा, कुछ आदि हिमालय की तलहटियों में 
प्रचलित है 


(आ ) बहुपत्नीत्व--ए्कपत्नीच आदश्श माना जाता था और 
व्यवहार में प्रायः नियम सा था किंतु अपवाद रूप से बहुपत्नीत्व बहुत प्राचीन 
काल से समाज में प्रचलित था| प्रचलित होते हुए भी समाज इसे देय 
समभता था | अधिकांश राजकुलों तथा धनिक वर्ग में यह पाया जाता था | 
बहुपतनीत्व के प्रायः दो आधार थे--( १) काम और ( २ ) संतति । पहली 
स्री धमपत्नी और अन्य कामपत्नी मानी जाती थी । फामभाव से श्रेरित दूसरी 
ज्री रखनेबाला समाज में आदरणीय नहीं था। पहली ज्ली जीवित रहते हुए 
दूसरी स्री से विवाह करने पर पहले युग में भी प्रतिबंध था और मध्ययुग में 
भी । आपस्तंब-धरंसूज् 3 में विधान था ; 'धर्म-प्रजा-संपन्न पत्नी के होते हुए 
दूसरी ज््री से विवाह नहीं करना चाहिए, किंतु यदि धम अथवा प्रजा दोनों में 
से एक का भी अमाव हो तो श्रौत कम के पूर्व दूसरी ज्ली से विवाह फरना 
चाहिए, |? ऐसा न करने पर पति घोर प्रायश्वित का भागी होता था | मध्ययुग 


3 'ाथवा वहव्य एवं ताः सदृशरूपाद्रौपय एकत्वेनोपचारिता इति व्यवह्यरार्थपत्या गम्यते । 
एृ० २०६॥ 

* बुले कन्याप्रदान॑ च देशेष्वन्येषु दृश्यते ॥ स्दृति० १, १० | 

3 धर्मप्रबासंपन्ने दारे नान्‍्यां कुवींत। अन्यतराभावे कार्या प्रागान्यावैयात्‌। आ० थ० सू७ 
२, ५, ११, ११-१३ । 
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के ठीक पूर्व नारद" ने कहा है: “अनुकूल, अवाग्दुष्ट ( मधुरभाषिणी ), दक्ष 
( गहकाय॑ में ), साध्वी तथा प्रजावती (संतानवाली ) स्त्री फो छोड़नेवाले 
पति को फठिन दंड से राजा उचित पथ पर रखे |? इससे प्रक होता है कि 
इसके प्रतिकूल पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखी जा सकती थी। इस 
संभावना को विधिक रूप मिल जाने से इसका दुरुपयोग भी होता था| मध्ययुग 
में बहुपत्नीत्व श्रपेज्ञाइत अधिक प्रचलित था । शहस्थरत्नाकर में उद्धृत देवल 
के अनुसार झूद्र की एक; वैश्य की दो, ऋत्रिय की तीन और ब्राक्षण फी चार 
स्लरियाँ होती थीं; राजा की ययेच्छु अर्थात्‌ जितनी स्रियाँ वह रखना चाहे | 
ऐसा जान पढ़ता है कि इस समय बहुत स्त्रियाँ रखना आर्थिक और 
सामाजिक मर्यादा का धोतक था| भध्ययुग के राजाओं के रनिवास में सैकड़ों 
स््रियाँ होती थीं। चेदिराज गांगेयदेव विक्रमादित्य के संबंध में जबलपुर में 
प्रात्त वशःकर्णदेव के उत्कीर्ण लेख में उल्लेख है कि उसने प्रयाग में सौ 
पत्नियों के साथ मुक्ति प्राप्त की । राक्षस श्रौर गांधव विवाह के द्वारा बहुत सी 
राजकुमारियों और सुंदर स्लियो का संग्रह राजाओं में बहुत प्रचलित था। 
इसका प्रमाण तत्कालीन कथा तथा आख्यायिका साहित्य, नवसाहसांकचरित, 
विक्रमांकदेवचरित, बृहत्कथामंजरी, कथासरित्सागर श्रादि में प्रचुर मिलता है। 
बंगाल और मिथिला में 'कुलीनता” ने इस प्रथा फो बहुत ही प्रश्नय दिया 
और एक कुलीन के पास बीसों स््रियाँ, पत्नीरूप में समर्पित होती थीं। इस 
प्रथा के मूल में कई कारण थे, जैसे--( १) अधिक पुत्रों का धार्मिक महत्व, 
(२) बालविवाह, ( ३ ) स्लरियो में अशिज्षा, ( ४) ऋतुकाल के अशौच का 
सिद्धांत, (५) ख्रियो का झ्द्गों से समीकरण, ( ६ ) स्त्रियों का पुरुषों पर 
नितांत परावलंबन, तथा ( ७ ) सामंतवादी विलासिता और कामुकता । भीमंत 
तथा शासकवर्ग में इस प्रथा के होते हुए भी, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है, सामान्यतः जनसाधारण फा इसके प्रति घुणा और उपेक्षा का भाव था | 
उन्नीसवीं विक्रमशती तक प्रायः यही अवस्था थी। स्टील नामक एक युरोपीय 
लेखक ने अ्रपनी पुस्तक “हिंदू जातियों की विधि तथा प्रथा? में लिखा है 
“प्रथम पत्नी के बंध्यत्व के अ्रतिरिक्त बहुपत्लीत्व प्रायः नहीं होता है |? 


१ झअनुकूलामवारुषशां साथ्वीं च प्रजावतीम। 
त्वजनू भार्यामवास्थाप्यो राजा दंडेन भूयसा ॥ नारद० ख्रीपुस० १४५। 
२ एके शूद्॒स्य वैश्यस्य द तिल: क्त्रियस्य च | 
चतलो जाद्यणस्य स्गुर्भायां राश्लो ययेच्छतः ॥ गृहस्थरत्नाकर, ए० ८५ । 
3 प्राप्ते अयागवट्मूलनिवेशवन्धी साथ शततेन ग्रहिणिमिरमुन्र सुक्तिम्‌ । 
एपिं० इंडि०, जि० २, पृ० ४ । 
४ श्य२६ ई० («सं० १८८२ वि० ) में प्रकाशित; ए० १६८, द्वितीय संस्करण १८६८ वि० । 
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इंपीरियल गजेटियर, जि० १, ए० ४८२ ( १६६४ वि० संस्करण ) में वक्तव्य 
है; यद्पि सिद्धांततः बहुपत्नीत्व विहित है, व्यवहार में प्रथम ज्ञी के रहते 
दूसरी पत्नी नहीं रखी जाती और भारत में सब मिलाकर प्रति १००० पुरुषों के 
लिये १०११ पत्नियाँ हैं, जिससे स्पष्ट हे कि एक सहस्र में ग्यारह छोड़कर 
शेष एकपत्नीतत का पालन करते हैं । 


(१२) विवाहित जीवन--इस युग के प्रायः सभी भाष्यकारों तथा 
निबंधकारों ने विवाहित जीवन के आदर्श और कतंव्य के संबंध में मनु आदि प्राचीन 
स्मृतियों को उद्घृत किया है। मनु ने पति-पत्नी के पारस्परिक कर्तव्य को संक्षेप में 
कहा है : भार्या और पति का आ्रामरणांतिक ( मरण के समय तक ) परस्पर ( धरम, 
अर्थ तथा फाम में ) अव्यभिचार ( श्रनुल्लंधन ) हो, संक्षेप में स्ली-पुरुष का यही 
श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिए. । विवाहित ज्ली-पुरुष नित्य इस बात का प्रयत्न करे कि वे 
वियुक्त होकर ( धरम, अर्थ तथा काम में ) एक दूसरे का अतिक्रमण न करे" | 
मेधातिथि तथा कूल्छूक ने इन इलोकों का माध्य करते हुए. इस सिद्धांत फो स्वीकार 
किया है। गोमिलस्मृति ने सहधर्म पर बल देते हुए लिखा है; 'राम ने अपनी 
यशस्विनी पत्नी सीता की स्वरणमूर्ति बनवाकर भाइयो से श्रर्चित बहुत प्रकार के यशो 
का अनुष्ठान किया" ।? 

पति-पत्नी का सर्वप्रथम धर्म था कि वे साथ साथ देवताओं, ऋषियों और 
पितरो के प्रति अपने ऋण को चुकावें ओर नित्य पंचमद्दायशों का श्रनुष्ठान फरें | 
देवताओं का ऋण यज्ञ फरके, ऋषियो का वेदाध्ययन और ख्वाध्याय से तथा 
पितरो का संतानोत्मच्ति से चुकाया जाता था। नित्य पंचमहायज्ञो में ब्रह्मययश 
( स्वाध्याय ), देवयश ( भौत यागादि ), पितयश (संतानोत्पत्ति, तपंणादि ), 
अतिथियज्ञ ( संन्यासी, विद्यार्थी तथा श्रन्य श्रभ्यागत को भोजनदान ) और भूतयज्ञ 
( जीवमात्र का पोषण श्रौर उनके प्रति दयांमाव $ प्रतीक रूप से कुत्ता, श्रपच, झुमि 
तथा पापरोगी को मोजनदान ) की गणना थी। इनके अ्रतिरिक्त अन्य औत-स्मातं- 
फाम्य धार्मिक क्रियाओ को भी पति-पत्नी साथ करते ये | मध्यकालीन भाष्यकारो ने 
यह प्रइन उठाया कि पत्नी को श्रकेले धार्मिक कृत्यों के करने का अ्रधिकार है या 
नहीं । व्यवहारमयूख में उद्धृत कात्यायन के अनुसार “पिता, मर्ता ( पति ) अ्रथवा 


१ झन्योन्यस्याव्यमीचारों भवेदामरणांतिकः | 
एप धर्म: समासेन शेयः ज्रीपु सयोः परः । ६, १०१। 
तथा नित्य॑ यतैयातां स्लीपु सौ तु कृन क्रियौ । 
यथानामिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌॥ ६ १०२। 
+ रामो5पि झला सौवर्णी सीतां पत्नी यशस्विनीस | 
ईजे यशैवहुविधैः सह आतृमिरचितै. ॥ ३. १०। 


श्द्च 
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पुन्न की आज्ञा से जी धार्मिक कृत्य कर सकती है; अनुशा के बिना उसके धार्मिक 
कर्म विफल होते हैं।” पराशरमाघवीय ( २. १, ३७ ) तथा हेमाद्वितत्खंड ( १, 
३६२ ) में मार्कडेयपुराण से यह उद्धृत फिया गया है। दूसरा प्रइन था कि यदि 
एक पुरुष की फई पत्नियाँ हों तो फिसके साथ धार्मिक क्रियांएँ फरनी चाहिए.। 
इसपर विष्णुधमंसूत्र का उद्धरण लिया गया है ; यदि कई एक सबर्ण पत्नियों 
हों तो ज्येखा के साथ, यदि मिश्र (फई वर्ण फी ) हाँ तो भी फनिष्ठा सवर्णों 
के साथ, यदि सवर्णा न हो तो क्रमशः क्षत्रिया ओर वैश्या के साथ, किंतु 
द्विज को झूद्गा के साथ धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए" |? वसिष्ठ ने कद्दा है; - 
“कृष्णवर्णों ( झद्गा ) रामा ( स्त्री ) केबल रमण के लिये होती है, धर्म के लिये 
नहीं* ।? इसका फारण यह था कि मध्ययुग में प्रायः अ्रंतव्ण विवाह श्र वर्णों- 

त्क्ष के सिद्धांत शिथिल हो गए थे | 

सभी धमशा्तकारों ने स्त्री के कर्तव्यों का विस्तार से वर्शन किया है। जी 
का प्रथम कर्तव्य था पति की आज्ञा का पालन और उसका देवतातुल्य आदर 
करना । अपने पति च्यवन के प्रति सुकत्या के वचन फो शतपथ ब्राह्मण से .प्राय; 
उद्घृत किया गया है; “जिसके लिये मेरे पिता ने मुझे समर्पित कर दिया है, 
आजीवन उसका परित्याग न करूँगी३ |? स्मृतिचंद्रिका तथा पराशरमाधवीय में 
उद्घृत शंखलिखित का कथन है: “पत्नी को पति से हष नहीं करना चाहिए, 
चाहे वह नपुंसक, पतित, अंगद्दीन अ्रथवा रोगी ही क्‍यों न हो; ख्तियों का पति 
ही देवता है ।? 

पत्नी के ग्रहस्थी संबंधी कंव्यों के संबंध में मनु और याशवल्क्य को विशेष- 
रूप से उद्धृत किया गया है | मनु" के अनुसार 'पत्नी फो सदा प्रसन्नभुख, एहकायों 
में सावधान तथा कुशल रहना चाहिए,, घर के बरतन-भांडों को साफ सुथरा रखना 
चाहिए. और कभी अमितव्ययी नहीं होना चाहिए। संपत्ति के संरक्षण और व्यय 
का भार, ग्हवस्तुओं को साफ रखने का दायित्व, धार्मिक ऋत्यों के अ्रनु्ठान का कार्य, 
मोजनादि की तैयारी तथा संपूर्ण गहस्थी के निरीक्षण फा काम पत्नी फो सौंप देना 
चाहिए.। सुरापान, बुरे लोगों का सहवास, पति से अलग रहना; तीथादि में 
घूमना, दिन में सोना और अपरिचित के घर में आवास, ये छुः स्त्री के दूषण के 
कारण हैं।? याशवल्क्यस्पृति पर भाष्य करते हुए. विशानेश्वर ने शंख फा निम्नलिखित 


१ बि० घ० सू० २६. १-४ | 

* वही, १८- १८। 

3ड शु० ब्रा० ४ १५ ५६ ६। 

ड र्द्रत्ति०, व्यवह्र०, पृ० २५६१ पराशरमाधवीय, भाग २, खंड १५ ए० शे८ । 
5 मनु०, ५, १५०-१५३६। 


१डे१ सामानिक स्थिति [ खंड $ : अध्याय ५] 


कथन उद्धृत किया है 'सत्री को आज्ञा लिए. बिना घर से नहीं निकलना चाहिए; 
उत्तरीय ( चादर ) लिए बिना भी नहीं; शीघ्रता से नहीं चलना चाहिए; वणिक्‌ , 
प्रतनित, बृद्ध श्रोर वैद्य को छोड़कर परपुरुष से वातचीत नहीं करना चाहिए, श्रपनी 
नामि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए; टखने तक वज्ध धारण करना चाहिए; स्तनों 
फो उभाड़कर नहीं रखना चाहिए; मुँह ढके बिना जोर से नहीं हँसना चाहिए; 
उसको पति तथा उसके संवंधियों से द्वेष नहीं करना चाहिए; गणिका, धूर्ता, अ्रमि- 
सारिणी, प्रत्जिता, प्रेज्ञणिका ( नाटक, अमिनय आदि में भाग लेनेवाली ), 
मायामूला ( धोखेबाजी से जीनेवाली ), कुहककारिका ( जादूगरनी ) तथा दु।शीला 
के साथ एक स्थान में नहीं रहना चाहिए." |? बृहस्पति के श्रनुसार जी फो अपने 
गुरुजनों के पृर्व सोफर उठना चाहिए, उनके भोजनोपरांत भोजन करना चाहिए; 
उनसे नीचे आसन पर बैठना चाहिए ।? 


इस फाल के धर्मशास्त्रीय ग्रंथो ने ज्लीधम के ऊपर पुराणवचनो का प्रचुर 
उद्धरण दिया है। भागवतपुराणु? के श्रनुसार “जो पत्नी अ्रपने पति फो हरि 
समझती है वह हरिलोक में पति के साथ विलास करती है |? स्कंदपुराणरँ में पाति- 
ब्रत्य के लंबे कर्तव्यों का वर्शन है; “जी फो अपने पति का नामोचार नहीं फरना 
चाहिए, क्योकि इस आचरण से पति की आयु घटती है, उसे दूसरे पुरुष का नाम 
नहीं लेना चाहिए; पति से लाछिंत होने पर भी पत्नी फो चिक्लाफर नहीं बोलना 
चाहिए; पति से मार खाने पर भी उसे मुस्कराना ही चाहिए,। पतित्रता ज्ञी फो 
सदा आलक्तक, कुंकुम, सिंदूर, श्रंजन, फंचुकी, तांबूल, सुंदर आभूषण श्रोर वेणी 
( बालो की ) धारण करना चाहिए |? पद्मपुराण" के अ्रनुसार वह स्त्री पतित्रता है 
जो दासी के समान शहस्थी का काम करती हो, वेश्या के समान रतिकला में कुशल 
हो, परिवार के पालनपोषण में माता के समान हो और विपत्तिकाल में मंत्रणा फरने 
में मंत्री के समान हो |! 


प्रोषितपतिका के कतंव्यों का भी वर्शंन शाज्रकारों ने किया है। शंखलिखित 
के अनुसार * (जिस जी का पति बाहर गया हो उसे दोला, हत्य, चित्रदशन; 
शरीर में सु्गंधिविलेपन, उद्यानविद्ार, खुले हुए आकाश के नीचे सोना, स्वादिष्ट 


१ मिताक्षरा (याश० १, ८७ पर भाष्य ) । 
* स्पृति०, व्यवहार०, १० २५७ पर उद्ध त । 
3 ७, ११, २६। 

४ जदांड, धर्मारस्य, अध्याय ७। 

+ सुष्टिखंड, अध्याय ४७, श्लोक ५५ । 

६ अ्रपराक, पृ० १०८। 
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भोजन और पेय, फंदुकक्रीड़ा, इत्रादि सुगंधित पदार्थ, पुष्प, आभूषण, दंतप्रसाधन; 
आँखों में अंजन आदि का परित्याग फरना चाहिए |? वेदव्यासस्मृति" में उल्लेख 
है ; 'पति के बाहर जाने पर पतित्रता ज्री विवर्णशेदीनवदना, देहसंस्कारवर्जिता होकर 
निराहार से अपने को शोषित करती रहे ।? मिताज्षुरा" द्वारा उद्धृत बृहस्पति का 
कथन है ; “जो स्त्री पति के आर्त होने पर आतं॑, मुदित होने पर प्रसन्न, प्रोषित होने 
पर मलिन और कृश तथा मरने पर मृत होती है उसे पतित्रता कहते हैं ।? 


पत्नी के कार्यों और कतंव्यों के बदले में उसे अ्रधिकार और सुविधाएँ भी 
प्राप्त थीं और उनके आधार पर पति के फर्तव्य भी स्थिर किए. गए थे। पत्नी फो 
पति के घर में रहने का विधिक अधिकार प्राप्त था। साथ ही उसको पति के द्वारा 
भरणपोषण का भी अधिकार मिला हुआ था| मनु पर भाष्य करते हुए मेघातिथि३ 
ने एक इलोक उद्धृत किया है जो इस प्रकार है; “मनु ने कहा है कि इद्ध माता- 
पिता, साध्वी मार्या और बालक पुत्र का पालन सैकड़ों अकार्य ( अनुचित कार्य ) 
करके भी होना चाहिए |? दक्षुस्मृति" में पोष्यवर्ग में निम्नाँकित की गणना की 
गई है : माता, पिता, गुरु, भार्या, प्रजा, दीन, समाश्रित, अभ्यागत, अ्रतिथि 
तथा अमि। विश्वरूप ने याशवल्क्य पर भाष्य करते हुए कहा है : 'द्ियों 
फी रक्षा अपनी पत्नी में निरत रहने से ही होती है; ताडन श्रादि से नहीं | 
ताडन से उनका श्रनर्थ ही सुना जाता है; व्यवहारकुशल लोग पांचाल ख्््ियों में 
मृदुता का ही उपदेश करते हैं* |!” पति के द्वारा मरणपोषण का कफतंव्य इतना 
अनिवाय था कि यदि स्त्री व्यमिचारिणी हो तब भी उसका भंग नहीं होता था। 
विशानेश्वर* ने याश्वल्क्य पर भाष्य फरते हुए वसिष्ठ के इस वचन की ओर ध्यान 
दिलाया है; 'झूद्ग के साथ व्यभिचार करनेवाली ब्राह्मण, कऋत्रिय तथा वेश्य की 


१ ३, ६२ । 

२ श्रार्तातें मुदिते हृष्ट प्रोषिति मलिना कृशा । 
सते म्रियेत या पत्यौ सा ख्री ज्षेया पतित्रता ॥ याज्ञ० १. ८६ पर भाष्य में उद्धृत । 

3 वृद्ध चमातापितरी साध्वी भायाँ शिशुः छुतः । 
भप्यकायरातं कत्वा भ्तव्या मनुरज॒बीत ॥ मेघातिथि (मनु० ३. ६२) तथा मिताचरा 
(याज्ृ० १. २२४ ) द्वारा उद्धृत । _ 

४ माता पिता शुरुभाय्या प्रजा दीनः समाश्रितः । 
अस्यागतौ$तिथिश्वारिनः पोष्यवर्य उदाहतः ॥| दक्० २, १६। 

७ रछा च ख्रीयां स्वदारनिरतत्वमेव न तु ताडनादिका । तया तासामनथौंडपि संभाव्येत । तथा 
च लौकिकाः पांचाल ख्रीबु मार्दवमिति पढंति ॥ विश्वरूप : याज्ञ० १, ६० पर भाष्य । 

६ याज्ञ० १९, ७०-७२ पर भाष्य | 


१३१ सामाजिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ५ ] 


ल्लियाँ, यदि यौन संबंध से संतान की उत्तत्ति न हो तो, प्रायश्रित से झुद्ध हो जाती 
हैं, किंतु दूसरे प्रकार की नहीं |? श्रर्थात्‌ यदि व्यमिचार से संतानोत्त्ति हो तो पत्नी 
का त्याग कर देना चाहिए. | किंतु त्याग का अर्थ है ज्ञी फो धार्मिक कृत्य तथा 
दापत्य जीवन से वंचित करनः, घर से बिल्कुल निकाल फेकना नहीं । उसको अलग 
श्र सुरक्षित रखना तथा मोजनवद्र देना पति का फतंव्य था। केवल चार प्रकार 
की स्रियोँ का स्वथा त्याग विहित था ; (१) शिष्यगा, (२) गुरुगा, (३) 
पतिप्ती, तथा ( ४ ) छुँगितोपगता (चांडाल आदि जुगुप्सित के संपक में आनेवाली)" । 
वेदव्यास ऋषि के श्रनुसार व्यमिचारिणी ज्री आगामी ऋतुकाल के बाद पवित्र हो 
जाती है और उसके बाद उसके साथ पूर्ववत्‌ ( पत्नीवत्‌ ) व्यवहार करना चाहिए* | 
इन कथनों से स्लियों के साथ काफी उदारता का परिचय मिलता है। 


दांपत्य जीवन में साथ रहने और परस्पर यौन संबंध का अधिकार ज््री-पुरुष 
दोनों को प्रात था | पति का यह कर्तव्य था कि वह ऋतुकाल में नियमित रूप से 
स्री के साथ रहे और उससे संतान उत्पन्न करे; ऐसा न करने से उसको भ्रृणहत्या 
का दोष लगता था| पति को सहवास का विधिक अ्रधिकार भी था, जिसको स्त्री 
श्रस्वीकार नहीं कर सकती थी | “जो तीन वर्ष तक ऋतुमती भार्या के पास नहीं 
जाता है उसे निस्संदेह अ्रूशाहत्या के समान पाप लगता है। ऋतुस्नाता भार्या के 
समीप जो नहीं जाता उस महीने में उसके पितर जस्री के रज में सोते हैं। जो स्त्री भी 
पति का प्रत्याख्यान कर अपना ऋतु व्यर्थ करती है उसे ग्राम के बीच में श्रृणाध्नी 
घोषित कर घर से निकाल देना चाहिए |? विश्वरूप ने याजशवल्क्यस्मृति की टीका 
में इस वचन को उद्धृत किया है। पराशर तथा संवर्त स्मृतियों में इस कर्तव्य और 
अधिकार का प्रायः समान वर्णन मिलता है| 


संपूर्ण दांपत्य जीवन में विधिक अधिकारों पर बल न देकर उसके सामाजिक 
और नेतिक स्वरूप पर ही जोर दिया जाता था | पति-पत्नी की श्रमित्नता तथा 
पारिवारिक सुखशांति ही विवाहित जीवन का उद्देश्य और आधार माना जाता था : 
इसका सबसे सुंदर उदाहरण भमवभूतिरचित उत्तररामचरित में सीता के प्रति राम 
का उद्गार है; “जो अद्वेत (अन्योन्य), सुख-दु!ख तथा सभी अ्रवस्थाओं में अनुकूल, 
हृदय को विभामप्रद, वृद्धावस्था से अरहाय॑ रसवाला तथा कालक्रम से आवरण 


९ वसिष्ठ०, २९. १०-१२ । 
* ज्यास०, २, ४६-४० । 
3 विश्वद्प द्वारा याज्० १, ७६ पर उद्घृत; वौ० घ० सू० ४, ३, १६-२० । 
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( संकोच ) के हटने से स्नेहसार में स्थित दांपत्य प्रेम है वह जिसे प्रात्त हो गया उस 
सौमाग्यशाली मनुष्य का कल्याण हो |? 


(१३ ) विवाहेतर स््री-पुरुष के संबंध--सामान्यतः विवाह के अंतर्गत 
ही ज्ञी-पुरुष फा यौन संबंध होता था, किंठु इस काल के साहित्य तथा घमशात्र से 
पता लगता है कि विवाह के बाहर भी यह संबंध संभव था। यह संबंध दो प्रकार 
का था--( १) विवाहित ज्ी-पुरुष के भ्रवेघ संप्क या व्यभिचार के रूप में और 
(२) समाज से स्वीकृत वेश्याइत्ति के रूप में | पहले प्रकार के संबंध में तत्कालीन 
धर्मशाज्जीय दंडविधान में पर्यात उल्लेख मिलता है। मेघातिथि' गौतमधमसूत्र 
श्र मनुस्मृति से इस बात में सहमत हैं कि व्यमिचारी युग्स को ताडन द्वारा 
मृत्युदंड मिलना चाहिए । व्यमिचार के संबंध में प्रयत्तमात्र करनेवाले के लिये 
भी मेधातिथि ने फठोर दंड का विधान किया है। ह्विजाति स्ली के साथ ब्राह्मणेतर 
द्वारा व्यभिचार होने पर मृत्युदंड दिया जाता था; किसी भी वर्ण फी कुलज्ी के 
साथ बलात्कार करने पर किसी भी वर्ण के पुरुष को मृत्युदंड मिलता था। सामा- 
न्यतः समाज में व्यमिचार कम था, परंतु कुछ जातियों फी स्त्रियाँ विवाहित होने पर 
भी आर्थिक आय के लिये व्यमिचार कराती थीं। ग्रभिधानरत्नमालार के अ्रनुसार 
नट जाति का पुरुष जायाजीव ( जिसकी जीविका स्त्री के व्यमिचार से चले ) होता 
था। चारणों की द्वियोँ भी व्यभिचारिणी होती थीं। मेधातिथि ने संकेत किया है कि 
इस प्रकार के व्यमिचार पति की सहमति से होते थे । रतिरहस्थ श्र उपमितमव- 
प्रपंचकथा: में धू्त पुरुषों के जाल में फैंस जानेवाली जियो की एक लंबी सूची 
पाई जाती है। श्ररव॒ लेखक श्रबू जईद" के यात्रावशन से स्म्॒तियों के उपयुक्त 
दंडविधान की पुष्टि होती है। वह लिखता है कि व्यमिचार के लिये ज्ली-पुरुष दोनो 
को प्राणदंड मिलता था, यदि ज्ञी की अ्निच्छा से व्यभिचार हुआ हो तो केवल 

“युरुप को प्राणुदंड दिया जाता था | 


१ अद्द त॑ सुखदु-खयोरनुगुण सर्वारववस्थासु यत्‌ 
विश्ामी हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः । 
कालेनावर प्ात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम्‌ । 
भद्द तन्न सुमानुषस्य कथमप्येक हि तत्माप्यते ॥ उत्तररामचरित, ६, १६ । 
२ मनु०, ८, १५६ पर साध्य । 
3 २, ४३७; रतिरहस्य, १३, २९-३४ । 
४ रतिरहस्य, ११, ३१; उपमितिभवप्रपंचकंवा, ८३६॥। 
५ दिस्ट्री आव्‌ इंडिया ऐज ठोल्ड बाइ इट्स ओन दिस्टोरियन्स (इलियट तथा डाउसन द्वारा 
संपादित ), भा० १ में उद्घृत । ् 


१४१ सामाजिक स्थिति [ खंड १: अध्याय ५] 


स्वतंत्र वेश्यावृत्ति बहुत दिनो से भारत में एक संस्था के रूप में चलती जा 
रही थी | मध्ययुग के सामंती वातावरण में इसकी और अधिक इद्धि हुईं | संगीत, 
श्रृंगार और फामुक विलासिता इसके मुख्य अंग थे | प्रथम दो के कारण वेश्याओं 
का समाज में संमान था और उन्हें राजतमाओं और देवालयो में अपनी कला के 
प्रदर्शन के लिये समान रूप से रुथान मिलता था। कामुकता के लिये वेश्याएँ समाज 
में निंदित थीं, किंत॒ वेवाहिक संबंध को पवित्र और स्थायी बनाए. रखने के लिये वे 
सामाजिक सुरक्षाद्वार के रूप में सहन की जाती थीं। क्षेमेंद्र के समयमातृका तथा 
दामोदरगुप्त के कुष्टनीमतम्‌ नामक ग्रंथों से इस समय की वेश्याबत्ति के ऊपर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है। समयमातृका में नायिका एक वेश्या है जो राजनतंकी, किसी 
संपन्न पुरुष की प्रेयसी, सामान्य सड़कों पर घूमनेवाली वनिता, कुट्टनी, छुग्मतापसी, 
युवर्कों को श्रष्ट करनेवाली, देवालयों की पुजारिन आदि कई रुपो में विचरण करती 
है | वेश्या किस प्रकार पुरुष के धरम, धन, स्वास्थ्य और जीवन का अपहरण करती 
है, इसका विस्तृत वर्शन उपयुक्त ग्रंथों में पाया जाता है | 


पष्ठ अध्याय 


समाज में ख्ती का स्थान 


समाज में स्त्रियों के स्थान का चित्रण कई रूपों में किया जा सकता है-- 
फन्या, पत्नी, माता, व्रह्मवादिनी, खतंत्रा, वेश्या श्रादि | मध्ययुग की परिस्थितियों 
में ल्लीजीवन के सभी क्षेत्र में परिवर्तन हुए | सामान्यतः इन परिवत्नों की प्रइृत्तियों 
थीं निय॑त्रण, संकोच और हास | 


१, कन्या 


(१) जन्म तथा परिवार में स्थान--भारतीय समाज में कन्या यद्यपि 
बराबर से ही श्रादरित, लालित और पालित होती आई है तथापि उसका जन्म 
संपूर्ण परिवार को गंभीर बना देता है। उसकी पवित्रता आर सुरक्षा के संबंध में 
श्त्यंत ऊँचे किंतु कटोर माव और उसके विवाह और भावी जीवन फी चिंता से 
समस्त कुटुंब और विशेषतः मातापिता च्रस्त रहते आए हैं। कन्या किसी अनागत 
वर से नेय और एक घरोहर है जिसको अश्ष॒ण्ण प्रत्यर्पित करना है, यह स्मृति मन 
पर बोझ की तरह रहती आई है? | इसीलिये कन्या और पुत्र के जन्म के समय 
भिन्न प्रकार से दोनो आ्रागंतुकों का स्वागत होता श्राया है। दोनों के लिये अलग 
अलग विधियों और पद्धतियाँ बरती जाती रही हैं। फिर भी मध्ययुग की धार्मिक 
पृष्ठभूमि में सिद्धांततः कन्या शक्ति का अवतार है। शाक्तपर्म ने कन्या फो गौरी 
और भवानी के रूप में देखा । अतः मातापिता दावित्व के भाव से दवे रहकर 
भी कन्या का स्वागत शक्तिरूप में करते थे। बाण ने हर्षचरित" में राज्यश्री के 
सातृगर्म में आने और जन्म लेने का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है : 

“देवी यशोवती ने देवी राज्यभी को उसी प्रकार गर्म में धारण किया जिस 
प्रकार नारायणमूर्ति ने बसुधा फो | '*' जिस प्रकार मेना ने सर्वजीवधारियों से 


१ उद्वंग महा5धवर्तें पातयति पयोधरोन्नमनकाले । 
सरिदिव तट्मनुवर्ष विवद्धैमाना छुता पितरम्‌ | हष० ४. (२३१) ५। 
यौवनारम्भ एव च कन्यकानाम्‌ इंधनी भवंति पितरः संतापानलस्य । वही, ४ ( २१४ ) | 
इ देवी यशोवती गर्मेण आधत्त । नारायणमूर्तिरिव वहुघां देवी राज्यश्रियम्‌ ।"* 
सर्वभूभ्ृदभ्यथिता गौरीमिव मेचा प्रसतवती दुहितरस ॥ वही, ४- ( १६७-१७६ )। 


१४५ समाज में स्री का स्थान [ खंड $ : अध्याय ६ ] 


अभ्यर्थित गौरी फो उतन्न किया था वैसे ही यशोवती ने दुह्धिता ( राज्यश्री ) को 
प्रसव किया ।? 

(२) पालन; पोषण तथा शिक्षा--कन्या के पालन पोषण में कोई फरमी 
नहीं आ्राई; किंठ उसकी शिक्षादीक्ता के संबंध में आमूल परिवर्तन हुआ | वेदो के 
युग में कन्या को ब्रह्मचय आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार था, उसका उपनयन 
संस्कार होता था और उसे उच्चतम आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा मिल सफती 
थी । लोपामुद्रा, विश्ववारा, धोषा आदि ख्रियों ने मंत्रद्रश ऋषि के पद को प्रास्॒ किया 
था | उपनिषदो में श्रनेक विदुषी और ब्रह्मवादिनी स्तियो का उल्लेख मिलता है | प्रायः 
रामायण, महाभारत श्रादि महाकाव्यों के युग तक यह परंपरा चलती रही | 
रामायण में फकौसल्या और महाभारत में द्रौपदी क्रमशः मंत्रवित्‌ और पंडिता कही 
गई हैं। परंतु धर्मशात्रों के समय से कन्या की शिक्षा के संबंध में स्थिति बिलकुल 
बदल गई । बौद्धयुग में अधिक संख्या में मिक्षुणी बनने और तत्पश्चात्‌ यवन-पहव- 
शक-तुषारादि के आक्रमणों के कारण ज्री की उच्च शिक्षा के स्थान पर उसकी सुरक्षा 
आर गोपनीयता ने महत्व प्राप्त किया। स्प्ृतियों में फन्‍्या का ब्रह्मचर्य पुराकाल 
फी वात बना दिया गया। मनु" के अनुसार पति ही कन्या का श्राचार्य, विवाह 
ही उसका उपनयन संस्कार, पति की सेवा ही आश्रमनिवास और शहस्थी के कार्य 
ही दैनिक धार्मिक अनुष्ठान ये |” वेदाध्ययन फी दृष्टि से स्रियों की गणना शाद्ठों के 
साथ होने लगी | मध्ययुग तक पहुँचते पहुंचते यह स्थिति बिलकुल रूढ़ हो गई | 
शुक्राचाय * ने विवाह के अवसर पर वर की ऊँची शैक्षणिक योग्यता पर बहुत बल 
दिया है, किंतु कन्या की शिक्षा और विद्या के बारे में कुछ नहीं कद्टा है। यम के 
अनुसार शिक्षण संस्थाओ में जाना कन्या के लिये श्रतीत की बात हो गई थी, वह 
केवल मातापिता, भाईबंधु आदि से अपने घर पर शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। 
नालंदा अ्रादि विश्वविद्यालयों में जहाँ सहर्खों फी संख्या में पुरुष-छात्र शिक्षा पाते ये 
वहाँ ज्री-छात्रो का कहीं संकेत भी नहीं मिलता | 


मध्ययुग में यपि लड़कियों की सामूहिक और उच्च शिक्षा का हास हो 


१ वैवाहिकों विधिः स्नीया संस्कारों वैदिकः स्मृतः । 
पतिसेवा गुरो वासो गृद्यथोंडग्निपरिक्रिया ॥ मनु० २, ६७ | 
44 शुक्र० 
3 पुराकल्पे कुमारीणां मौल्नीवंधनमिप्यते । 
अ्रध्यापन च वेदानां सावित्री वाचनं तथा ॥ 
पिता पितृव्यो भाता वा नेनामध्यापयेत्परः । 
स्वगृददे चेव कंन्यायाः मै्षचर्या विधीयते ॥ 
वर्जयेदजिन चीर॑ जटाधारणमेव च ॥ संस्कारप्काश०, ५० ४०२-३ में ध्द्ध्ृत । 
श्६ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १४३ 


गया था तथापि व्यक्तिगत रूप से वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। कुछ बहुत 
सुशिक्षिता और विदुषी स््रियों फा उल्लेख पाया जाता है; विशेषकर राजपरिवारों 
और ब्राह्मणकुलों में फतिपय स्त्रियाँ अरब भी विदुपी होती थीं। सातबीं शी के 
प्रारंभ में स्थाण्वीश्वर की राजकुमारी राज्यभ्री के बारे में कहा गया हैं; “तत्यगीत 
श्रादि में विदग्ध सखियो के बीच वह संपूर्ण कलाओं का प्रतिदिन अधिकाधिक 
परिचय प्राप्त करती हुई धीरे धीरे बढ़ रही थी? ।? मंडन मिश्र की पत्नी भारती 
दार्शनिक शाज्ार्थों में मध्यस्थ पद फो सुशोभित कर सकती थी । राजशेखर की पत्नी 
अवंतिसुंदरी साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित थी। वाचस्पति मिश्र की पत्नी भामती 
धार्मिक और दाशंनिक विषयो में रुचि और प्रवेश रखती थी | 


(३ ) सुविधाएँ तथा अधिकार--कन्या फो परिवार में कई सुविधाएँ 
और अ्रधिकार प्राप्त थे, यद्यपि पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण उसे पूर्ण 
विधिक स्तंत्रता प्राप्त नहीं थी। पिता रक्षति कौमाय॑? के सिद्धांत में केवल कन्या 
के ऊपर नियंत्रण का ही भाव नहीं था, अ्रपितु पिता के ऊपर संरक्षण का पूरा 
दावित्व था; पिता के अ्रमाव में भाइयों अथवा अन्य अभिभावकों के ऊपर | पिता 
के मरने पर उसकी संपत्ति के विभाजन के समय यदि कन्या कुमारी रही तो उसके 
विवाह के लिये निश्चित संपत्ति सुरक्षित कर दी जाती थी। यदि वह आजीवन 
कुमारी रहने का निश्चय करती थी तो उसके भरणुपोपण का भार विधिक खझूप से 
परिवार के ऊपर होता था। माता के मरने पर उसके स्लीधन में फनन्‍्याओं फा एक- 
मात्र अधिकार होता था। कात्यायनस्मृति' के अनुसार अ्रदत्त ( अविवाहित ) 
कन्या को चतुर्थ भाग विभाजन के समय मिलता था । विज्ञानेश्वर्‌3 का कहना है कि 
यहाँ पर चठुथे का तात्पय संपूर्ण पैतृक संपत्ति का चतुर्थ नहीं, किंतु पुत्र होने पर 
जितना उसको मिलता उसका चतुर्थोश है। दायमागर् के अनुसार पेतृक संपत्ति 
स्वत्प होने पर माई अपने भाग का चतुर्थोश देकर भग्रिनी का विवाह करते ये। 
यदि संपत्ति विपुल हुईं तो चठ॒ुथोश अनिवारय नहीं था; विवाह के लिये आवश्यक 
द्व्य से विवाह की व्यवस्था कर दी जाती थी। पूर्वकाल में कन्या को दाय का 
उत्तराधिकार.पुत्र के अभाव में भी नहीं था; मध्ययुग में फन्‍्या का यह श्रधिकार 


१ श्रथ राज्यअ्रीर॒पि नृत्यगी तादिषु विदग्धासु सख्ीपु सकलासु कलासु च अतिदिनसुपचीय- 
मानपरिचया शनेः शनेः अवद्धंत | ह५॑० ४. २३० | 


२ याज्ष० २, ११५ पर मिताक्षरा में उद्ध त। 
ह- वही । 
४ वही, ३. ३५, १० ६६; मिताक्रा; याज्ु० २, १२४ पर साष्य । 


१४७ समाज में स्त्री का स्थान [ खंड १ : अध्याय १ ] 


स्वीकार कर लिया गया था। दायमभाग में उद्धृत नारद" के अनुसार (पुत्र के 
अभाव में दुह्तिता ( ठ॒ल्य संतान होने से ) पिता की उत्तराधिकारिणी थी। पुत्र और 
दुहिता दोनो ही पिता के संतानकारफ हैं।! मिताक्षरा* में उद्धृत बृहस्पति के 
अनुसार पत्नी भू ( पति ) के धन की उत्तराधिकारिणी कही गई है, उसके 
अभाव में दुह्दिता। पुत्र के समान दुह्विता मनुष्यों के श्रंग अंग से उत्तन्न होती है। 
अतः ( उसके रहते ) पितृधन फो दूसरा मनुष्य कैसे ग्रहण कर सकता है १? अपुनत्र _ 
पिता के मरने पर कुमारी कन्या उत्तराधिकारिणी होती थी; उसके शअ्रमाव में ऊढ़ा” 
(विवाहिता )। पितृषन और स्लीधन ( मातृधन ) दोनो के विभाजन में प्रतिष्ठित 
( सुब्यवस्थित ) और अ्रप्रतिष्ठित ( अ्रव्यवस्यित ) फन्याश्रो में से श्रप्रतिष्ठित फो 
तथा प्रदत्त श्र श्रप्रदतत में से अ्प्रदत्त फो उत्तराधिकार के समय प्राथमिकता 
दी जाती थी। 


२, पत्नी 


(१) ग्रहस्वामिनी--पत्नी” का शाब्दिक अ्थ स्वामिनी होता है। दंपति 
फी फल्पना में पति-पत्नी दोनो णह के संयुक्त और समान रूप से अ्रधिकारी होते थे। 
वैदिक युग में विवाहोपरांत पति के घर आने पर पत्नी को जो आशीर्वाद दिया 
जाता था उसमें घर के ऊपर पत्नी के पूर्ण आधिपत्य की स्वीकृति.है : “श्रसुर के 
ऊपर सप्राज्ञी हो। देवरों के ऊपर सम्राज्ञी हो |? युवती कन्या के विवाह के 
समय ऐसा होना उचित ही था, क्योकि वह शरीर और बुद्धि दोनो से परिपक्व 
होती थी। बुद्ध के समय तक पत्नी का यह पद और शक्ति बनी रही। परवर्ती 
काल में वहू के ऊपर सास के शासन और श्रत्याचार की कहानियाँ सुनाई पढ़ती 
हैं'। परंतु प्राचीन साहित्य में कतिपय बहुओ के अत्याचार के कथानक भी पाए 
जाते हैं" । बौद्ध साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कई एफ सासें, 
नवागत बहू के शासन से त्रस्त होकर भिक्षुणी हो जाती थीं। एक ऐसा भी उदा- 
हरण मिलता है जिसमे बहू ने ससुर को घर से निकाल दिया | एक तीसरी घटना 


१ पुत्राभावे तु दुद्विता तुल्यसन्तानकारणात । 
पुत्रश्च दुद्दता चोभी पितुः सन्‍्तानकार॒की ॥ नार्‌द०, दाय, ५० । 
३ याक्ष० २६ १३५ पर साध्य । 
3 सम्नाज्ञी खरे भव सम्राशी अधि देवुपु । ऋगृ०, १०, ८५, ४६ । 
यथा सिंधुन॑दीनां साम्राज्य सुपुवे बृषा । 
प्वात्व॑ सम्राशयेषि पत्युरस्त परेत्य च॥ अथर्वे०, १४, १० ४३ । 
४ विवादवत्युकथा, ज० ए० सो० वं०, १६३३, पृ० ५६ पर उद्धृत । 
७ पम्मपद, ११४, भाष्य; थेरीयाथा, ४५ पर भाष्य । 


हिंदी साहित्य का बृह्त्‌ इतिदास भय 
फा भी उल्लेख है, जिसके अ्रनुसार एक चतुर बहू ने अपनी सास फो एक ऐसे 
तालाब में नहाने के लिये उतारा जहाँ मकर रहते थे ओर वहाँ बूढ़ी सास मकरजाल 
में फँस गई" | किंठ ऐसी घटनाएँ अपवाद रूप में होती थीं। सामान्यतः बहू 
सास का आदर और सास बहू से स्नेह करती थी । 


(२) बालवधघू--मध्ययुग में जब कन्याओ के बालविवाह फी प्रथा चल 
गईं और वह पॉच, सात, श्राठ; दस वर्ष की अवस्था में बहू बनने लगी तब श्वसुर- 
गह में उसके स्थान और अधिकार में बहुत परिवर्तन और अंतर आ गया। अरब 
वह घर फी साम्राशी न रहकर स्वयं पोष्य और विघेय के रूप में दूसरों के संरक्षण में 
रहने लगी । विवाह कन्या का उपनयन, पति उसका आचाय॑, श्रसुरण्ह गुरुकुल, 
ग्रहस्थी का फाय अभिहोत्र समझा जाने लगा। इस परिस्थिति में पति को पत्नी 
को सुधारने और दंड देने का भी अधिकार मिल गया। प्राचीन काल में मनुरे 
के अनुसार पति पतली रस्सी अ्रथवा वेणुदल से पत्नी फो हल्का शारीरिक दंड दे 
सकता था। मेघातिथिर के अनुसार मौखिक दंढ अथवा अ्रथंदंड पर्यास था। 
विश्वरूप का फहना है कि पत्नी के सुधार के लिये उसमें आसक्ति और स्नेह सबसे 
उपयोगी श्रस्र हैं । 


(३) पति से अमिन्न--पति-पत्नी के संबंध के बारे में प्राचीन काल से 
यह सिद्धांत चला आ रहा था कि दोनों के शारीरिक, श्रार्थिक तथा नैतिक खाय 
और श्रादश अ्रमिन्न ये। आपस्तंबधमंसूत्र" के अनुसार “जाया ( पत्नी ) और पति 
में विभाग नहीं देखा जाता | पाणिग्रहणु के समय से कर्मों में उनका महत्व रहता 
है। इसी प्रकार पुश्यकाल में भी, और द्रव्य के परिग्रह में भी ।? मनु९ का कथन है: 
“विप्रों ने यह कहा है कि जो मर्ता ( पति ) है वही अंगना ( पत्नी ) सुनी गई है |” 
पति-पत्नी का परस्पर आनुकूल्य और सामंजस्य ही सब सुखों का मूल माना जाता 
था। दंपती का आनुकूल्य ही त्रिव्ग ( धम, भ्र्थ तथा काम ) के उदय का कारण 
है। यदि स्त्री अनुकूल है तो त्रिदिव ( स्वर्ग ) से क्या प्रयोजन १ यदि वह प्रतिकूल 
है तो नरक की क्या आवश्यकता ९ सुख के लिये ही ग्रहस्थाअ्रम है। उस सुख का 


१ जातक, सं० ४३२। 

* मनु०, ८. २६९-३००। 

3 वही । 

ड याक्ष०, १. ८० पर भाष्य | 

७५ शआा० घ० सू०, २० ६. १४. १६-२० | 

६ पिप्राः प्राइस्तथा चैतेथो भर्ता सा स्मृतांगना | ६, ४५। 


4४६ समाज में स्री का स्थान [ खंड ३: अध्याय ६ ] 


मूल पत्नी है" ।! भवभूतिरचित मालतीमाधव' में उक्ति हैः 'ख्रियों का मर्ता (पति) 
श्र पुरुषो की धर्मदारा ( फामदारा नहीं ) अन्योन्य प्रेय, मित्र, समग्र ब॑ंघुता, 
संपूर्ण श्राकांक्ा, अक्षय फोश तथा जीवन है |? 

(४ ) बाद तथा द्याग--पति ओर पत्नी को एक दूसरे के विरुद्ध श्रमियोग 
लगाने फा विधिक श्रधिकार नहीं था? । परंतु मध्यकालीन भाष्यकारो ने व्यावहारिक 
दृष्टि से यह स्वीकार किया था कि पति-पत्नी के बीच ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो 
सकती है जत्र राज्य फो हस्तक्षेप करना चाहिए और दोनो को उचित मार्ग पर 
लाना चाहिए* | विवाह के श्रंतगंत पति फो पत्नी साथ रखने और पत्नी फो भरण- 
पोषण पाने का अ्न्योन्याभय अ्रधिकार था । फिर भी विशेष परिस्थितियों में पत्नी 
फा अ्रधिवेदन ( एक जी के रहते दूसरी स्रीसे विवाह करना ), पत्नी का त्याग, 
अथवा पति का त्याग हो सकता था। यदि पत्नी बंध्या, केवल पुत्री उसन्न 
करनेवाली हो भ्रथवा उसकी संतान जीवित न रहती हो तो उसकी इच्छा से 
या खतः दूसरी पत्नी फरने का पति को श्रधिकार था” । परंतु इस परिस्थिति में 
पति को पत्नी के भरणुपोषण फा समुचित प्रबंध करना आवश्यक था; उसका 
परित्याग अ्रथवा निष्कासन नहीं हो सकता था* | दूसरे पुरुष के साथ व्यमिचार 
फरने पर प्रथम बार पत्नी का त्याग नहीं होता था; उसको दूसरे ऋतुकाल तक 
अथवा गर्भ रह जाने पर संतानप्रसव॒ तक घर के एकांत कक्ष या बाहरी घर में 
रहने का दंड मिलता था और प्रायश्रित्त के बाद वह शुद्ध मानी जाती थी० | 
व्यभिचार की पुनरावृत्ति पर पति पत्नी का परित्याग कर सकता था*। कोई 
व्यवस्था किए. बिना पति के प्रबास की दशा में पत्नी फो पति की प्रतीक्षा करनी 


१ पप्म०, उत्तरखंड, २२३, ३६-३७ | 
* प्रेयो मित्र बंधुता वा समग्रा सववें कामाः शेबधिजींवितं वा । 

जरीणां भर्ता धर्मंदाराश्रपुंसामित्यन्योन्यं नन्‍्सयोकज्ञातमस्तु ॥ अंक ६, १८। 
3 इईंष्यांसयासमुत्येतु संबंधे रागद्देतुके । 

दंपती विवदेयातां न ज्ञातिषपु न राजनि ॥ नारद०, स्रीपुंस०, श्लोक ८६। 
४ मिताक्षरा, याश० २, २६४ पर भाष्य। 
+ अजुश्नपाकर्री वृध्यां वंधकों परिहिंसकीस। 

त्यज॑ति पुरुषा प्राज्ञा: क्षिप्रमग्रियवादिनीम्‌ ॥ 

अप्रजां दशमे वर्षे स्रीप्रजां दशमें त्यजेत 

प्रेतप्रजां पंचदरो सचस्त्वप्रियवादिनीम॥ वौधायन, ऋत्य० व्यवद्यार०, स्रीएुयोग मैं उद्धृत । 
5 पिताकहरा, याज्० १, ७४ पर भाष्य | 


रे ० २१. १०-१२; मिताच्रा १, ७२। 
« चही। 


हिंदी साहित्य का चृहत्‌ इतिहास १५० 


पड़ती थी और प्रवास के विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार प्रतीक्षाफाल घटता बढ़ता 
था | इसके पश्चात्‌ स्त्री पति का त्याग कर सकती थी!। पराशरस्मृति* के 
अनुसार पति के नष्ट (अशास्रीय आचरण के कारण स्वजनो से परित्यक्त ), 
प्रतजित ( अशाज्ज्रीय ढंग से व्यर्थ मॉड्यादि करानेवाला ), क्लीव ( नपुंसक ) 
तथा पतित ( धर्मांचरण से भ्रष्ट ) हो जाने पर--पॉच आपत्तियों में--स्त्रियों के 
लिये दूसरे पति का विधान है। कुछ भाष्यकारों ने पति का अर्थ रक्षक” किया है 
और पत्नी के पुनर्विवाह का निषेध फिया है, जो फष्टकल्पित है। प्राचीन 
अर्थशास्त्रों में परस्पर मोक्ष (संबंधविच्छेद ) फी व्यवस्था थी। कोटिल्य के 
अनुसार पत्नी-पति के परस्पर छेप से भी मोक्ठ हो सकता था| परंतु मोक्ष की यह 
सुविधा केवल श्रप्रशस्त ( श्रासुर, गांधव, रांच्स तथा पेशाच ) विवाहो पर ही 
लागू थी, प्रशस्त विवाहों ( ब्राह्म, देव, आर्ष तथा प्राजापत्य ) पर नहीं। 
मध्ययुग में शुद्ध मोक्ष की व्यवस्था नहीं पाई जाती; केंचल विशेष परिस्थितियों में 
दूसरे विवाह फी अनुमति है जिससे मोक्ष की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी | 
देवल के अनुसार नष्ट, प्रतजित, क्‍्लीब, पतित, राजकिल्विषी ( राजयोग से पीढ़ित ); 
लोकांतरगत ( सुदूरप्रवासी ) पति ज्लियों के लिये त्याज्य है। स्त्री पति के मत 
श्रथवा जीवित रहने पर दूसरे पति का वरण कर सकती है, फिंत यह संतति फी 
अनाशाथता ( रक्षा ) के लिये ही संभव है, ज््री के खातंत््य से नहीं) | निचले 
स्तर की जातियों में विवाहविच्छेद फी प्रथा मध्ययुग में थी और श्राज भी 
प्रचलित है | 


(४ ) प्रोषितपतिका--ओपषितमभतृका के कर्तव्य के ऊपर इृत्यकब्पतरु में जो 
उद्धरण दिए गए हैं उनका संक्षेप इस प्रकार है। मनु के अनुसार यदि पत्नी फी 
व्यवस्था करके पति बाहर गया हो तो उसे ( पत्नी फो ) नियम में स्थित होकर उस 
वृत्ति पर जीविका चलानी चाहिए; यदि कोई व्यवस्था किए. बिना प्रोषित हो तो 
अगर्दित ( अरनिंदनीय ) शिव्पो द्वारा उसे निर्वाह फर्रेना चाहिए । “याज्ञवल्क्य" का 


4 नारद०, स्व्रीपुंस०, १५० ८६-१०२। 
२ श्ष्टे जृते प्रत्रज्ञिति दलीदे च पतिते पतौ | 
पंचस्वापत्सु नारीयां पतिरन्यों विधीयते ॥ ४. २४, नारद १५-९७। 
3 नष्ट: प्रत्रजितः क्लीब- पतितो राजकिल्विपी । 
लोकांतरगतो वापि परित्याज्यः पति: ख्ियाः ॥ 
मृत्ते भर्तरि जीवे वा स्त्री विंदेतापरं पत्तिम्‌। 
संतत्यनाशार्थतया न स्वातंत्येय योवित: ॥ कुत्य०, व्यवद्दर०, खी-पुंयोग, ९० ६४१।॥ 
४ 8६, ७५ । 
3 १, छह ॥ न्‍ 


१५१ समाज में स्री का स्थान [ ख़ढ १: अध्याय ६ ] 


श्रादेश है कि 'प्रोषितभतृंका फो क्रीडा ( खेल ), शरीरसंस्कार ( #ंगार ) समाजो- 
त्सवदर्शन, हास्य, दूसरे के घर सवारी से जाना छोड़ देना चाहिए. |? बृहस्पति" का 
कथन है कि पति के प्रोषित होने पर पत्नी को प्रसाधन, दइत्य, गीत, समाजोत्सव- 
दर्शन, मांस तथा मद्य फा सेवन नहीं फरना चाहिए |? विष्णु का कथन है कि 
ध॒ति के प्रवास पर पत्नी को प्रसाधन, दूसरे के घर गमन तथा द्वारदेश और गवाक्तों 
( झरोखो ) पर खड़ा होना त्याग देना चाहिए |” शंज्नलिखित3 ने प्रोषितपतिका के 
लिये एक लंत्री व्यवस्था दी है; “सभी ख्रियो में ब्राह्यणी अपने चारिज्य की रक्षा. 
स्वयं फरे | दूसरे वर्ण की स्लियों की रक्षा मातापिता और उनके पश्चात्‌ राजन्य 
( राजा तथा राजपुरुष ) करें। प्रेंखा ( दोला )। ताडव, विहार, चित्रदर्शन, 
अंगराग, उद्यानयान, विवृतशयन, उत्कृष्ट पान तथा मोजन, कंदुककीड़ा, धूम, गंध, 
माल्य, अ्रलंकार, दंतधावन, अंजन, आदशंन, प्रसाधन; आदि अ्रस्वतंत्र प्रोषितमतृफा 
कुलस्री फो नहीं करना चाहिए, |! हारीतरं ने बालों में वेणी ( चोटी ) निकालना 
भी निपिद्ध किया | 


(६) सतभठ का $ अनुमरण अथवा त्रह्मचयें--लक्ष्मीधर ने अ्रपने 
कृत्यकल्पतरु में सतमतृंका के करतंव्यों का भी वर्शन किया है। मृतमतृंका के लिये 
दो ही प्रशस्त मार्ग खुले थे--( १ ) पति के साथ सहमरण अथवा अनुमरण ओर 
(२) ब्रह्मचय श्रथया नियमत्रत के साथ ब्रहचर्य । श्रंगिरास्म्ृति आ्रादि अंथो में पहले 
पर बहुत ही बल दिया गया है ; 

धपति के मर जाने पर जो स्त्री हुताशन ( अग्नि) पर आरोहण करती है वह 
अरुंधती ( बसिष्ठ की ज्नी ) के समान श्राचरणवाली खगलोक में महत्ता क्षो प्राप्त 
होती है। साढ़े तीन करोड़ जो रोऐँ मानवशरीर में होते हैं, पति का अनुगमन 
फरनेवाली ज्ली उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। जिस प्रकार सॉप पकड़ने- 
वाला सॉप को बिल से निकाल लेता है बेसे ही अधोगति से अपने पति फो बचाकर 
उसके साथ ज््री स्वर्ग को जाती है। पति का अनुगमन फरनेवाली नारी माता, 
पिता तथा मर्ता तीनों के कुलो को पवित्र करती है। वह पति में श्रनुरक्ति रखनेवाली, 
उत्तम, परम आकांकछावाली ज्ञी पति के साथ स्वर्ग में चत॒दंश इंद्रो के समय तक 
विहार करती है। पति ब्रह्मप्ी, कृतष्न अ्रयवा मित्रन्न क्यों न हो, उसका अ्रनुगमन 
फरनेवाली स्री उसे पवित्र करती है, ऐसा अंगिरा का वचन है।? 


१ २५. १३। 
है २५, ६-११। 
3 फृत्यक०, व्यवहार०, सीपुयोग, ५० ६३२ पर उद्घृत । 
४ बही। 

5 वही, पृ० ६१२-६३३ | 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास प्णर 


धपति के मरने पर साध्वी स्त्रियों फा अग्मिप्रवेश के अतिरिक्त दूसरा फोई धर्म 
विजशेय नहीं है। पति के मरने पर जन्तक पतित्रता अपने शरीर का दाह नहीं करती 
तबतफ वह स्त्रीशरीर से किसी प्रकार भी मुक्त नहीं होती | मरकर पति के स्वर्ग जाने 
पर वियोग के क्षत ( घाव ) से फातर खस्तरियों का अम्मिप्रवेश के अतिरिक्त दूसरा 
मार्ग ( धरम ) नहीं ।? 

व्यासस्मृति* ने अनुगमन का ही विधान फिया है और अ्नुगमन करनेवाली 
सत्रीफा माहात्म वर्शन फिया है। ब्ह्मपुराणु* में निम्नलिखित फथन पाया 
जाता है 


पति के मरने पर सत्ख्लियों फी दूसरी गति नहीं | भर्तृवियोगामि से उत्पन्न 
दाह का दूसरा कोई शमन नहीं । यदि पति देशांतर में मरे तो उसकी पादुकाओं को 
साध्वी ज्ली अपने हृदय से लगाकर तथा पवित्र होकर श्रम्मि में प्रवेश करे |? 


परंतु ऐसा जान पड़ता है कि सहमरण तथा अनुमरण फा यह माहात्म- 
गायन होते हुए भी सभी विधवा स्लियों अपना अग्निदाह नहीं करती थीं और 
न तो सभी शास्त्रकार इस बात पर सहमत ही थे कि सभी स्त्रियों को अ्रनिवाय रूप 
से अमि में प्रवेश कर पति का अनुगमन फरना चाहिए, । किसी भी धम्मसूत्र में-- 
विष्णु फो छोड़कर--सहगमन फा उल्लेख नहीं है। विष्णु३ ने भी अ्रन्वारोहण 
( अभिदाह ) फो दूसरे विकल्प में रखा है। “पति के मरने पर स्त्री ब्रह्मचय का 
पालन फरे अ्रथवा श्रन्वारोहण |? बृहस्पति ने स्पष्ट लिखा है, 'नारी पुरुष का 
आधा शरीर है। पुशय ओर अपुर्य के फल में समान है। चाहे वह अनुगमन 
करे अथवा साध्वी होकर जीवित रहे, दोनों दशाओं में वह पति का हित करती है |? 
हारीत” के अनुसार विधवा ज्ञी जिह्ा, हस्त, पाद आदि इंद्रियों पर विजय प्रात 
कर, स्वाचारवती होकर, दिनरात पति का अनुशोच करती हुई, क्ञांत रहकर 
जीवन के अंत में पतिलोक का विजय करती और पुनः पतिवियोग को प्राप्त नहीं 
होती | कहा भी है! 


3 बही, १९० ८१४ | 
२ मृते भतरि सत्ल्लीयां न चान्या वियते गतिः 
नान्यदूभतूवियोगाग्निदाहस्य शमन क्वचित्‌ । 
देशांतरमृते तस्मिन्‌ साध्वी तत्पादुकाइयम्‌ । 
निधायोरसि संशुद्धा प्रविशेच्वजातवेदसम्‌॥ वही, ५० ६१४ । 
3 मृते भत्तैरि ब्रह्मचय तदन्वारोहरणं वा । वही, २५. १४। 
४ शरीरा्ध स्मृता नारी पुण्यापुण्यफले समा । + 


अन्वारूढा जीवन्तीवा साध्वी भठृद्विताय सा ॥ कृत्य०, व्यवद्ार०, खीपुंस०, ६३४ । 
० बही। 


4ृणरे ,. समाज में सत्री का स्थान [ खंड १ : अध्याय ६ ] 


'ति के मरने पर जो पतित्रता साध्वी निष्ठा ( ब्रह्मचय ) का पालन फरती है वह 
सब पापो को छोड़फर पतिलोक को प्रास होती है।? बुहस्पति* ने पुनः कहा है 
कि यदि ञ्री अपुत्रवती भी हो तब भी उसे ब्रह्मचय का ही पालन करना चाहिए । 
पनित्य ब्रत-उपवास में निरत, ब्रह्मचयय में व्यवस्थित, दम और दान में रत, श्रपुत्रा 
होते हुए भी स्वर्ग फो जाती है ।? यम, कात्यायन आदि अन्य शाख्त्रकारो फी भी 
यही संमति है | 

(७ ) नियोग--लक्ष्मीधर ने इस विषय पर सर्वप्रथम मनु को उद्धृत किया 
है। संतान के परिक्षय ( विनाश ) होने पर प्रजा ( संतति ) की इच्छा रखनेवाली 
सम्यक्‌ नियुक्त ( धर्मशासत्र के अनुसार गुरुजनों से अनुशाता ) स्री फो देवर दारा 
श्रथवा सरपिंड के साथ अधिगमन ( यौन संबंध ) करना चाहिए. ।? सेधातियि ने 
इसपर जो भाष्य किया है उससे नियोग का विरोध नहीं जान पड़ता !? “संतान! 
शब्द से पुत्र कहा जाता है अथवा पुत्रिका ( पुत्रस्थानीय बनाई हुई) 
दुहिता | वही पितृवंश का विस्तार करती है, अ्रन्या नहीं। उसका परिक्षय 
है श्रनुत्पत्ति, उत्तत्तिनाश अश्रथवा श्रपुत्नीकरण । नियुक्ता ( गुरुओ से अनुशाता ) 
होकर ( संतान ) उत्पन्न करे। पति के सगोत्र श्वसुर, देवरादि फो शुरू समझना 
चाहिए, पिता आदि को नहीं । भाई के पुत्र होने पर नियोग नहीं करना चाहिए। 
देवर पति का भ्राता है। सपिंड पति का अ्रन्वय है। सम्यक्‌ का श्रथ है घृताक्त 
(घी से विलेपित ) श्रादि होना । 'इप्सित” शब्द से फार्य फी छमता कही गई है। 
इसके श्रन॑तर केवल दुहिता; अंध, बघिर आदि उत्पन्न होने पर फिर नियोग करना 
चाहिए | भाष्य में मेधातिथि ने कुछ बाते नई जोड़ दी हैं; जैसे, संतान के अंतर्गत 
धपुत्रिका? और “भाई के पुत्र होने पर नियोग नहीं करना चाहिए |? नियोग के प्रसंग 
में याशवल्क्य, नारद, यम आदि के भी उद्धरण दिए, गए. हैं| 

परंतु ऐसा जान पड़ता है कि मध्ययुग का जनमत नियोग के विरुद्ध होता 
जा रहा था| लक्ष्मीघर ने तुरंत पुनः मनु" से अ्रवतरण दिया है; “विवाहसंबंधी 


१ बही, २५, १५। 
२ बही, पृ० ६३७-३८। 
3 भनु०, ६. ५६ । 
४ म्रेघातिथि, मनु० ६, ५८-४६ पर भाष्य | 
५ नोद्याहिकेपु मंत्रेप नियोगः कीर्त्यते बवचित । 
न विवाहविधाबुक्त विधवावेदन पुनः ॥ 
श्रव॑ दिजदिं विदृद्धिः पशुधमों विगदहितः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ मनु० ६. ६५-६६ | 
२० 


हिंदी साहित्य का श्ृददत्‌ इतिहास शष४ 


मंत्रो में नियोग का कहीं उल्लेख नहीं है ओर न विवाह विधियों में विधवा के साथ 
पुनःविवाह का | विद्वान्‌ छ्विजातियों छारा यह विगर्हित ( निंदनीय ) पशुघम 
( कहा गया है ) |!” बृहस्पति" ने स्पष्ट।ः नियोग का निषेध किया है; 'मनु ने 
नियोग की व्यवस्था फी है फिंतु स्वयं उसे निषिद्ध मी बताया है। थुगहास के फारण 
मनुष्यों द्वारा विधानतः इसका करना अ्रशक्य है। ऋुत ओर त्रेतायुग में मनुष्य तप 
और ज्ञान से युक्त होते थे । द्वापर और फलि में मनुष्यों फी शक्तिहानि हो गई। 
पुरातन ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार के पुत्र बताए, गए थे। शक्तिहीन आराघुनिकों 
द्वारा इस समय ऐसा करना संभव नहीं ।? नियोग बंद होने के फतिपय कारण थे | 
एक तो यौन संबंध की अ्रत्यंत पवित्रता की भावना बढ़ती जा रही थी। दूसरे, 
जनसंख्या बढ़ने से अधिकाधिक पुत्रो का महत्व भी घटता जा रहा था। तीसरे, 
संपत्ति के विभाजन तथा उत्तराधिकार और पिंडापंश के लिये सग्रोत्री, सपिंडो और 
बांधवों की संख्या उत्तरोचर विस्तार पाती जा रही थी जिसके फारण केवल पुत्र का 
होना अनावश्यक हो गया | चौथे, पिंडदान से प्राप्त पितृलोफ या स्वर्ग फी महत्ता 
मोक्ष के सामने गौण होती जा रही थी। इन कारणो से नियोग फलिवज्य में परि- 
गणित कर लिया गया | न्‍ 


(८) परपूवों स्ली--एक बार विवाहिता होकर फिर दुबारा पति करने- 
वाली जञ्जी को परपूर्वा ( पहले अन्य के साथ रहनेवाली ) कहा जाता था | 
नारदस्मृति* के अनुसार परपूर्वाएँ सात प्रकार पी होती थीं--तीन प्रकार की पुन 
ओर चार प्रकार फी स्वेरिणी । पुनर्भू का अर्थ पुनः पत्नी होनेवाली श्रौर स्वेरिणी 
का “मर्यादा तोड़फर स्वेच्छा से रमण फरनेवाली? था | 


(अ ) पुनर्भू--जो वास्तव में कन्या और अ्रक्षतयोनि होती थी और 
केवल पाणिग्रहण मात्र से दूषित हुई रहती थी वह पुनः विवाह संस्कार फराने 
के कारण प्रथमा पुनभूं कही जाती थी। जो फौमार पति फो छोड़कर दूसरे 
पति का आश्रय अहण करती थी वह पुनः पति के ग्रह जाने के कारण हितीया 
पुनभू कहलाती थी। देवर आदि के न होने पर जो बांधवो द्वारा फिसी अन्य 
सवश अथवा सर्पिंड को समर्पित की जाती थी उसकी संज्ञा तृतीया पुनर्भू थी। 

( आ ) स्वेरिणी--जिस जी को संतान हुईं हो श्रथवा नहीं, पति के 
जीवित रहने पर ही जो फामवश दूसरे पुरुष का आश्रय ग्रहण करती थी उसे 
प्रयमा स्वेरिणी कहते थे । पति के मरने पर देवर आदि को छोड़कर जो स्त्री 
कामवश दूसरे से संबंध स्थापित करती थी वह द्वितीया स्वैरिणी समभी जाती 


१ कृत्य०, व्यवहारकांड, स्रीपुंस०, पृ० धृड३ पर उद्घृत | 
| + नारद०, ख्रीपुयोग, १६, ४२-५३ | 


बृण५ समाज में स्री का स्थान [ खंड १ : अध्याय ६ ] 


थी | किसी श्रन्य देश से अपहृत ( भगाई हुई ) अ्रथवा विक्रीत ( बेची हुई ) 
और श्षुधा, ठृष्णा, व्यसन आदि से पीड़ित होकर जो मैं तुम्हारे पास उपस्थित 
हुई हूँ? ऐसा कहती थी उसको तृतीया स्वेरिणी फद्ठा जाता था। उत्पन्नसाहसा 
( व्यभिचारिणी ) होने पर अपने बड़ों द्वारा देशधर्म फी अवदेलना करने पर 
किसी को जो ज्री सौंप दी जाती थी उसको चतुर्था स्वैरिणी कहते थे। इन 
सात प्रकार फी परपूर्वा--मुन्भ और स्वैरिणी--ज्जियो में पूर्वा जघन्या तथा 
उत्तरा अपेक्वाइत श्रेयसी ( श्रच्छी ) समझी जाती थीं। हारीत” के श्रनुसार 
'लैरिणी, पुनर्भू, रेतोधा ( कुंडमाता ), कामचारिणी तथा सबंभक्षा ( सुरापी ) 
ये पॉच प्रकार की बस्तियों शूद्रयोनि मानी जाती थीं। इनमें जो संतान उत्पन्न 
होती थी वह पंक्ति के योग्य नहीं होती थी और उसको पंक्ति में नहीं बेठाते 
थे |! समाज में इस प्रकार फी ल्लियोँ निंदनीय होती थीं और उनको पापिष्ठ 
समझा जाता था। कात्यायन* ने ऐसी ज्ियों की घोर भत्संना की है| 


(६) पत्नी के आर्थिक और विधिक अधिकार 


(अ ) अप्रतिवाघ अधिकार से वंचित--पत्नी के ख्तंत्र श्रार्थिक 
आर विधिक अ्रधिकार के संबंध में दो सिद्धांत प्राचीन काल से चले आ रहे 
थे | एक तो यह कि पत्नी पति से अभिन्न श्रौर श्रविच्छेद्व है, अतः उसके प्रथफ्‌ 
सक्त, संपत्ति तथा विभाज़न फा प्रइन ही उत्पन्न नहीं होता | जैसे पति गहपति 
था वेसे ही पत्नी ग़हस्वामिनी थी; ग्रह के पितृसतात्मक होने से संपत्ति फा 
विधिक अ्रधिकार पति को प्राप्त था। इसके अतिरिक्त संपत्ति परिवार की थी, 
व्यक्ति की नहीं, सबसे समर्थ व्यक्ति उसकी व्यवस्था करता था | दूसरा सिद्धांत 
यह था कि स््री 'निरिंद्रिय” श्र्थात्‌ शरीर से दुबंल होती है ( और इसलिये 
बह वाह्म संपत्ति फा प्रबंध नही फर सकती )। इस परिस्थिति में प्राचीन भारत 
के धमंशास््रो में पत्नी के स्वतंत्र आर्थिक अधिकार फो महत्व नहीं दिया गया, 
यद्यपि धार्मिक ओर सामाजिक दृष्टि से उसका स्थान फाफी ऊँचा था। विधवा 
होने पर भी पति की संपत्ति फा उत्तराधिकार पत्नी फो प्राप्त नहीं या | आपस्तंब, 
मनु और नारद के अनुसार अपुत्र पति की संपत्ति विधवा पत्नी फो नहीं मिल 
सकती थी३ | गौतम ने सपिंड और सगोत्र के साथ पीछे उसके अधिकार फो 


१ खेरिणी च पुनर्मूश्न रेतोधा कामचारिणी । 
स्वेभक्ष्या च विश्ेयाः पंचैताशद्रयौनयः ॥ 
एतासां यान्यपत्यानि उत्पचन्ते कदाचन । 

5 न तान्पंक्तिपु युंजीत न ते पंक्त्यईका- स्ठृताः ॥ इत्य०, व्यवद्वर०, स्रीपुँयीग, १० ६४६ । 
बह्दी । 

3 आ० भ० घू० २० ६, १४, २। मनु० ६ १८५। नारद०, स्रीपुंयोग । 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास -. (५६ 


स्वीकार किया* है। सबपग्रथम याश्वल्क्थ* ने विधवा पत्नी को अ्रपुत्र पति को 
प्रथम उत्तराधिकार दिया है, यदि वह विभक्त संपत्ति का स्वामी रहा हो। 
मध्यकालीन विष्णु तथा फात्यायन आदि स्मृतियों ने पत्नी के इस अधिकार को 
स्वीकार फिया | बृहस्पति ने पत्नी को पति की सर्वप्रथम उत्तराधिकारिणी 
मभाना5 । इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि मध्ययुग में पत्नी का आर्थिक और 
विधिफ अधिकार श्रभ्िक पुष्ठ और सुरक्षित हुआ । 


(आ ) भरणपोषण--पत्नी फो भरणपोषण का अबाधघ अधिकार 
था | इस काल के निरबंधकार और भाष्यकार मनु के एक इलोक को उद्धृत 
फरते हैं जिसके अनुसार 'पत्नी का भरणुपोषण सैकड़ों अकाय करके भी करना 
चाहिए |” पत्नी की जीविका की व्यवस्था किए बिना पति प्रवास में नहीं जा 
सकता था। उसकी जीवितावस्था में दूसरा विवाह करने की दशा में उसके 
लिये उचित प्रबंध अनिवार्य था | यहाँ तक कि बलात्कार से उपभुक्ता श्र 
चोर के हाथ में पड़ी होने के कारण दूपित पत्नी फा त्याग भी वर्जित था और 
पति उसके मरणुपोपण के लिये उत्तरदायी समझा जाता था। प्राचीन 

' शाज्कारों के मत के अ्रनुसार पत्नी अपने इस अधिकार के संबंध में पति के 
विरुद्ध न्यायालय में अभियोग नहीं कर सकती थी। परंतु विज्ञानेश्वर ने इस 
बात का अधिकार पत्नी को दिया है कि यदि उसका पति अनुचित रूप से 
उसका परित्याग या उसकी संपत्ति का अपहरण करता है तो वह न्यायालय 
फी शरणु ले । | 


(६ ) दाय--पत्नी पति फी संपत्ति के विभाजन का दावा नहीं कर 
सकती थी, परंतु यदि पति स्वयं पुत्रों में अपनी संपत्ति का विभाजन करता था 
अथवा पुत्र उसकी संपत्ति का विभाजन करते थे तो पत्नी को पुत्र के बराबर 
संपत्ति का अंश पाने का अधिफार था। परंतु पत्नी के अंश का प्रथक्करण 


१ गौ० घ० सु०, २८-१६ | 
* याज्ष० २. १३१५। 
3 भाम्नाये स्वृतितंत्रे च पूर्वांचायेंश्व॒ सूरिमिः । 
शरीराभ॑म्‌ स्मृता भार्या पुण्यापुण्यफले समा ॥ 
यस्य नोपरता भार्या देहार्ध' त्तस्य जीवति । 
जीवत्यघ॑शरीरे ठु कथमन्य: समाप्नुयाद ॥ दायमाग, खंड ११ में उद्धृत; बदझनु, मिता- 
चरा (या० २० ११५-१३६ ) में उद्घृत | 
४ वृद्धी च मातापितरौ साध्वी भार्यां शिशुः सुतः । 
अप्यकार्यशतं इत्वा भर्तव्या मनुरजबीत्‌ ॥ मेघातिथि ( मनु० ३. ६२ ) तथा मितारा 
“( याज्ु० १. २२४ ) द्वारा ४ : उद्धृत 


बृष७ समाज में स्री का स्थान [ खंड १ अध्याय ६ ] 


पत्नी की इच्छा से नहीं, श्रपितु पति की इच्छा से होता था? | मदनरत्नः ने 
पत्नी के अंश के प्रथक्करण का विरोध इस प्राचीन सिद्धांत के आधार पर किया 
है कि पत्नी पति से अ्रविभाज्य है। व्यवहारप्रदीप3 ने अ्रविभाज्य के सिद्धांत 
का आदर करते हुए लिखा है कि पति प्रीतिदान के समान ही पत्नी का अंश 
उसे सौंप सकता है। 


पति के मरने पर उसके पुत्रों तथा श्रन्य दायादों के रहते हुए. विधवा 
पत्नी फो उत्तराधिकार पहले प्राप्त नहीं था | “पुरुष ही दायाद हो सकता था, 
ज्री अ्रदायादी थीं |? आपस्तंबधमंयूत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि (पुत्र 
के अभाव में प्रत्यासन्न ( निकट सपिंड ), उसके अ्रमाव में आचाय, उसके 
अमाव में अंतेवासी ( शिष्य ) अ्रथवा दुह्िता ( किंतु पत्नी नहीं ) उत्तराधिफार 
पा सकती थी" | सबसे पूव विष्णु९* ने विधवा के उत्तराधिकार फो स्वीकार 
किया $ “अ्पुत्र का धन पत्नी क्षो प्राप्त होता है। उसके श्रभाव में दुहिता को ।? 
इसके पश्चात्‌ याशवल्क्य* ने इस मत का समर्थन किया और अपुत्र के उत्तरा- 
धिकारियों में विधवा फो प्रथम स्थान दिया | इस परिवर्तन का कारण यह 
जान पड़ता है कि धीरे धीरे नियोग और विधवा विवाह फी प्रथा समाज में 
कम होती जा रही थी । पुत्नोत्ति और विवाह द्वारा ऐहिक सुख प्राप्त करने के 
बदले ब्रह्मचर्य और तपस्या द्वारा आध्यात्मिक जीवन बिताना विधवा के लिये 
अधिक संमान की वस्तु समझी जाने लगी। इसलिये सामाजिक दृष्टि से 
आवश्यक था कि परिवार में छ्ली का प्रभावयुक्त श्रार्थिक स्थान स्थिर फर दिया 
जाय | परंतु इस बात पर बहुत दिनों तक शास्त्रकारों में मतमेद रहा | नारद, 
फात्यायन१, मोज आदि विधवा का अधिकार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे; 
कुछ शास््रकार, जैसे, अपराक द्वारा उद्धृत व्यास*", इस मत के थे कि स्रीधन 
के अ्रतिरिक्त विधवा को दो अ्रथवा तीन सहख पण और मिलने चाहिए। 


3 याज्ञ० २. ११५४; मिताक्षरा ( याज्ञ० २ ५२ )॥ 

* मदनरत्न ( हस्तलेख ), १० ६१ (वी )। 

3 पृ० ४४१-४४२। 

४ तस्मात्लियों निरिन्विया अदायादाः । पैत्तिरीय०, ६. ५. ८ २ । 
७ २. १४, २-४। 

$ अ्पुत्रस्य धर्न पत्यमियामि । तदभावे दुद्तिगामि । १७, ४३ । 

» याश०, २. १३१५-१३१६। 

< न्ारद०, १३, ५२। 

* विशनेश्वर द्वारा याज्ष० २, १३१६ पर उद्धृत । 

१० अपराक, पृ० ७५२ पर उद्घृत । 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास व्षप 


बृहस्पति के श्रनुसार विधवा पति की श्रस्थावर संपत्ति को ही उत्तराधिकार में 
पा सकती थी, स्थावर को नहीं । मिताक्षुरा" में उद्धृत शंख के मत में श्रपुत् 
के स्वर्गगामी होने पर उसका धन भाई फो प्राप्त होता था, उसके अभाव में 
उसे मातापिता ग्रहण करते थे अ्रथवा ज्येठा पत्नी | सुधारवादी संप्रदाय इस , 
समझौते को मानने के लिये तैयार नहीं था। वह इस वैदिक सिद्धांत पर डठा 
हुआ था कि पारिवारिक संपत्ति पर पतिपक्षी फा संयुक्त 'षिफार है, श्रतः 
पति के श्रभाव में वह संपत्ति पत्नी को ही प्राप्त होनी चाहिए; विधवा के 
जीवित रहने पर पति का श्रधौश जीवित था, उसके रहते संपत्ति दूसरे को नहीं 
मिल सकती थी। मध्यकालीन निवंध दायभाग ओर टीका मिताह्तरा ने 
विधवा के श्रधिकार का समर्थन किया | मिताक्ष॒रा में विशानेश्वर का कथन है: 
अपुत्र; स्वगंगत, विभक्त, अ्रसंसश्ट (पति) के घन को परिणीता ज्री ( विधवा ) 
संयता ( ब्क्षचारिणी ) रहकर सफल ( संपूर्ण ) ग्रहण करती है* |? इसके 
अनुसार अविभक्त श्रथवा संयुक्त परिवार में यह अधिकार विधवा को नहीं 
था | दायमागः ने इसका और विस्तार किया। इसने संयुक्त परिवार में 
भी विधवा के श्रधिकार को स्वीकार किया | परंतु दोनों में श्रंतर यह है कि 
मिताक्षरा ने ज्री के संपचि-अधिकार फो सीमित नहीं किया है जबकि दायमाग 
ने उसे सीमित माना है। अ्रधिकांश शास्रकार पति से उत्तराधिकार में प्रास 
संपत्ति पर पक्षी का अधिकार सीमित ( केवल उपभोग के लिये ) मानते हैं, 
उसे श्रपहार ( अलग फरने ) का श्रधिकार नहीं दिया गया है| श्रागे चलफर 
कुछ विशेष परिस्थिति में उसको ऐसा करने का श्रधिकार था| 


(३ ) ज्ीघन--जीधन फा शाब्दिक श्रथ॑ है ्लरी का घन अर्थात्‌ वह 
संपत्ति जिसके ऊपर उसका पूरा और अ्रबाध भ्रधिकार था और जो पैतृक तथा 
संयुक्त पारिवारिक संपत्ति से स्वतंत्र थी । इस काल के भाष्यकार तथा निबंधकार 
प्रायः मनु द्वारा दी हुई स्लीपन फी परिमाषा से प्रारंभ करते हैं। मनु ने स्री- 
धन की परिभाषा इस प्रकार दी है : “जो वैवाहिक अ्रम्मि के समक्ष कन्या को 
दिया जाता है, जो कन्या को पतिण्ह जाने के समय मिलता है, जो स्नेह के 
कारण दिया जाता है, जो भाई, माता और पिता से प्राप्त होता है, वह छः 
प्रकार का स्रीधन कहा. जाता है |? विज्ञानेश्वर ने मिताक्षुरा में इसका उल्लेख 


१ याज्ष०, २, १३६ पर उद्धृत । है 

* तस्मादपुत्रस्य स्वयोतस्य विभक्तस्य असंतुध्टिनों धन॑ परिणीता ली स॑यता सकलमैव गृह्माति 
इति स्थितम्‌ | याज्ञ० २. ११६ पर टीका । 

3 खंड १३। 

डे भनु०, ६. १६४। 


१५६ समाज में ख्री का स्थान [ खंड १: अध्याय ६ ] 


करते हुए फहा है; “ज्लीधन के छः प्रकार केवल उसकी न्यून संख्या फा 
व्यवच्छेद करने के लिये हैँ, अधिक संख्या का व्यवच्छेद फरने के लिये नहीं" |? 
याज्वल्य ने ज्रीधन की सीमा वढ़ा दी थी ; पिता, माता, पति तथा भाई से 
प्रदत्त, विवाह के अवसर पर अ्रप्नि के सामने उपागत, पत्नी के अधिवेदन ( पति 
द्वारा दूसरी सनी से विवाह ) के समय प्राप्त, बंधुदत्त तथा विवाह के समय शुल्क 
( आउुर पद्धति से ), सत्र मिलकर स््रीधन कहलाते हैँ* |” श्रपराफ के भाष्य 
के अनुसार इसमें जो “च? शब्द आया है वह “आद्यथ” है जिससे यह ध्वनित 
होता है कि इनके श्रतिरिक्त अन्य संपत्ति भी स्नीधन में संमिलित हो सकती है, 
जैसे पारिवारिक संपत्ति के विभाजन के समय पत्नी या माता फा पुत्र के समान 
झंश, भाइयो के अंश का चतुर्थाश, माता का पारिणाह्म ( वैवाहिक झुल्क ) 
आदि३ | दायमाग ने नारद का उद्धरण ज्रीधन फी परिभाषा में दिया है जो 
प्रायः मनु के समान है। कात्यायन ने सबको मिलाकर ज्रीधन की एक लंबी 
सूची दी है जिसका श्रवतरण मिताक्षरा और दायमभाग दोनों फरते हैं | व्यवहार 
में सवंमान्य त्लीधन की परिभाषा मिताक्षुरा में इस प्रकार पाई जाती है; 
“पिता, माता, पति तथा भाई से जो दत्त, जो विवाहफाल में श्रम्मि के सामने 
मातुलादि से प्रदत्त, श्रधिवेदन के निमित्त श्रधिविन्ना ज्ली को पति द्वारा दिया 
हुआ, श्रादि शब्द से रिक्थ ( उत्तराधिकार ); क्रय, संविभाग, परिग्रह, अधिगम 
से प्राप्त इस प्रकार फा स्नीपन मनु आदि से कहा गया है | 'ल्लीधन” शब्द 
यौगिक है, पारिभापिक नहीं | योग की संभावना मे परिभाषा के अयुक्त होने 
के कारण ये | पराशरमाघवीय"” में योग के ऊपर रुढ़ि को ही महत्व दिया 
गया ( रुढियोगमपहरति )। व्यवहार्मयूख* के अनुसार ज्रीघन दो प्रकार का 
है--( १) पारिमापिक ( स्मृतियों में परिगणित ) तथा (२ ) अपारिभाषिफ 
( विभाग, शिल्प आदि से प्राप्त )। वीरमित्रोदय ( काशीसंप्रदाय में सवंमान्य ) 
मिताक्रा से पूर्ण सहमत है | 


सज्रीपन पर स््री का कितना अधिकार था इसका निर्णय करने के लिये इस 
युग के शाज्ञकारो ने तीन आधारो का अवलंबन किया है--( १) संपत्ति फा उद्गम, 
(२ ) संपत्तिप्राप्ति के समय ज्री का पद ( कन्या, ज्री अथवा माता ), तथा (३ ) 


१ मितातुरा (याज्ष० २, १४३-१८४ पर टीका )। 
+ बही। 

3 पृ० ७५१। 

४ याद्ष० २. १४१ पर टीका । 

५ पृ०३२००। 

दई पृ २६० : 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १६० 


संप्रदाय ( प्रदेश विशेष में किसी धर्मशासत्र से मर्यादा )। इस संबंध में कात्यायन, 
नारद आदि स्मृतियों का विशेष उल्लेख किया जाता है। कात्यायन" का मत इस 
प्रकार है; 'सौदायिक ( स्नेहियो से प्राप्त घन ) पर स्त्रियों का स्वातंत््य अमीप्सित है 
क्योकि यह इसलिये मिलता है कि वे श्रपना उपजीवन ( सहायता या पोषण ) कर 
सकें और तशंस ( कठोर अथवा दयनीय ) अ्रवस्था को न प्राप्त हों । इच्छानुसार 
स्थावर संपत्ति का भी वह विक्रम और दान कर सकती है। भतृंदाय को पति के 
मरने पर ही यथेष्ट फाम में ला सकती है--उसके जीवनकाल में उसको सुरक्षित 
रखना पढ़ता है--अथवा वह उसके कुल पर व्यय कर सकती है। सौदायिफ 
स्रीघन के ग्रहण श्रथवा दान में पति, पुत्र, पिता, भाई किसी को अ्रधिकार नहीं है।? 
मिताकृरा के अनुसार दुर्मिज्ष, धर्मकाय, व्याधि तथा जेल जाने की दशा में केवल 
.पति द्वारा उपयोग हो सकता था; अन्यथा उपयोग फरने पर लौठाना पड़ता था* | 
स्री के अधिकार पर एक प्रतिबंध था और वह था पवित्रता का। मनु के ऊपर 
भाष्य करते हुए, मेधातिथि ने फात्यायन३ का इस विपय पर उद्धरण दिया है; 
“अपचारकियायुक्ता, निलंजा, अर्थनाशिनी तथा व्यमिचाररता स्लरी का स्लीधन पर 
अधिकार नहीं होता था |? 


धमशात्र के कई संप्रदायो में ल्लीधन के उत्तराधिकार को लेकर मतभेद 
पाया जाता है | परंतु प्रायः सभी शासत्रकार इस बात पर एकमत थे कि स््रीधन के 
उत्तराधिकार में दुहिता को प्राथमिकता और वरीयता मिलनी चाहिए, यद्यपि श्रागे 
चलकर स्थावर संपत्ति को लेकर पुत्रों का अधिकार भी स्वीकार कर लिया गया था | 
मिताक्ष॒रा के आधार पर याज्ववस्क्य का कथन है ; “माता की ( ऋण देने के बाद 
शेष ) संपत्ति दुहिताओं को मिलनी चाहिए, उनके अ्रभाव में अन्चय ( अन्य संतति, 
पुत्रादि ) को |? स्रीधन दुहिताओं फो मिलना चाहिए, किंतु पत्नी यदि संतान के 
बिना मरे तो पति को, यदि उसका विवाह प्रशस्त ( ब्राह्म, दैव, आप तथा प्राजा- 
पत्य ) विधि से हुआ हो तो उसके पितामाता को"। मिताक्षरा ने इस व्यवस्था को 
स्वीकार कर इसका भाष्य किया है। व्यवहास्मयूख* ने अन्वय का अर्थ “दुहिताओँ 


ह 


१ अपराक, पृ० ७४२ पर उद्धृत | 
* याज्ष०, २, १४७ पर मिताक्षरा। 
3 श्रपचारक्रियायुक्ता निलज्ना वार्थनाशिका । 


व्यमिचाररता या च खीपनं सा न चाहति ॥ कात्यायन०, मन्तु० ८. २८ पर मेधातियि 
द्वारा उद्घृत । हु 

४ मिताक्षरा; याज्ु०, २. ११७ पर टीका । 

5 चही, याश० २. १४४-१४५। 

६ पृ० १४६।॥ 


१६३ समाज में सत्री का स्थान [ खंड १४ अध्याय ६ ] 


की संततिः किया है। दायमाग" में उद्धृत देवल के अनुसार “मृत ख्रियों का 
स्रीधन पुत्र तथा कन्या फो समान रूप से मिलना चाहिए; संतानरहित मरने पर 
क्रमश; भर्ता ( पति ), माता, भाई और पिता को मिलना चाहिए,।” पराशररे 
के अनुसार अप्रदत्ता ( अविवाहित ) कन्याओ फो ही स्लीधन मिलना चाहिए; 
पुत्र को नहीं; यदि दुहिताएँ विवाहित हो तो उनको समान भाग मिलना 
घाहिए. ! श्रविवाहित कन्या के ज्लरीपन का उत्तराधिकार क्रमश; भाई, 
माता तथा पिता को मिलता था। कफनन्‍्याओ की परीयता का कारण 
चताते हुए विज्ञानेशधचवर) ने लिखा है ; “यह उचित ही है। पुरुष का शुक्र श्रधिक 
होने से पुमान्‌ ( पुरुष ) उत्पन्न होता है, ल्ली का रथ अधिक होने से (स्री) इस 
लिये फन्या में ज्ली के श्रवयव अधिक होने के कारण स्नीधन उसको प्राप्त होता है; 
पुत्र में पुरुष का अवयव अधिक होने से पितृधन पुत्र को मिलता है |? 


३. साता 


(१) आदर और महत्ता--छ्ली के श्रनेक रूपो में मातृरूप सबसे अ्रधिक 
आदरणीय और महत्व का माना जाता था | वास्तव में माता होने में ही स्नीजीवन 
की सार्थकता समझी जाती थी | वंध्या, अपुत्रा, म्रतपुत्रा होना ज्नी के लिये कलंक 
था । माता होने के साथ ही ज्री का घर में स्थान और मूल्य दोनो तुरंत बढ़ जाते 
थे। मध्ययुग के शाज्र॒कारो तथा साहित्यकारों ने माता के संबंध म॑ लिखते हुए 
प्राचीन धर्मशाज्रो से प्रभूत अ्रवतरण दिया है। इनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ हो 
सकता है। गौतमधमंसज्र* के अनुसार “गुरुओ में आचार्य श्रेष्ठ हैं, कई एक के 
मत में माता ।! आपस्तंब" का कथन है ; "माता पुत्रत्व का महान्‌ कार्य फरती है; 
उसकी सुश्रुषा नित्य है, पतित होने पर भी ।! बौधायन ने कहा है कि 'पतिता 
माता फा भी भरणपोषण करना चाहिए, उससे न बोलते हुए. ।! वतिष्ठ/ की 
व्यवस्था थी : “पतित पिता का परित्याग हो सकता है, ( जहाँ तक माता फा 
संबंध है ) वह पुत्र के लिये पतिता नहीं होती ।! महाभारत में माता फी भूरिभूरि 


१ दायभान, ४, २६, पृ० ७६ | 

* पराशरमाधवीय, ३. ५५२ । 

3 याज्ष०, २, ११७ पर टीका । 

४ श्राचार्य श्रे्ठो युरूयां मातेत्येकें। गौ० घ० सू० २. ५६ । 

+ माता पुत्रत्वस्य भूयांसि कर्मास्यारमते तस्यां शुभूषा नित्या पतितायामपि | आ० ध० सू० 
१, १०, रे८, ६। 

$ प्तितामपि तु मात्तरं विभयादभिभाषमायः | वौ० घ० सू.० २६ २ ४८ | 

० पतित. पिता परित्याज्यों माता तु पुत्रे न पतति | वी० पृ० सू० १३, ४७। 
२१ डे 


हिंदी साहित्य का छृह्त्‌ इतिहास १३१ 


प्रशंसा की गई है ; 'माता के समान कोई छाया (शरण ) नहीं और न तो 
उसके समान फोई गति | माता के सहश कोई त्राण नहीं और न उसके बराबर 
फोई प्रिय' ।!” “वेद से बढ़कर फोई शाझ्र नहीं, माता से बढ़कर कोई गुरु 
नहीं, इहलोक और परलोक में दान से बढ़कर फोई मित्र नहीं* ? सत्य से 
बढ़कर कोई धर्म नहीं और माता से बढ़कर फोई गुरु नहीं5 [? भनुस्मृति में 
स्त्रियाँ के ऊपर फठोर नियंत्रण का विधान है, किंतु उसके अनुसार भी माता का 
स्थान बहुत ऊँचा है : “दश उपाध्यायों से आचार्य श्रेष्ठ होता है, शत आचार्यों 
से पिता | माता पिता से सहखगुना श्रेष्ठ होती है ।! रामायण और महाभारत के 
अनेफ स्थल माता के लिये आदर और पूजा के माव से भरे हुए, हैं। परवर्ती काव्यो, 
कथाओं और नाटफों में मी माता का स्थान सर्वथा ऊँचा रहा है| धार्मिक विश्वासों 
में मातृशक्ति आदिकाल से पूजनीय रही है। मध्ययुग में मातृशक्ति के श्राधार पर 
विविध देवियो की कल्पना हुई जिसफा पुष्कल वर्शुन मध्यकालीन तंत्रों श्रोर आगमो 
में पाया जाता है| 

भारतीय इतिहास में पितृहत्या के कतिपय उदाहरण हैं, किंतु मातृहत्या के 
बहुत कम । सबसे प्रसिद्ध उदाहरण परशुराम का है, जिन्होंने अपने पिता जमदम्ि 
की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का वध किया | परंतु ऐसा लगता है कि यह कथा 
पितृभक्ति के अ्रथंवाद के रूप में प्रचलित हुईं । पिता ने जब प्रसन्न होकर परशुराम 
से वर मॉगने को कद्दा तो उन्होने सर्वप्रथम वर माता के पुनर्जीवन का ही माँगा" | 
इस संबंध में बौद्ध साहित्य में एक मनोर॑जक कथा मिलती है। अश्रजातशन्रु श्रपने 
पिता बिंबिसार को बंदीगह में डालकर भूखों मार डालना चाहता था। उसकी 
विमाता जब बिंबिसार से मिलने जाती थी तो अपने शरीर पर मधु का लेप कर 
लेती थी जिसको चाटफर वह जीवित रहता था| जब यह बात अजातशन्नु फो ज्ञात 
हुई तो वह अपनी विमाता को मारने पर उद्यत छुआ | इसपर उसके मंत्रियों ने 
फहा, “अ्रठारह सहसत दुष्ट राजाओं ने अपने पिता का वध किया है, किंठु एक ने भी 
अपनी माता का नहीं$ |? ऐसा सुनकर अजातशत्रु पापकर्म से विरत हुआ | मध्ययुग 


१ नास्ति मातृसभा छाया नास्ति मातृसमा गतिः। 


नास्ति माठ्सम॑ चाणं नास्ति मातृसमा प्रिया ॥ शांति० २६७. ३१। 

नास्ति वेदात्परं शार्त्र नास्ति मातुः परो गुरु: । 

नास्ति दानातपरं मित्रमिद्द लोके परत्र च। अत्रि० १४५१। 

नास्ति सत्यात्परो धर्मों नास्ति मातृसमों गुरूः॥ शाति० ३४३- १८। 
उपाध्यायाइशाचायेः आचार्याणां शर्त पिता। 
सदसत तु पितुर्माता गौरवेयातिरिष्यते ॥ मनु० २, १४४५-४६ । 
७ स॒ बने मातुरुत्थानमस्मृति च वधस्य वै। म० भा० ३. ११७-१८। 

६ अमितायुध्यानयत्त ( सेक्रेंड बुक्स आवू दि ईस्ट सिरीज ), जि० ४६ भा० २, ए० १६३ । 


रे 


ब्द्छ 
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में मातृहत्या का फोई उदाहरण नहीं मिलता। धमशात्र में मातृहत्या के लिये 
प्रायश्चित का ऐसा कठोर विधान है जिससे श्रत्यंत विरल अवस्थाओ में ही इसकी 
संभावना प्रकट होती है। 


(२) विधिक अधिकार--माता के विधिक अधिकारी फा उल्लेख मध्य- 
फालीन घर्मशाजं में पाया जाता है। माता का भरणपोषण पुत्र के लिये श्रनिवार्य 
था | यहाँ तक कि आपद्धम के फार्य करने पर भी वह पालनीया थी । पतिता होने 
पर भी उसका यह श्रधिकार सुरक्षित रहता था। उसको उचराधिकार का श्रधिकार 
भी प्रात था। विधवा पत्नी फो उत्तराधिकार का श्रधिकार भारतीय इतिहास में 
बहुत पीछे मिला, किंतु माता को यह भ्रधिकार बहुत पहले मिल गया था। मनु ने 
विधवा पत्नी को उत्तराधिकारियों में नहीं संमिलित किया है, किंतु माता फो यह 
अधिकार दिया है कि वह संतानहीन पुत्र फी संपत्ति प्राप्त करे! । उत्तराधिकारियों में 
उसे ऊँचा स्थान प्राप्त था। स्मृतिचंद्रिका ने बृहद्विष्णु के वचन फो उद्धृत 
किया है बिसके अनुसार उसने दुहिता श्रथवा दौहिन्न के पश्चात्‌ माता औ्रौर उसके 
पीछे पिता को उत्तराधिकारी माना है* | मिताक्षराकार ने क्रम फी उलटकर पिता 
को पहले और माता को पीछे स्थान दिया है, जिसको वीरमिन्नोदय के स्वयिता ने 
भी ठीक माना है? | इस प्रइन को लेकर मध्ययुग के भाष्यकारों और निब॑ंधकारो में 
मतभेद था | किसी के मत में गर्भधारण एवं पोषण के कारण माता श्रेष्ठ थी और 
फोई “वीजप्राधान्य” श्रथवा “उत्पादन-अ्रह्मदातृत्व' के कारण उत्तराधिकार में पिता को 
श्रेष्ठ मानते थे । बृहस्पति के अनुसार भाया और पुत्र से रहित म्रत पुत्र की संपत्ति 
फी उत्तराधिकारिणी माता होती थी श्रोर उसकी अ्रनुज्ञा से भाईए | भाता के श्रमाव 
में पिता फी माता को भी उत्तराधिकार मिला हुआ था" | 


(३ ) दाय--पिता की मृत्यु के उपरांत जब उसकी संपत्ति का विभाजन 
पुत्रीं द्वारा होता था तो माता ( श्रथवा विमाता ) को उसमें पुत्र के समान अंश 
मिलता था | शुक्रनीति के अ्रनुसार माता को पुत्र का चत॒र्थोश मिलना चाहिए, 


१ अ्रनपत्यस्य पुत्रस्थ माता दायमवाप्नुयात | मातयैषि च वृत्तायां पितुर्माता दरेहनम्‌ ॥ 
मनु० ६, १८४ में पिता भौर भाई को उत्तराधिकार दिया गया दै। 

२ स्मृति०, व्यवहारकांड । 

3 याज्ष० २, १३५ पर टीका; वीरमिन्नोदय, दाय० | 

डे भार्यातुतविद्दीनस्य तनयस्य नृतस्य तु । 
माता खियहरो शेया आता वा तदनुशवा ॥ इहस्पतिः अपराक, १० ७४४ पर उद्धृत । 

७ मनु० ६, २१७। 

६ स्तृति०, व्यवद्स्कांड, २. २६८। 


रा 
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परंतु इस सिद्धांत को अधिकांश शासत्रकार नहीं मानते थे" | जबतक पुत्र संयुक्त 
परिवार में रहना चाहते थे तबतक माता अपना अंश विभक्त नहीं करा सकती थी। 
यदि माता के पास ज्रीधन पर्यास होता था तो पुत्र की संपत्ति में उसका अंश भी 
अपेक्षाकृत कम हो जाता था | कुछ शाखकारों के अनुसार माता को केवल पोषण 
ही मिलना चाहिए, किंठु मिताक्ष॒रा ने इसका प्रतिवाद किया है और समान अंश 
का ही समर्थन किया है* | साथ ही मिताक्षरा ने इस मत का भी विरोध किया है 
कि यदि युत्र की संपच्ि सीमित हो तो माता फो समान अंश मिलना चाहिए. और 
यदि विपुल हो तो केवल पोषण के लिये पर्यात। ऐसा लगता है कि उत्तर मध्ययुग 
में माता फा यह अधिफार क्षीण होने लगा | ज्री मात्र को समान अंश देना परवत्ती 
भाष्यकारों तथा निबंधकारों को मान्य नहीं था; अ्रतः माता फो भी भरणपोषण के 
अधिकार तक ही सीमित रखा गया । व्यवहारसार तथा विवादचंद्रोदय आदि ने 
अपने समर्थन में बौधायन के इस वचन को उद्धृत किया है; “निरिंद्रिया अदाया 
हि ज्लियो मता।3 ।॥! 


४. सत्तीप्रथा 


(१) अर्थ--सती का शान्दिक अ्रर्थ है ( बराबर ) अस्तित्व में रहनेवाली 
(>अमर )! | यदि “सती” को प्राकृत शब्द साना जाय तो इसका श्रथ सत्य पर दृढ़ 
रहनेवाली होता है। दोनो ही दशाओं में पति और पत्नी के बीच अविच्छेद्य संबंध 
और धर्म के प्रति दृढ़ रहकर अपनी कीर्ति द्वारा लोक में चिरस्मरणीय (अ्रमर ) रहने- 
वाली ज्ञी फो सती कहते थे । परंतु यह नाम अपेक्षाकृत आधुनिक है। प्राचीन अंथो 
में इसके लिये सहमरण ( साथ मरना ), सहगसन ( साथ जाना ), अन्वारोहण 
( साथ चिता पर चढ़ना ) और श्रनुमरण ( यदि पति प्रवास में मरा हो तो मृत्यु 
फा समाचार सुनकर उसके पीछे मरना ) शब्द प्रचलित ये। इन शब्दों और 
उनसे बोधित प्रथा के पीछे भावना यह थी कि मरने के समय तक पति-पत्नी का 
विवाह संबंध श्रविच्छिन्न रहे श्रौर उसके बाद परलोक और जन्म-जन्मांतर में भी 
वह अचल बना रहे | किंतु इस भावना के उदय, विकास और दुरुपयोग का 


इतिहास बढ़ा मनोर॑जक है और मध्ययुग की विशेष परिस्थिति में इसका श्रस्तित्व 
विचारणीय४ | 


१ शुक्र०, ४. ५, २९७। 

* याज्षु०, २, ११५ पर टीका। 

3 विवादचंद्रोदय, पृ० ६७। 

४ देखिए--एडवर्डे टॉमसन : सती ( १४२८ ) ॥ 
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(२) सा्वभौम प्रथा--सती की प्रथा भारत के लिये कोई श्रसामान्य बात 
नहीं थी। प्राचीन काल के धार्मिक विचारों और अंधविश्वासों के श्रनुसार यह प्रथा 
विभिन्न रूपी में कई देशो में प्रचलित थी। मिश्र भे राजाओं के साथ उनकी रानियाँ, 
दास, दासी श्रादि श्रन्य सुख की सामग्रियो के साथ पिरामिड में ढक दिए जाते 
थे। यूनानियो, रूमियो, सल्ाव आदि कई प्राचीन जातियो में पति के साथ त्ियों 
फो गाड़ने और जलाने की प्रथा थी”; किंठु यह राजाओं, सामंतो श्रौर भ्रीमंतों 
तक सीमित थी | 


(३ ) भारत में सतीम्रथा का प्राररस--वेदपूर्व काल में संभवतः भारत के 
आया में यह प्रथा रही हो, परंतु वेदो के समय में यह प्रथा बंद हो गई थी | 
वेदों में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो सती प्रथा का उल्लेख करता हो* | प्राचीन 
गहासूत्री में सतीप्रथा का संकेत नहीं मिलता । विष्णु को छोड़कर किसी धममंसूत्र में 
भी सती का विधान नहीं है। मनुस्मृति जैसे व्यापक धमंशास्त्र में भी सती होने फी 
व्यवस्था नहीं पाई जाती । ऐसा जान पड़ता है कि कुछ शती वि० पू० यह प्रथा 
भारत में प्रचलित हुईं | संभवतः यवन-पहव-शक-संपर्क से या तो यह प्रथा उलन्न 
हुई श्रथवा भारत में ही उत्पन्न होकर इससे प्रोत्साहित हुईं। सिकंदर महान्‌ के 
साथी यूनानियो ने पंजाब और सीमांत में सतीप्रथा को पाया३ । विष्णुधमंसूत्र में 
इस बात का विकल्प है कि विधवा या तो ब्रह्मचय का पालन करे श्रथवा मृत पति 
के साथ चिता पर श्रन्वारोहण* | महाभारत में सती के श्रनेक उदाहरण पाए जाते 
हैं, किंतु यह प्रथा स्वेव्यापी नहीं थी, श्रपित॒ राजवंशों तक सीमित" | पेंठीनसि, 
अंगिरस , व्याप्रपाद आदि स्मृतियों ने ब्राह्णी विधवाओं का सती होना वर्जित 
किया है* | वेदव्यासस्मृति ने विष्णुधमंसूत्र के समान विकल्प दिया है, किंतु 
उसका क्रम उलठ दिया है? | कालिदास के कुमारसंभव*, गाथासप्शती' शोर 


) श्रेडर : प्रीहिस्टॉरिक ऐंटिक्विटीज आव्‌ दि एरियन पीपुल; 
वेस्टरमाक : भोरिजिन ऐंड डेवलपमेंट भाव्‌ मॉरल भाइडियाज । 

२ आख्य शाखा की तैत्तिरीय संहिता, अ्नुवाक ८४ के जो दो मंत्र 'अग्ने त्तानां'॥? 
उद्धृत किए जाते हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। 

3 र्ट्रेवो, १५. १, ३० एवं ६२ । 

४ सृते भर्तरि अक्षचर्य' तदन्वारोहरणं वा। वि० धघ० सू० २५. १४। 

५ आदिपव, ६४५ ६५६ भादि० १२५, २६; विराद० २१. ८; शांतिपर्व १४८० १०-१३। 

$ श्रपराके, पृ० ११२ पर उद्धृत । 

9 २,५३। 

< कुमार०, ४- ३४ में रति काम के भस्म होने पर सती होने जा रही थी, यचपि आकाश- 
वाणी दारा रोक ली गई। 

3 ७, १३। 
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वात्स्यायन के फामसूत्र में अनुमरण के वर्शन मिलते हैं। वराहमिहिर* ने अपनी 
बृहत्स॑हिता में पति के साथ सती होनेवाली स्री के साहस की बढ़ी सराहना की है। 
इन उदाहरणों से पता लगता है कि यह प्रथा क्रमशः लोकप्रिय होती जा रही थी | 


(४ ) मध्ययुग में सतीभप्रथा का विशेष प्रचलन--मध्ययुग के प्रारंभ में 
सर्वप्रथम बाणरचित हृष॑चरित में प्रभाकरवधन की स्त्री यशोमती के श्रप्मिप्रवेश का 
बर्शुन मिलता है? | किंतु इसमें एक बात विशेष यह थी कि यशोमती ने प्रभाकर- 
वर्धन की मृत्यु के पूर्व ही अपने को भस्म किया था | किंतु फार्दंबरीँ में स्यं बाण 
ने ही अनुमरण की कड़ी निंदा की है। मध्ययुगीन उत्फीर्ण लेखों में सती होने के 
कतिपय दृष्ांत पाए जाते हैं। नेपाल में प्राप्त एक लेख के श्रनुसार राजा धमदेव की 
विधवा राज्यवती ने अपने पुत्र को राज्य सॉपकर पति का अ्रनुगसन किया" । 
मिस्तरा देवली ( जोधपुर ) के उत्कीर्ण छेख में यह वर्णित है कि गुहिलवंश की दो 
रानियो ने चिता में जलकर पति का अ्नुगमन किया* | सध्ययुग में जब युद्ध श्रधिक 
होने लगे तो राजवंशों और सामान्यतः क्षत्रियो में सती की प्रथा श्रधिकाधिक बढ़ने 
लगी । जब श्ररत्रों श्रौर तुकों के श्राक्रमण देश पर होने लगे तो सती प्रया ने 
जौहर का रुप धारण किया | जिन युद्धों में राजा तथा उसके सामंतों श्रौर सैनिकों 
का मरना निश्चित हो जाता था उसके पूर्व रानियाँ, उनकी सखियोँ तथा रनिवास 
की श्रन्य ज्यों भी युद्ध में पुरुषों की बीरगति होने के पहले ही चिता बनाकर उसमें 
अपने फो होम कर देती थीं। इसके दो आधारभूत उद्देश्य थे। एक तो यह कि 
जरिया विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ में जीवित पड़कर अपमान और पश्चुता का 
जीवन बिताने के बदले मर जाना अ्रघिक पसंद फरती थीं। दूसरे उद्देश्य फा संबंध 
धार्मिक विश्वास से था। यह दृढ़ विश्वास था कि वीरगति को प्राप्त होकर सैनिक 
स्व को जाते हैं, अतः उनकी द्तरियाँ श्रप्मिप्रवेश द्वारा उनका पूर्वगमन कर स्व के 
द्वार पर उनका स्वागत करने को तैयार रहती थीं । 


(४ ) सती होने के अलोकिक लाभ--इस युग की स्थृतियो ने सती 
होने के अलौकिक लामो फा विस्तृत विवरण दिया है| शंख और अ्रंगिरत* का 
फथन है: “वह ज्री जो मत पति का अ्रनुगमन करती है उतने वर्षों तक स्वर्ग में 


१ ६. ३, ५३ ॥ 

२ ७४, १६ । 

3 उच्छवास ५। 

४ कादंवरी, पूर्वभाग, प० १७७, चंद्रापीड महाश्वेता से । 
» इंडि० ऐेँटि०, जि० 8, पृ० १६४ । 

६ एपि० इंडि०, जिल्द २०, पृ० धद । 

७ मिताछरा द्वारा याज०, १. ८६ की टीका में उद्धृत । 


१६७ समाज में ञ्ली का.स्थान [ खंड १: अध्याय ६ ] 


आनंद भोगती है जितने उसके शरीर पर रोम होते है, अर्थात्‌ साढ़े तीन फरोढ़ वर्ष 

तक | जिस प्रकार सेंपेरा बलात्‌ विल से सॉप फो खींच लेता है उसी प्रकार सती 

अपने पति फो अ्धोगति से उवार लेती है ओर उसके साथ स्वर्गीय सुख मोगती है। 

वह स्वर्ग में श्पने पति में एकात अनुरक्ति के कारण देवांगनाओं से प्रशंसित होकर 

चौदह इंद्रों के शासनकाल तक पति के साथ विहार करती है। चाहे उसका पति 

ब्रह्मप्न, मित्रन्न अथवा कृतन्न हो, सती अपनी गोद में उसको लेकर तथा भस्म होकर 
उसको पवित्र कर देती है। पति के मरने पर जो ज्ञी चिता में प्रवेश करती है. वह 
चरित्र में श्ररंधती के समान है और स्वग में प्रशंसित होती है । पति के मरने पर 
जबतक श्रपने को श्रम्मि में मस्मसात्‌ नहीं फरती तबतक वह स््ीजन्म से मुक्त नहीं 
होती ।” हारीत* ने सती का माहात्म्य इस प्रकार कहा है ; “जो ज्ली पति के मरने 
पर उसका अनुगमन करती है वह माता, पिता तथा पति तीनों के कुलों को पवित्र 
फरती है।? मिताक्षरा के समय तक सती की प्रथा प्रायः सभी वर्णों में प्रचलित हो 
गई थी। केवल गर्मिणी तथा अल्पवयस्फ बच्चोंवाली स्नियों इसका अपवाद मानी 
जाती थीं? | परंतु पुराने भाष्यकारो में से कुछ अ्रमी तक सतीप्रथा का विरोध करते 
ये। मनुस्मृति पर भाष्य करते हुए मेघातिथि ने सती की तुलना इ्येनयाग से की है 
जो शत्रुनाश के लिये किया जाता था | उनका मत इस प्रकार है; “यदत्रपि अंगिरा ने 
अनुमरण की श्रनुमति दी है, परंतु वास्तव में यह आत्महत्या है श्रौर स्त्रियों के 
लिये निषिद्ध । वेद में “येनेनाभिचरन्‌ यजेत्‌? पाया जाता है, फिर भी यह धर्म नहीं 
समझा जाता ( यह अ्भिचार या जादू है ) अपितु अधर्म | अ्रतः यद्यपि सती का 
उस्लेख़ करते हैं, पर वास्तव में यह अधम है। जो ज््री शीघ्रता से अपने तथा श्रपने 
पति के लिये खर्ग पाने को उत्सुक है वह अंगिरा के वचन का पालन तो करती है, 
किंठु उसका श्राचरण श्रशासत्रीय है | श्रन्वारोहण इस श्रुति के विरुद्ध है; “अपने 
पूर्ण विद्ठित जीवन में कर्तव्य कर्म का पालन करने के पूर्व इस संसार का ( बलात्‌ ) 
त्याग नहीं करना चाहिए |? जैसा कि ऊपर कहा गया है, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षुरा 
में मेधातियि का विरोध करते हुए श्रन्वारोहए श्रौर अ्रनुमरण का समर्थन किया है, 
यद्रपि उनके तर्क कष्टकल्पित लगते हैं। 


(६) सतीपद्धति--सती होने की पद्धति झुद्धितत्व* नामक अंथ में पाई 


) हारीत, वही । 
३ श्रयं च सर्वातां खीयाम्‌ गर्मियीनाम्‌ वालापत्यानामाचांडाल॑ साधारणों धर्मः। भर्तारें 
याजुगच्छतीत्य विशेषोषादानाद । मिंताक्षरा, याज्ष०, १० ८८ पर टीका । 


3 मेपातिथि, मनु०, ५८ १५६ पर भाष्य। 
* शुद्धितत्व, पृ० २१५ | 


हिंदी साहित्य का छृदत्‌ इतिहास १६८ 


जाती है; “विधवा स्नान फरके दो श्रेत परिधान धारण फरती है, हाथी में कुश 
पकड़ती है, पूर्वांमिमुख श्रथवा उत्तरामिमुख खड़ी होती है और आचमन करती है। 
जब ब्राह्मण “ओश्म्‌ तत्सत्‌? उच्चारण करता है तब वह भगवान्‌ नारायण फा स्मरण 
करती है। मास, पक्ष और तिथि का निर्देश करती हुईं संकल्प करती है। अपने 
सहमरण अथवा अ्रनुमरण के साक्षी होने के लिये दिक्पालों फा आ्रावाहन करती है | 
तीन बार चिता की प्रदक्षिणा करती है। तब ब्राह्मण “इमा नारी? आदि वैदिक मंत्र 
का उच्चारण करता है और फिर पौराणिक वचन $ पति में अनुरक्त ये भद्र और 
पवित्र स्नियों मृत पति के शरीर के साथ अमर में प्रवेश करें |? 


(७) दुरुपयोग--अआगे चलकर सतीप्रथा का दुरुपयोग भी होने लगा | 
सती होना परिवार के लिये संगान की बात समभी जाती थी, अ्रतः अनिच्छुक 
विधवाशओं को कमी कभी बलात्‌ चिता पर फेक दिया जाता था। कभी कभी केवल 
स्वार्थबुद्धि से भी विधवा जला दी जाती थी। भारत के उन भागों में जहाँ दायभाग 
का संप्रदाय विकसित हुआ, पति के मरने पर विधवा फो पारिवारिक संपत्ति में 
मस्त पति के पूरे विधिक अधिकार प्राप्त थे। दायमाग के रचयिता जीमूतवाहन ने 
ऋपने पू्ज जितेंद्र का उल्लेख इस संबंध में किया है" | परिवारवालों को प्रायः 
इससे असुविधा होती थी । इसलिये इस कंटक फो दूर करने के लिये सतीप्रया का 
उपयोग किया जाता था। बंगांल में सतीप्रथा का भयंकर रूप था। मिताक्षुरा से 
संचालित प्रदेशों में सती की प्रथा श्रपेज्षाइत कम थी। ऐसे बहुत से उल्लेख पाए 
जाते हैं. जिनमें परिवारवाले विधवा फो सती होने से विरत करने का प्रयत्न करते 
थे| ऐसा लगता है कि सब मिलाकर सती होनेवाली स्रियो फी संख्या बहुत 
नहीं होती थी* | 


५, वेश्यावृत्ति 


(१) सावभौस प्रथा--वेश्याइचि बहुत प्राचीन काल से किसी न किसी 
रूप में संसार के प्रायः सभी देशों में प्रचलित रही है और भारत में इसको सामाजिक 
तथा विधिक रूप प्राप्त था। कुछ लेखको ने इस संबंध में व्यंग के साथ भारत की 
ओर संकेत किया है, परंतु इस संस्था के ऊपर जो ऑकड़े इनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका में एकत्र किए गए हैं उनसे पता लगता है कि यह प्रायः साव॑ंमौम है। 
मनुष्य की कामवासना और सौंदयंप्रियता इसके मूल में थी। वेदिकः काल 


१ दायभाग, जीवानंद संस्करण, १८६२, पृ० ४६, ५६ । 
२ कोलब्ुक : मिसेलेनियय एसेज, १८३७, भा० १, पृ० श्र२ । 
3 परा शुभा अयासो यव्या साधारण्येव मरुतो मिमिक्ु:। ऋग्‌०, १० १६७ ४ । 


१६३१ समाज सें ख्री का स्थान [ खंड १: अध्याय ६ ] 


से ही वेश्या के श्रस्तित्व के उल्लेख मिलने लगते हैं। धर्मचन्रो और महाकाव्यो* में 
' अनेक उदाहरण भ्ौर प्रसंग इस संबंध में पाए जाते हैं | स्मृतियों और सामान्य 
साहित्य में भी इसकी चर्चा है। मध्ययुग की सामंतवादी व्यवस्था और विलासिता 
में वेश्यादत्ति को और भी प्रोत्साहन मिला | 

(२) विविध नाम तथा गशुण--वेश्या के लिये वारलत्री, गणिका, 
रूपाजीवा, साधारणी, सामान्या आदि पर्याय शब्दों का प्रयोग होता हैं। गणिका 
की जो परिभाषा कामसूत्र में दी हुई है वह सध्यकालीन लेखको को भी मान्य थी । 
इससे गणिका की योग्यता और सामाजिक अवस्था का पता लगता है। फामसूत्रों 
के अनुसार 'गरिका सशिक्षित ओर उसकी बुद्धि सुसंसक्त ( शास्त्रप्रहतबुद्धि ) होनी 
चाहिए। चौसठ कलाओं में निपुणता, मधुर स्वमाव, व्यक्तिगत आकर्षण, दूसरो 
पर विजय प्राप्त करनेवाले गुण गणिका में होते हैं। इस प्रकार की सुसंपन्ना गणिफा 
को सभाओ और परिषदो में ऊँचा स्थान मिलता है। वह राजाओं से संमानित 
ओर सहृदयो से प्रशंसित होती है। उसकी दया ओर सहवास की लोग फामना 
करते हैं। वह सभी के लिये दर्शनीया और आदश बन जाती है|! मध्ययुगीन ग्ंथ 
कुट्टनीमतम्‌ और उपमितिमवग्रप॑चकथा में उच्च कोटि की गणिका के ग्रुण विस्तार 
के साथ दिए हुए हैं । कुदनीमतम्‌32 के अनुसार 'गणिफा शारीरिक सौंदर्य की 
पराकाष्टा होती है। वह वात्सायन, दत्तक, विटपुत्र तथा राजपुन्न के कामशाज्नो में 
निपुणता प्राप्त करती है। भरत, विशाखिल, दंतिल के नाव्यशाज्रो में वह पारंगत 
होती है। इक्षायुवंद, चित्रकला, संगीत ( गायन, बादन, दत्य ), सूचीकर्म; 
पत्रच्छेदविधान ( शरीर पर रंगावली करना ), पुस्त ( मिट्टी से मूर्ति श्रादि बनाना ) 
आदि कलाओ में भी गणिका को कुशल होना चाहिए। उच्च कोटि की गणिका अपने 
अजित धन का उपयोग लोकोपकारी ओर धार्मिक फार्यों, जैसे, संदिर, तालाब, 
उपवन, पुल, यशशाला, यज्ञ तथा दान आदि अश्रन्य धार्मिक इत्यों में करती थी। 
सभी गणिकाएँ उच्च फोटि की नहीं होती थीं। ऐसी गशिकाओ की कमी नहीं थी जो 
सुसंस्कृत नहीं होती थीं और जिनका काम केवल पुरुषो की फामवासना फी तृप्ति 
और उनके स्वास्थ्य और घन का अपहरण करना था | 


(३ ) दंडविधान--स्म्रतियो और भाष्यकारों ने वेश्यागमन के दोषादोषों 
और उसके दंडविधान पर प्रकाश डाला है। नारद के अनुसार स्वैरिणी, वेश्या, 


१ ग्रांधायों क्लिश्यमानायामुदरेण विवधता । 
धृतरा्ट्र महाराज॑ वेश्या पर्येचरत्किल ॥ आदि०, १, १५, ३६। 
३ कामसूत्र, ३. ३, २०। 
3 कुइनीमतम्‌, श्लोक १०६। 
* नारद०, सख्रीपुस०, ७८-७६ । 
श्र 
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दासी तथा भुजिष्या ( अनवरुद्धा रखेली ) के साथ सहवास विह्वित है, यदि ये 
अपने से उच्च वर्ण की न हाँ; यदि ये किसी पुरुष से अवरुद्ध ( नियंत्रित रखेली ) हों 
तो सहवास के लिये वही दंड होना चाहिए. जो परस्रीगमन के लिये। याशवल्क्य 
स्मृति पर भाष्य करते हुए, विज्ञानेश्वर का कथन है; 'स्कंदपुराण के श्रनुसार वेश्याओं 
की एक ख्वतंत्र जाति है; पंचचूड़ा नामक अप्सराओं से उनकी उत्पत्ति हुईं है। इस 
प्रकार फी अनवरुद्ध वेश्याओं फा यदि पुरुषों से सहवास हो तो उन्हें दंड' नहीं 
मिलता; इसी प्रकार उनके पास जानेवाले पुरुषों फो भी राजदंड नहीं होता | फिंतु 
पुरुषों को पाप लगता है, क्योकि स्मपृतियों की आशा है कि पुरुषों को अपनी 
पत्नियों में अनुरक्त होनां चाहिए | वेश्यागामी पुरुष प्राजापत्य त्रत से शुद्ध होता 
है? |? नारद ने पुनः व्यवस्था की है कि “यदि शुल्क ग्रहण कर वेश्या पुरुष का 
प्रत्याख्यान करती है तो उसे झुल्क फा दुशुना अथदंड होना चाहिए; इसी प्रफार 
वेश्या का उपभोग कर जो पुरुष उसे शुल्क नहीं देता उसको भी शुल्क का दूना 
दंड मिलना चाहिए |? मत्स्यपुराणः में वेश्याधम फा विस्तृत वर्णन है, जो 
स्पष्टठः मध्ययुगीन है । 


(४ ) समाज में स्थान--झद्ध नीति और धरम फी दृष्टि से वेश्या समाज 
में हेय दृष्टि से देखी जाती थी और वेश्यागामी पुरुष पापी समझा जाता था। 
भारतीय समाज में बराबर से ज्जी का संमान कन्या, पत्नी और माता के रूप में था; 
अनिय॑त्रिता, स्वतंत्रा, स्वेरिणी और वेश्या बराबर संदेह की दृष्टि से देखी और 
निंदित मानी जाती थीं। परंतु समाज वेश्याजत्ति फो विवाहित यौन संबंध की 
पवित्रता के लिये सुरक्षाह्ाीरा समझकर व्यावहारिक दृष्टि से सहन करता था। 
कला का माध्यम श्रौर लोकरंजन का साधन सममकर समाज वेश्या का संमान करता 
था। मध्ययुग में गणिका का संमान बढ़ जाने का सामाजिक फारण भी था | इस 
फाल में कन्याओं का उपनयन संस्कार और. ब्रह्मचर्याअम बंद हो गया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि अधिकांश स्रियोँ उच्च शिक्षा से वंचित हो गईं। केवल 
राजपरिवारों और भीमंतो के यहाँ ही लड़कियों फी उच्च शिक्षा का प्रबंध हो सकता 
था । पुनः ख्रियों के यातायात पर भी क्रमशः बढ़ती हुईं पर्दाप्रथा से काफी प्रतिबंध 
हो गया । वे शिक्षा के लिये दूसरे स्थानों और घरों में नहीं जा सकती थीं। अतः 
घर के धंधों तथा कुलाचार के बाहर उनके ज्ञान, संस्कार तथा अलंकार की सीमा 
नहीं बढ़ पाती थी। इसके विपरीत गणिका को साहित्य संगीत, वाद्य, नाव्य श्रादि 


१ याज्ष०, २. २९० पर दीका | 
२ नारद०, वेतनस्थानपाकर्म, १८। 
3 अध्याय ७०१ 


१७१ समाज मैं ख्री का स्थान [ खंड १ : अध्याय ६ ] 


विविध फलाओ की पूरी शिक्षा मिलती थी। गणिका ज्रीसुलभ सौंदर्य, बौद्धिक 
विकास, चाठ॒यं, अश्र॒लंकरण आदि का केंद्र और प्रतिमान बन गई। इस परिस्थिति 
में यह आ्रावशयक था कि समाज का सामूहिक ध्यान कुलस्री फी श्रोर न जाकर 
गणिका की ओर जाता। यही कारण है कि सामूहिक और सामाजिक 
अवसरो पर लोकानुरंजन के लिये गणिका आमंत्रित होती थी और उसका आदर 
फिया जाता था | फिर भी यह मान्यता बनी रही कि गणिका का दर्शन मांगलिक 
फिंठु उसका स्पर्श पापमय हे । 


६, अवगुंठन ( पदो ) 


(१) गोपन की प्रवृत्ति--सामाजिक लजा श्रौर गोपन की प्रवृत्ति से 
जीवन में एकांत श्रौर जनसमूह फी दृष्टि से बचाव तो थोड़ी बहुत मात्रा में संसार 
के बहुत से देशो में पाए, जाते हैं। फिंठ स््रियो के मुँह और कहीं कहीं उसके पूरे 
शरीर को ढकना, उसको घर के विशेष भाग में नियंत्रित रखना तथा घर के बाहर 
सामाजिक कार्यों के लिये निकलने न देना एक विशेष प्रफार फी प्रथा है। यह 
मुसलिम देशों शोर भारत के उत्तरी माग में पाई जाती थी और कुछ अंश में भारत 
में श्रमी तफ वर्तमान है। देखना यह है कि प्राचीन और मध्ययुग में यह प्रथा इस 
देश में प्रचलित थी या नहीं; यदि थी तो इसकी क्या सीमा थी | 


(२) वैदिक काल में पदों का अभाव--वैदिक काल में पर्दाप्रथा का 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता । इसके विपरीत ऋग्वेद" के उस मंत्र में जो विवाह के 
समय उचरित होता था, इस बात फा विधान है कि विवाह के अंत में सभी उपस्थित 
लोग कन्या फो देखें श्रोर श्राशीर्वाद दें। ऋग्वेद में ऐसा भी आ्राशीर्वादात्मक 
मंत्र है जिसके अनुसार नवविवाहिता बहू श्रसुर, सास, ननद तथा देवरो पर साम्राज्ञी 
बनकर जाती थी; इस परिस्थिति में पर्दा असंभव था | इसके श्रतिरिक्त वैदिक फाल 
में ज्ियों विदथ? ( सभा, समिति ) तथा समन ( उत्सव, मेला ) में स्वतंत्रता के 
साथ जाती थीं। निरुक्त के अनुसार श्रपना उत्तराधिकार सिद्ध, करने के लिये उन्हें 
न्यायालय में भी जाना पड़ता था" | किंठु इसका यह अर्थ नहीं कि वहू अ्रपने 
श्वसुर से लजा नही करती थी | ऐदतररेय ब्राह्मण में इस प्रकार फा फथन है कि ख्ुपा 


१ सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत परश्यत्। सौभाग्यमस्थे दत्वायाथास्तं विपरेतन | ऋगृ०, 
१०, ८, १३। 

$ सन्नाशी असुरे भव सन्नाइ्यधिदेवपु । वद्दी, १०, ८४ । 

3 बरशिनी त्वं विदधमावदरासि | वही, १०. ८५, २६ । 

४ जुष्टा नरेषु समनेपु वल्गु. । 

५ निरक्त, ३. ५। 
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( पुत्रवभू ) श्रसुर से लजाँती हुई उसके पास से दूर हट जाती थी* । घमंसतों और 
गहासूत्रों में इस बात का कहीं भी संकेत नहीं मिलता कि ख्रियाँ पर्द में रहती थीं या 
उनको पूरा शरीर ढकफर बाहर जाना पढ़ता था। पाणिनि के अ्रष्टाध्यायी* में 
“असूर्यम्पश्या” शब्द आता है, जिसका श्रथ है ऐसी स्त्री जिसको सूर्य भी न देख 
सके | इससे पद का अस्तित्व सिद्ध फरने की चेष्ट की जाती है। परंतु यह सामान्य 
पर्दे का द्योतक नहीं है। इसकी व्याख्या फी गई है--“असूरयम्पश्या राजदाराः? | 
अर्थात्‌ राजा फी स्लियों ही श्रसयपश्या होती थीं। इसका फारण बहुत कुछ 
राजनीतिक था । रामायण में राजवंश की स्त्रियों के बारे में कहा गया है 
(जिस सीता को आकाशगामी जीव भी नहीं देख सकते उसको आज सड़कों पर 
चलनेवाले लोग भी देखते है |? प्रायः इसी प्रकार का वर्शन सहामारत में भी पाया 
जाता है; “जिन स्त्रियों फो न तो चंद्रमा ने देखा था ओर न सयूय॑ ने, वे फोरवेंद्र 
राजा धृतराष्ट्र के वन जाने पर शोकात होकर राजमार्ग (खुली सड़क ) पर चलने 
लगीं |? परंठु रामायण मे यह भी कथन पाया जाता है कि व्यसन ( विपत्ति ), 
कृच्छ ( ब्रत ), युद्ध, स्वयंवर, ऋठ ( यज्ञ ) तथा विवाह के समय देखने से स्रियोँ 
वूषित नहीं होती है" |? दोनो महाकाव्यों मे श्रभेक ऐसे स्थल हैं जहाँ स्वरियों बिना 
परदे के श्रौर स्वतंत्रता के साथ बाहर जाती और घूमती हुई पाई जाती हैं। इससे 
स्पष्ट है कि उक्त कथनों में काव्योचित अतिरंजन है और वे संभवतः पीछे 
के प्रक्षेप हैं | 


(३) पर्दा का प्रारंभ $ भारत में इसका स्वरूप--ऐसा लगता है कि 
विक्रम संवत्‌ के पूर्व प्रथण शती से भारत के ऊपर बाहरी आक्रमणों के फारण 
समाज के अंग्रविशेष में पद की प्रथा प्रारंभ हुई। भास के नाठक (प्रतिमा? में सीता 
अवगुंठन के साथ रंगमंच पर आती है। उनके दूसरे नाटक स्वप्नवासवद्ता में 
पद्मावती अपने विवाह के बाद पर्दा रखना प्रारंभ फरती है। कुछ आगे चलकर 
मच्छुकटिक नाटक में वसंतसेना गणिका जब भद्र महिला बनती है तो उसे श्रवगुंठन 
प्रदान किया जाता है| किंतु विक्रमपश्चात्‌ तीसरी शती तक यह प्रथा लोकप्रिय नहीं 


१ ऐत० ज्ञा०, १२, ११। 
२ ३, २, शृ६ | 
3 या न शब्या पुरा द्वष्छः भूतैराकाशगैरपि । 
तामथ सौतां पश्यन्ति राजमार्यगता जनाः ॥ युद्ध०, ११, ८ । 
डे आशअमवासी पव॑, १५. १३१। 
० व्यसनेषु न झच्छेषु न थुद्धेषु स्वयंवरे। 
न क्रतौ न विवाहे वा दर्शन दुष्यते खियः ॥ थुद०, ११६५ र८। 


रे समाज में स््री का स्थान [ खंड १: अध्याय ६ | 


हुई थी और जियो इसका विरोध करती थीं। ललितविस्तर में नत्र गौतम सिद्धार्थ 
फी विवाह्मय पत्नी गोपा को अ्रवग्ुुंठन दिया जाता है तो वह इसका विरोध करती है 
और कहती है + “जिनका शरीर संयत, इंद्वियों सुरक्षित, आचार रागरहित तथा मन 
प्रसन्न है उनके मुख को ढकने से क्या लाभ" १? सॉची, भरहुत तथा अजंता-एलोरा फी 
मूर्तियों तथा चित्रो में भी पर्दे का अंकन नहों पाया जाता है। मनु तथा याज्ञवल्क्य 
आदि स्मृतियों में ल्लियों के श्राचार-व्यवहार के संबंध में बहुत से विधान हैं फिंतु पर्दे 
का उल्लेख फहीं भी नहीं मिलता है। कालिदास के नाटकों श्रौर काब्यो में 
नायिकाओं ओर उनकी सददेलियों में पर्दे का कहीं पता नहीं; हाँ, जब शकुंतला 
दुष्यंत की राजसमा में गर्भावस्‍था में प्रवेश करती है उस समय उसके मुख पर पर्दा 
था* | बाण की फादतरी में न तो कादंबरी और न महाश्वेता तथा उनकी सखियाँ 
किसी प्रकार का पर्दा रखती हैं। परंतु राजवंश की सझ्लियो के वर्णन में बाण ने भी 
पर्दे फा उल्लेख किया है; जैसे, इर्पचरित के अनुसार विवाह के समय राज्यश्री का 
मुख झीने लाल वस्त्र से ढफा हुआ था३ | विधवा राज्यश्री पुनः फिसी प्रकार का 
पर्दा नहीं करती । भवभूति के नाठकों, महावीरचरित, उत्तररामचरित तथा मालती- 
माधव में स्लियों कहीं भी पर्दे का व्यवहार नहीं करतीं | ग्यारहवीं शती मे लिखित 
बृहत्‌कथामंजरी, कथासरित्सागर आदि फथासाहित्य भी परे से मुक्त हैं। 
कथासरित्सागरए में रत्लप्रभा ने पदें का विरोध इस प्रकार किया है: 'हे श्रार्यपुत्र, 
प्रसंग से कहती हूँ, सुनिए; अंतःपुर में स्लियों की रक्षा इस प्रकार हो यह मेरा 
मत नहीं। ््रियों का कड़ा पर्दा और नियंत्रण ईर्ष्या से उत्पन्न मूलता है। इसका 
कोई उपयोग नहीं। सचरित्र द्वियाँ अपने सदाचार से ही सुरक्षित रहती हैं 
और किसी पदार्थ से नहीं ।? कश्मीर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरगिणी के 
पात्र भी पढें का व्यवहार नहीं करते । दसवीं शर्ती के अरव यात्री श्रत्र जईद ने 
लिखा है कि उसके समय में भारतीय रानियों पर्दे के बिना ही राजसमा में 
उपस्थित होती थी" | इस प्रकार संपूर्ण प्राचीन भारत में आधुनिक अथ में 
पर्दाधिथा प्रचलित नहीं थी। केवल राजवंशों तथा श्रीमंत परिवारों मे कुछ विशेष 


) गोपा शाक््यकत्या न कंचन इृष्ट्वा वन छादयति सम । 
ये काम संबृता गुप्तेन््रिया सुनिवृताश । 
भनः प्रसज्ञा कि ताइशानां वदन प्रतिद्धादयित्वा ॥ सर्ग १६। 
* कालिदवगुंठनवती नादिपरिस्फुटशरीरलावण्या। अमभिशानशाकुंतल, ५. १३। 
3 तन्न''अस्याशुकावशुठितमुर्सी ““वधूमपश्यत्‌ । ह॒प॑०, उच्छेवास ४। 
४ राजपुत्र प्रसंगेन वद्यामि तव तच्छूयु । रचा चान्तः पुरेष्वीदृड_ नैवमेतत्मतं मत ॥ 
नीतिमानमई मन्‍्ये ल्लीयांरक्ञा नियंत्रयम्‌। १६, ६-७ । 
* इलियर ऐंड डाउसन : दिस्ट्ी आफ इंडिया, माय १, ए० ११। 


हिंदी सादित्य का बृहत्‌ इतिहास १७४ 


अवसरों पर मुख का आंशिक अवगुंठन होता था। सारा समाज इसको स्वीकार नहीं 
करता था । पर्दाप्रथा का सर्वोग और व्यापक प्रचार भारत में मुसलिम आक्रमण 
के बाद से प्रारंभ हुआ । मुसलमानों में इस्लामी प्रभाव के फारण फठोर 
पर्दाप्रथा प्रचलित थी। अपने आक्रमणों से, जिनमें संपत्ति, ज्री तथा बच्चों का 
बलात्‌ भ्रपहरण होता था, उन्होने भारत में बड़ी श्ररक्षित श्रवस्था उत्पन्न 
फर दी | इस परिस्थिति में पर्दाप्रथा प्रचलित होने के दो कारण ये। एक तो 
विजयी मुसलमानों का अनुकरण; पर्दा संभ्रांत होने का एक लक्षण माना जाने 
लगा। दूसरे, संभ्रांत धर की स्त्रियों को आक्रमणकारियों से बचाना आवश्यक 
रहा होगा; श्रतः वे घर के भीतर सुरक्षित रखी जाने लगीं श्रौर बाहर भी 
कपड़े से श्रावृत्त होकर जाने लगीं जिससे उनका रूप किसी फो आकृष्ट न 
कर सके | बालविवाह और श्रशिक्षा ने इस प्रथा फो और प्रोत्साहन दिया | त्रियो 
के फार्यक्षेत्र क्रमशः संकुचित होने लगे ओर वे घर की चहारदीवारी के भीतर बंद 
रहने लगीं | फिर भी यह प्रथा सारे भारत में नहीं प्रचलित हुई, केवल उत्तरमारत 
तक सीमित रही । दाक्षिणात्य स्रियो ने कभी भी पर्दा स्वीकार नहीं किया | 


७, स्त्रियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण 


भारतीय साहित्य से कुछ उक्तियो को लेकर प्रायः यह निष्कर्ष निकाला 
जाता है कि भारतीय समाज का ख्तरियो के प्रति दृष्टिकोण बड़ा कठोर तथा श्रन्याय- 
पूर्ण था। परंतु यदि संपूर्ण भारतीय साहित्य फा श्रवल्लोफन किया जाय तो जान 
पड़ेगा कि विभिन्न परिस्थितियों में और सनी के विभिन्न रूपो के प्रति विभिन्न प्रकार के 
दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं। कन्या, पत्नी, माता तथा शुद्ध ज्नी ( यौन ), येञ्नीके 
विविध रूप थे। संदुलित ग्रहस्थ, श्रेंधप्रेमी, विरक्त अवधूत आदि की विभिन्न 
दृष्टियों से ज्ञी अंकित होती थी । सामान्यतः ज्नी जाति के प्रति भारतीय दृश्कोण 
उदार था| पूर्व मध्यकाल तक प्रायः यह स्थिति बनी रही | 

(१) सामान्य उदार दृष्टिकोश--जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, 
कन्या, पत्नी तथा माता के रूप में ज्नी सदा से आदरणीया थी। सिद्धांततः स्री 
पुरुष की अ्रद्धोगिनी थी, उसके बिना पुरुष अपूर्ण था; दोनों के मिलन से ही 
जीवन फी पूर्शंता और सफलता संभव थी। ब्राह्मण फाल से यह तथ्य स्वीकृत किया 
गया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार : “जाया ( ज्ञी ) अपना आधा है |' इसलिये 
जबतक जाया फा वरण नहीं होता तबतक प्रजनन संभव नहीं; तबतक मनुष्य श्रसवं 
( अपूर्ण ) रहता है। जन्रू जाया का वरण करता और संतान उत्पन्न फरता है तब 
सब ( पूर्ण ) होता है* |? महाभारत आदिपव॑ में कहा गया है: '“मार्या मनुष्य का 


हे शा ब्र्‌०, हक] ३२० १६ १० ॥ 


१७५ समाज में स्री का स्थान [ खंड १ ४ अध्याय ६ ] 


श्राधा अंग है। भार्या उसकी श्रेष्ठठम सखा है। भार्या त्रिवर्ग फा मूल है। भार्या 
( संतार सागर से ) तरण का साधन है? |? अपराफ द्वारा उद्धृत बृहस्पति का 
फयन है; आम्नाय (वेद), स्मृतितंत्र तथा लोकाचार में भार्या विद्वानों द्वारा शरीर का 
श्राधा भाग और पुण्यापुरय की प्राप्ति में समान मानी गई है |? स्मृतियो और 
निर्ंधों समी ने इस बात को माना है कि धर्मसंपत्ति, प्रजोयत्ति और रति तीनो में स््री 
और पुरुष समान, अ्रमित्न तथा अ्रविच्छेद हैं | ज्ली के बिना ग़ह और गहस्थ जीवन 
की कल्पना ही श्रसंभव थी | शहिणी ही ग्रह थी। उसके बिना गह अ्ररण्य था? | 
गृहिणी की प्रशंता से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है। कालिदास, बाण ओर 
भवभूति झ्ादि सभी ने समान रूप से गहिणी की प्रशंसा की है। धर्म और दश्शन में 
शक्तिर्पा ज्नी पूजनीया है। शाक्त घ्म॑ और दर्शन में तो यहाँ तक कहा गया है 
कि शक्ति के त्रिना शिव भी शवरूप ( मृतक ) हैं | 


(२) असफल प्रेमी और पत्नायनवादी--इसमें संदेह नहीं कि असफल 
प्रेमियों और संसार से पलायनवादी विरक्त श्रवधूतों द्वारा स्नियों के प्रति उपालंभ, 
भर्सना और निंदा के उद्गार प्रक८ फिए. गए. हैं। ऋग्वेद में निराश पुरूरवा 
उवंशी के प्रति कहता है; 'झ्रियों के साथ मैत्री नहीं हो सकती; उनका हृदय 
मेढ़िए, के समान है !! ऋग्वेद में पुन; कथन है; 'स््रियाँ दासों के आयुधागार 
श्र शत्र हैं" ।? तैत्तिरीय संहिता में यह पाया जाता है ; “इसलिये स्त्रियों निरिंद्रिय 
( दु्बंल ), श्रदायादी ( दाय न पानेवाली ) तथा पापिष्ठ पुरुष से भी निम्नतर स्तर 
पर बोलनेवाली होती हँ* ।? मनु के अनुसार “धर्म फी यह व्यवस्था है कि स्ियो 
की क्रियाएँ मंत्रों के साथ नहीं होतीं। स्त्रियों निरिंद्रिया और अमंत्रा होती हैं। 
स्थिति यह है कि स्रियों अदृत होती हैं* !? मनु ने यह भी कहा है कि 'कौसार्य, 
यौवन और वाद्धक्य सभी अ्रवस्थाओं में ज्ली को दूसरे के संरक्षण में रहना 


१ आदि०, 3४६ ४०॥ 
$ शपराक, पृ० 
3 न गृह गृहमित्याइगूंहिणी गृह च्यते । मु 


गृह तु गृह्दिणीहीनमरण्यसदशं मतम्‌॥ शांति०, १४४. ६६ 
४ कऋूगू०, ११० ५, ६. १। 
+ वही, ५. ३० ६। 
६ तैत्तिरीय०, ६. ५. ८. २। 
* नास्ति ख्रीयां किया मंत्रैरिति धमे' व्यवस्थिति:। 
निरिद्रिया शमंन्राश्व सियोइनृतमिति स्थिति: ॥ मनु०, ६. १८। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास पूछ 


चाहिए? |? नारद आदि स्मृतियों का यही मत है* | मिताक्षरा और चत॒वगंचिंता- 
मणि आदि में ये मत उद्धृत तथा स्त्रीकृत हुए । 

कहीं फहीं तो स्तलियो के स्वभावतः नेतिक पतन का भी उल्लेख पाया जाता 
है। महाभारत के अनुशासन पव३ में स्ियो के संबंध में निम्नलिखित उद्गार हैं 
“प्रजापति का यह मत है कि ज्त्रियाँ स्वातंत्य के योग्य नहीं होतीं। सूत्रकार की यह 
व्यवस्था है कि स्त्रियों अन्तरूपा हैं | स्तियों के अव्तत्व के बारे में वेद में भी पाठ 
मिलता है ।* 'स्तरियो से बढ़कर दूसरा कोई पापिष्ठ नहीं होता ।'* 'ज्ञी एकन्र क्ुरे की 
धारा, विष, सप॑ तथा श्रग्नि होती है|? रामायण के अनुसार “तीनों लोकों में स्त्रियां 
फा यह स्वभाव देखा जाता है कि वे विमुक्तपर्मा, चपला, तीझ्णा तथा भेदकरा होती 
हैं* |? मनुस्मृति" में इनसे भी अधिक अनुदार वक्तव्य हैं; (स्रियाँकामुकतापूर्ण, चंचल 
और स्नेहरहित होती हैं। वे अपने पतियों से घृणा करती ओर दूसरे पुरुषो को पसंद 
करती हैं, चाहे वह कुरूप ही क्‍यों न हो, केवल इसलिये कि वह पुरुष है (*' 'स्तियो 
के स्वभाव में यह बात है कि वे पुरुषों को मोहित करें | इसलिये बुद्धिमान पुरुष 
असावधानी के साथ नवय्ुवतियों के साथ व्यवहार नहीं करता, क्योंकि वे पुरुष को 
अवद्य पथश्रष्ट करती हैं, चाहे वह पंडित हो अथवा मूर्ख |? बृहत्पराशर में कथन है; 
'ज्लियों में पुरुष से आठगुना काम, छुशुना व्यवसाय, चौगुनी लजा और आहार 
दूना है* [? यह उक्ति प्रायः पाई जाती है अदत (झूठ ) साहस, माय 
मूर्खता, अतिलोमिता, अशोचत्व तथा निर्देयत्व--ये दोष स्वभाव से स्त्रियों में 
पाए जाते हैं [? जैनाचार्य हेमचंद्र ने लिखा है : “अंगना ( स्त्री ) संसार का बीज, 
नरक के मार्गद्वार की दीपिका, शोक का फंद, कलि का मूल तथा दुःखो की खानि 
है: ।? ये कथन मध्ययुगीन साहित्य तथा परवर्ती साहित्य में भी उद्धृत होते रहे हैं । 
स्त्रियों के लिये निंदात्मक कथन केवल भारत सें ही नहीं संसार के अन्य देशों में 
भी पाए जाते हैं। यूनानी दाशनिक सुकरात ने कहा है: “ज्ली सभी बुराइयों का 


भन्तु ०, ६६ २-३ ॥ 
नारद०, दायभाग, श्लोक २८-३० | 
इं८- १२ तथा २६। 
अरएय०, ४५, २६-३० । 
७ मसनु०, ६. १४-१५। 
६ ज्ीयामष्टयुणः कामो व्यवतायश्व पडगुणः । 
लब्जा चतु्गुंया तासामाद्ार्य तदर्घकः ॥ बृहत्पराशर०, एृ० १२१। 
७ झनृतं साइसं माया मूखंत्वमतिलोमिता । 
अशौचत्व॑ नियत ज्ीयां दोषाः स्वभाव: ॥ 
< बीज॑ भवस्य नरकमार्गद्ारस्य दीपिका । 
शुचा वांदः कलेमूल दुःखानां खनिरंगना ॥ योगशाख०, २. ८७ । 
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१७७ समाज में स्री का स्थान [ खंढ १; अध्याय ६ ] 


मूल है। पुरुषो की घुणा से स्लियो का प्रेम अधिक मयानक है। विचारा नवयुवक, 
जो विवाह में क्नी का वरण करता है, मछुली की तरह से वंशी में फेसता है। 
संत पाल का मी दृष्टिकोण ल्लियो के प्रति अनुदार था ; “पुरुष के लिये इसी 
में कल्याण है कि वह ल्लियो का स्पर्श न करे। विवाह कतंव्य नहीं, एक छूट है; 
व्यभिचार से बचने के लिये पतन ।? टरडुलियन के उद्गार तो और फठोर हैं; 
'त्री नरक का द्वार है, सभी वुराइयों की मॉ। ज्लीत्व के विचार मात्र से उसे लजा 
अआानी चाहिए. और होवा के पाप के लिये उसे सदा तपस्या और  प्रायश्रित करना 
चाहिए!” और भी अनुदार वचन पाए जाते हैं; “पुरुष के लिये स्नी से बढ़कर 
आर कोई दूसरी विपत्ति नहीं पाई गई है। दे स््रियो का समूह, तुम न्याय के दिन के 
लिये नरकरुप हो | ठुम शैतान के द्वार हो | तुमने ईइवर की प्रतिमा को अपवित्र 
किया है |? ग्यारहवीं शती के एक पादरी मारबॉड ने स्लियो का भयानक चित्र खींचा 
है; 'मानव के कुटिल शत्रु ( शैतान ) ने पहाड़ों, मैदानो भर खेतो में जो अनेक 
जाल फेला रखा है उनमें निकृष्तम और अनिवार्य फंदा ज्नी है। दुःखांत तना, 
पाप का मूल, बुराइयो का निर्मार'**। हमारे प्रथम पूर्वज को निपिद्ध फल खाने के 
लिये किसने प्रलोभित किया १ एक ज्री ने | पिता को अपनी कन्या भ्रष्ट करने के लिये 
किसने वित्रश किया १ एक सछ्री ने! |? 

(३) संतुलित दृष्टिकोश--उपरयुंक्त कथन सर्चमान्य नहीं थे और स्वयं 
भारतीय साहित्य में उनका विरोध और जियो की प्रशंसा पाई जाती है। 
वराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता में ऐसे विचारों फा घोर प्रतिवाद किया है; 
“जो लोग वैराग्यमार्ग से स्लियों के गुणो को छोड़कर केवल उनके दोप का वर्णुन 
फरते हैं, मेरे विचार में वे दुजन हैं और उनके वावय सदभावना से रहित हैं। 
सच कहो, जियो का वह फोन सा दोप है जिसको पुरुषों ने नहीं आचरित किया 
है ? धृष्टता के कारण पुरुषों से स्त्रियों निरस्त हुई हैं” मनु ने फह्ा है कि 'ज्नियाँ 
पुरुषों से गुण में अधिक हैं। चाहे वह जाया ( पत्नी ) हो या माता, पुरुषो फा 
संभव ( जन्म ) स्त्रीकृत है। उनकी निंदा करनेवाले हे इतसम्नो, ठम्हें कहों सुख 
मिलेगा १ अनवद्र स्त्रियों की निंदा असाधुओं की धृष्टता है; वह ऐसा ही है जैसे 
चोरी करते हुए चोर फद्दे '“इकों, चोर |? पुरुष एकांत में स्त्रियों की चाहुकारिता 
करते हैं, किंठ पीछे नहीं । परंतु स्त्रियों कृतज्ञतावश पुरुषों के मरने पर भी उनके 
श्र फी लेकर अग्नि में प्रवेश करती है* |? मनुस्मृति में जहाँ एक ओर घोर 
नियंत्रण का भाव है वहाँ दूसरी ओर आदर और प्रशंसा मी हे: “जहाँ स्त्रियों फा 


* देखिए--ने० एल० डेदीन : ए शार्ट हिस्टी आफ विमेन, क्ञ० ४॥ 
| बु७ सं०, छ८, ५, ६, ११, १५, १६। 
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आदर होता हे वहाँ देवता निवास, करते -हैं। जिन कुलों में ज्नियाँ शोक करती हैं 
वे तुरंत नष्ट हो जाते हैं; जहाँ वे शोक नहीं करतीं वे समृद्धि फो प्राप्त होते हैं? |? 
महामारत में भी ल्लियों फी भूरि भूरि प्रशंसा पाई जाती है; 'स्री लक्ष्मीरूपा है। 
कल्याण की. इच्छा रखनेवालों फो ,सदा उनका सत्कार करना ज्वाहिए। लालित 
और अनुण्हीत स्री ही लक्ष्मी होती है। “स्त्री साध्वी, महाआभागा, श्रादरणीया और 
लोकमाता है। वह सवनकानना समग्र पृथ्वी को धारण करती है* |? धृथ्वी .में 
,जितने भी तीथ हैं वे सब सती स्री के चरणो में हैं? !! यहाँ तक कि संन्यासमार्गी 
योगवासिष्ठ में मी स्त्ियो के संबंध में संतुलित प्रशंसा के वाक्य मिलते हैं: “पतियों 
की स्नेदशालिनी कुलललनाएँ सखा, भ्राता; सुद्दद्‌, भ्वत्य; गुरु, मित्र, धन, सुख सभी 
कुछ हैं | पति के लिये कुलांगना शास्त्रों का आयतन, दास तथा सदस्व है। वृह 
स्वदा तथा,सभी प्रकार से पूजनीया है। उसमें दोनो लोकों .का संपूर्ण सुख 
प्रतिष्ठित है* ॥? 


भारतीय साहित्य में स्लरियों के संबंध में श्रतिरंजित प्रशंशा और घोर निंदा 
फे वाक्य सौंदर्यप्रेमी कवियों और संसार से विरक्त अवधूतों के वचन के रुप में 
पाए, जाते हैं।,ये दोनो ही ऐफांतिक मार्ग थे। परंतु ,संतलित भारतीय दइृष्टिफोश 
समन्वयवादी था । धम, अर्थ, काम तथा मोक्ष--पुरुषायचतुष्टय--जीवन का चरम 
उद्देश्य था | काम के अंतगंत ज्जी-पुरुष फा परस्पर -सुमाजिक तथा कामुक संबंध 
जीवन के मध्य में था। इसको स्वीकार कर उसे ,परिष्कृत श्रौर उन्नत करने का 
प्रयत्न सदा भारतीय विचारों द्वारा . फिया गया है। इस स्थान प्र स्त्री सदा पूज्या 
रही है। कन्या, पत्नी तथा माता के रूप में सदा उसकी. प्रशंसा हुई है। उसफी निंदा 
शुद्ध यौन संबंध और प्रलोभन के रूप में ही.हुई है। क्योकि .प्रकृति ने .उसे 


(पुरुष से श्रधिक .सुंदर बनाया है अतः प्रलोभन में उसका दायित्व -श्रपिक 
माना गया है । 


१ मनु०, ३२. ५७। 

' “* स० भा०, १३, ८१, १५; १३, छझ, २३। 
3 प्रथिव्यां यानि तीर्थांनि सतीपादेषु तान्वपि,। मद्ावैवर्त०,,८१, ११६ | 
४ योगवासिष्ठ, अ० ६, १०६, २६-२६ | 


द्वितीय खंड 
साहित्यिक आधार तथा परंपरा 


लेखक 
डा० भोलाशंकर व्यास 


प्रथम अध्याय 


सस्कृत 


१, बैदिक साहित्य का उदय 


भारतवर्ष की साहित्यिक संपदा कम से कम छु हजार वर्षों फी वह अश्रखंड 
परंपरा है जिसे पाकर भारत किसी भी देश फी साहित्यिक समृद्धि से होड़ के सकता 
है। विश्व में इतनी अ्रखंड प्रवहमान साहित्यिक धारा कुछ ही देशो के पास है। 
सम्यता के उष:काल से छेकर आज तक भारत के अमर गायकों ने भारती की उपा- 
सना में जिन जिन राग-रागिनियों फो छेड़ा वे भारतीय जनजीवन फी नस नस में 
संदित हैं। वैदिक काल के मंत्रद्रण ऋषि से छेकर आ्राज की जनभाषाश्रो के 
उद्गाताश्री तक इस भावधारा का खोत बहता चला आया है। 


भारतीय साहित्य का उषःकाल वैदिक युग में उन भावुकों के उद््‌गारों से 
श्रारंभ होता है जिनकी पैनी दृष्टि ने नीले आकाश के श्रवगुंठन से हल्के गुलाबी 
रंग फी मुखशोभा को छिप-छिपफर प्रदर्शित फरती हुई उषासुंदरी के लावण्य को 
सराहय, जिनकी सशक्त वाणी ने रसवती “गायों? को गुफा में छिपानेवाले इत्र को 
कठोरता से खंडित करते वज्रपाणि इंद्र के वज्र का निर्घोष व्यक्त किया, जिनकी 
मदभरी रसना ने 'सोम? फी सरसता का अनुशीलन किया और जिनके ज्योतिर्मय 
नेत्रो ने रत्न के समान जाज्वल्यमान पुरोहित श्रम्ि के प्रमामास्वर हिरण्यपिंड का 
साश्रय श्रवलोकन किया | और श्राज मी वह ब्राह्म मु भारतीय साहित्य के 
शंखनाद, भारतीय संस्कृति के वैतालिफों के जागरणु-गान, और धी फो प्रेरित 
करनेवाले सविता के “भर्ग? की उपस्थापना करनेवाले ब्रह्मपियों की वेदघ्वनि का 
प्रतीफ है | इसी 'गोमुख” को हम भारत की भारती का आदिखोत कह सफते हैं। 

वैदिक फालीन कवि ने प्रकृति की फोमल और रौद्र दोनो तरह की शक्तियों 
फो कुवृहल श्रोर आश्चर्य से देखा । उसने इनमें दिव्यत्व का आरोप कर समय समय 
पर अपने योगक्षेम की कामना करते हुए इनका आवाहन किया, इनकी छंपा की 
शरार्थना फी । उसकी आशा-निराशा, हर्प-विपाद, सुख-दुशःख, इन दिव्य आत्माश्रो 
से संबद्ध हो गए और जहाँ कहीं उसकी इन भावनाओं का प्रसार होता वहाँ द्व्यि 
श्रात्माएँ हाथ वेंटाने जरूर आती । यदि. इंद्र प्रावाणों? से पीसे सोम फो मस्ती के 
ताथ पीने श्रार आमोदप्रमोद में भाग लेने आता था तो बह शंबर फो मारकर 
गुफा में छिर्ठी आ्रार्यो की गाएँ भी छुड़ाता था; वह वसिष्ठ के श्रावादन पर दाशराश 


हिंदी साहित्य का छृदत्‌ इतिदास भेद 


युद्ध में आकर आरयों फी ओर से लड़ने फो तेयार था। श्रार्यों के प्रत्येक कार्य में 
प्राकृतिक देव शक्तियाँ कंचे से कंधा मिड़ाकर सहयोग करती देखी जाती हैं। वरुण, 
इंद्र, सविता, उषा और श्रमि तो उनके खास साथी थे। इनके प्रति कृतशता प्रकाशन, 
जिसमें वैदिक कवि के स्वानुभूत जीवन की जीवंत धारा और सौंदयंभावना भी 
विद्यमान थी, संगीत के सहारे एकाएक वाणी के फलक पर चित्रित फर दिया गया | 
साहित्य श्रौर संगीत का प्रथम श्ाविर्भाव हुआ | वेदिक कवि ने प्राकृतिक देव 
शक्तियों को श्रपने ही जीवन के चश्मे से देखा, यह स्वाभाविक भीथा। उन्होंने 
देखा, नीले अंबर में प्रकट होती हुई चिरकुमारी उषा अपने अधखुले लावर्य फो 
नतकी की तरह प्रदर्शित कर रही है" ।' उन्होने यह भी 'देखा कि सूथ उसके प्रणय 
की अभिलाषा लिए. उसी तरह उसके पीछे दौड़ रहा है जैसे फोई नवयुवक किसी 
उन्मततयौवना का अनुगमन करता है*, और भारतीय साहित्य ' में सबसे पहले 
भावना और कल्पना का निविद्ध घनसंश्लिश्ट श्रावेग फूट पढ़ा। मानव जीवन की 
प्रोज्वल फल्पना ने प्रातिक दर्शन फो भी उपभा के रंगो में भरकर रंगीन 
बना दिया था | 
वैदिक कवि की भावना धीरे धीरे' बौद्धिफ चिंतन फो जन्म" देने लगी | 
ऋग्वेद काल के अंतिम दिनों में ही वह जिशासा भरी दृष्टि से 'कस्मै देवाय हृविषा 
विधेम? के द्वारा रहस्यमयी शक्ति की श्रोर संकेत' करने लगा था । इसी बीज ने 
उपनिषदों के याज्षवलकय, गार्गी, जनक, पिप्पलाद, दधीचि, और नवचिकेता' 
को जन्म दिया | उपनिषदों के चिंतन का श्रनेकशाख वटबृक्ष पहक्॒वि्त हुआ । 
संहिताकाल के बाद एक ओर यज्ञादि के विधान तथा आर्यजीवन की फथाओं फे 
संग्रह ब्राह्मणों की रचना हुईं, दूसरी ओर संसार के रहस्यात्मक कर्यिकारणवाद' 
को समभने के लिये उपनिषदों का दाशनिक चितन चल पढ़ा। इसके अ्रन॑तर 
आंयों के समाज फो व्यवस्थित रूप देने के लिये भ्रौतयूज्नों/ धमंसूत्नो तथा यह्मयूत्रों 
का प्रणयन हुआ और यज्ञादि के लिये शुल्वसंत्रों की रचना की गई | संस्कृत का 
परवर्ती साहित्य वेदिक कवि की भावना और ओपनिषदिक चिंतफों की मेधा कां 
दाय लेकर हमारे सामने आता है, पर इतना होते हुए. भी प्रकृति में वह इस 
साहित्य से बिलकुल अलग जान पढ़ता है, और है भी। यही कारण है कि भारत 
के परवर्ती साहित्य फो जो परंपरा मिली है वह वैदिक साहित्यवाली नहीं है; 
वह साहित्यिक संस्कृत फी काव्यपरंपरा है, और जो कुछ वेदिफ परंपरा के छिंदपुट 
चिह्न मिले हैं वे सब साहित्यिक संस्कृत के ही सॉंचे में ढलकर आए हुए हैं। 
भारतीय साहित्य फी प्रौढ़ काव्यपरंपरा का श्रारंम साहित्यिक संस्कृत के 


न 


१ अधि पेशंसि बपते नृतूरिवापीणु ते वक्ष उल्लेब बजेहम्‌ | 'कपू०, १५ ६२. ४। 
३ सूथों देवीमुर्षसं रोचमानां मयों न थोषामस्येति पश्चात्‌ ।| ऋग० । 


-शम३ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १] 


-साथ ही होता है, पर उसके लिये वैदिक साहित्य की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दे देना 
आवश्यक होगा । 


२, वैदिक साहित्य 


वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारो वेदों की संहिताएँ, ब्राह्मण, श्रारएयक, 
उपनिषद्‌ तथा वेदांगों का समावेश होता है | 'वेद? शब्द का प्रयोग वैसे तो संहिता 
के मंत्रमाग के लिये माना जाता है, पर वैदिक विद्वानो ने 'वेद! शब्द के अंतर्यंत 
ब्राह्मण भाग फा भी ग्रहण किया है--मन्त्रजह्मणयोबेदनामघेयम्‌ | वेदों फी रचना 
मूलतः याशिक अनुष्ठान के लिये फी गईं थी। इनमें भिन्न मिन्न ऋषियों द्वारा 
समय समय पर विरचित मंत्रों का रंग्रह पाया जाता है। यशादि क्रिया के समय 
चार ऋत्विज तचत्‌ वेद का शंसन, हवन, उदुगीथ ओर पठन करते यथे। होता, 
भध्वयुं, उद्गाता तथा ब्रह्मा क्रशः ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद तथा अ्रथवंवेद के 
मंत्रो का विनियोग करते.थे। इन्हीं याशिक श्रनुष्ठानो का विधिविधान ब्राह्मण ग्रंथो 
में पाया जाता है। उपनिषदों में दाशंनिक तत्वचितन आर वेदागो में वैदिक 
साहित्य के अ्रंग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त; ज्योतिष तथा छुंद का 
अध्ययन है। 


-३, संहिताएँ 


(१) ऋग्वेद्‌--संहिता माग में चारो वेदो की संहिताएँ आती हैं। इनमें 
मुख्य ऋग्वेद संहिता हैं। ऋग्वेद के कई मंत्र यजुबंद में मी संणहीत हैं, तथा 
सामबेद तो आमूलचूल ऋग्वेद के ही मंत्री फा उद्गीय की दृष्टि से किया हुआ 
संग्रह है। भ्रथवंवेद का भी लगभग पंचमाश ऋग्वेद से लिया गया है। इस प्रकार 
ऋग्वेद बाकी तीनो वेदों का ग्रादिखोत कहा जा सकता है। ऋग्वेद का दो प्रकार 
से विभाग किया जा सकता है 


(अ ) अष्टकक्रम का 'विभाग--इसके अ्रनुसार समस्त ऋग्वेद आठ 
श्रष्टको में विभक्त है | प्रत्येक अ्रष्टक में आठ अध्याय हैं। इस प्रकार समग्र ऋग्वेद 
में ६४ श्रध्याय हैं | प्रत्येक अध्याय वर्गों-में विभक्त है। ऋग्वेद में २०६ वर्ग हैं । 


( आ ) संडलंक्रम का विभाग--यह विभाग विशेष वैज्ञानिक है। इसके 
अनुसार ऋग्वेद फो १० मंंडलो में'विमक्त किया गया है। इन मंडलो में कुल 
मिलाकर १०१७ सूक्त हैं. जिनमें यदि ११ बालखिल्य सूक्तो ,फो ( ज़ो बाद के 
परिशिष्ट माने जाते हैं) भी मिला दिया जाय तो संख्या १०२८ हो जायगी। 
मंडलक्रम के अनुसार द्वितीय से लेकर सप्तम तक के मंडल गोत्रमंडल 
( या वंशसंडल ) कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक मंडल के रचयिता एक ,ही ग्रोत्र के 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १८४ 


ऋषि रहे हैं, जैसे द्वितीय से सत्तम तक के मंडल के ऋषि क्रमशः ग्रत्समद, विश्वामित्र, 
वामदेव, श्रत्रि; भरद्याज तथा वस्िष्ठ हैं। श्रष्टम मंडल में कश्व तथा अ्र॑ंगिरा इन दो 
गोत्रों के ऋषियों की रचनाएँ हैं। नवम मंडल में कई ऋषियों की रचनाएँ हैं, 
पर इस मंडल के मंत्रों का संग्रह प्रतिपाद्य विषय तथा मंत्र के देवता के आ्राधार पर 
फिया गया है। नवम मंडल के सभी सूक्तो के देवता सोम पवमान है। अतः 
नवम मंडल को हम 'सोस मंडल” मी फह सकते हैं| ञब प्रथम तथा दशम मंडल 
बचते हैं | इन दोनों मंडलों के विषय में विद्वानों का यह मत है कि इनकी रचना 
बाकी मंडलों से बहुत बाद फी है। वैसे इनमें भी कुछ ऐसे सृक्त हैं, जो पुराने माने 
जाते हैं | विशेषकर प्रथम मंडल का लगभग आधा भाग प्राचीनतम है। दशम 
मंडल निःसंदेह भाषा, छुंद, दाशनिक चितन आदि फी दृष्टि से बहुत बाद का 
माना जाता है । ऋग्वेद की कई शाखाएँ सुनी जाती हैं जिनकी संख्या २१ मानी 
जाती है। संभव हे; इनमें से कई शाखाओं की अपनी अ्रपनी संहिताएँ रही हो । 
वाष्फल, आइवलायन, शांखायन तथा मांडूकायन की संहिताशों का अनुमान किया 
जाता है । किंठु इस समय ऋग्वेद की फेवल शाफल शाखा की ही संहिता उपलब्ध 
है जो ऋग्वेदसंहिता फे नाम से प्रसिद्ध है । 

जैता कि स्पष्ट है, ऋग्वेद में देवताओं के स्तोत्रों का संग्रह है। इन स्तोत्रों 
में अनेक ऋषियों ने अपने भावी की झुंदर अभिव्यंजना की है। ऋग्वेद में जिन 
देवताओ की स्तुति मिलती है उनमें प्रमुख श्रग्नि, इंद्र तथा वरुण हैं। श्रन्य 
देवताओ में उषा, सविता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मरुत्‌, प्जन्य तथा सोम पवमान 
के सूक्त भी अधिक हैं। कुछ सूक्तों में एक साथ दो दो देवताओं की स्ठ॒ति पाई 
जाती है, जैसे इंद्राग्नी, मित्रावरुणो, नासत्यौ, ग्यावाप्रथिवी देवताहंद्रों की। 
देवस्तुतियों के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ अन्य प्रफार के सूक्त भी मिलते हैं। 
कुछ यक्त ऐसे हैं जिनमें दानस्त॒तियां हैं। पाश्चात्य विद्वानों फे मतानुसार ये 
दानस्तुतियाँ किसी ऐतिहासिक राजा फे दान से संतुष्ट ऋषि की रचनाएँ हैं, किंठ 
, प॑ं० बलदेव उपाध्याय इन्हें किसी व्यक्तिविशेष की स्व॒तियों नहीं मानते"। 
श्री उपाध्याय ने यह भी बताया है कि ये दानस्व॒ुतियों वस्तुतः दानस्ठ॒तियों नहीं हैं, 
इसका केवल आभास मात्र है। दानयूक्तों के अ्रतिरिक्त संवादसूक्तों तथा दाशनिक 
सूक्तों का भी उल्लेख कर देना आवश्यक होगा। संवादसूक्तों में तीन सूक्त विशेष 
महत्वपूर्ण हैं--( १ ) पुरूखवा-उवंशी सूक्त ( क्र० १०, ६४ ), (२) यमयमी सूक्त 
( १०. १० ) तथा ( ३ ) सरमापणि सूक्त (१०, १३० ) । पाश्चात्य विद्वानों में इन 
संवादसूक्तों फे विषय में अ्रमेक मत पाए, जाते हैं। डा० लेवी, ओदर तथा हतेल 


१ बलंदेव उपाध्याय : वै० सा०, ए० ११२। 


॥ संस्कृत [ खंड २ : अध्याय १ ] 


के मतानुसार ये यूक्त वस्तुतः नाठक के अंश हैं. जिनका अभिनय यज्ञादि क्रिया के 
समय होता था | डा० ओस्डेनबर्ग ने इन्हें प्राचीन आख्यानो का अवशिष्ट अंश 
माना है तथा प्रो० विंतरनित्स इन्हें प्राचीन लोकगीत काव्य का रूप मानते हैं। 
दाशंनिक यूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल में ही पाए जाते हैं। इनमें नासदीयसूक्त 
( १०१२६ ), पुरुषसूक्त ( १०६० ) हिरण्यगर्मसूक्त ( १०१२१ ) तथा वाक्सूक्त 
( १०१४५ ) की गणना होती है। पुराना भावुक वेदिक ऋषि अब चितनशील 
बनने लगा था और इन सूक्तो में दाशनिक गंभीरता का श्राभास मिलता है। 
नासदीययूक्त में वेदिक ऋषि ने सृष्टि के विकास फी दाशंनिक मीमासा की है| 
इन यूक्तो के अ्रतिरिक्त कुछ यूक्त ऐसे भी हैं, जो शव संस्कार से संबंध रखते हैं | 
दशम मंडल के एक युक्त ( १०३४ ) में किसी जुआरी के विषाद की व्यंजना है, 
जहों जुआरी चूत फी निंदा करता है। 

(६२) यजुवेंद--यजुवेंद में 'आध्वयंवः कर्म के लिये प्रयुक्त याजुषो फा 
संग्रह है। ऋचा तथा यजुष्‌ का भेद करते हुए. वेदिक आचार्यों ने यह बताया है 
कि यजुष्‌ गद्यमय मंत्र होते हैं ( गद्यात्मको यजुः )। यजुवेद फो दो संप्रदायों के 
आप्रार पर कृष्ण तथा शुक्ल इन दो वर्गों में बॉटा जाता है। शुक्ल यजुबँद में 
दशपोरणमासादि याग के मंत्री का संग्रह है। इष्ण यजुवेद में मंत्रो के साथ ही 
उनके विनियोग का संकेत करनेवाले ब्राह्मणों का भी समावेश है) कृष्ण यजुवेद की 
प्रधान शाखा तैत्तिरीय है तथा शुक्ल यजुरवेद की माध्यंदिनी | कृष्ण यजुवेद की तैत्ति- 
रीय, मैत्रायणी, कठ तथा कपिष्ठल-कठ इन चार संहिताओ का पता चलता है । इनमें 
से तैचिरीय संहिता का ही विशेष प्रचार है। शुक्ल यजुवंद की दो संहिताएँ उपलब्ध 
हैं-वाजसनेय संहिता तथा काण्व संहिता । इन समस्त संहिताओ में उत्तर भारत में 
शुक्ल यजुवँद की वाजसनेयी संहिता का ही विशेष प्रचार है। वाजसनेयी संहिता 
में ४० अ्रध्याय हैं। इनमें आरंभिक चार अध्यायो में क्रमशः दश, पौशमास, श्रग्निहोत्र 
तथा चातुर्मास्य यागो से संबद्ध मंत्रो का संग्रह है। इसके बाद के चार अध्यायो में 
सोमयाग का प्रकरण है। नवम तथा दशम अध्यायो में 'वाजपेय” तथा 'राजसूयः 
यशों का प्रकरण है | ११ से १८ तक के अध्यायो में यज्ञ के लिये “अग्निचयन? का 
विस्तार से वर्णन है। बाद के तीन श्रध्यायों में सौत्रामणी यश का विधान है। 
अध्याय २० से अ्रध्याय २४ तक अश्वमेध याग का प्रकरण है। २६ से २६ तक के 
चार अ्रध्याय खिल मंत्र कहलाते हैं, जो बाद के परिशेष माने जाते हैं। ३० वें 
अध्याय में 'पुरुषमेध” का प्रकरण है, जहाँ पुरुष के प्रतीक रूप में १६४ पदार्थों के 
आलंभन ( मेघ ) का वर्णन है। ११वॉ अ्रध्याय ऋग्वेद का पुरुषसूक्त ही है 
जिसमें ६ मंत्र अधिक पाए, जाते हैं। ३९-३३ अध्याय में “स्वमेघः के मंत्र हैं। 
रे४वें श्रध्याय में आरंभ के छुंह मंत्रों में शिवसंकल्पसूक्त है। रेषवें अध्याय में 
पितृमेध संबंधी मंत्रों का संग्रह है तथा ३६ से ३८ तक के तीन अध्यायो में प्रवग्ययाग 
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का प्रकरण है। यजुवेंद के अंतिम अध्याय में ईशावास्य उपनिषद्‌ है। यह उपनिषद्‌ 
समस्त उपनिषदों में प्राचीनतम माना जाता है, क्योकि अकेला यही उपनिषद्‌ 
संहिता का अंश है | 


(३ ) सामवेदू--सामवेद का प्रयोग यज्ञादि के समय उद्गाता के द्वारा 
उद्गीय के लिये किया जाता है। साम का आधार ऋग्वेद की ऋचाएँ ही हैं, 
तथा सामवेद संहिता में उपलब्ध १८७५ ऋषचाओं में १७७१ ऋचाएँ ऋग्वेद से ही 
संकलित हैं, बाकी २०५ ऋचाएँ नवीन हैं; इनमें भी ५ ऋचाएँ पुनरुक्त हैं। श्रतः 
सामसंहिता में केवल ६६ ऋचाएँ नई हैं। सामवेद की अनेक शाखाएँ मानी 
जाती हैं| पुराने विद्वानो ने इसकी हजार शाखाएँ मानी हैं। पर मोटे तौर पर 
साम के १३ श्राचार्यों के नाम मिलते हैं, और इनमें भी केवल तीन श्राचार्यों की 
शाखाएँ उपलब्ध हैं--( १ ) कौधुमीय, ( २) राणायनीय तथा ( ३ ) जैमिनीय | 
इन तीनो शाखाओं की संहिताएँ अ्र॒लग अलग हैं। इनमें फौशुमीय संहिता का 
विशेष प्रचार है। ॥ 

(४) अथवेबेद--अ्रथरववेद की गणना कई पुराने विद्वान्‌ वेदों में नहीं 
फरते थे, तभी तो वेदो की संख्या तीन ( वेदत्नयी ) मानी जाती थी। इसका कारण 
यह था कि ऋग्वेदादि से आमुष्मिक फल की प्रासि मानी जाती थी, जबकि 
' अथरव॑वेद से ऐहिफ फलप्राप्ति हेती थी। अ्रथवंवेद में भी ऋग्वेद का संग्रह है 
तथा उसका लगभग पंचमांश ऋग्वेद से शहीत है, शेष के अधिकांश मंत्रों में 
'सफेद जादू? तथा “काले जादू? वाले मंत्र हैं | सर्पों के विष का अपहरण करनेवाली 
मणिमंत्रोषषियों फा वर्णन, यात॒घान, उलक, पिशाच, डाकिनी आ्रादि के अरिष्ट 
का निवारण करने के मंत्र, क्लेशदायी रोगों, शिर/शल्, क्षयरोग आदि का 
निवारण फरनेवाले मंत्रों आदि का संग्रह इसमें है | इसके साथ ही शन्ुओ्रों के मारण, 
उच्चाटन आदि के भी मंत्र इसप्रें पाए. जाते हैँ। युद्ध में जानेवाले सैनिको का 
अमिमंत्रण करते हुए! पुरोहित उनको “मणि? बॉधकर फहता था $ 

परी दी आयु के लिये, तेरे बल के लिये मैं मणि बॉधता हूँ, शत्रुओं को 
स्तन्ध करनेवाला, शत्रुओं के हृदय को तपानेवाला दर्भ बॉधता हूँ ।? 

“हे दम, दे मणि, शबुओ के हृदय को फोड़ देना । ठुम उनकी खाल को 
अलग कर देना, उनका सिर भूमि पर गिरा देना ।? अथवे० १३,११.१; ४ । 

अथर्ववेद के पुरोहित मंत्रादि से रोगियो के रोगों का उपचार भी करते 
देखे जाते हैं-- 

“सिर की जलन, सिर का रोग और तीसरे फर्श॑शल, मैं तेरे सारे शिर/श्यल 
को बाहर अभिमंत्रित कर रहा हैं ।! १६,७४.१ | 

“हम तेरे पेट से, शरॉतो से, नामि से, हुदय से, श्रात्मा से, इस यक्ष्मा फो 
बाहर निकाल रहे हैं।? १६,६५.२ | 


कद संस्कृत [ खंड २५ भ्रध्याय $ ] 
४, वेढ़ों का साहित्यिक मूल्यांकन 


(१) रख--अ्रार्यों का पुरातन इतिहास जानने के लिये ऋग्वेद तथा 
अथववेद की संहिताओं का श्रत्यधिक महत्व है। आ्रार्यों की सामाजिक, आर्थिक तथा 
धार्मिक स्थिति का वर्शन इन संहिताओं में उपलब्ध होता है। जहाँ तक 
संहिताओ के साहित्यिक मूल्य का प्रइन है, चाहे साहित्यिक संस्कृतवाली अलंकृत 
शैली यहॉन मिले, पर साहित्य का श्रमाविल रूप यहा निःसंदेह देखा जा 
सकता है। कई ऐसे सूक्त हैं जिनमें वीर, रौद्र या करण रसो की अ्रमिव्यंजना पाई 
जाती है। दाशराज्ञ सूक्त में वसिष्ठ ने दिवोदास तथा दाशराशो के युद्ध का सुंदर 
वर्णन उपस्थित किया है। इंद्र की स्ठतियों में यत्र तत्र इंद्र की वीरता की गाथा 
गाई गई है; 

स्व कुष्स शुप्णहत्येप्वाविथा रन्‍्धयों तिथिग्वाय शम्बरस्‌। 
महान्तं चिद॒जुंदं नि क्रमीः पदा सना देव दस्युहृत्याय जज्षिपे ॥ 
4,4५१.६। 

'हे इंद्र, ठुमने ही शणण (देन्य ) के युद्धों से कुत्स की रक्ा फी, तुमने 
शंबर ( दैत्य ) को मारा, तुमने बड़े श्रबुंद ( दैत्य ) फो इसलिये पेर से मसल दिया 
कि तुम श्रतियि ( संभवतः किसी दल का नाम ) के साथियों की रक्षा करो, तुम 
हमारे शब्रुओ ( दस्युओ ) फो बड़े बलपूवंक मार रहे हो ।? 

बंधन से छुड़ाने के लिये ग्ृत्समद द्वार की गई इंद्र की स्ठ॒ुति मे इंद्र फी 
वीरता फा संकेत किया गया है। इंद्र वीरता का प्रतीक है। उसकी कृपा के 
बिना फोई भी योद्धा विजय नहीं प्रास कर सकता। योद्धा लोग युद्धभूमि के लिये 
उसका आवाहन फरते हैं। वह इस समस्त विश्व मे श्रेष्ठम है। वह अ्रच्युतो फो 
भी च्युत फरनेवाला है 

यस्मान्न कते विजयन्ते जनासो य युध्यमाना अदसे हवन्ते। 
यो विश्वस्य प्रतिमान॑ बूव यो अच्युतच्युत्‌ू स जनास इन्द्रः॥ 
२.१.६। 
ऋग्वेद में कई स्थलो पर *ईंगार रस की व्यंजना पाईं जाती है। पुरूरवा 
तथा उवंशीवाला सूक्त ( १०६५ ) उदाहरण के लिये उपस्थित किया जा सफता 
है। इस सूक्त में पुरूवा की उक्तियो में उसकी उवंशी के विरह से क्लांत दशा 
फा भार्मिक चित्र मिलता है, जहाँ विप्रलंभ शंगार की व्यंजना पाई जाती 
है। उवंशी से प्रशययाचना करता हुआ पुरूरवा उससे भ्रपनी विरहृदशा का वर्णन 
कर रहा है ; 
इपुन श्रिय. इृछुघेरसना गोपाः शतसा न रंदहिः। 
अवीरे क्रतो वि दुविद्यतन्नोरा न सायुं चिनयन्त धुनयः ॥ 
१०,६७३ । 
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“हे उवंशी, तेरे विरह के कारण मेरा वाण तरकश से फेंके जाने में असमर्थ 
होकर विजयश्री की प्राप्ति में योग नहीं देता | इसीलिये मैं वेगवान्‌ होकर शत्रुओं 
की गायों का उपभोक्ता नहीं वन पाता । मेरी शक्ति राजक्म में भी प्रइ्नत् नहीं होती । 
मेरे योद्धा भी विस्तीण संग्राम में मेरे सिंहनाद को नहीं सुन पाते |? हे 

इतना ही नहीं, पुरूरवा को उर्वशी से प्रेम करनेवाले अन्य व्यक्तियों से 
ईर्ष्या होती है। जिस सौमाग्य से वह स्वयं वंचित है, उसका उपभोग करनेवाला 
अन्य व्यक्ति नष्ट क्यो नहीं हो जाता १ *ंगार रस के संचारी भाव के रूप में (ईर्ष्या? 
का अंकन पुरूरवा की निम्नांफित उक्ति में देखा जा सकता है + 

सुदेवो अच प्रपतेदनाइत्परावर्त परमां यनन्‍्तवा उ। 


अधा शयीत निऋतेरुपस्थे्चैन ब्का रभसासो अद्यु: ॥ 
१०.६५,१४ । 


* हे उबंशी, तेरे साथ क्रीड़ा करनेवाला आज ही गिर पड़े ( मर जाय ), 
वह न लौटने के लिये दूर से दूर देश को चला जाय | भ्रथवा निऋषि ( पृथ्वी 
या पाप के देवता ) की गोद में सो जाय, अथवा इसे वेगवान इक खा जायें |? 

शंगार रस के आभास की व्यंजना हमें यम-यमी-सूक्त में मिलती है, जहाँ 
यमी अपने माई यम के ग्रति प्रणय॒ प्रकाशित कर उसे संभोगार्थ आमंत्रित करती 
हुई कहती है: 

यमस्य सा यम्यं काम आगन्त्ससाने ये नौ सहशेय्याय । 
जायेव पत्ये तन्व॑ रिरिच्यां वि चिद्गृहेव रथ्येव चक्रा ॥ 
१०,१०,७। 

5 है यम; तेरी अमिलाषा मुझे एक स्थान में एक साथ शबयन के लिये प्राप्त 
हो । पति के लिये पत्नी के समान मैं ठुझे अपनी देह श्रर्पित कर दूँ । हम दोनों रथ 
के दो चक्रों की तरह ग्रहस्थी के भार को सँमाले |? 

बेदिक कवि ने प्रकृति के सौदय को *यारी परिवेश में चित्रित किया है। 
उषा से संबद्ध कई यूक्तो में बेदिक ऋषि ने उसे उस परम सुंदरी के रूप में देखा है, 
जो भावुक युवकों के मन को आकृष्ट करती है। प्रातःकाल पूर्व दिशा में उदित 
होती उषा ऋग्वेद के एक कवि को सद्य।स्नाता नायिका सी दिखाई देती है और 
उसकी वाणी इस रूप में मुखरित हो उठती है: 


एपा शुआ न तन्‍दो विदानोध्वेंव स्नाती इशये नो अस्थाव्‌। 
अप हूं षो बाघमाना तमॉंस्युपा दिवो ढुद्विता ज्योतिषागात्‌ ॥ 


हे जुदु०. ५) 
धयह झुअ्रवर्ण उपा अ्र॒लंकृत युवती की तरह अपने अंगों को प्रकट करती; 


१८६ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ ] 
जैसे स्नान से उठती हुईं, हम सबके दर्शनार्थ ( पूर्व दिशा में ) उदित हो रही है। 
यह थौः की पुत्री उषा दुष्ट अंधकार को बाधित करती तेज के साथ शा रही है ।? 


(२) अलंकार--उपा की स्त॒ुतिवाले यूक्तो में एक ओर उसके चिर 
फौमाय का सुंदर वर्णन किया गया है, दूसरी ओर »#ंगार रस की सरस अ्रमि- 
व्यंजनां मिलती है। वेंदिक ऋषि फो उपा के लावणयय में रमणी के सौंदर्य की 
भलक दिखाई पढ़ती है, और उसके पीछे शञ्रातां हुआ सूर्य उसे युवती का 
पीछा करता हुआ फाभुक पुरुष दिखाई देता है; 


सूर्यो देवीसुपसं रोचमानां मर्यो न योपामभ्येति पश्चात्‌ । 


यहाँ कबि ने उपमा अलंकार का सुंदर संनिवेश किया है। वेदों में उपमा 
का सुंदर प्रयोग कई स्थलों पर मिलता है। साहित्यिक संस्कृत के कवियों की तरह 
यहाँ जबरदस्ती ठूसा हुआ अलंफारविधान नहीं है। वेदों फी शैली इतनी 
स्वाभाविक है कि उसमें भावना तथा कल्पना एक दूसरे में संश्लिष्ट होकर आती हैं | 
कवि की भावना स्वतः कहीं कहीं अलंझृत रुप में व्यक्त हो उठती है। 
उपमा ऋग्वेदीय ( आच ) कवि का इतना प्यारा अलंकार है कि कहीं तो 
उसकी लड़ी पर लड़ी विन्यस्त दिखाई पड़ती है। निम्नोक्त ऋचा में एक साथ चार 
उपमाएँ हैं ; 
अश्नातेव पुंस एति प्रतीची गतारुगिव सनये घनानाम। 


जायेव पत्य उशती सुवासा उपा हस्तेव ति रिणीते भ्रप्सः ॥ 
१.,१२४,७ | 


वैदिक कवि ने उपमान का चयन अपने ही श्रासपास के जीवन से किया 
है। ऊपरवोली उपमा मानव जीवन का ही एक पक्त है। पशुचारण॒वाले जीवन से 
चुनी हुईं एक सुंदर उपमा निम्नोक्त ऋचा में देखी जा सकती है, जिसके उत्तराधे- 
वाली उपमा वैदिक ऋषि ने अपने युद्धव्यस्त जीवन से ली है। 
अभि त्वा सिंधो शिशुमिन्न मातरो वाश्रा अ्रपेन्ति प्रलेव घेनवः । 


राजेब युध्वा नयसि त्वमित्‌ सिचौ यदासामम्म॑ प्रवतामिनक्षसि ॥ 
१०,७५,४१। 


* हे सिंधो, जैसे दूध की धार छोड़ती हुई गाएँ रेभाती हुई बछुदों के पास 
जाती हैं, बैसे ही ये नदियों तुम्हारे प्रति दौड़ रही हैं। जिस प्रकार योद्धा राजा 
अपनी सेना लेकर युद्धभूमि की ओर बढ़ता है, वेसे ही तुम भी इन नदियों को 
लेकर श्रागे बढ़ती हो |? 


प्रो० दिवेकर ने वेदिक ऋचाओं से दो रूपक अलंकार के उदाहरण दिए, 
हैं-“विद्युद्रथा: ( ३.१४.१३ ) तथा 'इच्चकेशा:? ( ५.४१.११ )। पर इस विषय 
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में संदेह है कि यहाँ उपमित समास है या मयूरव्यंसकादि | ऐसा जान पढ़ता है, 
ये उपमा के ही स्थल हैं| ऋग्वेद से अ्रतिशयोक्ति अलंकार फा यह प्रसिद्ध उदाहरण 
दिया जा सकता है जहों 'शब्दः का वर्शंन करते समय उसे एक “महान बृषम' के 
द्वारा श्रध्यवसित कर दिया गया है : 

चत्वारि #ंगा श्रयो अस्य पादा हें शी सप्त हस्तासो अस्य। 

ब्रिधा बद्ो वृपभो रौरवीति महो देवो मर्त्या आ विवेश ॥ 


2५८,३ | 


इस महान्‌ वृषभ के चार सींग ( नाम, श्राख्यात, उपसग तथा निपात ) 
हैं; तीन पैर (भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ ) दो सिर। इसके सात हाथ 
( सात विभक्तियों ) हैँ तथा यह तीन ओर (तीन वचनों) से बँधा है। यह महान्‌ 
वृषभ ( शब्द ) रव कर रहा तथा मनुष्यो में प्रविष्ट हो रहा है। 


वूसरा उदाहरण उपनिषद्‌ का है; 
दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समान दृक्ष' परिपस्वजाते। 
तयोरेकः पिप्पल्ल स्वाहत्यनश्नज्ञन्यो अभिचकाशतीति ॥ 
सुण्डक०, रे.१.१ । 


यहाँ जीवात्मा तथा परमात्मा रूप “विषयः का पक्षिद्रय रूप “विपयी? ने 
निगरण कर लिया है। इसके अतिरिक्त अतिशयोक्ति फा एक श्रन्य उदाहरण 
निम्नोक्त है जिपमें वाणी की महत्ता बतलाते हुए; भी वैदिक कवि ने ईंगारी उपसा 
फा अलंकृत परिवेश अपनाया है। इसमें विरोध या विरोधाभास अलंकार फा भी 
चमत्कार है; 
उतत्वः पश्यन्च दुदुश वाचम्रुत॒ त्वः श्यण्वन्न श्यणोत्येनाम। 
उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ वि सख्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः॥ 
१०,७१.,४ | 


सामान्य व्यक्ति वाणी फो देखते हुए भी नहीं देख पाता, सुनते हुए भी 
नहीं सुन पाता | किंतु विद्वान व्यक्ति के समक्ष वाणी अपने कलेवर फो ठीक उसी 
तरह प्रकट कर देती है जैसे सुंदर वस्त्रवाली फामिनी प्रिय के हाथो अपने 
आपको सॉंप देती है |? 

इनके अतिरिक्त वैदिक ऋचाओं से अन्य अलंकारों के भी कुछ निदर्शन 
मिले हैं | 'द्वादशारं न हि तज्जराय वर्षेति चक्क॑ परिद्यामरतस्य” (ऋग्‌० १०१९४-११) 
में इस द्वादशार ऋत चक्र फो श्रन्य लौकिक चक्र से विलक्षण बताया गया है; 
अतः यहाँ व्यतिरिक अलंकार है। इसी तरह पितेव पुत्न॑ अभिमरुपस्थे त्वामस्ने 
वर्धेयरवः सपर्यन! ( १०,६६,१० ) में “उपस्थः शब्द के दो श्र्थ हैं--विदी” तथा 
शोदी!, अतः यहाँ “इलेष” अलंकार है| 


१३१ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ ] 


वैदिक साहित्य में इसी प्रकार का स्वाभाविक अलंकारप्रयोग मिलता है। 
यजुबंद के शिव-संकल्य-सूक्त में वेदिक ऋषि ने उपास्य देव से अपने मन को कल्याण 
की ओर अग्रसर करने की प्राथना करते समय, उसे सारथि फी उपमा दी थी, जो 
रश्मियो को पकड़कर घोड़ो फो ठीक मार्ग पर ले जाता है; 
सुषारथिरश्वानिव यन्मलुन्यान्नेनीयते भीछुमिवाजिनइच ॥ 
यज्जुवृ० ३४ | 
शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर 'महिषी? ( ६.४.३.१ ) का शिलष्ट प्रयोग 
संकेतित किया जा सकता है जिसके 'पहराशी” तथा 'मैंस! दोनों अरथ होते है । 
उपनिषदो से भी कुछ अ्र्थालंकारो के उदाहरण दिए जा सकते हैं; जैसे, 
निम्नलिखित मंत्रों में रूपक अलंकार पाया जाता है; 
झात्मानं रथिन॑ विद्धि शरीरं॑ रथमेव तु। 
हुद्धितु सारथिं विद्धि मनः अग्रहमेव च॥ा 
कठोप० १.३.३१। 
धजुग हीव्वौपनिपदं महास्नंशरं ह्ष सुपासानिशितं संघयीत। 
आयम्य तदूभावगतेन घचेत्तसा लक्ष्य तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि॥ 
उपथुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऋग्वेद में प्रायः साधम्य॑ ( औपम्य ) फो 
लेकर चलनेवाले अलंकार ही मिलते हैं, जिनका स्वाभाविक संनिवेश हो गया है | 
साम्यपूलक अर्थालंकारों में भी वेदों में प्रमुखतः उपमा फा ही प्रयोग मिलता है, 
यद्यपि विद्वानों ने रूपक, उद्पेक्षा, अ्रतिशयोक्ति, व्यक्तिरेक, श्लेष श्रादि के भी 
कुछ छिटपुट उदाहरण हूं ढ़ निफाले हैं। ऋग्वेद में अलंकारों की इस गवेषणा को 
अत्यधिक महत्व देने का कुछ विद्ानो ने खंडन भी किया" है। इनका कहना है 
कि वेदिफ साहित्य में अ्रलंकारों के प्रयोग पर अत्यधिक जोर देना अनावश्यक जान 
पढ़ता है। काणे*, भट्टाचाय तथा दिवेकर ने वैदिक साहित्य में अलंकार प्रयोग के 
सुंदर निदर्शन दिए हैँ । प्रो० दिवेकर5 ने तो अपने गवेषणात्मक प्रबंध के द्वितीय 
परिच्छेद में इस विषय की विशद एवं सुंदर विवेचना की है। 

“ (३) छंद--जैदिक संहिताओं में अधिकांश भाग छुंदोबद्ध हैं। केवल कृष्ण 
यजुवेद तथा अथवंवेद के कुछ अंश में गद्य का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के मंत्र, 
जो छुंदोवद्ध हैं, ऋचाएँ कहलाते हैं। वैदिक संहिताओं के सभी छुँद वर्णिक हैं, 
पर एक दृष्टि से लौकिक संस्कृत छुंदो से इनमें भेद पाया जाता है। लौकिक संस्कृत 


१ देखिए--डे० हिं० सं० पो०, भा० १, पृ० १४१॥ 
* देखिए--कारणे : दि० सं० पोौ०, १६५१ ईं०, पृ० ३१४-१५। 
3 देखिए--एच० आर» दिवेकर : ले पल्योर द रेतोरीक द लांद १६३० ई०, भ्रध्याय २। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १४२ 


छुंदों में प्रायः सभी छंद चत॒ष्पात्‌ होते हैं, जब कि वेदिक छुंदों में कई छुंद निपात्‌ तथा 
पंचपात्‌ भी पाए, जाते हैं। उदाहरण के लिये गायत्री, उब्णिक्‌, पुरउब्णिक्‌ तथा फकुपू 
छुंद त्रिपात्‌ होते हैं, जबकि पंक्ति छुँद पंचपात्‌ होता है। बाकी छुंद चत॒ष्पात्‌ होते 
हैं| शौनक के ऋक्‌ प्रातिशाख्य के १६वें, १७वें तथा १८वें पटल में बेंदिक छुंदों का 
विस्तार से वर्शन किया गया है। आरंभ में वैदिक छुंदों फो सात प्रकार का साना 
गया है--गायत्री ( निपात्‌ छुंद, प्रत्येक चरण ८ वर्ण ); उष्णिक्‌ ( जिपात्‌, प्रथम- 
द्वितीय चरण ८ वर्ण, तृतीय १२ वर्ण ), अनुष्ठप्‌ ( चतुष्पात्‌ छुंद, प्रत्येक चरण 
८ वर्ण ), बहती (चत॒ष्पात्‌ छुंद, तृतीय चरण १२ वर्ण, अन्य में ८वर्ण), 
पंक्ति (पंचपात्‌ छुंद, प्रत्येक चरण में ८ वर्ण ), त्रिष्दप्‌ (चतुष्पात्‌ छंद, प्रत्येक चरण 
में ११ वर्ण ) तथा जगती ( चतुणात्‌ छुंद, प्रत्येक चरण में १२ वर्ण" )। इन्हीं में 
उष्णिक्‌ के अवांतर मेद पुरउष्णिक्‌ू तथा कक्ुप्‌ , बृहती का अवांतर भेद सतोदृहती 
तथा पंक्ति का अवांतर भेद प्रस्तारपंक्ति माना जाता है। इनको लेकर वैदिक छुंद 
कुल मिलाकर ११ होते हैं। कमी कभी एक छुंद के साथ दूसरे छुंदो की रचना 
मिलाकर छुंद/सांकय भी पाया जाता है। इस छुंद/सांकय को प्रगाथ कहते हैं। 
ऋषप्रातिशाख्य में इस छुंदोमिश्रण का विवरण है। लौकिक संस्कृत के कुछ छुंद 
वेदिक छुंदों से विकसित साने जा सकते हैं; जैसे वेदिक अनुष्ठुप्‌ , नरिष्दुप्‌ तथा 
जगती फा विकास लौकिक संस्कृत के क्रमशः अनुष्ठुप्‌ , इंद्रवज़ा एवं उपजाति वर्ग 
तथा वंशस्थ इंद्रबंशा वर्ग के रूप में हुआ है। इतना होते हुए भी बरण तथा गणो 
का जो रूढ़ नियम हमें लोकिक संस्कृत के छुंदों में मिलता है, वह वेदिक छुूंदो में 
नहीं मिलता | वेदिक छंद अक्षर गणना पर ही नियत रहते हैं, उनमें गरणों या 
अक्षरों के गुरु लघु होने का कोई विशेष नियम नहीं होता । कभी कमी तो वेदिक 
छुंदों में ऐसे भी छुंद मिलते हैं, जिनमें एक वर्ण न्यून या अधिक पाया जाता है। 
उदाहरण के लिये गायत्री छुंद में ८८ ३-२४ वर्ण होते हैं, किंठु किसी किसी गायत्री 
में एक चरण में केवल ७ ही वर्ण मिलते हैं, और इस प्रकार कुल २३ वर्ण होते हैं। 
इसी प्रकार कमी कभी किसी एक चरण मे ६ वर्ण होते हैं, ओर पूरे छुंद में २५ 
वर्ण । इस प्रकार न्यून या अधिक वर्णवाले छुंद क्रमशः “निचत्‌? या 'भुरिक 

कहलाते हैं। २३ वर्ण की गायत्नी निच॒त्‌ गायत्री है, २५ वर्ण की गायत्री भुरिक 
गायत्री । कमी ये अक्षर दो मी हो सकते हैं। दो अक्षर न्यूनवाली (२१२ वर्ण ) 
गायत्री “विराट गायत्री! कहलाती है, दो अक्षर अधिकवाली ( २६ वर्ण की ) 
गायत्री 'स्वराद्‌ गायत्री” । ऋग्वेद सें सबसे अधिक ऋतचाएँ त्रिष्ठुप्‌ तथा गायत्री छंद 


* गायच्युब्णिगनुष्ठप्‌ च इदहती च प्रजापतेः । 
पंक्तिखिष्डभ्‌ जगती च सप्तच्चन्दांसि तानि ६॥ शौ: ऋ० प्रा० १६, १। 


५ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ ] 


में निबद्ध है । त्रिष्ठुप्‌ छुंद में ऋग्वेद की लगभग दो पंचमांश ऋचाएँ पाई जांती हैं । 
इसके वाद ऋग्वेद का लगभग एक चौयाई भाग गायत्री छुंद में निमद्ध है। 
ऋग्वेद का तीसरा भ्रधिक प्रचलित छुंद जगती है । उपयुक्त छंदों के अतिरिक्त कुछ 
अन्य अप्रसिद्ध छुंद भी वेद में मिलते हैं जो १२से अधिक वर्णंवाले हैं। इनका 
प्रयोग ऋग्वेद में बहुत कम हुआ है। इनमें प्रमुल॒ अ्रतिजगती ( १३ वर्ण का 
चतुष्पात्‌ छुंद ), शक्त्री ( १४ वर्ण का चत॒ष्पात्‌ छुंद ), अतिशक्वरी ( १५ वर्ण 
का चतुषात्‌ छुंद ); अ्रष्टि ( १६ वर्ण का चतुष्पात्‌ छंद ); तथा श्रत्यष्टि ( १७ वर्ण 
का चतुष्यात्‌ छुंद ) हैं । 


४, प्राह्यण, आरणएयक और उपनिषद्‌ 


बैंदिक साहित्य में संहिताभाग के अश्रतिरिक्त ब्राह्णो का समावेश होता है 
जिनके परिशिष्ट रूप में आरण्यक तथा उपनिपद्‌ हैं| ब्राह्मण शब्द का प्रयोग उस 
वैदिक साहित्य के लिये किया जाता है जिसमें वेदिक मंत्रो, यशसंबंधी कर्मों तथा 
मंत्रो के यज्ञसंबंधी विनियोग की व्याख्या होती है" । ये गद्य में लिखे गंए. हैँ. तथा 
इनका मूल उद्देश्य वेदों की कर्मकांडीय मीमांसा करना है। किसी विशेष भाग के 
प्रकरण में किस प्रकार श्रम्मि प्रज्जलित करना चाहिए, वेदी किस श्राफार की वनानी 
चाहिए, द्शपौर्ंमासादि याग करनेवाला दीक्षित व्यक्ति किस प्रकार श्राचरण करे, 
अध्वयु, होता, उद्गाता या ब्रह्म को किस ढंग से किस दिशा की ओर मुँह करके 
बठना चाहिए, किस समय हाथ में कुशा ग्रहण करनी चाहिए, इन सारी कम- 
फांडीय पद्धति का विधान ब्राह्मण में होता है। यद्यपि ब्राह्मणों फा उद्देश्य मंत्री की 
व्याख्या एवं यागकर्म का विनियोग प्रतिपादित करना ही है, किंतु उसी व्याख्या के 
बीच ब्राह्मणों में कई ऐतिहासिक एवं लौकिक श्राख्यानों का सुंदर समावेश हुआ है | 
इस दृष्टि से ब्राह्मण आगे आनेवाले इतिहास-पुराणो के प्रेरक हैं। इन आख्यानो में 
सृष्टि के विकासक्रम; आयों के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन एवं आया तथा 
आयेतर जातियो के संघ की कहानी मिलती है। जलप्लावन की कथा, जो शतपथ 
ब्राह्मण के पहले कांड के आठवें अध्याय के प्रथम प्रपाठक में है, सृष्टि के विकासक्रम 
के संबंध में प्रतिद्ध जल्षप्तावन की घटना का संकेत करती है। इसी प्रकार पुरूरवा 
तथा उवंशी का आरूयान ( श० ब्रा० ११.४.१ ) झुनाशेप का आख्यान ( ऐतरेय० 
७.२ ) तथा देवासुरसंग्राम की कथा (श० ब्रा० २.१.६.८; ऐड ब्रा० १.४.२३५ 


) लैरुस्त्य यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्‌ । 
प्रतिष्ठानं विधिस्वैव बाह्य तदिहोच्यते || वाचस्पति मिश्र, पं० बलदेव उपाध्याय द्वारा वै० 
सा०, ए० १७४ पर उद्घृत । 
र्प, 
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६.२.१ ) का निर्देश किया जा सकता है। ब्राह्मणी में कुछ अन्यापदेशी ( एडे 
गोरिकल ) आख्यान भी मिलते हैं जहाँ कहानी के बहाने किसी दाशंनिक तथ्य की 
व्यंजना फी जाती है। उदाहरण के लिये शतपथ ब्राह्मण के प्रथम अ्रध्याय के चतुर्थ 
कांड के पंचम प्रपाठक में मन तथा वाणी के कगड़े का आख्यान है, जो प्रजापति 
के पास जाकर यह प्रइन उपस्थित करते हैं कि हमसें बड़ा फौन है। प्रजापति मन 
को वाणी से महान घोषित करते हैं। ब्राह्मणों में आरयों के प्राचीन जनजीवन का 
अध्ययन करनेवाले गवेषक के लिये विपुल सामग्री है | प्रत्येक वेद के अपने अलग 
अलग ब्राह्मण हैं | कई ब्राह्मणों का संकेत मर मिलता है, संमवतः वे छप्त हो चुके हैं। 
झधुना उपलब्ध ब्राह्मणों में ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का तांड्य 
( पंचविंश ) और जैमिनीय ( तवल्कार ), तथा अथवंवेद का गोपथ मुख्य है। 

आरण्यक ब्राह्मणो के वे परिशिष्ट अंश हैं जो अरण्य में मनन करने की 
वस्तु हैं। ये वस्तुतः वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्तियों के लिये 
थे। आरण्यको में यागो के आध्यात्मिक तथ्य का विचार होता है। आरण्यफों 
के ही एक विशिष्ट अंश फो उपनिषद्‌ कद्दते हैँं। ये वस्त॒ुतः वेद के सार होने के 
फारण 'वेदांत' मी कहलाते हैं। उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक अंथ हैं। इनफी 
संख्या बेसे तो १०८ तक मानी जाती है, किंतु ग्यारह उपनिषद्‌ मान्य हैं, तथा 
प्राचीनता की दृष्टि से भी इनका बढ़ा महत्व है। इनमें ऋग्वेद के उपनिपद्‌ ऐतरेय 
तथा कोषीतकि हैं, कृष्ण यजुवेद के तैत्तिरीय, फठ और रवेताइवतर, शुक्ल यजुवेद 
के बृहदारण्यक और ईश, सामवेद के छादोग्य श्रौर केन तथा अ्रथर्ववेद के प्रश्न, 
मुंडक तथा मांडक्य | इन सब उपनिपदो में शुक्ल यजुवंद फा ईशोपनिषद्‌ सबसे 
प्राचीन माना जाता है। कुछ उपनिषद्‌ गद्य में और कुछ पद्य में हैं। कुछ में गध 
तथा पद्य दोनो का प्रयोग मिलता है। उपनिषदों में कई सुंदर आख्यान भी मिलते 
हैं, जिनके द्वारा दाशंनिक तथ्यो की व्यंजना की गईं है। केनोपनिषद्‌ का 
उमा-हैमवती आ्राख्यान बड़ा सुंदर है तथा ब्रह्म की सर्वशक्तिमचा का संकेत करता 
है | कठोपनिषद्‌ में यमराज तथा नचिकेता के आख्यान द्वारा आत्मतत्व का विदलेषण 
किया गया है। कठोपनिषद्‌ का दूसरा अध्याय दार्शनिक चिंतन की दृष्टि से 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कठोपनिषत्‌ के दार्शनिक चिंतन का ही प्रमाव हमें 
भीमदूभगवदूगीता में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में महर्षि याशवल्क्य 
तथा जनक का आख्यान है, जिसमें याश्वल्क्य तत्वज्ञान का उपदेश देते हैं 
तथा आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन फो ही जीवन का प्रधान लक्ष्य 
घोषित करते हैं 

आत्मा वा झरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितब्यो मैन्रेयि । 


छु० उ०, 8.५, दे । 
संक्षेप में, झात्मदर्शन ही उपनिषदों की ब्रह्मविय्या का रहस्य है। 


१६५ संस्कृत [ खंड २: अंध्याय १ 
६, वेदांग 


वैदिक साहित्य के श्रंतगंत छः वेदांगो की भी गणना होती हैं--शिक्षा, कल्प, 
व्याफरणु, निरुक्त, छुंद तथा ज्योतिष । शिक्षा के अंतर्गत प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा- 
ग्रंथों का समावेश होता है। बेदिक ऋषियों ने माषा को शुद्ध एवं उसफी उच्चारण- 
विधि फो सुरक्षित रखने के लिये शिक्षाओं तथा प्रातिशाख्यो की रचना की है। प्रत्येक 
वेंद के अपने अ्रलग अलग प्रातिशाख्य तथा शिक्षाएँ हूँ । इन्हीं के फारण आज 
तक वैदिक मंत्रो का उच्चारण एक सीमा तक सुरक्षित बना रहा। भाषाविज्ञान 
संबंधी गवंषणा की दृष्टि से शिक्षा तथा प्रातिशाख्यो का बड़ा महत्व है। कब्प के 
अंतर्गत भौतयूत्र, धर्मसूत्र, तथा ण्ह्यसत्नों का अहण होता है। भ्ौतसूत्रों में वेदिक 
यशों का विधान है। ग्रह्मस॒त्रों में सामाजिक संस्कारों तथा श्रन्य कर्मों का विधान 
है। ये कल्पसूत्र भी तचत्‌ वेद के अलग अलग होते हैं । इनके श्रतिरिक्त फल्प के 
अंतर्गत एक चौये प्रकार के सूत्रों की भी गणना होती है; ये हैं शल्वसत्र । इनमें 
यश के लिये वेदियों की माप आदि का संकेत होता है। व्याकरण में पद के 
स्वरूप तथा उसकी अर्थसिद्धि का विचार होता है। गरोपथ ब्राह्षण ( १.२४ ) में 
प्राचीन वेदिक व्याकरण के विषय का स्पष्ट निर्देश मिलता है। वेदिफ व्याकरण का 
फोई प्रतिनिधि अंथ उपलब्ध नहीं है। आजकल उपलब्ध व्याकरणो में पाणिनीय 
व्याकरण ही प्राचीनतम है, किंतु पाणिनि से पूर्व ऐद्र व्याकरण के श्रस्तित्व के 
पुष्ट प्रमाण मिलते हैं । संभवतः इंद्र ही सर्वप्रथम बेदिक वेयाकरण ये। निरुक्त 
उन निपंदुओं की टीका है जिनमें वेद के कठिन शब्दो फा संग्रह होता है। 
प्राचीन समय में ऐसे कितने निर्घंठु थे, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी 
संख्या के विषय मे बहुत मतमेद है । आजकल केवल एक ही निघंदु उपलब्ध है; 
इसी की टीका यास्क का “निरुक्त! है। पर यास्क ने अपने पूर्व के बारह निरुक्त- 
फारो के मतो का तत्तत्‌ स्थान पर संकेत किया है| व्युत्तत्तिशात्र (एटाइमालोजी) 
तथा श्रर्थविज्ञान ( सिमेंटिक्स ) की दृष्टि से निरुक्त अत्यधिक महत्वपूर्ण अंथ है। 
छुंदःशाज्ध का सबसे प्राचीन अंथ पिंगल छुंद/सूत्र है। पिंगल के व्यक्तित्व के विषय 
में कुछ भी पता नहीं । वैसे छुंदो के नाम संहिता तथा ब्राह्मणों में मिलते हैं तथा 
ऋकृप्रातिशाख्य में वेदिक छुंदों का विवरण भी मिलता है। वेदांग ज्योतिष का 
एकमात्र ग्ंथ लगधमुनिकृत है, जिसके दो रूप मिलते हैं, एक याजुष ज्योतिष 
जिसमें ४३ इलोक हैं, दूसरा आच॑ ( ऋग्वेदीय ) ज्योतिष | इस प्रकार संहिता, 
ब्राह्यण, आरण्यक, उपनिषद्‌ तथा वेदांग सब मिलाकर वैदिक साहित्य का विस्तार 
अत्यधिक समृद्ध है। श॒द्ध साहित्यिक दृष्टि से इनमें संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ 
विशेष महत्व की वस्तु हैं। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास इ४६ 
७, साहित्यिक संस्कृत 


वैदिक साहित्य और साहित्यिक संस्कृत की काव्यसंपत्ति की ठुलना फरते 
समय यह पता चलता है कि दोनों ही मारत की उपज झोर श्रार्यों के जीवन से 
संबद्ध होने पर भी प्रकृति में एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इसके कई कारण हैं, 
जिनमें मुख्य ये हैं : ( १) वैदिक साहित्य तत्कालीन जनमाषा का साहित्य है? | 
उसे हम उस काल का लोकसाहित्य भी मान लें तो श्रनुचित न होगा; संस्क्ृत का 
काव्य साहित्य जनमाषा का साहित्य न होकर अ्रमिजात वर्ग की साहित्यिक भापा का 
साहित्य है; ( २) वैदिक साहित्य प्राकृतिक शक्तियों से संबद्ध दिव्य साहित्य है, 
संस्कृत का साहित्य मानव जीवन का साहित्य है; ( ३ ) वैदिक साहित्य श्रार्यों के 
उस सामाजिक जीवन का साहित्य है जब वे मुख्यतः पश्चुचारण का जीवन यापन 
करते थे पर घुमकड़पन छोड़कर ग्राम्य सभ्यता की ओर वढ़ चले थे, पशुचारणइत्ति 
के साथ कृषि का विकास हो चला था; संस्कृत का साहित्य आर्यों का वह साहित्य 
है जब वे नागरिक सभ्यता में ढल चुके थे; (४ ) वेदों का समाज दो वर्गोंका 
समाज है, आये और अनाय, विजेता और विजित फा समाज; संस्कृत साहित्य का 
समाज चाठ॒वंण्य की नींव पर आधृत पौराणिक ब्राह्मण धर्म का समाज है; (५) 
वैदिक साहित्य का काव्य मावना और फल्पना के अनाविल, अनलंकृत, स्वाभाविक 
प्रवाह से तरल है, जहाँ भावना और फल्पना की स्वाभाविकता संगीत भर 
कविता का मणिकांचन संयोग घटित कर देती है; संस्कृत का साहित्य उन कलाकारों 
का साहित्य है जिन्होंने काव्यरचना के पूर्व शात्ध और कला का पूरा श्रभ्वास 
किया था। वेदिक साहित्य लोकगीतों सा स्वाभाविफ साहित्य है, संस्कृत साहित्य 
अलंकृत | और यह अलंकरण कत्रिमता की ओर उच्तरोत्तर बढ़ता गया है, जैता 
कि हम कालिदास से परवर्ती संस्कृत कविता के विषय में देखेंगे । संक्षेप में, बेदिक 
साहित्य का ही विकसित रूप होते हुए भी साहित्यिक संस्कृत की काव्यसंपदा नई 


१ कुछ विद्वानों के मतानुसार ऋग्वेद का साहित्य भी जनसामान्य की शैली मे नहीं है। 
बह उस काल के पुरोहितों और राजाओं की भाषा में निवद्ध हुआ है। जनभाषा की 
शैली का रूप यदि हमें कहीं मिल सकता है, तो अथववेद में | यही कारण है कि अथर्ववेद 
की भाषा और रैली सववथा मिश्र रूप लेकर आती है। संमवतः इसीलिये अधर्ववेद को बहुत 
दिनों तक वेदों में संभिलित नही किया गया था और वैदों की संख्या तीन, वेदतयी दी मानी 
जाती थी। साथ ही अथवंवेद की संहिता का जो रूप हमें झाज उपलब्ध है, वह पुरोहितों 
द्वारा सुतंस्क्ृत किया हुआ रूप जान पडता है। ऋग्वेद की भाषा को एक प्रकार से साधु- 
भाषा माना जाता है, कथ्यसाषा का वास्तविक रूप नहीं । 

देखिए--डा० चार््ध्ज्या : भा० आ० हिं०, पृ० ५२; एवं डा० प्र० वें? प्रैंडित : 
प्राकृत भाषा, ५० १३-१४ । 


48७ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ ] 


सामाजिक स्थिति के उपयुक्त नया रूप लेकर झाती है, और यहाँ आकर वैदिक 
साहित्य की प्रकृति का अ्रपूर्व गुणात्मक परिवर्तन देखा जाता है। 


“८, वैदिक भाषा ओर पाणिनीय संस्कृत 


संहिता काल (२००० वि० पू०--१००० वि० पू०) के बाद से ही आया 
की माषा में अधिक परिवर्तन होने लगा था। ख्य॑ वेदो में ही एक फाल की और 
एक स्थान की भाषा न होकर अनेंके वेभापिक रूप पाए जाते हैं। ऋग्वेद के गोत्र- 
मंडल (२सरे से ८वें संडल तक) फी भाषा अ्रधिक प्राचीन है, तो प्रथम एवं दशम 
मंडल की भाषा का अ्धिकाश रूप संहिताकाल के परवर्ती दिनों का संकेत फरता 
है | दशम मंडल का पुरुपयूक्त और हिरए्यगर्भयक्त वेदिक भाषा के परवर्ती रूप की 
स्पष्ट व्यंजना करते हैं। वैदिक मापा में हमें पदरचना के कई वैकल्पिक रूप मिलते हैं। 
श्रकारांत पुंछिंग शब्दों के प्रथमा बहुवचन में एक साथ दिवाः?, 'दिवासः? जैसे, 
दो रूप मिलते हैं), तो तृतीया वहुवचन में “देवेः”, “देवेमिः? जैसे दो रूप* | 
अकारांत नपुंसक लिंग शब्दो के प्रथमा-द्वितीया वहुवचन में 'गुह्मा?, 'गुह्मानि” जैसे 
वैकल्पिक रूप मिलते हैं। इतना ही नहीं, वाक्यरचना की दृष्टि से इन ( नपुंसक 
बहुवचन) के साथ कभी कमी एकबचन क्रिया का प्रयोग भी पाया जाता है? | सप्तमी 
के एकवचन रुपो में “इ? विभक्तिचिहवाले रूपों--देवे (देव +- इ), मनसि, नरि, विशि, 
तन्वि--के अतिरिक्त शल्य विभक्तिवाले रूप मी मिलते हैं, जैसे--परमे व्योगवर्षे | 
क्रिया रूगे में यद्रपि परवर्ती संस्कृत रुपो से अ्रत्यधिक भेद नहीं पाया जाता तथापि 
बाद में लेट के रूप नहीं पाए, जाते। क्रिया रूपों के प्रयोग में वैदिक भाषा फी 
एक खास विशेपता है लि का वर्तमान के लिये प्रयोग । विद्वानों ने बताया है कि 
प्रा० भा० यू० में लिए का प्रयोग वर्तमान के लिये ही किया जाता था, जो ग्रीक 
तथा वैदिक भाषा दोनों में अक्षुरण बना रहा"। ऋग्वेद के “स दाधार प्रथिवीं 


१ ते अज्येष्ठा अ्कनिष्ठासः | ऋगू० ५. ५६. ६। 
इर्पमायासो धृषिता मरुत्वः। ऋगू० १० ८. ४१। 
इषमाणा हपितासों मरत्वन्‌ू । ऋगू० ४, ३१ । 
देखिए--वाकेरनागेल : भ्रल्तिदिश्के भ्रामातीक, $४६ ( डी ), ९० १०१। 

* यात॑ अश्वेमिरश्ििना | कगू० ८. ५० ७ । 
आदित्यैर्यांतमश्विना । ऋगू० ८5. ३५. १३। 
अंगिरोमिरायदि यशियेमि. । ऋगू० १०. १४. ४। 
अंगिरोमियेशियैरायदीद ऋगू० र८. १० ५६। 

3 मैकडानेल : बै० ग्रा०, $१४६ ए, ए० र८६। 

४ ब्लाक : इंडो आय॑न, १० ११८, ११६ । 

५ मैकडानल : वै० आ०, $२१३ ए, ए० ३४२। 
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यामुतेमां? फा अर्थ है वह इस प्रथिवी ओर आकाश को धारण फरता है ।? पाणिनीय 
संस्कृत भाषा में आकर लि परोक्षभूत के लिये प्रयुक्त होने लग गया | क्रिया रूपों 
के अतिरिक्त कई ऐसे प्रत्यय हैं जो केवल वेदिक भाषा में ही पाए जाते हैं, 
संस्कृत भें नहीं । उदाहरण के लिये 'तेः, 'तवे?, “तात्‌?, 'तातिः!, (त्वन! जैसे कई 
कृदंव और तद्धित प्रत्यय बाद में छप्त हो गए । वेदिक भाषा की दूसरी विशेषता 
समास फी है। वैदिक भाषा में तीन या चार पदों से अ्रधिक समासांत पद नहीं 
मिलते | इनमें मी तत्पुरुष, फर्मधारय, बहुब्रीहि तथा हद समास ही पाए जाते हैं। 
वैदिक भाषा के ढंद्ध समासों में दो तरह की समासप्रक्रिया ध्यान देने योग्य है। 
पहले ढंग के इंद्ग समासो में दोनों पद विशेषण होते हैं; जैसे नीललोहित, ताम्रधूम्न, 
अरुणपिशंग आ्रादि", दूसरे ढंग के समास देवता-दंद्ध कहलाते हैं, जिनमें दोनो पद 
ह्विवचन में होते हैं, जैसे इन्द्रानुपूपणा, मित्रावरुणा, सर्याचन्द्रमसा; पर परवर्ती 
ऋचाओ में ये रूप छप्त होने लगे हैं, और साथ ही साथ इन्द्रवायू! जैते 
रूप मिलने लगे हैं' | 
मुंडा और द्वविड़ों के संपर्क से झायो की भाषा में परिवर्तन थाने लगा । 
विजेता श्रार्यों ने वेदिक भाषा फो अनाय॑ तत्वों से श्रक्षुएण बनाए रखने के लिये 
वैदिक मंत्रों फी ध्वनियो और स्वरों के शुद्ध उच्चारण पर जोर दिया। इसके लिये 
प्रत्येक वेद के प्रातिशाख्यो और शिक्षाग्रंथों ने शिक्षा का व्याख्यान किया । वैदिक 
ऋषियों ने भाषाविज्ञान के वैज्ञानिक अ्रध्ययन का पहला सूतन्नपात किया, जो पहला 
होते हुए भी अत्यधिक ग्रौढ़ तथा चुटिरहित है। पद में प्रयुक्त व्यस्त एवं समस्त 
( संहितागत ) ध्वनियों के तत्तत्‌ संध्यात्मक परिवर्तनों का नियमालेखन किया गया 
एवं उदात्त, श्रनुदात्त, स्वरित तथा प्रचय का विभाग कर स्वरों के आरोहावरोह का 
विवेचन हुआ | यह सब इसलिये कि श्ार्यों की वैदिक निधि उस शुद्धता को 
सुरक्षित रख सके जिससे यजमान की योगश्षेम-कामना पूर्ण हो और वह विपरीत 
फल न दे दे३ । पर प्रातिशाख्यों और शिक्षाओ में ही उच्चारण का वेकल्पिक 
विधान मिलता है। याजुष प्रातिशाख्य और शिक्षाकार ट्वर्गरहित 'ष! का 'ख! 
उच्चारण मानते हैं और पदादि “य” का 'ज”४ जब कि ऋक्‌ प्रातिशाख्य इन्हे इस रूप 
में नहीं लेते | स्पष्ट; ये सब वैमाषिक प्रवृत्तियाँ हैं। 


न्न्पी 


वाकेरनागेल : अल्तिदिश्के भामातीक, भाग १, ए० १७१, ९७४ ( वी )। 
वही, ० १५१-५२, $६३ (सी )। 

मत्रो द्वीनः स्वरृतों वर्णंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमेरथमाह । 

स वाग्वज़ो यजमानं दिनस्ति यर्थेद्रशन्रः स्वरतो5पराधात्‌ ॥ पाणिनीय शिक्षा । 
खष्डमृते च। केशवी शिक्षा । 

पदादौ वर्तंमानस्य झसंयुक्तस्थ यस्य च । 


७ #७ 


रण 


कं | संस्क्कत [ खड २: अध्याय १ ] 


भाषा के निरंतर प्रवहनशील परिवर्तन के फारणु मंत्रों की भाषा यास्क 
(८०० बि० पू० ) के समय दुर्बोध हो गई थी। इसीलिये यास्क्र ने अपने पू8्व के 
निरुक्तों एवं नि्दुओ की देखकर दु्बोष बेदिक मंत्रों फो स्पष्ट किया था। पर 
यार्क मी 'जफरीः, 'दुर्फर! जैसे शब्दों का अर्थ न बता पाए। विद्वानों फा मत है 
कि वैदिक भाषा में कुछ शब्द असुरो की भाषा ( अ्रसीरियन ) के थे | उपयुक्त शब्द 
भी उन्हीं में से हैं| पाणिनि ( ६०० वि० पू० ) से बहुत पहले ही पूर्व के पतित 
वेदविरोधी आर्यों ( आत्यो ) की भाषा उच्चारण तत्व की दृष्टि से बढ़ी बिकृत हो 
गईं थी" | इस काल में व्रह्म्िं देश तथा अंतवेंद की विभाषा, उत्तरी विभापा उस 
काल फी परिनिष्ठित (स्टैंड ) भापा थी, और पाणिनि से पहले मी कुछ 
वैयाकरणो (शाकटायन, शाकल्य, स्फोटायन, इंद्र) ने इसे व्याकरण-संमत साहित्यिक 
रूप देने का प्रयत्न किया था। पाशिनि ने जिस भाषा का व्याकरण, चार हजार 
सूत्री की अ्रष्टाध्यायी में निवद्ध कर, साहित्यिक संस्कृत की वज्नशिला स्थापित की 
वह उनके समय की बोलचाल की भाषा निश्चित रूप से रही होगी; और यही 
कारण है कि पाणिनि ने (विभाषा?, “अन्यतरस्थाम! श्रादि के द्वारा लोक में प्रचलित 
वैकल्पिक रूपो को भी लिया | पाणिनि का यह प्रयास अ्रत्युत्कृष्ट भाषावैशानिक 
प्रयास था बिसकी होड़ विश्व का कोई व्याकरण नहीं कर सकता । संस्कृत मापा 
का जो अर्थ लिया जाता है वह पाशिनीय संस्कृत ही है। यहाँ इसी पाणिनीय 
संस्कृत की संघटना पर दो शब्द कहना आवश्यक है। 


संस्कृत माषा में श्रर्थतत्व का विधान फरनेवाला शब्द प्रकृति कहलाता है 
एवं संबंधतत्व का विधान करनेवाला शब्द प्रत्यय | प्रकृति के साथ प्रत्यय को 
जोड़कर किसी श्रथ की प्रतीति कराई जाती है। प्रत्यय चार तरह के हं--सुप्‌ 
( कारकप्रत्यय ), तिछ (क्रियाप्रत्यय), झदंत ( श्राख्यात या क्रिया से बने शब्दो में 
प्रयुक्त ) तथा तद्धित ( नामशब्दों से बने शब्दों में प्रयुक्त )। माषावेशानिक दृष्टि से 
पहले दो को प्रत्यय ( सफिक्स ) न कहकर विभक्ति ( इन्फ्लेक्शन ) कहना उचित 
होगा | संस्कृत के नामशब्द संज्ञा, विशेषण तथा सवनाम में विभक्त हैं| संज्ञा 
तीन लिंगो में विभक्त है, पर संस्कृत का लिंगविधान लोकिक लिंग की दृष्टि से नहीं 


भादेशों दि जकारः स्थात युक्त: सन्‌ दस्णैन तु । माध्यंदिनी शिक्षा । 
देखिए--मेरा लेख : यजुर्वेंद के मत्रों का उच्चारण, शोध पत्रिका, २००६ | 


१ डा० चाह््ज्या : मा० भ्रा० हिं०, ६० ६१, ६२ । 


* देखिए--डा० वासुदेवशरण अप्नवाल : “पाणिनि और उनका शास्त्र, ना० प्र० १०, 
वर्ष ५६, अंक ३-४, सं० २००८। 
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है; वहाँ 'मित्र', 'कल्त्र? नपुंसक हैं तो "देवता? ज्लीलिंग और “दाराःः सदा बहुबच- 
नांत पुछिंग | संस्कृत का विशेषण विशेष्य के अनुसार ही लिंग, वचन एवं 
विमक्तियाँ बदलता है। नामशब्दों के रूपों में तीन वचन होते हैं और प्रथमा, 
द्वितीयादि आठ विभक्तियाँ। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता | संस्कृत नाम- 
शब्दो फो दो तरह से बाँठा जा सकता है। कुछ शब्द स्वरांत ( अजंत ) तथा 
कुछ व्यंजनांत ( इलंत ) होते हैं। इनके अतिरिक्त कई अव्यय शब्द भी होते हैं 
जो लिंग, वचन या विभक्ति के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। भाषावेज्ञानिकों के 
मत से इनमें से अधिकतर किन्हीं शब्दों के सविभक्तिक रूपों से ही विकसित हुए 
हैं। संस्कृत में छुह समास पाए, जाते हैं---तत्युरुष, कर्म घारय, चहुब्नीहि, दिगु, हंढ 
ओर अ्व्ययीमांव | पाणिनीय संस्कृत में आकर समास क्रिया वहुत जठिल हो गई 
जिसका रूप बाण, भवभूति, मुरारि, भीहप॑ जैसे कवियों के समासांत पर्दों के 
प्रयोग में देखा जा सकता है। संस्कृत की क्रिया सर्वप्रथम दो पर्ों में विभक्त है-- 
आत्मनेपदी ( जहाँ क्रिया के फल का भोक्ता स्वयं हो ), परस्मैपदी ( जहाँ क्रिया 
के फल का मोक्ता अन्य हो )। पर यह ब्युसचिलम्य अर्थ ठीक नहीं बेठता 
क्योकि संस्क्ृत के कई घातु केवल आत्मनेपदी हैँ, कई केवल परस्मैपदी और कई 
दोनों ( उमयपदी )। समस्त रूप दस लकारों में विभक्त हैं जिनमें तीन फाल 
( वर्तमान, भविष्यत्‌ तथा भूत ) और चार विधियाँ ( मूड )--( आशा, विधि, 
आशिषि, हेव॒हेतुमत्‌ ) पाई जाती हं। भविष्यत्‌ के दो रूप पाए जाते हैं--छट 
छुट्‌, तथा भूत के तीन--अनच्तनभूते लछ , सामान्यभूते लडः , परोक्षभूते लिए । 

वैयाकरणों ने इन्हें दो कोटियों में विभक्त किया है, एक आर्धधातुक, दूसरे 
सावंधातुक | इन्हें ही भाषावैज्ञानिक लद से संचद्ध लकार तथा छछ ( अयोरिस्ट ) 
से संबद्ध लकार मानते हैं। संस्कृत धातु दो प्रकार के हैं--अकमक तथा सकरमक | 
सकमक में से कुछ द्विकमंक हैं। धातुओं का कठूंवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तथा 
प्रेरणाथंक ( णिजंत ) रूप मिलता है। फर्मवाच्य और भाववाच्य रूप सदा 
आत्मनेपदी होते हूँ। संस्कृत का अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण वाक्यरचना या कारक- 
विधान का है। संस्क्त की सविभक्तिकता के कारण उसकी वाक्यरचना हिंदी- की 
तरह निश्चित नहीं है। हम 'रामः रावशं जघानः कहें, या 'रावणं जधान रामश या 
'जधान रावण राम? अथ एक ही है। पर इतना होने पर भी कर्मप्रवचनीयों के 
प्रयोग के कारण उनके साथ निश्चित विभक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। 

पदरचना की दृष्टि से संस्कृत निःसंदेह ग्रीक भाषा या लातिनी से अधिक जटिल है। 

संस्कृत फा शब्दकोष वैदिक शब्दसंपत्ति के साथ, मुंडा; द्वाविड़, यूनानी, हण, 

तुरुक आदि कई अवांतर जातियों के शब्दों से युक्त है। बाद में संस्कृत ने प्राकृत 

से भी अनेक शब्दों को अपनाया | भ्रीहृर्ष ने संस्कृत अंगार” के ही प्राकृत रूप 

“इंगाल? का प्रयोग किया, तो माघ ने 'मदिरः के प्राकृत रूप “मदर” से बने शब्द 
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पैरेय' का ।' लोलिंवराज ने तो अपने काव्य में अरबी, फारसी शब्दों की भी छौंफ 
डाल दी है। 

महर्षि पाणिनि ने अपने अ्रष्टाध्यायी सूत्नों में जिस भाषा का व्याकरण 
निबद्ध किया, उसकी शआआरंभिक साहित्यिक शैली वेंदिक भाषा के ही परवर्ती 
साहित्य में देखी जा सकती है । कठ, मुंडक और श्वेताइवतर उपनिषदों में कई 
मंत्रमाग ऐसे हैं जिनकी शैली साहित्यिक संस्कृत के विशेष निकट है| इन 
परवर्ती उपनिषदों फी साहित्यिक शेली का विकास ही महाभारत तथा रामायण 
की शैली में देखा जा सकता है। महाभारत और गीता की साहित्यिक शेली 
कठोपनिषद्‌ की शैली से बहुत मिलती है, और कठोपनिषद्‌ का शैलीगत तथा 
चिंतनगत प्रमाव गीता में स्पष्ट है। महामारत श्रौर रामायण की शैली वह 
कड़ी है, जो बेंदिफ साहित्य की परवर्ती शैली तथा साहित्यिक संस्कृत की 
फाव्यपरंपरा को जोढ़ती है। इन दोनों श्रमर इृतियों के जो रूप हमें श्राज 
उपलब्ध हैं उनमें तो बाद में कई प्रक्षेप मिलाए जाते रहे हैं, पर श्रनुमान होता 
है कि इनका मूल रूप लगभग षष्ठ शती वि० पू० का है? | इस भूल रूप का 
पता चलाना श्राज कठिन हे गया है, पर इतना निश्चित है कि विक्रम के बाद 
तक भी इनमें प्रक्षेप होते रहे हैं। इसी समय पूर्व में जहाँ एक ओर वेदविरोधी 
व्रात्यों की सामाजिक क्राति का उदय हो रहा था, वहाँ उस काल की जनमभाषा में 
रचनाएँ होने लगी थीं। कुछ विद्वानों ने बौद्ध जातक कथाश्रों के गाथा भाग 
के कई छुंदों को वाल्मीकि रामायण से मी अ्रघिक प्राचीन माना है: | यदथ्पि शैली 
फी दृष्टि से महामारत तथा शमायण दोनों अश्वघोष तथा कालिदास की साहित्यिक 
संस्कृत के समीप हैं, तथापि महाभारत का यथा्थवादी जीवनदर्शन फा वातावरण 
परवर्ती काव्यो के वातावरण से मिन्न है। रामायण में वह आदशंवादी वातावरण 
देखा ना सकता है। महामारत तथा रामायण दोनों ही उस काल के काब्य हैं 
जब आरयो ने नगर की सम्यता में प्रवेश कर लिया था । उपनिषदों में ही श्रहिच्छच, 
आसंदीवंत, कांपिल्‍्य, अयोध्या, हस्तिनापुर जैसे नगरों का समृद्ध' वातावरण 


१ वितेनुरिंगालमिवायशः परे। नै० च०, प्रथम सर्ग । 
पीतमैरेयरिक्तं कनकचपकमेत्तद्‌ "। शि० व०, सगे ११। 

६ दासगुप्ता और डे : दि० सं० लि०, भूमिका, ए० १७। 

3 पूना से प्रकाशित महाभारत के संपादन से कई नई बातों का पता चलता दै। महाभारत 
के संस्कृत रूप के नीचे प्राकृत रूप का आधार विधमान है, इस वात की भी पृष्टि हो रही 
है। यदि ऐसा दी है, तो महाभारत जनजीवन का यशःकाव्य सिद्ध होता है, जिसे बाद 
में संस्कृत रूप दे दिया गया । महाभारत की भाँति संभवतः रामायथ भी लोककपात्रों 
के रूप में चलती रही होगी । 

४ राइज डेविड और कार्रेंटर : दीघनिकाय, भा० ३, भूमिका, ९० ८। 
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संकेतित हुआ है। महामारत तथा रामायण में वेदिक साहित्य से एक मेद है; 
नागरिक सम्यता के उदय के काव्य होने के कारण वे भानव गाथाएँ हैं, वेदिक 
साहित्य की तरह दिव्य साहित्य नहीं । महाभारत तो आरयों के सामंतवादी जीवन 
के उदय के साथ ही साथ उस काल फी समस्त लोककथाओं, आख्यानों और 
उपाख्यानों का सुंदर संकलन है जिसने बाद के पुराण साहित्य की रचना में 
प्रेरणा दी है। रामायण एक आदर्श मानव की, एक आदर्श सम्राट की कहानी है 
जिसमें झ्ायों और अनायाँ के संधर्ष का परिपाश्वं श्रंकित है। काव्यशेली की 
दृष्टि से वाल्मीकि फी कला अधिक रुचिर तथा अलंकृत है। दोनों महाकाव्य बाद 
के संस्कृत साहित्य के दीपस्तंभ रहे हैं, और अनेकों संस्क्ृत कवियों एवं नाठककारो 
ने कथावस्तु, विवेच्य विषय, भावना श्रोर काव्य-परिवेश की दृष्टि से इन काव्यों से 
कुछ न कुछ प्रेरणा पाई है। महाभारत और रामायण साहित्यिक संस्कृत के आदिम 
काव्य होते हुए भी उस काव्यपरंपरा में नहीं गिने जाते जो साहित्यिक संस्कृत के 
नाम से प्रसिद्ध है । इसके कुछ फारण हैं। व्यास ओर वाल्मीकि की कृतियों काव्य 
होते हुए भी आप॑ ग्रंथ हैं, और ये दोनों अमर फवि होते हुए भी वेदिक 
ऋषियों की पॉत में बिठाए जाते हैं। इनकी मापा पर पाणिनि महाराज के नियम- 
दंड का फोई बस नहीं चलता; और इन कृतियों में वह कृत्रिम कलात्मकता नहीं 
पाई जाती जो बाद के काव्यों में मिलती हे । पर इससे भी बढ़कर कुछ सामान्िक 
कारण हैं। महामारत एवं रामायण का समाज ग्रामसम्यता एवं नगरसम्यता 
के संधिकाल का साहित्य है, वह सामंतवाद का पोपक है, पर सामंतवाद तथा 
नागरिक जीवन का प्रौढ़ रूप ईसा की पहली श॒ती के बाद के साहित्य में उपलब्ध 
होता है। पौराणिक ब्राह्मण धरम की व्यवस्था फा जो रूप बाद के साहित्य में मिलता 
है वह महाभारत या रामायण में उतना कड़ा नहीं है। महाभारत का समाज 
अधिक स्वतंत्र है, जबकि बाद के साहित्य का समाज स्मृत्यनुमोदित वर्शाश्रम धर्म 
के शिकंजे में विशेष जकड़ा हुआ है। एक और मेद यह भी है कि बाद के संस्कृत 
साहित्य के रचयिता प्रायः दरबारी कवि रहे हैं तथा उनका काव्य थोड़े से अ्मिजात 
वर्ग के लोगों के लिये लिखा गया है, जबकि मद्दाभारत और रामायण 


समस्त समाज के यशःकाव्य हैं, जिनकी रचना समस्त समाज के लिये 
की गई है। 


रामायण और महाभारत 


वेदिक साहित्य के बाद लौकिक संस्कृत के साहित्य का आरंभ होता है। 
विषय, भाषा, भाव, छुंदरचना आदि की दृष्टि से यह साहित्य वेंदिक साहित्य से 
कतिपय अंशों में मित्त तथा इस दृष्टि से परवर्ती ठंस्कृत साहित्य से घनिष्ठ रूप से 
संबद्ध है। रासायणु तथा महाभारत लौकिक संस्कृत साहित्य की आदिम रचनाएँ 
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हैं। रामयण को तो भारतीय परंपरा में “आदिकाव्य” कहा ही जाता है, क्योकि 
इसमें सर्वप्रथम मानव चरित्र का अ्रंकन पाया जाता है; साथ ही इसकी काव्यशैली 
वैदिक शैली फो छोड़कर एक नई शैली का सूज़्पात्र फरती है। निषाद के बाण 
से विद्ध ऑचमिथुन में से नर पक्ती फो देखकर द्रवीभूत श्रादिकवि का शोक 
जिस रूप में प्रवाहित हुआ, वह लौकिक काव्यसाहित्य की पहली धारा है। 
रामायर तथा महामारत दोनों महाप्रबंधकाव्य फहलाते हैं। दोनो फाव्य केवल 
काव्य न होकर मारतीय संस्कृति, समाज, राजनीति तथा धर्म के स्वोगीण आकर 
ग्रंथ हैं। इस दृष्टि से महामारत रामायण से भी कहीं भ्रधिक भहत्वपूर्ण है। वह 
भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा जा सकता है | 

रामायण तथा महामारत भारतीय परंपरा के श्रनुसार क्रमशः अआदिकवि 
वाल्मीकि तथा वेदव्यास फी रचनाएँ माने जाते हैं। मारतीय परंपरा उन्हें 
प्राचीनतम फाव्य सानती है, तथा रामायण की रचना रामजन्म के पूर्व ही आ्रादिकवि 
ने भ्रेतायुग के आरंभ में की थी। ठीक इसी तरह भगवान वेदव्यास ने महामारत 
की रचना द्वापरयुग के अंत में फी थी। इस प्रकार धार्मिक परंपरा इनका 
रचनाकाल विक्रम से भी कई हजार वर्ष पूव मानती है। साथ ही उसके श्रनुसार, 
ये दोनों ग्रंथ वेद के समान पवित्र माने जाते हैं, तथा इतिहास-पुराण पंचम वेद में 
इनकी गिनती होती है। इतना ही नहीं, इनके भवण से मोक्षप्राप्ति तक फी श्राशा 
की जाती है। पर शर्त यह है कि इनका अवश संस्कृत माषा में ही किया गया हो, 
जनमाषा में नहीं | कहने फा तात्यय यह है कि वेदों की भाँति इन प्रंथों फी 
भी झुद्धता तथा पवित्रता सुरक्षित रखने पर धार्मिक परंपरा जोर देती रही है | 


किंदु रामायण तथा महाभारत की भाषा, उसमें वर्णित समाज का चित्रण 
तथा कुछ अ्रन्य प्रमाण उन्हें इतना पुराना सिद्ध होने में बाधक हैं। रामायण तथा 
महामारत की भाषा उन्हें ईसा से छुठी शती से पूर्व फा नहीं घोषित करती। 
यह माना जा सकता हैं कि रामायण की रामकथा, महाभारत की फौरवपांडवों 
फी युद्धकधथा तथा उसमें संणहीत अन्य कथाएँ, श्राज्यान तथा उपाख्यान 
पुराने हैं। किंतु जिस सोचे में थे ढाले गए हैं वह अ्रधिक पुराना 
नहीं जान पढ़ता । रामायण तथा महामारत के रचनाकाल के पौर्वापरयक्रम के विषय 
में मी विद्वानों में मतमेद है। शैली फी दृष्टि से महाभारत फी शैली सरल, 
अक्षत्रिम एवं यथायंवादी है जबकि रामायण की शैली अधिक काव्यमय, ग्रौढ़, 
परिमार्जित, श्रलंकृत एवं श्रादर्शवादी है | इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता 
है कि रामायण बाद फी रचना है | जर्मन विद्वान्‌ वेबर तथा अन्य पाथ्रात्य विद्यानो 
ने इसीलिये महाभारत का रचनाकाल रामायण से पूर्व माना है। कुछ विद्ान्‌ 
रामायण फो प्राचीनतम रचना मानते हैं. तथा महामारत को परवती | भारतीय 
परंपरा भी इसी मत की पुष्टि करती है। इतना'कहा जा सकता' है कि रामाय णु 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्दास २०४ 


तथा महाभारत के मूल अंश विक्रम से ६०० वर्ष पूर्व विद्यमान थे | बाद में दोनों 
फा्व्यों में श्रनेकानेक प्रक्षित श्रंश जुड़ते गए हैं । 


रामायण सात कांडों में विभक्त महाप्रबंधकाब्य है। प्रत्येक कांड सर्गों में 
विभक्त है। विद्वानों का मत है कि बालफांड' तथा उत्तरफांड बाद के प्रक्षेप हैं। 
जर्मन विद्वान, याकोबी ने मूल रामायण में अ्रयोध्याकांडः से लेकर युद्धकांड तक 
के ही अंश फो माना है। फतिपय प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि 
उत्तरकांडः बाद की रचना है। रामायण के भी हमें तीन संस्करण उपलब्ध हैं। 
उत्तरी भारत, बंगाल तथा काश्मीर के संस्करणों में परस्पर पाठमेद है। एक चौथा 
संस्फरण दक्षिणी मारत संस्करण है, जिसमें उत्तरी भारत संस्करण से विशेष मिन्नता 
नहीं है। उत्तरी भारतवाला संस्करण ही विशेष मान्य समम्का जाता है। 


रामायण करुणरस का फाव्य है, वेसे इसमें शूंगार, वीर, रौद्, श्रदुभुत 
श्रादि अ्रन्यान्य रसों का भी परिपाफ दृग्गोचर होता है| यद्यपि रामायण का कवि 
भावपत्ष का ही विशेष प्रेमी है, तथापि फलापक्ष की मनोहारिता मी-फम नहीं है। 
उपमा, उत्रेक्षा जैसे साधम्यमूलफ श्रर्थालंकारों फी छुटा दशनीय है| इतना ही नहीं, 
सुंदरकांड के चंद्रवर्शन में तो कवि ने शब्दालंकार का भी प्रयोग किया है। 
वाल्मीकि ने जिस स्वाभाविक शैली को जन्म दिया, उसका निर्वाह अश्वधोष तथा 
कालिदास ने सफलतापूर्वक किया है। वाल्मीकि के काव्य की अ्रन्यतम विशेषता 
प्रकृतिप्रेम है। वे मानवप्रकृति तथा मानवेतर प्रकृति के यूक्ष्म निरीक्षक हैं। 
राम, भरत, हनुमान, विभीषण, रावण, सीता, कैकेयी आ्रादि के चरित्रों में मानव 
प्रकृति का जो सूक्ष्म प्यवेक्षण मिलता है, वह इसका प्रमाण है। रामायण के राम 
पूरे मानव हैं, अतिमानव अथवा अलौकिक नहीं। वे मानवसुलम गुणों तथा 
दुनलताओं दोनो से समवेत हैं । यही कारण है, वाल्मीकि के राम, फालिदास के राम 
( जो उन्हें 'रामामिधानो हरि? मानते हैं ) कृत्तिवास तथा ठुलसी के राम से मित्र 
हैं। बाद के कवियों के राम मानव न रहकर देवता हो गए हैं। मानव होने के 
कारण ही, वाल्मीकि के राम के साथ हमारा साधारणीकरण सहजता से हो जाता 
है। वाल्मीकि रामायण के वे अंश जिनमें राम का देवत्व अंकित है संभवतः बाद के 
प्रक्षेप हैं। मानवेतर प्रकृति के वर्णन के लिये वाल्मीकि प्रसिद्ध हैं। प्रकृतिवर्णन 
में जिस बिंबग्राहक शेली के वे जन्मदाता हैं, उसका निर्वाह बाद के फवियों में 
केवल कालिदास तथा भवभूति ही कर पाए, हैं। वाल्मीकि ने प्रकृति का; 
आलंबन तथा उद्दीपन विभाव दोनो दृष्टि से चित्रण किया है, फिंठ उसके आ्रालंबन 
रुपवाले चित्र संस्कृत साहित्य की श्रपूर्व निधि हैं। किष्किधाफांड के वर्षा, शरत्‌ 
तथा देम॑त ऋत॒ के वर्णन इसके उदाहरण हैं | वाल्मीकि के प्रकृति वर्णन में तीन 
प्रकार की शेलियाँ पाईं जाती हैं : 
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(१ ) बिंबगप्रहणवाली अ्रनाविल अलंझुत शैली, जिसमें प्रकृति का यथावत्‌ 
चित्रण उपस्थित करना ही कवि का प्रधान लक्ष्य है, जैते--- 
जराजजेरितेः. पत्रे:. शीर्णकेसरकर्णिकैः । 
नालशेषा हिमध्वस्तान भांति कमल्ञाकराः॥ किष्किधाकांड। 
(पके हुए. प्चोवाडे कमलाकर; जिनके केसर तथा फर्णिका झड़ गए हैं, 
हिमधस्त होने से केवल नालशेष रह गए हैं तथा सुंदर नहीं लग रहे हैं | 
(२ ) प्रकृति के क्रियाकलाप की तुलना सामान्य अथवा विशिष्ट सानव 
प्रकृति से की जाती है। यहाँ अलंकृत शेली का निर्बंधन पाया जाता है, किंतु 
अप्रस्तुत विधान माघ या भरीहर्ष की भाँति केवल वेचित्र्यमूलक न होकर स्वतः- 
संभवी है; जैंसे-- 
एप फुरल्ाजुनः शेत्रः क्रेतकैरमिवासितः। 
सुम्रोीव॑ दव शांतारिध्धाराभिरमिषिच्यते ॥ किप्किधाकांड । 
'फूले श्जुनौवाला, केतकी पुष्पों से सुगंधित यह पवत जलविंदुश्ों के द्वारा 
ठीक उसी ठरद अ्रमिषिक्त किया जा रहा है, जैसे सुप्रीव जिसके शत्रु ध्वस्त हो 
चुके हैं ।! 
यहाँ उपमा का विधान सुग्रीव की विशिष्ट मानव प्रकृति के चित्र फो भी 
उपस्थित फर रहा है। 


(३ ) कमी कमी कबि वक्ता या पात्र की स्वयं की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया फी 
झलक बाह्य प्रकृति के चित्रण में प्रतिबिंबित दिखाकर दोनों का समन्वय करने की 
चेष्टा करता है; जैसे-- 

नीलमेघाश्रिता विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । 
स्फुरन्ती रावणस्थांके वेदेहीव तपस्विनी॥ 
+ा किप्किधाकांड | 

नीले मेध में चमकती हुई भिजली मुझे ऐसी प्रतीत होती है, जैसे रावण फी 
गोद में छुट्पटाती तपस्विनी सीता हो ।? 

यहाँ उद्पेज्षा अलंकार के द्वारा कवि ने राम की मानसिक प्रतिक्रिया का 
भी संकेत किया है। 

महाभारत श्८ पर्वों में विभक्त महाप्रबंधकाव्य है। प्रत्येक पर्व श्रध्यायों 
में विभक्त है। महाभारत में रामायण की अ्रपेज्ञा कहीं अधिक प्रक्षित श्रंश 
हैं। इस ग्रंथ के दो संस्करण हैं--उत्तरी संस्करण तथा दक्तिणी संस्करण । 
इनमें प्रामाणिक कौन है, नहीं कद्दा जा सकता | कुछ विद्वानों फा मत है कि 
महामारत फा मूल रूप प्राकृतमिश्रित संस्कृत या सिश्रसंस्कृत में था। पूना से इस 
महाकाव्य फा झुद्धतम संस्करण निकला है। महामारत में कौरवपांडवों के युद्ध 
फा वर्णन है, किंतु इस परिपाश्व में दर्शन, धर्म, श्राचार, राजनीति आदि विषयो 
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पर विचार मिलते हैं। दाशंनिक दृष्टि से श्रीकृष्ण के द्वारा श्र्नंन को दिया गया 
आदेश महत्वपूर्ण है। महामारत फा यह अंश--भगवद्गीता--भारतीय दर्शन की 
ध्रस्थानत्रयी” में माना जाता है, तथा तचत्‌ दाशनिक संप्रदाय के आआचार्यों ने 
इसपर भाध्यों का निबंधन किया है। राजनीति तथा घम की दृष्टि से युधिष्टिर फो 
भीष्म के द्वारा दिए गए, शांतिपव के उपदेशों का संकेत किया जा सकता है। 
साथ ही आर्यों की प्राचीनतम सभ्यता में प्रचलित अनेक सामाजिक व्यवस्थाओं फा 
जितना पूरा ब्योरा हमें महामारत में मिलता है, उतना रामायण में नहीं। 
इसके अ्रतिरिक्त महाभारत अनेक आराख्यानों तथा उपाख्यानो फा, अनेफ लोक- 
फथाश्रं का संग्रह भी है। दुष्यंत-शकुंतला, सत्यवान-सावित्री, नल-दमयंती 
फी कथाएँ इनमें प्रमुख हैं | 

महामारत तथा रामायण दोनों की शेली में श्राफाश-पाताल फा अ्र॑तर है। 
रामायण आदशशवादी शैली का काव्य है, जब्र कि महामारत यथाथवादी शैली में 
निबद्ध है। महाभारत में मानवजीवन की दुर्वलताओं का भी मार्मिक चित्रण 
पाया जाता है। रामायण की शेली महाभारत की अ्रपेज्षा अधिक सरस, अ्रलंकृत 
तथा फाव्यमय है। यही कारण है कि महाभारत फो काव्य न कहकर “इतिहास! 
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कहा जाता है। महामारत में काव्यगत चमत्कार उस मात्रा में उपलब्ध 
नहीं है । 

रामायण तथा महाभारत दोनो परवर्ती संस्कृत साहित्य तथा श्रन्य देश्य 
भाषा साहित्यों के प्रेरक रहे हैं । बाद के कवियो ने न केवल शैली की दृष्टि से ही 
अपितु विषय की दृष्टि से भी इन दोनो काव्यों से प्रेरणा और सामग्री प्राप्त की | 
संस्कृत के अनेक काव्य एवं नाटक रामकथा को छेफर लिखे गए. हैं और महाभारत 
की कथा तथा उसमें वर्णित अनेक आख्यानोपाणख्यानों ने भी बाद के कवियों को 
विषय-वस्तु प्रदान की है। हिंदी फे कवि भी रामायण तथा महाभारत के श्रत्यधिक 
ऋणी हैं। अन्य माषाओं ने भी इस महान्‌ सांस्कृतिक दाय को पाया है, तथा 
बंगला साहित्य के मध्ययुग में कृततिवास जैसे अनेक कवियो ने रामफथा तथा 


कवींद्र परमेश्वर जैसे कवियो ने महाभारत फी फथा फो अपनी सरस कविता में 
निबद्ध किया है। 


पुराण 


भारतीय साहित्य को साहित्यिक प्रेरणा देने में रामायण तथा महामारत के 
अतिरिक्त 'पुराण साहित्य का भी प्रमुख हाथ है। पुराणौ की संख्या १८ मानी गई 
है। ब्रह्म, प्म, विष्णु, शिव, श्रीमद्भागवत, नारद, मार्षडेय, भ्रग्नि; भविष्य, 
ब्रह्मवेव्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूम, मत्स्य, गरुडड, ब्रह्मांड । इसके अतिरिक्त 
१८ उपपुराणी की भी कल्पना फी जाती है। कुछ विद्वान इस गणना में वायुपुराण 
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को भी संमिलित करते हैं जिसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। पुराणों का 
स्वनाकाल बहुत बाद का है, संभवतः विक्रम की दूसरी शती से लेकर विक्रम की 
नवीं-दसवों शती तक | किंठु जिन मूल सिद्धातों का प्रतिपादन उनमें हुआ है वे 
विक्रम से भी पुराने हैं। पुराण केवल धर्म तथा दर्शन का ही प्रतिपादन नहीं करते, 
वे केवल श्रवतारबाद तथा बहुदेववाद के ही प्रतिष्ठापक नहीं हैं, अपितु वे मारतीय 
संस्कृति के क्रमिक विकास का, भारतीय इतिहास का भी लेखाजोखा उपस्थित करते 
हैं, भले ही उसमें अतिर॑जना हो | पुराणों के इस अतिरंजित कलेवर में सत्य का 
भव्य रूप छिपा पड़ा है, गवेषकों का काय है कि पुराणों में छिपे ऐतिहासिक तथा 
सांस्कृतिक तथ्यों को सामने लाएँ | 


पुराणों में श्रीमदूभागवत का प्रमुख स्थान हैं। इस विषय में विवाद है कि 
यह पुराण है या उपपुराण| साथ ही इसके रवनाकाल के विषय में भी 
मतमेद है। इसकी उदात्त काव्यशेली को देखकर यह अ्रनुमान किया जाता है कि 
यह विक्रम की दशवीं शी से पूर्व की रचना नहीं हो सकती। श्रीमदुभागवत १२ 
स्कंधो में विभक्त पुराण है, निसमें दशम स्कंध इसका प्राण है। भागवत का प्रधान 
लक्ष्य श्रीकृष्ण की महत्ता प्रदर्शित करना है; उसका सूज़वाक्य है--“अ्रन्ये चाशकलाः 
पुंसः कृष्ण॒स्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | प्रथम, दशस तथा एकादश इन तीन स्कंधो में 
विस्तार से कृष्ण की फथा वर्णित है। काव्यशैली इतनी उदात्त है कि इसे विद्वानों 
के पांडित्य का निकषोपल माना जाता है। कृष्ण के बाल तथा तरुण रूप का 
वर्णन जिस सनोहर एवं सरस रूप में दशम स्कँध में वर्णित हुआ है, उसने 
जयदेव, घ॑ंडीदास, विद्यापति, सूरदास तथा अन्यान्य कष्णुमक्त कवियों को 
प्रेरणा दी है। 


£, संस्कृत साहित्य का उदय ओर विकास £ ऐतिहासिक पीठिका 


यद्यपि पाणिनीय संस्कृत साहित्य की परंपरा विक्रम से कई शतियो पूर्व से 
लेकर आज तक पाई जाती रही है, तथापि हिंदी साहित्य की श्राधार-मित्ति के 
रूप में हम उस समय तक की परंपरा का पर्यवेक्षण फरेंगे, जो हिंदी के उदय के समय 
तक मिलती है । इस परंपरा का आदिम रूप हम पतंजलि के समय के लगभग पाते हैं, 
जब ब्राह्मण॒धर्म के पुनरत्यान के साथ संस्कृत राजभाषा का पद अहण कर रही थी। 
पुष्यमित्र का समय संस्क्ृत साहित्य का आ्रारंभिक काल माना जा सफता है। 
पतंजलि के महामाध्य से पता चलता है कि संस्कृत साहित्य में उनके पूर्व भी 
वररुचि की काब्यक्ृति ( वाररुचं काव्यम्‌ ), वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, मैमरथी जैसा 
कयासाहित्य और 'बलिबंघनं? तथा “कंसवध' जैंसे नाटक विद्यमान थे | पर पतंजलि 
से पूर्व का साहित्य हमें आज उपलब्ध नहीं है। पाणिनीय संस्कृत साहित्य पतंजलि 
के समय से अखंड परंपरा में चलता रहा है, फिर भी ऐतिहासिक कारणों से इसकी 
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लहरें चढ़ती उतरती रही हैं । वैसे तो साहित्यिक व्यक्तित्व किसी दायरे में नहीं बाँचे 
जा सकते, किंठु यह कहना अनुचित न होगा कि संस्क्ृत के कईं कवियों फो ख्याति 
दिलाने में उस काल की परिस्थितियाँ मी हाथ बटाती रही हैं | संस्कृत के बहुत से 
कवियो फो राजाश्रय प्राप्त हुआ है। राजाओं के द्वारा संमानित होने के कारण तथा 
राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किए जाने के फारण ही संस्कृत की विशेष उन्नति 
हुईं । जब जत्र फोई संस्कृतप्रेमी साम्राज्यविशेष इतिहास के नमोमंडल में चमका 
तब तब संस्कृत साहित्य के समुद्र में ज्वार आया; कवियों और पंडितों ने श्रभूतपूर्व 
प्रतिमा का परिचय दिया | यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास के साथ संस्कृत 
साहित्य के धारावाहिक इतिहास फा सर्वेक्षण करें तो पता लगेगा कि शंंग, उज्जयिनी 
के महात्षत्रप, नाग-भारशिव, वाकाटक, शुप्त, पुष्यभूति तथा मध्ययुगीन राजवंशों के 
आश्रय से संस्कृत को प्रचुर प्रोत्साहन मिला | 


गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कान्यकुब्ज और वलभी ( गुजरात ) दो प्रमुख 
साहित्यिक केंद्र थे । वलभी का केंद्र कुछ ही दिनो तक रह पाया किंतु फान्यकुब्ज 
का केंद्र बाण ( सातवीं शती ) से लेकर नेपधकार श्रीहृर्ष ( बारहवीं शती ) तक 
विद्या और कविता का पीठ बना रहा। कान्यकुब्ज के कई राजा खय्य फवि ये, 
ओर यहीं समय समय पर बाण, मयूर, वाक्पतिराज, भवभूति, राजशेखर श्रादि 
कवियो को प्रश्रय मिलता रहा है। नवीं शी में दक्षिण में एक और साहित्यिक फेंद्र 
फा उदय हुआ | यह थी विदर्भ के राजाओं की राजधानी मान्यखेट | मान्यखेट के 
राजाओं के ही श्राश्रय में नलचंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट तथा कविरहस्य के 
रचयिता हलायुध थे । मुरारि भी दक्षिण में ही माहिष्मती ( मांधाता ) के फलंचुरि 
राजाओं के आश्रित ये । विक्रम की ११वीं और १२वीं शती में उत्तरी भारत में 
तीन केंद्र और चमके । इतिहास के प्रृष्ठों में पद्ठण (गुजरात के सोलंकियों की 
राजधानी ), धारा ( परमारों फी राजधानी ), और लक्ष्मणावती ( बंगाल के सेनों 
फी राजधानी ), कविता और विद्या के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत में इस्लामी 
साम्राज्य स्थापित होने के पहले तक काशी ( फान्यकुब्ज )) पट्ण ओर लक्ष्मणावती 
कवियो के गढ़ थे, धारा का नक्षत्र कुछु ही दिनों पहले भोज की राज्यश्री के साथ 
अस्त हो चुका था । इसके बाद भी यत्रतत्र कई राज्यों में संस्कृत फा संमान बना 
रहा | पर एक ओर इस्लामी साम्राज्य की प्रतिष्ठापना तथा दूसरी ओर नव्य 
प्रादेशिक भाषाओं के उदय ने संस्कृत साहित्य की धारा का वेंग कम कर दिया। 
संसक्रत साहित्य की प्रकृति समझने के लिये १९वीं शती तक के साहित्य की प्रकृति 
का अनुशीलन ही आवश्यक है, क्‍योंकि बाद का संस्कृत साहित्य शत-अति-शत 
अंश में गतानुगतिक है, उसमें कोई नवीन मौलिक उद्भावना या नए पयोग 
नहीं मिलते । 

संस्कृत साहित्य के इस युग फो हम दो कालों में विभक्त कर सकते हैं 


२०६ सस्क्ृत [ खंड २: अध्याय $ ] 


एक संस्कृत साहित्य का विकासकाल, जिसमें संस्कृत कवियों ने काव्य फो नई 
प्रवत्तियाँ, नई भंगिमाएँ, नई उद्मावनाएँ प्रदान कीं। इस काल ने कालिदास, 
बाण, अ्रमरुक जैसे कई व्यक्तियो फो जन्म दिया । इस काल के कवियों ने जहाँ 
अज॑ता की चित्रकला से भावभंगिमा ली, वहाँ उनकी छेनी को उस काल की 
मूर्तिकला से कल्लात्मक नक्काशी भी प्राप्त हुई । हर्ष की मृत्यु (७०४ वि० सं० ) 
के बाद संस्कृत साहित्य का विकास रुक सा गया। काव्य को पाडित्य-प्रदर्शन ने 
धर दबाया औ्रौर वे सामंती विलासिता के दर्पण बन बैठे | संस्कृत साहित्य का 
गौरव फिर भी बना रहा, पर जैसे वह अपनी चढ़ती पर न था, उसकी उतरती के 
दिन श्रा रहे ये। यही कारण है कि हर्षोचर फाल ( ७०४-१२५७ वि० सं० ) 
के संस्कृत साहित्य फो हम '“हासोन्मुख साहित्य”* कह सकते हैं। इसके पहले 
कि हम संस्कृत साहित्य की विधाओं का धारावाहिक सर्वेक्षण करें, उनके मूल में 
अनुस्यूत प्रदत्तियो का संकेत कर देना आवश्यक समझते हैं । 
संस्कृत साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ पॉच हैं; (१) यह साहित्य स्मृत्यनु- 
मोदित वर्णाश्रम धर्म का पोषक है| (२) इसका जीवन विलासी नागरिक जीवन है 
जिसका रूप हम वात्स्थायन के कामसूत्र में वर्शित नागरक प्रकरण में देख सकते 
हैं? | (३) इस साहित्य पर तात्कालिक आस्तिक दाशंनिक चिंतन का अत्यधिक 
प्रभाव पढ़ा है। कालिदास सांख्ययोग द्शन से प्रभावित हैं, माघ सांख्ययोग तथा 
पूवमीमासा से एवं श्रीहर्ष शंकराचार्य के श्रद्वेत वेदांत तथा न्याय-बैशेषिक की दाश- 
निक सरणियो का प्रभाव अत्यधिक प्रकट करते हैं। (४ ) इन कवियों की कलात्मक 
मान्यताएँ भिन्न हैं। कालिदास भावपत्ष पर जोर देते हैं, पर उनके उत्तराधिकारी 
कलापक्ष पर। ये शब्दालंकार, श्रर्थालंकार, रीति या वक्रोक्ति के सौंदर्य को ही 
कलाकृति का सौंदर्य मानने लग गए हैं | फलतः हासोन्मुखी कृतियों में अभिव्यंग्य 
तथा अभिव्यंजना का संतुलन नहीं हो सका है।* यही फारण है कि संस्कृत की 
. परवर्तों कविता उस समय के परिशीलन की चीज नहीं है जब दिल भरा हो और 
दिमाग खाली हो; दिमाग का मरा होना इनके लिये जरूरी है।! (५) संस्कृत 
साहित्य की पॉचवीं विशेषता उसका संगीत है। संस्कृत कवियों का संगीत विशाल 
है, प्रत्येक कवि का संगीत अपने व्यक्तित्व फो लिए है। “कालिदास का संगीत 
मधुर और कोमल है, माघ का गंभीर और धीर, भवभूति का कहीं प्रबल और उदाच, 


१ देखिए--कामसत्न, १. ४ ५, १०, १३, १६-२६ । 
* देखिए--डा० भोलाशंकर व्यास : सं० क० द्‌०, पृ० १८-१२ | 
इस अंथ के ज्पर्यक्तित पृष्ठों में इन पंक्तियोँ के लेखक ने संस्कृत सादित्य की श्न समस्त 
विशेषताओं पर विस्तार से विचार किया है। 
साथ ही देखिप--दासयुप्ता और डे : द्वि० सं० लि०, भूमिका, ३० २६-१६ ॥। 
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एवं भीहर्ष और जयदेव का संगीत एक ओर कुशल गायक के अ्रनवरत अभ्यास 
( रियाज ) का संकेत करता है, दूसरी ओर विलासिता में शराबोर है? । 


१०, संस्कृत साहित्य की शेलियों का धारावाहिक पययेवेक्षण 


सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य को शेली की दृष्टि से दो तरह का माना जा 
सकता है; पद्य साहित्य और गद्य साहित्य । इन्हीं दोनों शैलियों का एक मिश्रित 
रूप भी मिलता है जिसे “चंपू” कहते हैं, जिसमें एक साथ गद्य और पद्म दोनों का 
प्रयोग मिलता है। भ्रव्य काव्य में हम इन्हीं शैलियों फो मान सकते हैं। दृश्य 
काव्य में गद्य और पद्य दोनों का व्यवहार होता है। पद्म साहित्य फो पुनः 
महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक इन तीन शैलियों में बॉठा जा सफता है। गद्य 
साहित्य में एक ओर नीतिवादी शैली की कथाएँ आती हैं जो नैसर्मिक गय्य शैली 
का व्यवहार करती हैं, दूसरी ओर अ्रलंकृत फाव्यशेली की आख्यायिकाएँ और कथाएँ 
हैं। चंपू काव्यों फो कुछ विद्वान्‌ इसी दूसरी कोटि के गद्यसाहित्य का अंग मानते 
हैं जिनमें हासोन्मुखी काल फी पद्मशेली की छॉंक अत्यधिक मिलती है। वे चंपू 
काव्यों फो शेली की दृष्टि से खतंत्र नहीं मानते, क्योकि चंपू काव्यों ने किसी मिन्न 
शैली फो जन्म नहीं दिया' | दृश्य काव्यों फो दस प्रकार के रूपको में विभक्त 
फिया जाता है जिनमें नाटक प्रमुख हैं। हम इन्हीं साहित्यिक शेलियों को लेकर 
प्रत्येक की गतिविधि का संक्षिप्त पर्यालोचन करेगे | 
(१) महाकाव्य--संस्कृत के पद्यसाहित्य में सबसे प्रमुख महाकाव्य साहित्य है। 
महाकाव्य प्रबंध फाव्य फी फोटि के इतिदृत्तात्मफ विपयप्रधान काव्य हैं। संस्कृत में 
महाकाव्यों की विशेष पद्धति पाई जाती है। ये सर्गों में विमक्त होते हैं जो संख्या में 
आठ से अधिक होते हैं । इनका नायक देवता या उच्चकुलोसन्न राजा होता है जो 
धीरोदाच फोटि का नायक होता है। नाठकों की भमॉति महाफाव्य फी कथावस्ठु भी 
ः पंचसंधिसमन्वित होनी चाहिए.। चत॒वेर्ग इन महाकाव्यों का लक्ष्य होता है और 
इनमें पुत्रजन्मोत्सव, विवाह, युद्ध आदि के वर्णन होते हैं। प्रकृति में प्रमात, 
सायंफाल, चंद्रोदय, षदऋतु वर्शन आदि पाए. जाते हैं। महाकाव्य का अ्रंगी रस 
अंगार, वीर या शांत होता है, अन्य रस अंग रूप में निबद्ध होते हैं? । मह्याकाव्यो 
का उपयुक्त लक्षण सर्वप्रथम दंडी के काव्यादर्श में मिलता है और ऐसा प्रतीत 
होता है कि दंडी ने अपने पूर्व के महाकाव्यों, विशेषतः कालिदास और भारवि के 


१ देखिए--डा० व्यास : सं० क० द०, आमुख, पृ० ३३-३४ । 
६ दासयुप्ता और डे : हि० सं० लि०, ए० ४२। 
3 देखिए--दंडी : काव्यादश, १. १४-२२ | 


११६ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ | 
आधार पर यह परिभाषा निबद्ध की है। अश्वघोष से लेकर बाद तक संस्कृत में 
पचासो महाकाव्य लिखे गए हैं | इनमें विषय की दृष्टि से दो कोटियों हैं: प्रथम 
पैराणिक महाकाव्य जिनकी फथा महामारत या रामायण से ली गई है, दूसरे 
चरित संबंधी मद्दाकाव्य | दूसरी कोटि के मह्दाकाव्य संस्कृत के हासोन्मुख फाल की 
रचनाएँ हैं। इन महाकाव्यों में राजत॒भा के कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाशो 
की यशोगाथा का गान किया है। विक्रम की ११वीं शती से लेकर बहुत बाद तक 
इस तरह के तथाकथित ऐतिहासिक चरितकाव्यो की बाढ़ संस्कृत साहित्य में देखी जा 
सकती है जिसका प्रमाव हिंदी के आदिफालीन चरितकाव्यो पर भी पड़ा है। 


संस्कृत महाकाव्य के रचयिताओ में सर्वप्रथम अग्वघोष (सं० १८० वि०) का 
नाम लिया जा सकता है जिनके दो महाकाव्य बुद्धचरित और सौंदरानंद उपलब्ध 
हैं। अश्वघोष के पूर्व का फोई मदाफाव्य उपलब्ध नहीं है। पाणिनि के 'पाताल- 
विजय? और “जांबवतीपरिणय” नामक महाकाव्यो का संकेत किंवद॑तियों से मिलता 
है। पाणिनि के नाम से उपलब्ध यूक्तिपचों की शैली बहुत बाद फी प्रतीत होती है। 
अश्वधोष कनिष्क के गुरु तथा समापंडित एवं महायान संप्रदाय के श्राचार्य थे | 
इन दोनो कार्यों में उनका विषय भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से संबद्ध कथा ही है। 
एक में स्वयं बुद्ध के जीवन की कथा है, दूसरे काव्य में बुद्ध के विमातृज भाई नंद 
के बौद्ध मिक्षु बनने फी कथा है। अश्वघोप के फाव्यो का लक्ष्य 'उपदेशवादी? है'* 
और यही कारण है कि अ्रश्वधोष का भावपक्ष श्रौर फलापक्ष दोनों नेतिक एवं 
धार्मिक उपदेश के उपस्कारक बनकर आते हैं। श्रश्वधोष, कालिदास और माघ में 
एक तात्विक अंतर है। अ्रश्वघोष दाशंनिक कवि हैं, फालिदास मूलतः कवि हैं, 
माघ पंडित कवि हैं। श्रश्वधोष की प्रवृत्ति विशुद्धिवादी है, फालिदास की भावुक, 
माध की कलावादी | अश्रश्वधोष की कविता कई स्थानों पर बोझ्चिल और रूच्ष हो 
हो जाती है। पर जहाँ अश्वधोष धार्मिक उपदेश से बाहर निकलकर श्राते हैं, 
वहाँ उनमें काव्य की भव्यता के दर्शन होते हैं। यही कारण है कि बुद्धचरित के 
केवल तृतीय और चतुर्थ स्य सुंदर बन पड़े हैं, जबकि सौदरानंद बुद्धचरित की 
अपेक्षा श्रधिक सुंदर कृति है। शैली की दृष्टि से अ्रश्वघोष फी शैली आदिकवि 


की मॉति सरल और सरस है, हा फालिंदास जैसी स्निग्धता का अ्रद्वघोष मे 
अभाव है। 


अव्वधोष की रूच्व शैली का स्निग्ध रूप कालिदास में उपलब्ध होता है। 


* यन्मोक्तात्कृतमन्यदत्न हि मया ततकाव्यधर्मात्कृत॑ । 
पातुं तिक्तमिवोषध मधघुयुतं हथ॑ कर्थ स्यादिति ॥ सौंदरा०, १८, ६३ । 
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झश्वघोष और कालिदास" के बीच फा फोई फाव्य नहीं मिलता, फिंठु श्रश्वघोष 
की शैली का परिपंक्व रूप हम हरिषेण (सं० ४०७ वि० ) की समुद्रगुत्त फी 
प्रयाग-प्रशस्ति में देख सकते दै*। फालिदास संस्कृत साहित्य का वह ज्वलंत 
दीपस्त॑भ है जिसमें अमिव्यंग्य और अभिव्यंजना, भावपक्ष ओर फलापक्ष का चरम 
समन्वय पाया जाता है। पर फालिदास फा महत्व इससे भी बढ़कर इसलिये 
है कि उनके काव्य में अपने युग की सामाजिक चेतना अंकित है। कालिदास 
फा फाव्य एक ओर उदार राजनीति, उस फाल के नेतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरी ओर भारतीय इतिहास के खरण॑युग की 
शात्र, विज्ञान, और फलासंबंधी उन्नति का परिचायक है। यह दूसरी बात है कि 
फालिदास मूलतः नागरिक जीवन के कवि हैं। चाहे वे दिलीप के लिये हाथों में 
मक्खन लेकर उपस्थित होते ग्रामवृद्ध, रघु के चरित को गाती हुई ऊख के खेत फी 
रखवाली करती शालिगोपिफाओं २, मेघ की प्रतीक्षा फरती जनपदवघुओ के चित्र भी 
अंकित करते हो, पर उनका सन अधिकतर उजयिनी या श्रलका के राजमार्ग के 
सरस विलासी चित्र में ही रमता है | अयोध्या की नागरिक समृद्धि फा ध्वंस देखकर 
फृवि फा मन वेदना और पीड़ा से कराह उठता है" | कालिदास रसवादी कवि हैं। 
उनके कुमारसंभव और मेघदूत में रस ही प्रमुख प्रतिपाथ है, वहाँ कोई संदेश नहीं 
है। रघुवंश में कवि के प्रोढ़ जीवन के अनुभवों ने काव्य फो जीवन फी प्रेरणा का 
अ्रद्ध बनाया है, पर वहाँ भी फवि रस का इतना उदाच रूप सेमाले रहता है कि 
उसका संदेश व्यंग्य बना रहता है और काव्य की प्रभावोत्यादकता में विज्न नहीं 


नी 


कालिदास के कात्त के विषय में विद्वानों में बढा मतभेद दै। पंडितों का एक दल उन्हें 

विक्रम की प्रथम शताब्दी का मानता है। हमने यहाँ अधिक प्रचलित मत को लेकर कालि- 

दास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समसामयिक माना है। 

डा० ब्यूल्दर : इंडियन इन्सूक्रिप्टन एंड दि एंटिववेरी आफ इंडियन आर्टिफिशल पोण्डी, 

पृ० २५-३७। 

इच्चुकेत्रनिषा दिन्यस्तस्य गोप्तुगुंगोदयम्‌ । 

श्राकुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुयैशः ॥ २० वं०, ४. २० । 

४ कालिदास के नगर-समृद्धिवर्णनों में मेघदूत का उज्जयिनी तथा अलका का वर्णन असुख 
हैं। कालिदास के इन चित्रों में विलासी जीवन की रंगीनी देखी जा सकती है। नमूने के 
रूप में एक वर्णन यह है : 

गत्युत्कम्पादलकपतितिय॑त्र मंदारपुष्पैः 
पत्रच्छेदे: कनककमजैः कर्ण॑विभ्व॑शिमिश्र । 
मुक्ताजालैः स्तनपरिसतरच्छिन्नसज्नैश्वद्यरै- 
नेंशों मार्ग: सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम 7 मे० दू०, उत्तरमेष० ६ । 
७ देखिए---२० वं०, १६. १५-१६ तथा परवर्ती प्य । 


ड् 
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२१३ - संस्कृत * [खंड ३: अध्याय १ ] 
डालता | रघुवंश की सबसे बड़ी सफलता का फारण यही है। उसमें संस्कृत साहित्य 
के महाकाव्यों का चरम उत्कर्ष दृष्टिगत होता है। कालिदास का फलापक्ष सदा 
भावपक्षु का उपस्कारक बनकर आता है। न तो वे भारवि की मॉँति श्रथ को पांडित्य 
की कठोर चहारदीवारी के भीतर छिपाए रहते हैं, नमाध फी भॉति अलंकारो के 
मोह में ही फेंसते हैं, और न भरीहर्ष की भोति दुरूह कल्पना में ही अपनी पाडित्य- 
पूर्ण कलात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। कालिदास का फवि सहृदय कवि है, मधुर 
आकृति का कवि है, आत्मा फी सरसता का कवि है, जिसे किसी वाह्य अ्रलंकृति 
फो बलात्‌ ्रारोपित करने की श्रावश्यकता नहीं | कालिदास की फला का एकमात्र 
प्रतिपाद्य 'किमिव हि मघुराणां मणडनं नाकृतीनाम!--सुंदर आ्राकृतिवालो फी मंडन 
की क्या आवश्यकता--है | 

फालिदास के दो महाकाव्य हैं, कुमारसंभव तथा रघुवंश । इनके अतिरिक्त 
फालिदास के दो गीतिकाव्य ( तथाकथित खंडकाव्य ) तथा तीन नाठक भी उपलब्ध 
हैं ( ऋतुसंहार और मेघदूत, तथा मालविफाभिमित्र, विक्रमोवशीय और 
श्रभिज्ञानशाकुंतल )। कुमारसंभव शिवपावंती की कथा फो लेकर चलता है, और 
कालिदास की रचना इसके आठ सर्ग ही हैं। ऐसा जान पढ़ता है, कवि ने इसे 
अ्रधूरा नहीं छोड़ा है, किंठ पावंती की तपश्चर्यां के 'फल” रूप शिवपावंत्री संभोग 
का वर्णन कर काव्य फो यहीं समाप्त कर देना ठीक समझा है, और कुमार के जन्म 
की व्यंजना फराने में यह पूर्णतः समर्थ है। कुमारसंभव कवि के यौवन फी उद्दाम 
प्रशयभावना से अंकित जान पड़ता है। रघुवंश १६ सर्ग फा काव्य है, जिसमें 
दिलीप से लेकर श्रमिवर्ण तक के राजाओं का वर्णन है। इस प्रकार रघुवंश में 
एक समग्र इतिवृत्त न होकर श्रनेक इतिवृत्तों फा एक सूत्र में आकलन हे। 
रघुवंश एक चित्रशाला है, जिसमें अ्रनेक राजाओं के चित्र हमारे सामने आते हैं| 
दिलीप, रघु, अ्रज और राम के चित्र हमारा ध्यान श्रधिक आ्राकृष्ट करते हैं, और 
इन सबमें भी फवि की तूलिका ने श्रपना रस राम के चित्र को अधिक दिया 
जान पढ़ता है* | रघुवंश का इतिदृत्त एक निश्चित आदर्श को लेकर आता है। 
रघ॒वंश का प्रत्येक राजा एक विशिष्ट आदर्श का प्रतीक है, और फालिदास श्रपने 
राजा में एक साथ इन सभी आदर्शों का समत्वय देखना चाहते हैं। पर आदश 


१ डा० कुन्दन राजा ने रघुवंश का भुख्य चरित्र रघु कौ द्वी माना है, राम को नही। वे त्तौ 
एक समस्या भी 7 (स्थित करते है कि कालिदास कौ रामायय तक का पता न था। 
पर डा० राजा की यह शंका ठोस प्रमायों पर आधृत नहीं जान पब्ती । 
देखिए--डा० कुन्दनन राजा : श्रीराम ऐंड रघुवंश (० वाल्यूम भाव स्टटीज इन 
इंडोलॉनी, प्रेजेंटेड टू प्रो० पी० वी० काणे, ४० १५६-३१६१ )। 
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होते हुए भी कालिदास के ये चरित्र कृत्रिम नहीं जान पड़ते। उनके शिवपावंती 
देवता होते हुए, मी मानवी रूप में सामने झ्ाते दिखाई देते हैं, और उनके दिलीप, 
रघु, श्रज या राम आदश राजा होते हुए भी इसी विश्व के प्राणी हैं; वे आ्रादश 
होते हुए, भी यथाथ से दूर नहीं हैं। कालिदास ने प्रबंधकाव्य को बाद के महाकाबव्यों 
की तरह फोरे ऊच् भरे वर्णनों का झ्रालवाल नहीं बनाया है। उन्होंने इस बात को 
ध्यान में रखा है कि मद्दाकाव्य का इतिइृत्त गतिशील रहे । यह दूसरी वात है कि 
महाकाव्य के इतिवृत्त की गति नाव्कीय फथावस्तु की अ्रपेक्षा मंथरता फा आश्रय 
लेती है, पर उसे झनावश्यक विस्तृत वर्शानों से अवरुद्ध कर देना महाकाव्य के साथ 
न्याय नहीं । हासोन्मुख काल के सभी महाका्व्यों में यह दोप पाया जाता है। 
अश्वधोष तथा फालिदास दोनों ने इस बात का ध्यान रखा है कि इतिदृत्त फी 
धारा का अधिक अवरोध न हो। अ्रश्वधोष में फिर भी दाशंनिकता कहीं फहीं 
इतिब्त्त की गति को रोक देती है, पर कालिदास के दोनों महाकाव्यों की कथा में 
गत्यवरोध नहीं मिलता। फालिदास के भमहाकाव्यों में बीच बीच में एक से एक 
सुंदर वर्णन आते हैं, फिंठु वर्शन के पिथ्पेषण को सुनकर पाठक के ऊवबने से पहले 
ही फालिदास कथासूत्र पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई स्थलों पर उनके विस्तृत 
वर्शन भी मावग्रवण होने के कारण ऊब नहीं पैदा फरते। इसके उदाहरण के लिये 
हम रघुवंश के तेरहवें सग का पुष्पक विमान की यात्रा का वर्शुन ले सकते हैं | 
कालिदास कोमल भावों के चित्रकार हैं। #ंगार तथा फरुण कालिदास के 
विशेष रस हैं| प्रकृतिवर्शन में भी फालिदास प्रकृति के कोमल पक्ष के ही प्रशंसक 
हैं, मवभूति की भाँति उन्हें प्रकृति के गंभीर और भयावह पक्ष के प्रति रुचि नहीं । 
फालिदास ने संयोग तथा विप्रयोग दोनों तरह के *ंगार फा सुंदर चित्रण किया है| 
प्रथम का उदाहरण कुमारसंभव के अ्रष्टम सर्ग या रघुवंश के १६वें सर्ग का रति- 
वर्णन लिया जा सकता है। विप्रल॑भ #ंगार फा वेजोड़ वर्णन यज्ञ फा संदेश है। 
कुमारसंभव के रतिविलाप और रघुवंश के श्रजविलाप में विहाग फी करुण रागिनी 
भांकृत हो उठी है? | फालिदास में ग्रालंबन रूप तथा उद्दीपन रूप दोनो तरह फी 
प्रकृति के चित्र मिलते हैं। आलंबन रूप प्रकृति का वर्शन फरने में कालिदास ने 
सदा स्वभावोक्तिवाली श्रनलंकृत पद्धति का प्रयोग किया है* जो श्रादिकवि के 
प्रकृतिवर्णन की परंपरा का निर्वाह है। उद्दीपन रुप प्रकृति में कालिदास मे श्रप्रस्तृत- 
विधान का व्यवहार किया है, पर कालिदास के अ्रप्रस्तुत-विधान वातावरण के 


९ गत एव न ते निंवर्तते सं सला दीप शवानिलाहतः । 
अदमस्य दरोव पश्य मामविषक्षव्यसनेन धूमिताम्‌ ॥ कु० सं०, सर्य ४ | 
< देखिए--कु० सं० का दिमालयवर्णन, सर्ग १ तथा र० च॑० का दिमालयबर्णन, सर्ग २। 
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र 


निर्माण में सहयोग देते हैं), दे भारवि, माधथ या श्रीहर्ष के अलंकृत प्रकृतिवर्शनों 
की तरह फोरी प्रौढ़ोक्तियों नहीं हैं । फालिदास ने एक स्थल पर ( रघुवंश, नवम 
सर्ग ) प्रकृतिवर्णन में यमक का भी उपन्यास किया है, पर वह भारवि (पंचम सर्ण) 
या माघ ( चतुर्थ संग या षष्ठ सगे ) से अधिक सरस है। भारतीय पंडितों ने 
फालिदास की उपमा को सर्वोत्कृष्ट माना है और एक उपमा के आधार पर उन्हें 
धदीपशिखा फालिदास” की उपाधि दी है'। उपमा के अतिरिक्त फालिदास की 
वस्वृत्पेक्ञा तथा समासोक्ति भी बेजोड़ है। फालिदास के साधम्यंमूलक अ्रलंकारों का 
सबसे बढ़ा गुण यह है फि वे मनोवैज्ञानिक सूझ का परिचय देते हँ3। खेद है, 
फालिदास ने काव्य के क्षेत्र में जिस राजमार्ग का संकेत फिया उसपर चलना उनके 
उत्तराषिकारियों ने स्वीकार नहीं किया | उन्होने कालिदास के कलापक्ष फो तो 
श्रागे बढ़ाया, पर वे भावपक्षु फो न संभाल सके । फालिदास के बाद के काव्य अधिक 
श्रलंकृत परिवेश को लेकर झाने लगे । इनका पहला प्रकट रूप भारवि के किराता- 
जुनीय में उदित हुआ | 

भारवि ( लगमग सं० ६०० वि० ) दाक्षिणात्य थे ओर कुछ फिंव- 
दंतियों के अनुसार काची के किसी राजा के सभापंडित थे। दूसरी किंवर्दंतियाँ 
उन्हें पुलकेशी द्वितीय के छोटे माई विष्णुवर्धन का समापंडित मानती हैं, जो 
प्रामाणिक नहीं जान पड़ती । मारवि की एफमात्र उपलब्ध कृति किराताजुनीय है, 
जो १८ सग का महाकाव्य है। इसकी कथा महाभारत से ली गईं है जिसमें पाशु- 
पताञ्न के लिये अ्र्जुन की तपस्या फा वर्णन है। भारवि फा इतिदृत् बीच बीच में 
कई झानवश्यक ऊब मरे वर्णनों से अवरुद्ध दिखाई पढ़ता है। उसके चतुथ सर्ग से 
लेकर दसवें सर्ग तक कथाप्रवाह रुक जाता है। भारबि में पांडित्यप्रदशन अधिक 
पाया जाता हैं; श्रोर उनका प्रमुख लक्ष्य श्रथंगोौरव है। अथंगौरव के साथ ही 
भारवि चित्रकाब्य के भी प्रेमी हैं। पंचम सर्ग में अनेक प्रकार के यमक और 
पंचादश सम में विविध चित्रकाव्यों का प्रयोग सर्वप्रथम भारवि में ही मिलता है| 
भारवि का भावपक्षु कालिदास और माघ दोनों की अपेक्षा निम्न फोठि का है, 
ओर फलापक्षु में भी मात्र बाजी मार ले जाते हैं। भारवि के काव्य के प्रभावो्तादक 
स्थल उनके संवाद हैं। प्रथम और द्वितीय सर्ग का द्रौपदी, भीम और युधिष्ठिर का 
संवाद किराताजुनीय महाकाव्य का प्रमुख स्थल है। यहीं भारवि के राजनीतिक 
शान का भी परिचय मिलता है। भारवि के ही मार्ग पर भष्टि (सं० ६८२ वि० ) 


१ देखिए--कु० सं०, सर्ग ३ का वसंतवर्णंन : ३. २५-२६ । 
* संचारिणो दीपशिखलेव रात्रौ ****“भूमिपाल | र० बं०, ६. ६७। 
3 एक उदाहरण यह है : 
भार्गाचलन्यतिकराकुलितैव सिंधु: शौलाधिराजतनया न ययौ न तस्थो ॥ कु० सं०, सर्ग ५। 
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भी चलते दिखाई देते हैं। भेद केवल इतना हे कि भारवि का पांडित्य राजनीति का 
है, भट्टि का व्याकरण का | काव्य की दृष्टि से भट्टिकाव्य बहुत निम्न फोटि का 
काव्य है, किंतु इस फाव्य की एक विशेषता यह है कि २२ सर्य के काव्य में राम- 
कथा के बहाने कवि ने व्याकरण के नियमों का प्रदर्शन किया है। भारवि की 
कलावादिता का प्रभाव कुमारदास के जानकीहरण पर भी देखा जा सकता है। 
भारवि संस्कृत महाकाव्यों की कलावादी सरणि के उद्भावक हैं, तो माघ 
( ७३२ वि० सं० ) इसके एकच्छुत्र सम्राद। माघ ने भले ही भारवि के मार्ग पर 
चलना स्वीकार किया हो, पर माघ का काव्य क्या भावपक्ष, क्या अ्रथ॑ंगांमीये, क्या 
शब्दभांडार और क्या पदविन्यास, सभी दृष्टियो से भारवि से कहीं आगे बढ़ा हुआ 
दिखाई पड़ता है। कथासंविधान की दृष्टि से माघ का 'शिश्ुपालवध” किराताजुनीय 
को आ्रादर्श बनाकर चला है, पर शैली की दृष्टि से माघ का आदर भारवि के 
कलावादी क्षेत्र को और परिपुष्ट बनाना है। भारवि फो गौडी की विकट्बंधता का 
झभिनिवेश नहीं है। साथ ही सबसे पहले कवि हैं जिन्होंने संस्कृत काव्यो को 
एक नई शैली दी जो भावी महाकाव्यों का दीपस्तंभ रही है। भाघ का काव्य 
पांडित्य के बोक से दबा हुआ अवश्य है, किंठ महाकाव्यो के क्षेत्र में कालिदास के 
बाद यदि फिसी कवि में मावतरलता है तो वह माघ में ही। पुराने आ्ालोचको ने 
माघ की प्रोढोक्ति, इलेषयोजना और गंभीर पदविन्यास को ही देखकर उसे महाकाव्यों 
का मूधन्य घोषित कर दिया था, किंतु माघ के वास्तविक लावण्य की श्रोर वे श्राँख 
न उठा पाए। माघ का सच्चा कविद्ददय हमें माध फी स्वभावोक्तियों में मिलता है 
जो उसके पंचम तथा द्वादश सर्ग के सेनाप्रयाणु वर्णन में मिलती हैं। माध ने 
जहाँ भारवि के गुणों को अधिक व्यक्त रूप दिया है वहों भारवि के दोषों को भी 
घनीभूत कर दिया है| यमक, शेष तथा चित्रकाव्यों के प्रयोग में भी माघ भारवि से 
बढ़े चढ़े हैं, जो माघ के फाज्य के भावपक्ष फो दबा देते हैं*। इतिद्नत्तनिर्वाहकता 
माघ में भारवि जितनी भी नहीं है और एक छोटे से कथानक को छेकर २० सर्गों के 
सहाकाव्य का वितान फैला देना कलाबाजी की हद है। शिश्लुपालवध के वीररसपूर्ण 
कथानक में चौथे सग से लेकर तेरहवें सर्ग तक का विस्तार से किया गया प्रकृति, 
घडऋतुवर्शंन, जलविहाार, रतिकेलि अआ्रादि का चित्रण कहाँ तक खप सफता है। 
माघ में श्रंगी रस ( वीर ) की अपेक्षा श्रंग रस (ंगार ) का चित्रण अधिक हो 
गया है | विषय संविधान और शैली की दृष्टि से माघ का प्रभाव समस्त पखवर्ती 
काव्यों- पर रहा है। रत्नाकर ( ९०७ वि० सं० ) का हरविजय एवं हरिचंद्र ( १०वीं 
शती ) का धर्मशर्माम्युदुय माघ फी शैली पर चलनेवाले काव्यों में प्रमुख हैं। 
इन परवर्ती काव्यों का एकमात्र लक्ष्य शब्दयोजना तथा वक्रोक्ति के द्वारा 


१ देखिए--शि० व०, सर्ग ४ और सर्ग १६। 
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है] 


( स्वभावोक्ति के द्वारा नहीं ) प्रभावोत्रादकता उत्तन्न करता रहा है। यही फारण है 
कि ये काव्य दृदय को उतना नहीं छू पाते जितना बुद्धि को। श्रालोचकों ने भी 
इनमें इन्हीं गुणो को देखा और श्रनूठी कल्पनाओ के लिये, श्रदूशुत सूक्तियो के लिये, 
भारवि, माघ और त्रिविक्रम भट्ट को क्रशः आतपत्रभारवि,* घंटामाघरे 
यामुनत्रिविक्रम की? उपाधि से विभूषित कर डाला । 

माधोत्तर काल में महाकाव्यों में तीन तरह की कृतियोँ देखी जा सकती हैं । 
पहले ढंग की कृतियों वे हैं-जो पूर्णतः चित्रकाव्य कही जा सकती हैं) माघ के बाद 
संस्कृत साहित्य में यमक फाव्यों और दृचाअ्रय इ्लेष काव्यो की बाढ़ सी आ गई। 
महाकाव्य शाब्दिफ क्रीड़ा के क्षेत्र वन गए | यमक काव्यो में नलोदय काव्य तथा 
युधिष्ठिरविजय प्रसिद्ध हैं. जिनमें प्रत्येक में यमक का प्रयोग, यमक के अ्रनेक भेदों 
का प्रदर्शन किया गया है| इन कृतियो ने माघ के रहे सहे भावपक्ष को भी कुचल 
दिया | इलेष फाव्यो में प्रथम महत्वपूर्ण कृति फविराज (११वीं शती ) का 
धाघवपांडवीय” है जिसमें इकेष के दछारा एक साथ रामायण तथा महाभारत की 
कथा कही गई है। प्रत्येक पद्य का श्रमंग और समंग इलेष के कारण दोनो पत्षो में 
अर्थ लगता है। कविराज के अनुकरण पर राघवनेषधीय .( हरदततसूरि कृत ) और 
राघवपांडवीययादवीय ( चिदंबरकृत ) जैसे अन्य तथाकथित महाकाव्य भी लिखे 
गए. । इनमें अंतिम कृति में एक साथ रामायण, महामारत और भागवत (क्ृष्णकथा) 
इन तीनो कथाओ का रिलष्ट निर्वाह मिलता है। दूसरे ढंग की कृतियों सूक्तिप्रधान 
महाकाव्य हैं, जिनमें कवि का लक्ष्य दूर की उड़ान, हेतूत्रेज्ञा और प्रौढोक्ति की 
लंची कल्पना करना रहा है। भाघ में ही कुछ ऐसे शअ्रप्रस्तुतविधान मिल सकते हैं, 
पर माघ के बाद इस तरह के प्रयोग फाव्य में अधिक पाए, जाते हैं। मंख या मंखफ 
(१२वीं शतती ) का भ्रीक॑ठचरित, जो शिव से संबद्ध पौराणिक महाकाव्य है, 
प्रौदोक्तियो के लिये विशेष प्रसिद्ध है। तीसरी पद्धति ऐतिहासिक चरितकाव्यो की 
है। कहने को तो ये काव्य ऐतिहासिक हैं, पर इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की 
अपेक्षा कल्पना का पुट अधिक दिया गया है। चरितकाव्यों फी परंपरा का आरंभ 
शिलाग्रशस्तियों से माना जा सकता है, पर उसका स्फुट रूप बाण के हपचरित 
ओर वाक्यतिराज के गउडवहो ( प्राकृत काव्य ) में मिलता है। संस्कृत महाकाव्यो 
में इस पद्धति का सर्वप्रथम काव्य विहण ( ११वीं शती ) फा विक्रमांकदेवचरित 
है। विल्हण ने अपने फाव्य में फिर भी ऐतिहासिक तथ्यो को अधिक विकृत नहीं 
किया है; पर पद्मगुप्त (११वीं शती ) के नवसाहसांकचरित में तो इस प्रदृत्ति से 


१ आक्ते कनकमयातपलच्ष्मीम्‌ । फिराताजुनीय, ४। 

* घटादयपरिवातिवारणंद्रलीलामू। शि० ब०, ४. २० । 

3 सलिलनिवविभिन्न जाहव याझुनं च । न० च०, ६. ११ 
श्प 
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इतिहास दब सा गया है। संस्कृत में १२वीं शती के बाद भी कई तथाकथित 
ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे गए जो तथ्य और कल्पना की धूपछांही लेकर 
आते हैं। शैली में ये माघ के ढर्रं पर चलते दिखाई देते हैं। इन काव्यों में 
हम्मीरविजय, राष्ट्रीदर्वश, सुर्जनचरित आ्रादि प्रसिद्ध हैं। 


बारहवीं शती के अंतिम दिनों में संस्कृत साहित्य में एक प्रबल व्यक्तित्व 
दिखाई पड़ता है जिसने उपयुक्त तीनों धाराओं से प्रभावित होकर एक यशस्य कृति 
दी । भीहष ( १२वीं शती ) का नेषधीयचरित माघोत्तर काल के महाकान्यों में 
मूधन्य है। दरबारी कवियों की सृक्तिपरंपरा का श्रीहप॑ पर पर्यात्त प्रभाव है, और 
श्रीहर्ष का गंभीर पांडित्य उनकी नई नई सूक्तियों फो जन्म दे सका है। भ्रीहर्ष कवि 
के रूप में पाठक को इतना चमत्कत नहीं करते जितना सूक्तिकार के रूप में। 
सूक्तियो के लिये वे भाव का हनन कर सकते हैं। दमयंतीविलापवाले प्रसंग 
( नवम सर्ग ) में कवि के पास भावव्यंजना कराने का पर्यात् स्थल था पर वहाँ भी 
शरीहर्ष अपने सूक्तिवादी पांडित्य के चोले को अलग नहीं फर सके* | श्रीहप॑ 
की शेली में इलेष का प्रयोग माघ से भी अधिक है, और १३वें सर्ग में तो कवि ने 
दमयंती के स्वयंवर में नलरूप में आ्राए इंद्राद देवताओं श्रौर मल का दिलष्ट वर्णन 
किया है| इस सर्ग के कुछ पद्चों के तो पाँच पॉच अर्थ होते हैं जो क्रमशः इंद्र, 
अग्नि, वरुण, यम और नल के पक्ष में घटित होते हैं। श्रीहृष॑ पर तीसरा प्रभाव 
ऐतिहासिक कार्व्यों का भी है। यद्यपि नेषधीयचरित स्वयं ऐतिहासिक महाकाव्य 
नहीं है, पर भीहष फी ११वें और १२वें सर्ग की राजप्रशस्तियो में यह प्रभाव हँढा 
जा सकता है | प्राचीन पंडितों ने श्रीहर्प की फविता में जिस सौंदर्य फो देखा है, 
वह है उनकी पदयोजना । भ्रीहृर्ष में पदलालित्य फा अपूर्व निर्वाह दिखाई देता है। 
पुराने कवियों में यह निर्वाह केवल माघ में ही पाया जाता है, बाद के कवियों में 


इस दृष्टि से या तो जयदेव का नाम लिया जा सकता है या फिर जगन्नाथ 
पंडितराज का | 


महाकाव्यों की विशेषताओं का उपसंहार फरते हुए, हम देखते हैं कि 
कालिदास की परंपरा का निर्वाह करनेवाला फोई भी उत्तराधिकारी नहीं दिखाई 
देता । फालिदास का सरस #ंगार आगे के काव्यों में जाकर #ँगारकला का रूप 
ले लेता है। यद्यपि कालिदास स्वयं भी वात्स्यावन से प्रमावित हैं, किंठ भारवि, 
माघ या श्रीहृष में वात्स्यायन का प्रभाव अत्यधिक पाया जाता है। कालिदास के 
कुछ *ईंगारी वर्णनों को अश्लील कहा जाता है, पर माघ और श्रीहर्ष कहीं अधिक 
अश्लील हैं। कालिदास की प्रकृति मूलतः ख्च्छुंदतावादी ( रोमेंदिक ) है, वे 


१ नै० च०, ६. १०६ तथा प्रवर्तों पथ । 


११६ संस्कृत [ खंड ३ : अध्याय १ | 


प्रेममाव के कवि हैं, जबकि मारवि, माघ या भरीह्ष का अगारवर्शन हृदयतल से 
निकला हुआ नहीं प्रतीत होता । यही कारण है कि ये कवि आगिक सौंदर्य और 
विलास के कवि हैं | रसवादी फालिदास के वर्णन हृदय फो हलका सा गुदणशुदा 
देते हैं, अलंकारवादी महाकवियों के वर्णन उत्तेजक दिखाई पड़ते हैं। कालिदास में 
भानव प्रकृति श्रौर बाह्म प्रकृति का निरीक्षण करने की अ्रपूर्व सूक है, जो बाद के 
कवियों में नहीं पाई जाती । 


(२) खंडकाव्य--मानव जीवन के फिसी एक पक्त से संबद्ध इतिइृत्त फो 
लेकर चलनेवाले प्रबंध कोटि के काव्य खंडकाव्य कहलाते हैं। ये भी विषयप्रधान 
ही होते हैं श्रौर इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका फलक ( केन्चस ) 
विस्तृत नहीं होता । संस्कृत के आलंफारिफो ने बताया है कि खंडकाव्य प्रायः सर्यों 
में विमक्त नहीं होते। संस्कृत परंपरा में खंडकाव्यों फी धारणा कुछ स्पष्ट नही 
दिखाई पड़ती । कई ऐसी रचनाओ को जो वस्ठुतः खंडकाव्य नहीं हैं, खंडकाव्य 
मान लिया गया है। मेघदूत, चौरपंचाशिका जैसे काव्य, जो वस्तुतः विषयिप्रधान 
गीतिकाव्य हैं, खंडकाव्य कहे जाते हैं । खंडकाव्य का विशेष लक्षण वस्तुप्रधानता है 
तथा इनमें इतिबत्त का स्पष्ट आधार होता है। मेधदूत श्रादि रचनाओं में यह 
विशेषता सुस्पष्ट नहीं पाई जाती । वहाँ इतिद्वत्त या कथासूत्र नगश्य है, उनकी सबसे 
बड़ी विशेषता कवि के अपने भावों और कफल्पनाओ की अ्रमिव्यंजना जान पड़ती है | 
संस्कृत का सबसे प्रथम तथाकथित खंडफाव्य कालिदास का मेघदूत है । मेघदूत को 
कुछ लोग करुण गीत ( एलीजी ) मानते हैं। यह मत भी भ्रांत है। वस्तुतः 
मेघदूत गीतिकाव्य या 'लिरिफ पोयम” है। मेघदूत का यक्ष कुछ नहीं, कवि के 
स्वयं के व्यक्तित्व को सामने रखता दिखाई पढ़ता है। कल्पनाओं फी रंगीनी और 
भावों की तरलता जैसी मेघदूत के चित्रपट पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है, वैसी कालिदास 
के प्रबंधकाव्यो में नहीं । उज्जयिनी या श्रलका के नगरवर्णन, रामग्रिरि से अलका 
तक के प्रकृतिवर्णन, विंध्य फी तलहइटियो में हाथी की पत्ररचना की तरह छिटकी 
रेवा की घारा, नीप पुष्पो से सुरमित नीच पंत, रसभरी गंभीरा नदी, श्राम्नकूट पवत 
आदि स्थलो के वर्णन में कवि ने स्वानुभव को व्यक्त किया है | उत्तरमेघ का यक्षुसंदेश 
तो कवि के दृदय की वेदना फो उमारकर सामने रख देता है* | पूर्वमेथ में कल्पना- 
पक्ष की प्रचुरता है, उत्तरमेघ में भावनापक्ष की। कल्पना और भावना के निविड 
घनसंशिलिष्ट आवेग से भरा भेघ कवि के हृदय का संदेश देता है | मेषदूत की 
सरसता का मूल कारण मी विषयिग्रधानता ही है। मेघदूत में जो अति-४ंगारी चित्र 


: १ अश्लेनाइ प्रततु तलुना गाठतप्तैन तप, साज्नेणाभ्रद्वतमविरतोत्कंठमुल्लठ्तिन । 
उष्णीच्छवासं समधिकतरोच्छवासिना दूरवतीं संकल्पैस्तैविंशति विधिना वैरिया रुद्धमार्ग. ॥ 
उत्तरमेघ । 
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पाए जाते हैं, उन्हें कालिदास की भावुक ( रोमेंटिक ) प्रकृति की उदात्त प्रक्रिया 
( सब्लिमेशन ) माना जा सकता है जो वर्शाश्रम व्यवस्था से जफड़े प्रबंधकाव्य में 
अपनी उन्मुक्त प्रणयवेदना फो व्यक्त करने में असमर्थ पाकर गीतिकाव्य का 
परीवाह मार्ग पाकर तेजी से निकल पड़ती हैं। कालिदास से प्रभावित होकर बाद 
के कई फवियों ने इस तरह के बीसो काव्य लिखे, जिनमें विक्रम ( १०वीं शती ) का 
क्लेमिदूत' तथा घोयी (१९वीं शती) का 'पवनदूत? विशेष प्रसिद्ध है। पर ये दूतकाव्य 
मेधवूत के गुणों फो नहीं पा सके। इसका कारण भावों फी ईमानदारी का 
अ्रमाव था जो गीतिकाव्य के लिये आ्रावश्यक होता है। मेघदूत संस्कृत गीतिकाव्यो 
का चूड़ामणि है। 


(३) मुक्तक काव्य 


(अ ) नीति मुक्तक--संस्कृत मुक्तक पद्मो फो तीन फोठियो में बॉढा जा 
सकता है : (१) नीतिपरक मुक्तक,(२) स्तोत्र-मुक्तक, (१) »ंगारी मुक्तक | नीतिपरक 
मुक्तकों की फोटि में एक श्रोर श्रन्योक्तिवाले मुक्तक, दूसरी ओर नीतिसंबंधी 
मुक्तफ, तीसरी ओर वेराग्य संबंधी शांतरसपरक मुक्तको फा समावेश किया जा रहा 
है। नीतिपरक मुक्तकों में उपदेशात्मक पद्धति का आश्रय पाया जाता है। इनमें भी 
अन्योक्तिवाले मुक्तको में काव्यसौंद्य अधिक दिखाई पढ़ता है, क्योकि वहाँ 
उपदेश व्यंग्य रहता है, वाच्य नहीं हो पाता । अन्य दो फकोटियो के नीतिपरक 
मुक्तको मे वह वाच्य हो जाता है, फलतः कलात्मक सौंदर्य दव जाता है। श्रन्यो- 
क्तियों में भल्लट ( ७३७ वि० सं० ) के अ्रन्योक्तिमय मुक्तक हैं जो “मल्लटशतक! 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। भकछठ के मुक्तकों को थ्रानंदवर्धन तक ने ध्वन्यालोक में उद्धृत 
किया है। हाथी, भौंरा, चातक, मृग, सिंह आदि फो प्रतीक बनाकर भल्लठ ने 
मानव जीवन के कई चित्र ग्रंकित कर उनपर स्ीक निर्णय दिया है। भल्लठ के 
बाद कई फ़ुठकर श्रन्योक्तियाँ सुमापित ग्ंथो में मिलती हैं। परवर्ती काल में 
पंडितराज जगन्नाथ ( १७वी शती ) ने भी कई अन्योक्तियों लिखी हैं, जो भामिनी- 
विलास में संग्द्दीत हैं। दूसरी फोटि के नीतिपरक मुक्तकों तथा तीसरी फोटि के 
शांतपरक मुक्तकों में मतृंहरि (६७४ वि० सं०) के पद्यो का नाम आदर के साथ लिया जा 
सकता है। भर्तृहरि के नीति, वैराग्य तथा शंगारशतक मुक्तक कार्यों में प्रथम चरण 
हैं । नीतिसंबंधी मुक्तको में मतंहरि ने अपनी पैनी निगाह से समस्त सानव जीवन 
का सर्वेक्षण किया है | उसने सज्जनो की साधुता, दुष्टों की भुजंगता, मानियो का 
मान, परोपकारियो की उदारता, पंडितो की मेधा श्रोर मूर्खों की जड़ता जैसे परस्पर 
विरोधी कई तरह के सदसत्‌ पहछओ फी मार्मिक व्याख्या फी है। नीतिपरफ 
मुक्तकों की फोटि में एक कृति का नाम न लेना भूल होगी, जिसने सभी नीतिपरक 
मुक्तक काव्यों फो प्रभावित किया है। यह है, चाणक्यनीति | चाणक्यनीति को भक्त 


२३१ संस्कृत * [खंड २४ अध्याय १] 
ही कुछ विद्वान्‌ मुक्तक फाव्य इसलिये न मानें कि वह कलात्मक सौष्ठव का श्रधिक 
प्रदर्शन नहीं कर पाती, पर चाणक्यनीति को भी नीतिकाव्यों फी फोटि में मानना 
ही होगा | नीतिपरक मुक्तकों का मूल तो महाभारत में हँढा जा सकता है। 
वेराग्यसंबंधी नीतिमुक्तफो में संसार की क्षणभंगुरता और असारता, मन की 
चंचलता, इंद्वियों फी भोगलिप्सा पर सार्मिक टिप्पणी कर विपयपराडमुखता, 
हरिवरणसेवन, मोक्षसाधन आदि पर जोर दिया जाता है। भर्तृंहरि के बाद भी 
फई शांतरसपरक मुक्तक सुभाषितों में मिलते हैं। 

(आ ) स्तोन्न मुक्तक--स्तोत्र मुक्तको का मूल तो वैदिक यूक्तों में ही 
माना जा सकता है, पर स्तोत्र साहित्य संस्क्ृत में साकारोपासना की व्यंजना करता 
है। इस कोटि की सर्वप्रथम दो रचनाएँ बाण ( ६६०-७०० वि० ) तथा मयूर 
(६५४ ०-७०० वि० सं० ) की हैं, जो हृषवर्धन के राजकवि थे। बाण का “चंडी- 
शतक देवी पर लिखे १०० स्तोत्न पद्यो की रचना है। मयूर के स्यशतक (मयूरशतफ) 
में सूय॑ की स्तुति है। दोनो कवियो ने सग्धरा छुंद फो चुना है, और दोनो ही कवि 
शैली की दृष्टि से हसोन्मुख॒ काल की कृत्रिम काव्यशैली का संकेत देते हैं। मयूर 
की शैली बाण से भी अधिक कृत्रिम है। इलेष-समासांतपदावली की गाढबंधता 
और शआानुप्रासिक चमत्कार की दृष्टि से मयूरशतफ चंडीशतक से अधिक बढ़ा चढ़ा 
है। कहीं कहीं तो मयूर ने आ्रनुप्रासिफ चमत्कार के पीछे सूर्य के सारथि अरुण फी 
वंदना वरुण से कराई है; उसके रथ के श्रक्ष की स्तुति नक्षत्रनाथ से फराईं है; एवं 
रथ के कूबर फी वंदना का फार्य कुबेर को सौंपा गया है। इस तरह की 
पौराणिक रूढ़ियों की छीछालेदर के कारण पुराने समीक्षको ने भी भयूर की 
आलोचना फी है। बाण तथा मयूर फी शेली में एक गुण अवश्य है, उनके पतद्मो 
में एक प्रवाह है जो स्वतः उनके स्तोन्र काव्यों में संगीत फो संक्रांत फर देता है। 
इसी काल के एक जैन कवि मानतुंग फा “मक्तामर स्तोत्र! है। पिछले दिनो के 
स्तोत्रकाब्यो में, जिनकी संख्या सैफड़ो है, शंकराचार्य फी 'सौंदयंलहरी” श्रोर 
पॉंडितराज जगन्नाथ की “गंगालदरी? को नहीं भुलाया जा सकता | सौंदयंलहरी” 
को कुछ विद्वान्‌ आदिशंकराचाय की रचना मानते हैं पर यह मत ठीक नहीं जान 
पढ़ता | यह किसी बाद के शंकराचार्य की रचना है। सौंदयंलहरी काव्य की दृष्टि 
से उत्कृष्ट कोटि का काव्य है, बाण के चंडीशतक और मयूर के सर्यशतक से भी 
बढ़कर | सौदयंलहरी की सरलता की होड फोई संस्कृत स्तोत्रकाव्य नहीं कर पाता । 
निपुरसुंदरी के मातृरूप का ऋँगारी नलशिख वर्णन कवि का प्रतिपाथ है। कवि ने 
एक भोले बालक की निगाह से माँ के सौंदर्य फो देखा है, पर इस बालक में बुद्धि 
फी प्रौढ़ि विद्यमान है। सौंदर्यलहरी के कई पद्मों में शाक्त दाशनिक भान्यताएँ तथा 

संकेत आने के कारण कुछ पद्य भले ही जटिल जान पढ़ें; पर कुल 
मिलाकर समस्त काव्य भक्तह्नदय की सरल भावनाओं का प्रकाशन करता है और 
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रसप्रवण अधिक है। काव्य का शिखरिणी छुंद स्वतः उसे गति और संगीत देता 
है | शिखरिणी के ही संगीतात्मक परिवेश का सहारा लेकर पंडितराज जगन्नाथ की 
धांगालहरी” आती है, जो काव्य-लालित्य फी दृष्टि से सुंदर काव्य है | 

(इ ) खुंगार मुकूक--संस्क्षत के रंगारी मुक्तफो की परंपरा पतंजलि 
के भी पहले से चली आ रही है | पतंजलि के समय के आसपास के ही 
कुछ सरस मुक्तक उपलब्ध होते हैं, जो संस्कृत की रचनाएँ न होकर पालि 
की रचनाएँ हैं | पालि साहित्य की थेरगाया और थेरीगाथा में कई सरस 
मुक्तक मिलते हैं जिनपर प्राकृत साहित्यवाले अ्रध्याय में आवश्यक संकेत 
किया जायगा | इस परंपरा का प्रथम काव्य “धईंगारतिलक” है, जिसके स्वयिता 
का पता नहीं । कुछ विद्यान्‌ इसे फालिदास की रचना मानते हैं, जो ठीक 
नहीं जान पढ़ता | दूसरा 'घटखपर? नामक कवि का इसी नाम का २२ पद्नों 
का छोटा सा मुक्तक काव्य है। इस काव्य में यमक प्रयोग की कलाबाजी 
का सर्वप्रथम प्रदर्शन मिलता है। भावपक्ष की दृष्टि से यह काव्य सुंदर महीं बन 
पड़ा है । शंगारी मुक्तको में पहला नाम भतृहरि के *४ंगारशतक का लिया जा सकता 
है। भरतृंहरि ने #ंगार के सामान्य पक्ष का चित्रण किया है, अमरुक की भाँति 
श्वृंगार के विशेष पक्ष फा नहीं | यही कारण है फि अ्रमरुक के अंगारी मुक्तको का 
संग्रह “अ्मरुकशतकः संस्कृत के ंगारी भुक्तकों फा मूर्धन्य है। अ्रमरुक के मुक्तक 
ंगारी मुक्तक के मरिदीप हैं, जिन्होने मावी मुक्तक कवियों का मार्गदर्शन किया 
है। #ंगार रस के विविध पच्नो फो चित्रित फरने में श्रमर्क की तूलिका अपना 
सानी नहीं रखती श्रोर-उसके चित्रों का बिना तड़क भइ्ठफवाला, किंत श्रत्यधिक 
प्रभावशाली रंग रस, उसकी रेखाश्रों की बारीकी और भंग्रिमा श्रमरुक के कारुवर की 
कलाविदग्धता का सफल प्रमाण है । अ्मरुफ के पतद्मों फो कुछ विद्वान्‌ वात्स्यायन के 
शास्त्र को ध्यान में रखकर लिखा गया मानते हैं, पर बात यों नहीं है। बाद के 
रतिविशारद श्रालोचको ने थश्रमरुक के मुक्तको में वात्स्यायन की तचत्‌ सांप्रयोगिक 
पद्धतियों को हँ ढ़ निकाला है। श्रमरुक का प्रत्येक पद्म श्रृंगार फी वह गागर है 
जिसमें उसने रस का सागर उड़ेल दिया है। अनुभाव, सात्विक भाव और संचारी 
भाव के चित्रण में श्रमरुक सिद्धहस्त हैं, और नखशिख वर्णन के लिये पर्यातत क्षेत्र 
न होने पर मी नायिका के सौंदय की एक दो रेखाएँ ही उसके लावण्य की व्यंजना 
कराने में पूर्श॑तः समर्थ दिखाई पड़ती हैं। भले ही श्रमरुक के पास हाल या बिहारी 
से भ्रधिक बड़ा फलक हो, क्योंकि अमरुक ने वसंततिलका, शिखरिणी या शादूल- 
विकीड़ित जैसे बड़े इतों फो चुना है, फिर भी श्रमरक के पास उनसे किसी हद में 
कम गठी हुई श्र चुस्त भाषा नहीं है, नो समास शैली का अदूभुत प्रदर्शन करती 
है । अ्रमर्क ने आगे आनेवाले कई <ांगारी मुक्तक कवियों और कवयित्रियो 
( विकटनितंत्रा, विजका, शीलभद्दारिका आदि ) को प्रभावित किया है। अमरुक के 
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बाद इस कोटि के मुक्तकों में किसी अज्ञात कवि की चौरपंचाशिका उल्लेखनीय 
है जो विहण की रचना मानी जाती है। 


संस्कृत ऋंगारी मुक्तक काव्यों में बारहवीं शती में एफ और सशक्त 
व्यक्तितव दिखाई पड़ता है, वह है जयदेव | जयदेव का 'गीतगोविद!, 
लिसे संस्कृत परंपरा महाकाव्य मानती है, वस्तुतः मुक्तक काव्यसंग्रह है। जयदेव का 
काव्य जहाँ एक ओर विलासिता में ग्रमछक से भी दो डग्र श्रागे बढ़ा दिखाई 
पड़ता है, वहाँ दूसरी ओर कलापक्ष में भी श्रमरूक को पीछे छोड़ देता है। जयदेव 
पदलालित्य, आनुप्रासिक चमत्कार और संगीत के लिये प्रसिद्ध हैं। संगीत की 
रागरागिनियों का संस्कृत में सफल प्रयोग जयदेव की प्रमुख विशेषता है। जहाँ 
तक भावपक्ष तथा कल्पना की मौलिफता का प्रइन है, ध्यान से देखने पर पता चलता 
कि जयदेव इनका अधिक प्रदर्शन नहीं कर पाते। जयदेव में निःसंदेह मोलिकता 
का अ्रभाव है, वे पुराने महाकवियों की विरासत का ज्यों का त्योँ उपयोग करते हैं, 
पर जयदेव का पदविन्यास और संगीत जयदेव की इस कमी को छिपा देता है। 
जयदेव फो कुछ लोग भक्त कवि मानते हैं, किंतु वह प्रकृति से श्रंगारी कवि हैं, 
और कृष्ण तथा राधा के व्याज से #ंगारी विलासिता का प्रदशन ही उनका लक्ष्य 
रहा । उन्हें सूर की तरह भक्त कवि मानना अनुचित है, थे विद्यापति की तरह कोरे 
शंगारी कवि हैं| जयदेव में चैतन्य की 'माधु्य”! उपासना फा आदिरूप हॉढना , 
भी गलती है, हॉ चेतन्य को अपनी भक्ति की प्रेरणा जयदेव से अ्रवश्य मिली है| 
जयदेव की राधा सूर की राधा की तरह स्वकीया न होकर, विद्यापति फी राधा फी 
तरह परकीया है। जयदेव का श्रृंगारव्णन भी इन्हीं के समसामयिक भीहष की 
भांति #ंगार के उच्छु खल चित्रों का प्रदर्शन करने में नहीं दिचकिचाता, जो उस 
काल के सामंतो के विलासी जीवन का संकेत करता है। जयदेव फे ही समसामयिक 
गोवर्धन ने गायासप्तशती के ढंग पर श्रार्यासत्तशती की डँगारी श्रार्याों की 
रचना की है। 


५ जयदेव के पश्चात्‌ कई <ंगारी मुक्तक लिखे गए।। नायिका के नखशिख 
वर्शन को लेकर भी कई मुक्तक फाच्यों फी रचना हुई। विश्वेश्वर ( १८ वीं शती ) 
ने नायिका की रोमावली का वर्णन करते हुए. 'रोमावलीशतक” की रचना फी है। 
जयदेवोत्तरकाल के #ंगारी सुक्तक कवियों में पंडितराज जगन्नाथ ( १७ वीं शवी ) 
का नाम आदर के साथ लिया जा सकता है| पंडितराज जगन्नाथ के पथ्य फिर भी 
कुछ मौलिकता का परिचय देते हैं | प्रसादगुणयुक्त, सरस, सानुप्रासिक शैली लिखने- 
वालों में तो जगन्नाथ पंडितराज संस्कृत साहित्य के कवियों फी पहली श्रेणी में 
भली भाँति रखे जा सकते हैं| पंडित और भावुक कवि का विचित्र समन्वय, पंडित- 
राज का व्यक्तित्व संस्क्रत-साहित्य-दीप की बुझती लौ का ज्वलंत प्रकाश है। 
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(४) गय साहित्य--साहित्य की धारा भावना के वेग को लेकर फूठती 
है, यही फारण है, कि वह संगीत को साधन बनाकर आती है। मानव के नैसर्गिक 
भावति गेयतत्व को आत्मसात्‌ करके आने के फारण ही पद्च के परिवेश में 
लिपटी आती है। किसी भी भाषा का आदिम साहित्य इसीलिये पद्नद्ध' मिलता 
है ; पद्य भावना का प्रतीक है, तो गद्य विचार का | एक छृदय से संबद्ध है, दूसरा 
मस्तिष्क से । ऋग्वेद के कवियों की भावना ने पद्म को जन्म दिया, तो याजुष 
मंत्रद्नृष्ठाओं और औपनिपदिक ऋषियो के चिंतन ने वैदिक गद्य फो जन्म दिया। 
गद्य का एक रूप दार्शनिक चिंतन में मिलता है, दूसरा लोककथाओ में | प्रथम को 
साहित्य की फोटि में नहीं माना जा सकता, दूसरा भावतरल होने के कारण 
साहित्य फा विशिष्ट अ्रंग है। वैदिक काल के लोककथात्मक गद्य साहित्य का रूप हमें 
ब्राह्मण ग्ंथो के आख्यानों में मिल सकता है। दाशंनिक चिंतनवाला गद्य 
सूत्रों के माग से होता हुआ, पतंजलि के महाभाष्य और शबर के मीमांसाभाष्य से 
गुजरता हुआ, शंकर के शारीरिक भाष्य तक प्रौढ कितु नेसर्गिक शैली में बहता रहा 
है | शंकर के बाद ही यह कृत्रिम शैली का आश्रय लेता देखा जाता है, जिसका एक 
रूप वाचस्पति मिश्र, भरीहर्ष या चित्सुखाचार्य आदि के वेदांत ग्रंथों में और दूसरा 
रूप गंगेश उपाध्याय तथा उनके शिष्यो--गदाघर भमट्द, जगदीश तथा मथुरानाथ--की 
नव्यन्याय वाली शात्रीय शैली में देखा जा सकता है। हमें यहाँ इस शास्त्रीय गद्य 
शैली पर कुछ नहीं फहना है । 

साहित्यिक गद्य शैली ने अपना विषयचयन लोककथाओं से किया है। 
क्या नेसर्गिक गद्य शैली का कथा साहित्य, क्या अलंकृत गद्य शैली का आख्या- 
यिका-कथा-साहित्य, दोनो ही लोककथाओ्रो के ऋणी हैं| लोककथाओं में किसी 
देश की मानव संस्कृति का सच्चा रूप तरलित मिलता है। भले ही उसमें अप्सराश्रो, 
उड़नखठोली, मनुष्य की तरह बात करते शुक-पसारिकाओ, हंसों, राक्षसों, देवो 
ओर नागों का अलौकिक वातावरण दिखाई पड़े, भले ही उनकी भवितव्यता में 
जमीन के ऊपर रहनेवाली अदृश्य शक्तियों आकर हाथ बँठाती देखी जॉय, ये वे 
कथाएँ हैं, जो समाज फी सच्ची आवाज को व्यक्त फरती हैं । इन कथाओ्ो में एक श्रोर 
प्रणय का नेसर्मिक स्वच्छुंद वातावरण है, तो दूसरी ओर दुष्ठों की नीचता जिनका 
प्रतिनिधित्र अधिकतर अप्सराएँ, नायक और नायिका को वियुक्त बना देनेवाली 
दुष्ट शक्तियों, राक्षस या देत्य करते हैं और तीसरी ओर सपत्नी-द्वेष, मातृस्नेह, और 
पतिमक्त पत्नी का कौडंबिक वातावरण मिलता है, तो चौथी ओर जीवन के भले- 
बुरे, कठु-मघुर दोनो तरह के अनुभवों पर नीतिमय सटीक व्याख्या भी पाई जाती 
है। पंचतंत्र या हितोपदेशवाली कथाओं ने इन लोकफथाओं के एक पहलू को 
लिया है, जो मूलतः नीतिवादी है, तो संस्कृत के अलंकृत गद्य काव्यों ने इनके दूसरे 
पहलू को, जो प्रणय का स्वच्छुद चित्र है। इन कथाओं का मूलखोत बूढ़ी दादी 
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नानी की कहानियों ही हैं। ये कहानियों गद्य ही नहीं, पद्य के क्षेत्र में मी प्रविष्ट हो गई 
हैं, और पद्म में इनका आरंभिक रूप महाभारत में ही देखा जा सकता है। महा- 
भारत में उस काल की लोककथाओं का अ्रद्धूत संग्रह है। लोककथाओं का गद्यमयय 
आदिम रूप बौद्ध जातकफथाओं के पालि रूप में मिलता है | इन्हीं का संकलन 
गुणाव्य की पैशाची कृति बडढ़फहा” में रहा होगा। 'बड्ढकहा? अनुपलब्ध है, 
पर वह संमवतः पद्य की रचना थी | गुणाक्ष्य फी इस कृति पर कुछ अधिक संकेत 
प्राकृतवाले अध्याय में दिया जायगा । “'बडढ़कहा” के काश्मीरी संस्करण का ही रूप 
क्षेमेंद्र ( ११वीं शती ) की “बृहत्कथामंजरी! और सोमदेव (११वीं शती ) के 
'कथासरित्सागर! में मिलता है जो पद्य-कृतियाँ हैं | 

नीतिपरक लोककथाओं का सर्वप्रथम संग्रह “पंचतंत्रः है जिसका एक परि- 
वर्तित रूप ही वस्तुतः परवर्ती ( ८वीं शती की ) रचना “हितोपदेश” में मिलता है। 
पंचतंत्र के संकलनकर्ता या रचयिता विष्णुशर्मा माने जाते हैं। विष्णुशर्मा का 
मुद्राराच्मञकार विशाखदत को पता था | पंचतंत्र का मूल रूप विक्रम की पहली या 
दूसरी शती का माना जा सकता है | परंतु पंचतंत्र के भी कई रूप उपलब्ध हैं। 
पंचतंत्र फी कहानियों ईरान, अरब, युरोप तक पहुँची हैं। ईसा की पॉचवीं शत्ती में 
पहलवी माषा में पंचतंत्र का अनुवाद हो चुका था। पंचतंत्र में जहाँ सच्चे मित्र की 
ईमानदारी, पंडित शत्रु की विचारबुद्धि, सोच विचारकर काम करनेवाले प्रत्युत्पन्नमति 
की उदाचता है, वहाँ कुलठा पत्नी फी धूत॑ता, मूर्ख मित्र की जड़ता, त्रिना विचारफर 
काम करने के कारण पछताते हुए. श्रसमीक्ष्यकारी का पश्चात्ताप श्रंकित है। 
पंचतंत्र फी शेली सरल है, वह संस्कृत गद्य की नेसर्गिक शेली फा संकेत करती है। 
पंचतंत्र की शेली को ही आ्राघार बनाकर शझ्ुकसप्तति, वेतालपंचविंशति, सिंहासन- 
द्वार्निशत्युद्ललिका, भोजप्रबंध, पुरुषपरीक्षा जैसे कथासंग्रह आते दिखाई पढ़ते हैं । 


अलंकुत गद्यरेली का सर्वप्रथम रूप हमें सुब्ंंधु (६ठी शती) की 'वासवदत्ता? 
में मिलता है | किंतु 'वासवदत्ता? फो ही इस अकार की शैली का आरंभ नहीं माना 
जा सकता | सुबंधु के कई शती पूर्व से ग्रद्य में समासांत पदावली, आनुप्रासिक 
चमत्कार, उपमा, उद्पेक्षा, रूपक आदि साधम्यमूलक अलंकारों की भरमार और 
इलेष तथा उसके आधार पर स्थित विरोध एवं परिसंख्या अलंकार का प्रयोग चल 
पढ़ा होगा | सुबंधु में इस कृत्रिम गद्यशैली का प्रसून विकसित होता देखा जाता है, 
जिसका चरम परिपाक फलरूप में बाण के गद्य में उपलब्ध होता है। यदि इस 
शैली के बीज देखना हो तो वे हमें रुद्रदामन्‌ के संस्कृत शिलालेख" ( २२७-२३७ 
वि० सं० के बीच ) तथा वसिष्पुत्र शातकर्शि के प्राकृत शिलालेख की समासात- 


* डॉ ब्यूल्हर : एंटीक्विरी आफ इंडियन आिफिरल पोण्ट्री, ए० १८-४४। 
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पदावली में मिल सकते हैं। रुद्रदामन्‌ के शिलालेख की संस्कृत 'स्फुटलघुमधघुरचित्र- 
कातशब्द्समयोदारालंकृतगद्यपद्र” ठीक उसी तरह है, जैसे इसका रचयिता ऐसी 
कला में 'प्रवीश” है। इस शिलालेख में “गिरिशिखरतटाइटालोपतत्पद्वारशरणोछय- 
विध्वत्तिना? जैसे लंबे समासांत पद तथा पज्जन्येन एकाणुवर्भूताया (१) मिच एथिव्यां 
कृतायाँ' जैसे साधम्यमूलक ( उद्पेक्षा ) अलंकारों की योजना पाई जाती है। 

सुवंधु की वासवदत्ता की दो विशेषताएँ हँ---एक तो लोफथाओं की रूढ़ियों 
का प्रयोग, दूसरे कृत्रिम गद्यशेली की योजना। वासवदत्ता में तोतेवाली रूढ़ि 
पाई जाती है, जहाँ तोता नायक नायिकाओं को मिलाने का फाम फरता है; साथ ही 
वह कथाप्रवाह को मी कथा के कुछ अंश का वक्ता बनकर गति देता देखा जाता 
है' | वासवदता में स्वप्नदर्शन तथा गुशभ्रवणश से प्रणयोद्रोधवाली रूंढ़ि का 
प्रयोग भी मिलता है* | इसी तरह नायिका के साथ आते समय दोनो का विदुड़ना, 
नायिका का शाप के कारण शिला बन जाना; श्रात्महत्या के लिये उद्यत नायक 
को आकाशवाणी द्वारा रोकना तथा नायिका से मिलने का विश्वास दिलाना जैसी 
कई रूढ़ियाँ वासवदत्ता में हैं? । पर वासवदत्ता फी कहानी बहुत छोटी है और सुबंधु 
की कृति का एकमात्र सौंदय वर्णनों का है | प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि, विंध्याटवी 
आदि के वर्शन कवि के फलाकइतित्व के प्रमाण हैं। सुबंधु के पास बाणु जैता फवि- 
हृदय न होने से वासवदत्ता भावतरलता से रहित है। इसकी खास विशेषता 
“प्रत्यक्षरुलेषमयप्रबंधत्व” है४ । समासांत पदयोजना में बाण सुवंधु से बढ़ चढ़कर 
हैं, पर इसके साथ ही बाण में संगीत भी है जो सुबंधु में नहीं मिलता । 


१ शआथ समुपजातकुतूहलया शारिकया सुहसु हुरनुवध्यमानः कथां कंथयितुमारेसे। वा० द०, 
पृ० ८४ । 

+ वही, ० ३६, ५०, स्प्नइष्टक्या का वर्णन; पृ० १३३-१३७, वा० द० द्वारा 
कंदर्पकेतु का स्वप्न में दशैन। 

3 बही, ए० २३९-२४५॥ 

यही, १० ६, पथ १३। 
वासवदत्ता की स्लेप शैली का नमूना : 


एकदा कतिपयमासापगमे काकलीगायन इव समृद्धनिम्नगानदः, संध्यासमय श्व 
नतिंतनीलकंठ., कुमारमयूर श्व समारूढशरजन्मा, मद्दातपस्वीव प्रशमितरजःप्रसरः.....- 
विध्य एव घनश्यामः युवतिजन शव पीनपयोधरः समाजगाम वर्षासमयः । ५० २४५-४६। 

यहाँ वर्षा समय तथा उसके उपमानों में जो साधम्य॑ पाया जाता है, वह केवल 
शब्दसापम्य दै। बरसात में नदियों के नद बढ़ जाते हैं, और काकली का संगीत 
आरोहयवरोहयुक्त गान को देनेवाला है, इस तरह दोनों 'समृद्धनिम्नगानद? हैं। वर्षा के 
समय भोर नाच उठते हैं, प्रलयकालीन संध्या में शिव तांडव नृत्य करते हैं। वर्षा में 
सरखंंडे बहुत पैदा हो जाते हैं, तो स्वामिकातिकेय का मयूर श्सलिये 'समारूढशरजन्मा? है 
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सुबंधु फी वासवदत्ता के बाद दूसरी गद्यकृति दंडी ( सातवीं शती ) का दश- 
कुमारचरित है* | दशकुमास्वरित में सुबंधु की वासवृदत्ता या बाण की कादंबरी की 
भाँति आदर्शात्मक चित्र न होकर जीवन की कठोरता के यथाथ चित्र अधिक हैं। 
सुबंधु श्र बाण की कथाएँ प्रणय के स्वच्छुंद आदर्श संसार की सुभ्टि करती हैं, 
दंडी की कृति-का जगत्‌ झूद्रक के मच्छुफटिक की भाँति यथार्थ अधिक है, जिसमें 
धूर्त, छुच्चे, लफंगे, बदमाश, जुआरी और वेश्याएँ, दुष्ट कूटनीतिश्न अपनी फठोर 
वास्तविकता के साथ आते हैं। दंडी ने श्रपनी शेली फो भी विषय के अनुरूप सशक्त 
तथा यया्थवादी बनाने की चेष्ठ की है। वैसे लंबे समास, यमक, आनुप्रासिक 
चमत्कार वाला पदलालित्य दंडी में भी है; पर दंडी इलेष, विरोध या परिसंख्या के 
वाग्जाल में नहीं फँसते | दंडी के वाक्य श्रावश्यकता से श्रघिक लंबे नहीं होते । 
दशकुमारचरित की पूवपीठिका और शेष श्राठ उच्छा्ों में निबद्ध कथाओं में 
भी लोफफथाओं का काफी पुट देखा जाता है। दस कुमारी की श्रलग श्रलग फथा 
के द्वारा दंडी ने मानव जीवन के सुनहरे और मलीमस दोनो तरह के चित्रों फो 
उपन्यस्त किया है। 

संस्कृत गद्यसाहित्य फा एकच्छुत्र सम्राद्‌ बाण है, जिसने सुबंधु की शैली को 
एक श्रमिनव कल्लात्मक रूप दिया है| बाण के पास सुत्रंधु फी अ्पेन्षा फविदददय श्रत्य- 
धिक है। सुब्रंधु कवि के रूप में मध्यम कोटि फा ही कवि है, उसका एक मात्र महत्व 
शाब्दी क्रीडा के कारण है| बाण ने सुबंधु की तरह ही प्रणय के रोमानी इतिबृत्त 
को चुनकर “कादंबरी” जैसी महान्‌ कृति को जन्म दिया है। बाण के दो गद्यकाव्य 
उपलब्ध हैं, हर्षवरित श्रौर फादंवरी । हर्षचरित आ्राख्यायिका है, फार्दतरी कथा | 
आख्यायिका तथा फथा गद्यकाव्य के इन दो प्रमेदों में परस्पर यह श्रंतर है कि 
प्रथम में कवि की स्वानुभूत घटनाओं का वर्णन होता है, तथा वह तथ्य पर आधृत 
होती है, जबकि दूसरी कृति में कविकल्पित कथा पाई जाती है। शैली की 


कि उसपर 'शरजन्मा? ( कार्तिकेय ) सवारी करते हैं। मद्दातपत्वी रजोगुण (रागद्व पादि) 
को शांत कर लेता है, वर्षाकाल बादलों से काला रहता है, युवतियों के स्तन पुष्ट होते है, 
वर्षाकाल में पानी से मरे मेष घुमड्ते रहते हैं । इस तरह वर्षाकाल शाब्दिक समानता के 
कारय तत्तत्‌ उपमान सा लगता दै। श्स तरद की श्लेष प्रणाली के वर्णन कोई गहरी 
मनोवैज्ञानिक सूझ नहीं व्यक्त करते । प्रकृतिवर्णनों में ये वर्णन विंवग्रहय को उपरिथत 
करने में स्वंधा असमर्थ होते हैं। ऐसे स्थलों में कवि का एकमात्र उद्देश्य शाब्दी 
क्रौड़ा का प्रदर्शन होता है। 

उपलब्ध 'दशकुमारचरित”? में दंडी की वास्तविक कृति केवल आठ उच्छवास दी हैं। 
भारंभ के पाँच उच्छवार्सों की पूरव॑पीठिका तथा बाद की उत्तरपीठिका बाद में जोडी 
गई दे। देखिए---डा० भोलाशंकर व्यास : सं० क० दु०, पृ० ४४६--४८० । 
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दृष्टि से आख्यायिका उच्छार्सों में विमक्त होती है, तथा गद्य के साथ उसमें भावी 
घटना के सूचक वक्‍त्र या अपरवक्त्र इचों का पद्मवद्ध प्रयोग मी होता है। कथा में 
इस तरह के उच्छास-विभाजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें वक्‍त्र तथा 
अपरबकत्र पद्म भी प्रयुक्त नहीं होते। कथा की सबसे बड़ी शर्त यही है कि उसकी 
फथावस्तु कल्पित हो" । बाद के आलोचकों ने श्राख्यायिका तथा कथा में मसुण 
मार्ग का त्याग कर उद्धत सागे के आश्रय और विकथ्ब॑घता तथा समासप्रचुरता 
की आवश्यकता मानी है' । संमवतः यह धारणा वाण जैसे गद्यलेखकों फी ऋृति को 
देखकर ही चल पड़ी होगी । 


हषचरित को ऐतिहासिफ चरितकाव्य माना जाता है, पर यह मत ठीक 
नहीं | बाण ने इसे केवल एक स्वच्छुंद कथा के रूप में लिखा है। आरंभ के तीन 
उच्छूसों में कवि के जीवन का वर्णन है। चतुर्थ उच्छास से स्थाणवीश्वर के 
राजाओं फी फहानी प्रारंभ होती है। हफप॑ के वर्णन में भी तथ्य और कल्पना फा 
अ्रपूब संभिश्रण दिखाई देता है। बाण ने इस कृति फो अधूरा छोड़ दिया है। 
कादंबरी कल्पित कथावस्तु फो लेकर आती है जिसमें चंद्रापीड और वैशंपायन के 
तीन तीन जन्मो की कथा हे। बाण ने इस कथा फो भी अधूरा ही छोड़ा था, 
जिसे उसके पुत्र भूषण ( पुलिंध ) ने पूरा किया है। कादंबरी में बाण ने जन्म- 
जन्मांतर-संगत प्रणय की कहानी फो लोककथाओं के परिवेश में रखा है। एक कथा 
के अंतर्गत दो दो, तीन तीन कथाएँ चलती हैं| झुक फी कथा में जाबालि की कथा 
आर जाबालि की कथा में महाइवेता की फथा घुली मिली दिखाई देती है। सुबंधु 
के संबंध में जिन लोककथाओ की रुढ़ियों फा संकेत हम कर आए, हैं, उसका 
उपयोग बाण ने भी फिया है। बाण फी शैली श्रलंक्त और कृत्रिम रूप छेफर 
आती है। हर्षचरित तथा फारदंबरी की शैली की ठुलना करने पर ही दोनों में कुछ 
मेद परिलक्षित होता है। हृषचरित उस फाल की रचना है जब बाण पर सुबंधु का 
प्रभाव भ्रधिक नहीं पाया जाता । इलेष, विरोध या परिसंख्या का मोह हष॑चरित में 
नहीं है। पर समासांत पदवाली शैली, नए, नए शब्दों, मौलिक अ्र्थालंकारो और 
अनुप्रास का मोह हृष॑चरित मे भी है। इतना होते हुए भी हर्षचरित की शैली में कार्द- 
बरी जैसी स्निग्घता नहीं मिलती, फार्दबरी फे पदविन्यास फी लय, संगीतात्मक गति, 


१ आख़्यायिका तथा कथा के अंतर के लिये देखिए-- 
डा० डे० : दि आख्यायिका एंड कथा इन क्लैसिकल संस्कृत , बुलेटिन आव्‌ द स्कूल आफ, 
ओरिएंटल स्व्डीज, १६२५, पृ० ५०७-५१७। 


* आख्याबिकायां #ँगारेडपि न मस्णवर्यादयः । का० प्र०, उल्लास ८, ५० ४०३। 
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श्ौर कादंबरी जैसी भाषा का प्रवाह वहाँ नहीं है। बाण की शैली फे विपय में वेबर 
जैसे पाइचात्य लोगों फो कठु आलोचनात्मक दृष्टिफोण छेना पढ़ा, उसका कारण उसकी 
. शैली की ऋत्रिमता हे | पर इतना होते हुए. भी वेबर फी तरह बाण के गुणों से श्रॉख 
मूँद लेना ठीक न होगा | बाण के पास वर्णन की श्रदुभ्भुत शक्ति है | विंध्याटवीवर्ण न, 
प्रमातवर्शन,* संध्यावशन३ या अच्छोद सरोवर-वर्णन४ में वह इतनी पेनी निगाह 
से चारो ओर धूम जाता है कि कोई वस्तु उसकी दृष्टि से नहीं बच पाती । वर्ण और 
ध्वनि का ग्रहण करने की बाण के पास गहरी सूझ है, श्रौर इस दृष्टि से संस्कृत 
साहित्य में बाणु के बाद केवल माघ फा ही नाम लिया जा सकता है"। 
वर्णन और ध्वनि की अ्रभिव्यंजना कराने के लिये वह अ्रप्रस्तुत विधान या अनुप्रास 
का सहारा लेता है। बाण फा चांडालपुत्री का वर्णन* झ्राख्यानमंडप का चित्रण * 
श्रौर चंद्रापेड की सेना के प्रयाणु का वर्णन“ इस विशेषता का संकेत देने 
में समर्थ हैं। बाण जहाँ कृत्रिम अलंकृत शेली की योजना कर सफता है, वहाँ 
छोटे छोटे सरस वाक्यो की योजना में मी बेजोड़ है। इतिदृत्त भें जहाँ कही 
भावात्मक स्थल श्राते हैं, उसके वाक्यो की गति अपने श्राप मंथर हो जाती है । 
महारवेता के विलाप का स्थल भावुकतापूर्ण है, तथा बाण का पांडित्य वहोँ हृदय 
को नहीं कुचलता । उसकी समस्त पदावली का घटाटोप वर्णनो मे ही चलता पाया 
जाता है । उसकी सरस सरल शैली का एक श्रन्य स्थल शुकनासोपदेश है। बाण 


कादंवरी, निर्यंयसागर सं०, ० ३६-४३ । 
वही, ए० ५५-५६ | 
वही, ए० १०३-१०५ । 
बी, १० २६३-२६६ । 
बाय की शैली का नमूना : 

इतस्वेतश्व निपतन्तीनां रकन्धावसक्तचामरायां चमस्मादिणीनां कमलमधुपानमत्त- 
जरत्कलइंसजरज॑रितेन पदे पदे रणितमणयीनां मणिनृपुराणां निनादेन, वारविलासिनी- 
जनस्य संचरतो जधघनस्थलास्फालनगलितरत्नमालिकानां मणिमेखलानां मनोहारिण 
मंकारेण, नृपुरवाकृष्टनां च धवलितास्थानमंडपतोपानफलकानां भवनदी्िकाकल- 
इदसकानां कोलाइलेन, रसनारसितोत्सुकानां च तारतरविरावियामुल्लिख्यमानकांस्यकें- 
कारदीघेंय. ग्रहसारसानां. कूजितेन, . सरभसप्रचलितसामंतशतचरयतलाभिदततस्य 
चास्थानमंडपस्य निधोषगंभीरेण कंपयतेव वसुमती ध्वनिना “संक्षोभादतित्वरितपद- 
प्रवृत्तेरवनिपत्तिमि: केयूरकोटिताडितानां क्वणितमुखररत्नदाम्ना च मणिस्तम्भानां रणितेन 
सर्वतः छुमितमिव तदास्थानभवनममभवत्‌ | ए० २९-३० । 
६ बही, पृ० २०-२३ | 
गे वही, पृ० श८-३० ॥ 
< बद्दी, पृ० २३९-२५४ । 
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चेतनासंपन्‍न कलाकार है, जो विपय के अनुरूप अभिव्य॑ंजना शेली फो सैंभाले 
लिए जाता है । संस्कृत गद्यसाहित्य में बेसी उदाच फलाभूमि का स्पर्श दंडी भी 
नहीं कर पाता | दंडी के पास यथा जीवन का चित्रण और पदलालित्य भले ही 
हो, बाण जैसी भावतरलता, अनूठी कल्पना, प्रवाहमय भाषा, संगीत और चित्रमत्ता 
जैसे विविध गुशो का एक साथ समन्वय नहीं मिलता । यही कारण है, बाण के 
बाद गय्यसाहित्य में प्रगति रुक गई । बाण का गद्यवाहित्य हिमगिरि की वह अ्रैतिम 
चोटी है, जहाँ पहुंचना दूसरे पब॑तारोहियों के बस फी बात नहीं थी । फलतः बाश 
के बाद श्रानेवाली धनपाल (११वीं शती ) की 'तिलकमंजरी? और ओोडडयराज 
वादीभसिंह (१२वों शती) फी गद्यचितामणि इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा न पा सकी | 

बाण ने गद्यकाव्य की जो फसोंटी सामने रखी थी, उसपर खरा उतरना 
भावी कवियों फे बस की बात न थी । गद्य के क्षेत्र में पद्य की छोंक श्रधिक से श्रषिक 
बढ़ने लगी । पद्म फे छोटे से फलक पर शेली को श्रलंकृत बनाए, रखना फिर भी 
संभव था, पर गत्र में बाण जैसी शैली का निर्वाह कठिन था । संस्कृत साहित्य में 
गद्य-पद्च-मिश्रित शैली चल पड़ी, जिसे घंपू कहा जाता है। संस्कृत की चंपू शैली 
का बीज शिलाप्रशस्तियों में ही माना जा सफता है जहाँ गद्य और पद्य का साथ साथ 
प्रयोग मिलता है । चंपू शेली का प्रथम फाव्य त्रिविक्रम भट्ट ( दसवीं शती ) का 
धनलचंपू” ( दमयंतीकथा ) है । चिविक्रम मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा इंद्रराज तृतीय 
( राज्यारोहण ६७३ वि० सं० ) फे समापंडित थे," और इन्होंने 'मदालसाचंपू? 
नामक एक अन्य कृति की भी रचना की थी । त्रिविक्रम को पंडितो ने बाण के बाद के 
गद्यलेखको में प्रथम स्थान दिया है | त्रिविक्रम में बाण से अधिक इलेपक्रीड़ा पाई 
जाती है | समंग इलेप लिखने में त्रिविक्रम प्रसिद्ध है। पर त्रिविक्रम फी शैली 
प्रवाहरहित है और सच्चे अर्थ में बाण फे उत्तराधिकारी होने के गुण उसमें नहीं 
हैं। त्रिविक्रम के बाद संस्कृत में चंपू काव्यो फी बाढ़ सी आ गई। संस्कृत में श्रव 
तक प्रकाशित तथा अ्रप्रकाशित चंपू काव्यो की संख्या १३१ मानी जाती है? । 
परवर्ती चंपू काव्यों में सोमदेव का यशस्तिलफर्चपूं; भोजदेव का रामायणव॑पू 
हरिस्वद्र का जीव॑धरचंपू प्रसिद्ध हैं | बाद के चंपू काव्यो में सोडढल की श्रव॑ति- 


सुंदरीकथा, पारिजातहरण-चंपू , वरदांबिकापरिणय-चंपू , चंपूमारत जैसी कई कृतियोँ 
पाई जाती हैं। 


.. (१) दृश्य काव्य--संस्कृत साहित्य में दृश्य काव्यों या रूपकों की अ्रत॒ल 
संपत्ति है । संस्कृत में जितने रुपक हैं, उतने काव्य श्रत्य क्षेत्रों में नहीं मिलते। 


) बत्रिविक्रम : न० चं०, साहित्याचार्य नंरकिशोरक्षत संस्कृत भूमिका, ए० ३। 
+ बढ़ी, १० ३। 
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बिस कोटि की साहित्यिक रचना फे लिये हम सामान्यत; 'नाटक” शब्द का प्रयोग 
किया करते हैं उसे संस्कृत में रूपक फहा जाता है। रूपक फे दस भेदों में एक 
प्रमुख भेद होने के कारण रूपकमात्र के लिये नाटक का औपचारिक प्रयोग चल 
पड़ा है। रूपक उस फाव्यरचना फो कहते हैं जो मंच पर अमिनीत हो सके 
और जिसका रसास्वादन सद्दृदय सामाजिक नेत्रेंद्रिय के माध्यम से कर सके। 
दृश्य फा मंच बाहर होता है, अव्य काव्य का मंच अपने श्राप में होता है। यही 
फारण है कि जहाँ अव्य-काव्य रचना में कवि को अधिक स्वतंत्रता होती है, वहाँ 
हृह्य-काव्य-रचना में उसे मंच की श्रावश्यकताओ ओर मर्यादाओ को ध्यान में 
रखकर चलना पढ़ता है। संस्कृत के रूपको में कुछ ऐसी विशेषताएँ पाई जाती हैं 
- जो उन्हे यूरोप के 'क्लेसिकल! नाटकों से स्वंथा मिन्न फोटि का सिद्ध करती हैं। 
यूरोप के 'क्लेसिकल” नाटक अन्वितित्रय के नियम की पूरी पाबंदी करते देखे जाते 
है, जनकि संस्वत के नाटकों में अन्वितित्रय का सिद्धांत उस सीमा तक नहीं माना 
जाता | शाकुंतल फी कथावस्तु की समयसीमा सात व है, तो उत्तररामचरित फी १२ 
वर्ष और महावीरचरित में १४ वर्ष | डा० डे ने संस्कृत रूपको की स्वच्छुंदतावादी 
प्रकृति को देखते हुए उनकी तुलना अँंगरेजी के एलिजाबेथ-युगीन नाठको से की 
है। । संस्कृत रूपकों की दूसरी विशेषता उनकी भावात्मकता है। संस्कृत साहित्य में 
प्रायः समी रूपक कृतियोँ काव्य का भावनाप्रधान परिवेश लेकर श्राती हैं। उनका 
उद्देश्य मानव प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण न होकर भावना द्वारा दशको में 
रसोद्वोध करना है* । यही कारण है कि संस्कृत के रूपकों में फाव्य का आदशंवादी 
वातावरण अधिक मिलता है, नाटकोवाला मानव प्रकृति का यथाथंवादी दर्पण कम | 
संस्कृत रूपकों में यथाथवादी झोंकी यदि कहीं मिल सकती है तो मृच्छुकटिक में, पर 
यहाँ मी काव्य का रोमानी वातावरण साथ में संलग्न है। इसका दूसरा रूप हम 
विशाखदततत के मुद्राराक्षस में देखते हैं जो शुद्ध नाठकीय दृष्टि से संस्कृत रूपको में 
मूधन्य भाना जाता है | 

नास्थशात्तियों ने संस्कृत रूपकों फो दस कोटियो में विभक्त किया हैं; 
नाठफ, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवफार, डिम, ईहामूग, अंक, वीथी, और प्रह- 
सन | इनके अतिरिक्त श्रठारह प्रकार के उपख्यक--नाटिका, प्रकरशिका आ्रादि-- 
भी भाने जाते हैं| इन दस प्रकार के रूपफो में संस्क्ृत की दृश्य-काव्य-संयत्ति में 
अ्रधिक अंश नाटको और भाणों का है, इनके बाद नाटिका और प्रकरण हैं, एवं 


) दासगुप्ता और डे० : हि० स० लि०, पृ० ५५॥ 
+ बही, एृ० ५६। 
3 वही, भूमिका, एृ० ४७ | 
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इनके बाद प्रहसन आते हैं। शेष रूपक-मेदों के एक एक दो दो उदाहरण ही 
मिलते हैं। रूपकों फा यह भेद उनकी फथावस्तु,; नायक तथा रस की दृष्टि से किया 
जाता है ( वस्व॒ुनेतारसस्तेषां मेदफः )। नाठक पंचसंधियुक्त प्रख्यात इतिबृत्न से 
युक्त होता है। इसका इतिइत्त महाभारत, रामायण या बृहत्कयादि से लिया गया 
होता है। संस्कृत के नाठको फो देखने पर पता चलता है कि रामायण को कथा- 
वस्तु का आधार बनाकर अनेकों नाटक लिखें गए. हैं। भास (२५.० वि० सं० ) से 
लेकर प्रसन्नराघवकार जयदेव (सं० १३०० वि० सं० ) तक रामकथा पर कई 
नाटकों की रचना हुईं है, बाद में भी रामचरित-संचंधी अश्रनेक नाटक लिखे गए हैं| 
नाटक फा नायक प्रख्यातवंश का राजर्षि होता है, तथा अंगी रस #ँगार या वीर 
(या शांत ) | प्रकरण की कथा कल्पित होती है, इसका नायक धीर प्रशांत फोटि 
का ब्राह्मण या वैश्य होता है, तथा अंगी रस ंगार । अमिशान शाकुंतल, उत्तर- 
रामचरित, वेणीसंहार, मुद्राराक्षस आदि नाटक हैं, मच्छुफटिक, मालतीमाधव श्र 
मल्लिकामारुत ( उद्दंडी की रचना ) प्रफरण । नाटक ओर प्रकरण फी अ्रंकसंख्या 
५ से अधिक तथा १० तक पाई जाती है। नाठिका चार अंको का उपरुूपक है 
इसकी कथावस्तु किसी राजा के गुप्त अंतःपुर-प्रणय से संबद्ध होती है, इसका नायक 
धीरललित फोटि फा राजा होता है; रस #ंगार | इसके उदाहरण रक्ञावली, कर्ण सुदरी, 
विद्शशालमंजिका आदि दिए! जा सकते हैं। भाण एकांकी रूपक है, जिसमें केवल 
एक ही पात्र होता है। भाण का प्रमुख रस वीर या शांगार होता है। 
संस्कृत में पचासो भाण लिखे गए, हैं जिनमें विलासी शंगारी जीवन, वेश्याओ्रों 
के अड्डों, धूर्तों के जमघट आदि फा चित्रण किया गया है| वामन, भट्ट बाण तथा 
युवराज रविवर्मा की कई माण रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। प्रहतन भी एकांकी रूपक होता 
है और भाण की ही तरह इसकी कथावस्तु भी कल्पित होती है। इसमें पाखंडी, 
कामुक, धूतं, श्रादि पात्रों द्वारा हास्यरस की सृष्टि कराई जाती है। 

संसक्ृत नावको की परंपरा के बीज विद्वानों ने वेदों तक में हँढने की चे्टा 
की है। इतना तो निश्चित है कि पतंजलि के समय नाटक खेले जाते थे। 
पतंजलि ने महामाष्य सें कंसवध तथा बलिबंधन के अ्रमिनय का संकेत फिया है। 
नाटकों की अखंड परंपरा विक्रम फी पहली शी से पाई जाती है'। तुर्फान में 
मिले श्रश्वघोष के तीन नाटकॉ--शारिपृत्रप्रकरण, एक गशिफारूपक, तथा एक 
अन्यापदेशिक रूपक ने इस बात फो दृढ़ कर दिया है कि भास से पूव ही संस्कृत 
नाटकों की परंपरा समृद्ध हो चुकी थी। अश्वधोष के प्रथम दो नाठकों में तो मच्छ- 
कटिक की तरह धूर्तसंकुलत्व के संकेत मिलते हैं, जो संकीर्ण फोटि के प्रकरण रहे 


१ ४० बी० कीथ ४ सं० ड्रा०, ए० ४५। 
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होगे। दछ्षिण से प्रात्त भास के १३ नाठकों ने कालिदास से पूर्व की नाटकपरंपरा 
फो स्पष्ट कर दिया है। मास ने विविध क्षेत्रों से अपनी वस्तु को चुना है। भास 
के दो नाटक ( प्रतिमा तथा अमिषेक ) रामकथा से संबद्ध हैं, तो चार नाठक कल्पित 
हैं, जिनका मूल लोककथाएँ जान पड़ती हैं। शेष रूपक महामारत से संबद्ध हैं | 
यद्षपि भास में कालिदास जैसी उदाच एवं स्निग्ध कला नहीं मिलती, तथापि भास 
के महाभारत एवं कल्पित वस्तुवाले रूपकों में नाटकीय संविधान की अपूर्व योजना 
मिलती है। इनमें भी भास का स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाठकीय टेकनीक और मावतरल 
वातावरण, दोनो दृष्टियो से अद्भुत कृति है। भास की शैली सरस एवं 
स्वामाविक है। 


भास के बाद संस्कृत नाटकी में फालिदास का व्यक्तित्व दिखाई पढ़ता है। 
महाकाव्यो की भाँति यहाँ भी उन्होने अ्रपन्नी प्रतिभा फा '्वरम परिपाक व्यक्त किया 
है। कालिदास के तीन नाटको--मालविकामिमित्र, विक्रमोवशीय और अमिज्ञान- 
शांकुतल--में पहले नाटक की कथावस्तु मिश्रित है। मालविकामिमित्र नाठकीय 
संयोजन की दृष्टि से नाटिका के विशेष समीप दिखाई पड़ता है। नाठक का गुण 
इसमें यही है कि यह ५. अ्रंकों में विमक्त किया गया है। यद्यपि मालविकामिमित्र 
आरंभिक कृति होने से प्रौढ नाटकीय संविधान का परिचय नहीं देता, तथापि भावी 
नाठ्फीय प्रौढि के बीज इसमें विद्यमान हैं। इस नाटक में कवि ने अ्भिमित्र 
तथा मालविका के अंतःपुर-प्रशय की कथा निबद्ध फी है। विक्रमोवंशीय फी 
फथावस्तु पौराणिक है। मालविकाम्रिमित्र की भाँति कवि ने यहाँ भी प्रणयहंद्र 
फी स्थिति उपस्थित की है। मालविकामिमित्र में यह स्थिति धारिणी तथा 
इराबती की पात्रयोजना के कारण है, विक्रमोबंशीय में औशीनरी ( पुरूरवा 
की पत्नी ) की पात्रयोजना के कारण। शाक्ुंतल में जाकर कवि ने इस 
प्रणयद्ंद्व की योजना नहीं की है, श्रोर शाकुंवल का सारा संघर्ष प्रण॒यद्वंद्व पर 
स्थित न रहकर नियतिदवंद्व पर स्थित है। विक्रमोवंशीय में भी कवि ने नियतिदवंद 
का समावेश किया है, जहाँ कुमारवन में प्रविष्ट होने पर उर्वशी लता के रुप में 
परिवर्तित हो जाती है। शाकुंतल में यह नियत्तिढंद् शाप फी फव्पना पर आधृत 
है। शाकुंतल में प्रण॒यद्वंद्व फो बचाना कवि की सबसे बढ़ी सतकता है, शकुंतला 
के शुद्धांतदुलभ” सौंदर्य की व्यंजना फराने में मी यह सफल हो सका है। कवि ने 
एक स्थान पर दुर्ष्यंत की रानी वसुमती का मंच पर संकेत तो दिया है, पर प्रवेश 
नहीं कराया है। विक्रमोबंशीय तथा शाकुंतल की वस्ठुयोजना फो देखने पर पता 
चलता है" कि कालिदास में नाठकीय गत्यात्मकता, औत्ठुक्य, तथा घठनाचक्र का 


१ कालिदास सी वस्तु-संविधान-कुशलता के लिये देखिए-- 
३० 
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सफल निर्वाह पाया जाता है, जो बाद के नाटफफारों में से केवल झूद्रक और 
विशाखदत्त में ही मिल सकता है | यही कारण है कि कालिदास फो फोरा कवि मानना 
श्रांत दृष्टिकोश होगा । कालिदास कवि हैं, निःसंदेह प्रथम फोटि के कवि हैं, पर 
नाटठक-कठंत्व फी दृष्टि से भी वे संस्कृत के प्रथम श्रेणी के नाटककार हैं। कालिदास 
फा लक्ष्य पादचात्य नाटककारों की भाँति चरित्रचितरण न होकर रसव्यंजना है, किंतु 
कालिदास के चरित्र धूमिल न होकर सशक्त हैं| पराधीन भोली मालविका, 
रतिविशारदा उवंशी, श्रौर प्रेमानमिश होते हुए भी प्रेममाग में तेजी से बढ़ने- 
वाली शकुंतला के चित्रो की रेखाएँ स्पष्टटः उभारी गईं हैं। अंत में; शकुंतला 
के चरित्र फो विरह की आँच में तपाकर प्रमाभास्वर रूप दे दिया गया है | कालिदास 
के पुरूरवा और दुष्यंत कोरे प्रणयदुर्विदग्ध नायक नहीं हैं, वे कतंव्यपरायण राजा का* 
आदशश भी उपस्थित करते हैं, और पुरूरवा से भी कहीं बढ़कर दुष्यंत इस 
उत्तरदायित्वपूर्ण पद को सफलतापूर्वक सँभालता दिखाया गया है। तीनो नाठकों 
का प्रतिपाद विषय अंगार है, किंठु अंतिम दो नाठकों में शंगार फो पुत्रोत्मत्ति का ' 
साधन मानकर कालिदास ने जैसे “प्रजाये शहमेधिनाम! के सिद्धांत पर मुहर लगा 
दी है। शाकुंतल के सरल स्थलों में चतुर्थ अंक की शकुंतला की बिदाईवाला प्रसंग 
अत्यधिक मार्मिक है। कालिदास की सबसे बड़ी नाटकीय सफलता फा रहस्य यह 
है कि कालिदास का कवि भवभूति के कवि की तरह भाधुकता के अतिरेक में वह 
नहीं जाता, उसे नाटकीय व्यापार की गत्यात्मकता का पूरा ध्यान रहता है, श्रौर 
वह नाटक के यथाथवादी और काव्य के आ्रादर्शवादी वातावरण का एक साथ 
सफ़्ल निर्वाह फर लेता है। 


मच्छुफटिक के रचयिता झूद्रक को कुछ विद्यान्‌ कालिदास से प्राचीन मानते 
हैं। मच्छुकटिक झूद्क नामक किसी राजा की कृति है। कालीदास के पश्चात्‌ 
संसक्षत के नाठककारों में छूद्कक का महत्वपूर्ण स्थान है । 


रच्छुकटिक की कथावस्तु प्रायः कल्पित है, तथा यह १० अंकों का संकीर्ण 
प्रकरण है। इसमें श्रवंती के दरिद्र ब्राह्मण युवक चारुद तथा गणिएफा वसंतसेना 
के प्रणय की कथा है। इसी में दूसरी और आफ तथा पालक के राजनीतिक संघर्ष 
की फहानी फो घुला मिला दिया है। यह दूसरी कहानी इस कौशल से प्रणयकथा में 
गुयी है कि दोनों एक ही लक्ष्य फी ओर गतिशील दिखाई पड़ती हैं। मच्छुफटिफ 
संस्कृत नाटकों में अकेला ऐसा नाटक है जिसमें ग्रीक 'कामेडी? का वातावरण 
देखने को मिलता है। शकार की मूख॑ता, शर्विलक की बुद्धिमत्तापूर्ण साहसिकता, 


डा० भोलारशंकर व्यास : स॑० क० द०, महाकृवि कालिदास की नाव्यकला नामक निव॑ंध, 
पृ० २५०-७७ | 


१५ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ ] 


पंडित विय फी लाचारी जिते पेट के लिये 'काेलीमातृुक”ः शकार फी सेवा फरनी 
पड़ती है, गणिका वर्ंतसेना का चारुदत्त के प्रति निःस्वा्थ अनुराग, चारुदत फी 
उदारता और मेत्रेय की 'सर्वकालमित्रता? नाठक में अपूर्व वातावरण फी सृष्टि 
करती हैं। सच्छुकटिक जीवन की फठोर भूमि को आधार बनाकर खड़ा होता है, 
उसके चरित्र किसी दिव्य जगत्‌ के पात्र नहीं हैं । यही फारण है कि उसमें हमें 
एक सार्वदेशिक भूमिका के दशन होते हैं। काव्य की दृष्टि से भी मच्छुकटिक उत्तम 
कोटि का है, किंठु उसका सबसे बड़ा गुण घटनाचक्र है। नाठकीय व्यापार की 
गतिशीलता मृच्छुकटिक में अ्रभूतपू्व है, औत्सुक्य स्वतः सामाजिक फो आगे प्रेरित 
करता है और इस दृष्टि से मृच्छुकटिक आज भी संस्कृत नाठको का प्रतिमान 
बना हुआ है। 

मच्छुकटिक के बाद हषवर्धन (सातवीं श॒ती का उत्तराध ) के तीन रूपक 
आते हैं---प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इनमें प्रथम दो नाटिकाएँ हैं, अंतिम 
नाटक है। हर्ष हलके फुलके प्रेम का कोमल पक्ष चित्रित करने में अत्यधिक कुशल 
है। प्रियदर्शिका भर रत्नावली में श्रंतःपुर फा गुप्त प्रणय इसी फोमल रूप को 
लेकर आ्राता है। ह ने नागानंद में भी इसका व्यवहार किया है। यदि 
नागानंद तीसरे अंक पर ही समाप्त हो जाता तो वह भी रत्नावली के ढंग की 
प्रणुयनाठिका रहता, पर जीमूतवाहन की दानशीलता की भाँक़ी दिखाने के लिये दो 
अंक और जोड़ दिए गए. हैं। किंतु इन दोनो चित्रों फो ऐसे सूक्ष्म सूत्र से जोड़ा गया 
है कि नाठक की अन्विति टूटी दिखाई पड़ती है। इन तीनो ऋतियों में र्नावली कवि 
फी सफलतम कृति है | प्रियदर्शिका तथा रक़्ावली में मालविकामिमित्र के वस्तु- 
संविधान फा पर्यात्त प्रमाव पाया जाता है। हर्षवर्धन विषय, अभिव्यंजना तथा शैली 
की दृष्टि से कालिदास के ही मार्ग के पथिक हैं--वैसी ही प्रसादगुणयुक्त, शंगाररस के 
उपयुक्त सरस शेली, वेसा ही विलासमय अ्रंतःपुर फा वातावरण | फथावस्ठु के गठन 
की दृष्टि से हर्ष फी रत्नावली में जो चुस्ती दिखाई पढ़ती है वह निःसंदेह प्रशंसनीय 
है, ओर यही फारण है फि बाद के नाथ्यशाज्ियो ने रक्ञावली में नाट्कीय तत्वों फो 
हँढ़ निकाला है। द्॒ष ने स्वयं नास्यशासत्र के ततत्‌ संध्यंगादि को ध्यान में रखफर 
यह रचना की है, ऐसा समझना ठीक न होगा। यदि हुप॑ उन्हीं को ध्यान में 
रखकर रचना फरते, तो ऐसी चुस्ती न झा पाती और भद्दनारायण के वेणीसंहार 
जैली गतानुगतिकता और शियिलता स्पष्ट परिलक्षित होती । 

भद्दनारायण ( शआ्राठवीं श॒ती पूर्वार्ध ) का वेणीसंहार नाव्यशासतत्र तथा 
अलंकारशाद्त के अ्रथों में नाटकीय संविधान की दृष्टि से बढ़ा प्रसिद्ध रहा है, पर इसका 
फारण नास्यशाद्ल के नियमो की कड़ी पाबंदी है। नाव्यशास्त्र के नियमो की कड़ी पाबंदी 
फरके कोई मी नाटक प्रभावोत्यादक नहीं बन सकता। यही हाल वेणीसंद्वार फा है। वेणी- 
संहार छः अंकी का पौराणिक नाटक है जिसमें मद्यामारत के युद्ध की कथा, द्रौपदी श्रौ 
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भीम की कौरवों से बदला लेने की प्रतिज्ञा के पूर्ण फरने फा चित्र है। भट्टनारायण फी सबसे 
बड़ी भूल यह थी कि उसने महाकाव्य के उपयुक्त इतिदृत्त नावक के लिये चुना श्रोर 
उसे नाटक में ज्यों का त्यों ले लिया, कोई श्रावश्यक नाटकीय परिवर्तन नहीं किया | 
फलतः नाठक कई प्रभावोत्यादक चित्रों फा समूह दिखाई पड़ता है बिनमें एक- 
सूत्रता तथा श्रन्विति का अ्रभाव है। भद्नारायण की दूसरी भूल, जिसकी श्रालोचना 
प्राचीन पंडितों ने भी की है, वीररस पूर्ण नाठक में बलात्‌ शृंयारी वातावरण फा 
पुद लगा देना है, जो दुर्योधन तथा भानुमती के प्रेमप्रसंग में द्वितीय अंक में 
पाया जाता है। भद्दनादायण की गाढबंधवाली शैली श्रव्य काव्य के लिये मले ही 
उपयुक्त हो, नाठक के लिये स्वथा अनुपयुक्त है। इतना होते हुए भी महनारायण 
के संवाद अद्भुत हैं और कर्ण तथा अश्वत्थामावाला वादविवाद तो विशेष सुंदर वन 
पड़ा है। वेणीसंहार से ही काव्य तथा कृत्रिम अ्रलंकृत शेली नाटक के क्षेत्र को दबोचने 
लगी। इस प्रद्ृत्ति का प्रभाव भवभूति में भी पाया जाता है। मुरारि, राजशेखर 
तथा जयदेव तो इसी पथ के पथिक हैं| 

जिन दिनो मदहनारायणु नाटक पर श्रव्य काव्य फो लाद रहे थे, उन्हीं दिनो 
संस्कृत साहित्य में एक महान नाटककार उत्तन्न हुआ था जिसने भावी नाटककारों 
फो नाटक की सच्ची सरणि दिखाने का प्रयज्ञ किया, पर खेद हे, वाद के नाठककारों ने 
उस सरणि पर चलना स्वीकार न किया । विशाखदत्त ( आठवीं शी का पूर्वार्ध ) 
का मुद्राराज्ञत संस्कृत नाटकसाहित्य फी सफलतम कृति है और शुद्ध नाठकीय दृष्टि 
से कुछ विद्वान्‌ उसे अ्रभिज्ञानशाकुंतल तथा मृच्छुफटिक से भी उत्ृष्ट मानते हैं" । 
चाहे मुद्राराक्षस में संस्कृत नाटकों का रोमानी वातावरण न मिले और इसमें काव्य 
की भावात्मक तरलता की कमी हो, पर मुद्राराज्षस नाटक की कसौटी पर खरा उतरता 
है। नाटक श्रामूलचूल गंभीर बौद्धिक वातावरण को लेकर आता है, पर चाणक्य 
तथा राक्षस फी कूटनीतिपूर्ण चालों की जिस कुशलता से योजना फी गई है, वह 
नाटकीय व्यापार को गत्यात्मकता देती है श्रोर औत्छुक्य की तीव्रता का संचार करती 
है। विशाखदत्त की शैली भी अपने विषय के अनुरूप है। क्‍या विषय और 
क्या अमिव्यंजना दोनो फो सेमालते समय उसे प्रतिपद यह ध्यान रहा है कि मैं 
नाटक लिख रहा हूँ। चाणक्य तथा राक्षस, चंद्रगुतत और मलयकेठ के परस्पर 
विरोधी चित्रों की रेखाओं को विशाखदच्त ने स्प्टतः अंकित किया है। चाणक्य फी 
बुद्धि रक्त का एक भी बिंदु गिराए, बिना सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेती है, श्रकेली 
चाणक्य की नीतिपटुता के आमने मलयकेतु की “द्विपषटाएँ? घरी फी घरी रह जाती 
हैं ओर उसकी 'षडगुणः नीतिरज्जुः राक्षस फो बॉव ही लेती है। राक्षस की 


१, दासगृप्त और डे : हि० सं० लि०, ९० ५८, ४५५-५६ । 
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पराजय होती है, पर उसकी पराजय भी प्रशस्त है। पराजित राक्षुस का चरित्र 
सामाजिफों फो फम चमत्कृत नहीं करता । राक्षस की पराजय का एकमात्र फारण 
उसके चरित्र की भावुकता है। चंद्रगुत्त बाहर से भझे ही चाणक्य फी कठपुतली 
दिखाई पड़े पर उसका अपना व्यक्तित्त है, वह प्रभुशक्ति तथा मंत्रशक्ति से समन्वित है, 
जब कि मलयकेठु उग्र स्वभाव तथा असंयत प्रकृति का परिचायक है | 

पंडितों ने संस्कृत नाठककारी में कालिदास के बाद दूसरा स्थान भवभूति 
(७०० वि० सं० ) को दिया है। पर भवभूति का यह महत्व नाटककार की दृष्टि. 
से उतना नहीं है, जितना कवि की दृष्टि से | भवभूति मूलतः कवि हैं। नाठककार 
के रुप में वे सफल नहीं कहे जा सकते | यदि भवभूति की उज्ज्वल कृति उत्तरराम- 
चरित का नाटकीय सौंदय देखना है, तो उसे हमें गीतिनाव्थ मानकर तदनुकूल 
कसौटी पर परखना होगा | भवभूति की प्रथम ऋृति प्रकरण हैं। मालतीमाधव दस 
अंकों का प्रकरण है जिसकी रचना में मच्छुकटिक से प्रेरणा मिली होगी । पर भव- 
भूति की गंभीर प्रकृति संकीर्ण प्रकरण के हास्योपयुक्त वातावरण फो संभालने में 
असमर्थ थी । भवभूति स्वयं इस बात को पूरी तरह जानते ये और यही कारण है 
कि उनकी किसी भी ऋृति में विदूषक की पात्रयोजना नहीं मिलती है। नाठकीय 
संधर्ष के लिये भवभूति ने मालतीमाधत्र में रौद्र तथा बीभत्स ( दे० पंचम तथा 
पष्ठ अंक ) की योजना की है। मालतीमाघव की वस्तु में औत्सुक्य फी कमी नहीं 
है, किंतु वस्तुयोजना बहुत शिथिल है। माधव का विरह् कई स्थलों पर भावुकता की 
अति पर पहुँच जाता है ( दे० नवम श्रंक )। महावीरचरित्र में मवभूति ने नाट- 
कीय वस्त॒योजना में नई सूझ का परिचय दिया है। वेणीसंहार की मॉँति वे महा- 
फाव्योपयुक्त इतिदृत फो ज्यों फा तो नहीं ले लेते। महावीरचरित में माल्यवान्‌ 
की कूठनीति की फल्पना फर भवभूति ने नाटकीय संघर्ष को ठोस भूमि दी है। 
भवभूति फी यह कला उत्तररामचरित में और प्रौढ़ रूप लेकर श्राती है | इतना होते 
हुए भी इन दोनों पौराणिक नाठको में एक तो कालान्विति का अभाव है, दूसरे 
वर्णनो तथा भावुकता के अतिरेक के कारण कथावस्तु की गति में, उसकी व्यापार- 
मयता में, श्रवरोघ उपस्यित कर दिया जाता है। उत्तररामचरित में द्वितीय तथा 
तृतीय अंक, जो उस नाटक के विशिष्ट रमणीय स्थल हैं, क्रमशः प्रकृतिवर्णन तथा 
करण भावात्मक वातावरण की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं, पर वहाँ नाटकीय व्यापार झक 
सा जाता है। तृतीय अंक के करण वर्णन से भी कई आलोचको को यह शिकायत 
है कि राम के विलाप को अति पर पहुँचाना और उन्हें मूर्च्छित कर देना भवभूति 
की भावुकता का श्रतिरिक है, जो वेंदना की श्रमिव्यंजनाशक्ति को कम फर उसे 
वाच्य बना देता है। कालिदास की भावुकता सीमा का उल्लंघन नहीं करती, पर 
मवभूति का भावावेश सीमा का अतिक्रमण कर देता है। मवभूतिं के पास 
सफल भावुफ फविद्ददय है, जो एक साथ जीवन के कोमल तथा कु दोनों पहछओं 
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पर दृष्टि डालता है। करुण तथा रौद्र-बीमत्स के चित्रण में भवभूति की तूलिका 
दच्त है। मवभूति का करुण तो पत्थरों को झलानेवाला और वज्ज के हृदय को 
विदीण कर देनेवाला है ( अ्रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदय )। भवभूति 
प्रकृति के सरस तथा भयंकर दोनों तरह के सौंदर्य देखने की पैनी निगाह रखते हैं । 
उनके पास विषय के अनुरूप बदलती हुई शैली है। एक ओर हृदय की वेदना फो उमारकर 
रखनेवाली सरल मंथर प्रसादगुणयुक्त शैली के वे सफल प्रयोक्ता हैं, तो दूसरी शोर 
गंभीर भाव के उपयुक्त सानुप्रासिक समासांत पदावलीवाली शैली में भी दक् हैं। 
कालिदास का संगीत फेवल पंचम के प्रति अधिक उन्मरुख है, माधका पेवत फी गंभीर 
धीरता के प्रति, पर भवभूति एफ साथ दोनों सरणियों के सफल गायक हैं 
निसकी उत्कृष्ट तान उचररामचरित में सुनाई पड़ती है। दांपत्य जीवन के आद- 
श॒क्मिक प्रणय फा चित्र अंकित करने में भवभूति संस्कृत साहित्य के श्रकेले प्रकाशस्त॑भ 
हैं--उस प्रणय के जिसकी रसप्रवणता फो जीवन फी विभिन्न परिस्थितियों भी 
अपहृत नहीं कर पाती, जो सुख-दुख में यौवनापगम में भी एफ सा है, जो हृदय 
का विश्राम है। 

जिस पाडित्य प्रदर्शन के बीज भद्टनारायण शभ्रौर भवभूति में भी मिलते 
हैं वे भवथूति के बाद के नाठक साहित्य फो श्रत्यधिक दबोचने लगे | इसका प्रयम 
प्रौढ़ रूप मुरारि के अनघराघव? में देखा जा सकता है। मुरारि (८५० वि० सं० ) 
भवभूति के ही मार्ग पर चलकर उन्हें परास्त करना चाहते हैं | उसकी कथावस्तु 
महाबीरचरित का अनुकरण है | मुरारि ने भवभूति के कथासंविधान को बिना किसी हेर 
फेर के ज्यों का त्यो ले लिया है। उनकी शेली माघ श्रौर भवभूति फी शैली फा 
समन्वय लेकर आती है। श्रनघराघव में नाटकीय व्यापार का सर्वथा श्रमाव है, 
ओर कई अ्रंक अनावश्यक वर्णनो से भरे पड़े हैं। उनपर ह्ासोन्मुखी फाव्यशेली 
का पर्यात प्रभाव है। वे विविध शात््रों के पांडित्य तथा पदलालित्य की ओर विशेष 
ध्यान देते हैं। भवरभूति के नाठक्षों में जो दोष दिखाई पढ़ते हैं उनका घनीभूत रूप 
मुरारि में मिलता है, पर मुरारि में वह भावपक्ष बिलकुल नहीं है जिसके श्राधार 
पर भवभूति संस्कृत कवियो की पहली पंक्ति में विराजमान हैं। संस्कृत के पुराने 
पंडितों ने मुरारि के फोरे पाडित्य प्रदर्शन तथा पदचिता पर ही रीभफ़र उन्हें भव- 
भूति से बढ़ा घोषित कर दिया था ( मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा ), पर 
यह भवभूति की भारती के साथ सबसे बड़ा श्रन्याय था | मुरारि के बाद के नाठक- 
कारों ने इसी पद्धति को अपना लक्ष्य बनाया। नाटक दृश्यकाव्यत्व के स्वाभाविक 
गुणों से दूर हटते गए. । राजशेखर ( ६५० वि० सं० ) का बालरामायण ओर पीयूष- 
वर्ष जयदेव ( १३०० वि० सं० ) का प्रसन्नराघव अनध॑राघव से ही प्रभावित है। 
ये दोनों भी रामकथा से संबद्ध नाटक हैं| 

जयदेवोत्तरकाल ( १३००-६८०० वि७ सं० ) के रूपको में नाटफीय सिद्धांत 
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और नाठकीय प्रक्रिया के सामंजस्थ का निर्वाह न हो पाया। बाद के रूपको में 
रामकथा संबंधी नाठक तथा भाण रूपक बहुत लिखे गए;। जयदेव के पहले क्ृष्णु- 
मित्र का 'प्रवोधचंद्रोदय”! एक अन्यापदेशिक नाठक मी लिखा गया था। इसी 
के ढंय पर आगे चलफर “भतृहरिनि्वेदः तथा “चैतन्यच॑द्रोदय” जैसे अन्यापदेशिक 
नाटक लिखे गए। प्रहसनो में 'लटकमेलक” तथा 'पा्खंडविडंबन” प्रसिद्ध हैं, पर 
उत्कृष्ट कोटि की हास्यरसपरक रूपक कृतियों संस्कृत साहित्य में बहुत कम 
लिखी गई। जयदेवोतर काल के नाव्ककारो में प्रमुख वामनभट्ट, बाण, शेपकृष्ण 
मधशुरादास, युवराज रामवर्मा आदि हैं जिनके क्रमशः पारवतीपरिणय, फंसबंध, 
वृषभानुजा नांटिका, अन॑ंगविजय भाण आ्रादि रचनाएं हैं| भास, फालिदास, शूद्गरक, 
हप॑ या विशाखदच के नाठकी के अतिरिक्त संस्कृत नाय्यसाहित्य के अधिकतर नाटक 
रंगमंच की दृष्टि से असफल हैं। रंगमंच के हास के फारण बाद के नाटककारो को 
राजाश्रय या लोकाश्रय न मिल पाया। संस्कृत के जनमाषा से बहुत दूर हो जाने, 
भारत में इस्लामी साम्राज्य स्थापित होने और नाठकों के पाडित्यप्रदर्शन के 
गढ़ बन जाने के कारण वे लोकजीवन के प्रवाह से दूर पढ़ गए । 


१९, संस्कृत साहित्य की कल्लात्मक मान्यताएँ: साहित्यशासत्र ओर काव्यात्नोचन 


अब तक हमने संस्कृत के रचनात्मक पक्षु का पर्यालोचन किया, अ्रव हमें 
उसके गशुणुदोप की परीक्षा करनेवाले आलोचनात्मक मानदंडो फा परीक्षण करना 
है| फवि और भावुक को, “कविता और बुद्धि के योग” को' साहित्यशात्रियों ने 
सदा महत्व दिया है। कवि स्वयं भी भावुक के रूप में अपनी कलाकृति का पर्या- 
लोचन कर सकता है श्रोर भावुक सह्ृृदय भी कवि बनकर ही फलाकृति की 
रमणीयता का अनुशीलन कर पाता है। यही कारण है कि क्या फाव्यर्वना ओर 
क्या काव्यानुशीलन दोनो के लिये प्रतिमा की आवश्यकता है। इसी प्रतिमा 
फो विपयिभेद की दृष्टि से दो प्रकार का मान लिया जाता है। कवि से संबद्ध 
प्रतिभा कारयित्री है, भावुक सद्दृदय से संबद्ध प्रतिमा भावयित्री 
सा( प्रतिसा ) च द्विवा कारयिन्नी भावयित्री च। कवेरुपकुर्वांणा कारयिन्नी।'** 
भावकस्य उपकुर्वाणा सावयित्री'*'कः पुनरनयोभेंदो यत्कविर्भावयति, भावक्रच कविः 
इत्याचायों: २ 
कुछ विद्वावब्‌ आलोचक फो फोरा पंडित मान बेठते हैँ, यह सब से 
बड़ी आंति है| सच्चा आलोचक सदा पांडित्य और प्रतिभा, बुद्धिपक्ष श्रोर दृदय- 
पक्ष के समन्वय को लेकर, उनमें समरसता स्थापित कर, कवि की लोकोच्तर सृष्टि 


) म० म० कुप्पूस्कमी शास्त्री: दाइवेज एंड वाश्वेब आव_ लिटेरेरी क्रिटिसिज्य श्न 
संस्छत, ए० १। 
* काव्यमीमांसा, पृ० १२-१३ | 
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फा अवलोकन करता है। न वह कोरे भावुकतावादी श्रालोचको की तरह भावावेश 
में वहकर दूसरी कविता ही फरने बेठ जाता है, श्रौर न कोरे पंडित की भाँति 
कवि की सरसता के आस्वाद से ही वंचित रहता है। सफल आलोचक इन दोनो 
के बीच की खाई को सेतु बॉधकर समाप्त कर देता है। उसकी आलोचना दोनों 
छोरों को छूती अ्नाविल सरिता की माँति बहती रहती है। संस्क्रत साहित्यशास्र में 
इस राजमार्ग का संकेत करते हुए. आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में आलोचक 
केइन दोनों पहछश्नो पर विशेष बल दिया हे + 
था व्यापारवती रसान्‌ रसयितुं काचित्‌ कवीनां नवा 
दृष्टियाँ परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेपा च बेपश्चिता । 
तेह चाप्यवल्म्ब्य विश्वमनिशं निर्वशयंतों वर्य 
भ्रान्ता नेव च लब्धसव्धिशयन त्वदूभक्तित॒ल्य॑ सुखम्‌ ॥१ 
इस पत्च की प्रथम तीन पंक्तियों में कवि ने सहृदय श्रालोचक के इसी 
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का संकेत किया है। इसीलिये संस्क्ृत के फाव्यालोचन का 
लक्ष्य सांप्रदायिक आलोचनसरणियो फी वैयक्तिक संफीर्णता से कछुपित नहीं हो 
पाया है* | यह दूसरी वात है कि यहाँ भी कई आलोचफ राजमार्ग को छोड़कर इधर 
उधर की पगडंडियों में उलफ गए, पर भरत से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक एक 
ही राजपय बहता रहा है ओर पगड्डंडियो पर चलनेवाले भी उस राजपथ फो 
भूलते नहीं दिखाई पड़ते । 
आालोचक के सामने सर्वप्रथम दो प्रश्न झाते हैं: ( १) काव्य किसे पहते 
हैं। (२) काव्य में ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा सौंदर्य है, जो सहृदय को 
प्रभावित करता है। इन्हीं प्रइनों से संबद्ध अन्य प्रन्‍न भी उपस्थित होते हैं--काव्य 
का प्रयोजन क्‍या है ! शानराशि के क्षेत्र में फाव्य फा क्‍या स्थान है . . “इत्यादि ; 
इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रइन दूसरा है जो काव्य के 'सौंदय” से संबंध रखता है। 
इस प्रइन फो लेकर श्रालोचनशास्त्र में कई सरणियों चल पड़ी हैं। संस्कृत की 
एतत्संबंधी आलोचन सरणियों की मान्यताओं पर हम संक्षेप से आगे विचार 
करेंगे। यहाँ पहले 'सूचीकटाइन्यायः का आश्रय छेते हुए. अन्य प्रश्नों की शोर 
संकेत कर दे | 
जैसे चित्रकार रंग और रेखाओ के द्वारा अपनी भावनाओं को चित्रफलफ 
पर भूत॑ रूप देता है, वैसे ही कवि अ्रपने भावों फो वाणी के माध्यम से मूर्तिमान 
बनाता है। काव्य कवि के भावों का वाणी के माध्यम से प्रकाशन है। वाणी वसख्त॒ुतः 


* १ ध्वन्यालोक, उद्योत ३ । 


२ डा० भोलाशंकर व्यास : ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत, प्रथम भाग, आमुख, 
प० ३३-१४ । 
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भाव से संपृक्त होने के कारण एक ऐसा अद्दय तत्व है, जिसमें शब्दा् संरिलिष्ट 
र्प्र में पाए जाते हैं। वाणी शब्द और श्रथ का युग्म तत्व है। यही फारण है कि 
काव्य की परिभाषा निबद्ध करते समय, उसका लक्षुशु उपन्यस्त करने में शब्दार्थ 
के इस युग्म तत्व फो न भूलना होगा। भामह ने इसीलिये काव्य को 
शब्दार्थ/ का साहित्य भाना था ( शब्दा्थों सहिती काव्यम्‌ )।" “काव्यम के 
एकवचन के साथ “शब्दार्थों' के द्विवर्चान का अन्चय तथा समानाधिकरशणय 
भी इसी तथ्य का संकेत करते हैं| मामह की काव्यपरिमाषा को ही आगे 
के मान्य आचायों ने स्वीकार किया है, और मम्मठ ने भी तददोषो 
शब्दार्थीं सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि! में इसी सिद्धात की प्रतिष्ठापना की है ।* 
मम्मट के पहले कुंतक ने भी इसी परंपरा को अपनाफर शब्दाथ को ही काव्य 
स्वरूप माना था [* संस्कृत साहित्यशास्र में एक दूसरा मत भी पाया जाता है 
जो शब्द को काव्य मानता है। इसका पहला रूप हमें दंडी के “इष्टायव्यवच्छिन्ना 
पदावली” वाले मत में मिलता है जो शब्दवाले अंग पर जोर देता है। 
विश्वनाथ ने भी इसी श्रंग पर जोर देते हुए 'रसात्मक वाक्य” को काव्य 
माना ।”* पंडितराज जगन्नाथ ने शब्दा् फो फाव्य माननेवाले विद्वानो का खंडन 
भी किया है और “शब्द! को ही काव्य का खरूपाधायक माना है। वें कहते 
हैं, रमणीय अर्थ फा प्रतिपादफ शब्द फाव्य है।* पर ध्यान से देखने पर भामह, 
कुंतक और मम्मट की फाव्य परिमाषा ही वैज्ञानिक दिखाई पढ़ती है, जो शब्दा्थ 
के संमिलित तत्व फो काव्य मानते हैं| रुद्ठ, वामन और मोजराज भी इसी 
मत के हैं ।६ 

भारत के साहित्यालोचक ने प्रयोजन संबंधी पहेली फो मी बड़े मजे 
से सुलकाया है। उसने रस को महत्ता देते हुए भी यूरोप के कलावादियो की मॉति 
ललोककल्याण? के 'संदेशांश” को नहीं मुलाया है, ओर “संदेश” को मानते हुए भी 


१ भामह ; का० भ०, १.६। 
है भम्मट : का० प्र०, पूनावाला प्रदीपयुक्त संस्करण, ए० 8 
3 शब्दा्थों सहितो वक्रकविव्यापारशालिनि। 
वन्येधप्यवस्थितौ काव्य तद्विदाह्नदकारिणि ॥ व० जी०, १,८। 

४ बावयं रखात्मक॑ काव्यम्‌ | सा० द०, १,२। 
५ रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः कान्यम्‌। २० गं०, ए० २। 
साथ दी देखिए--7० ३, ४ में शब्दाय॑ को काव्यार्थ माननेवाले मत का खंडने। 
पंडितराज के शब्दार्थ को काव्या्थ माननेवाले मत का रखगंगाधर के टीकाकार नागेश ने 
खंडन किया है. और मम्मट के मत को पुनः प्रतिष्ठित किया दै। वही, ९० ४-५। 
पं० बलदेव उपाध्याय : भा० सा० शा०, प्रथम खंड, ए० ५४७ ॥ 

३१ 


बा 
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रस की चरम महत्ता धोषित फी है, बिसका श्रेय ध्वनिवादियों फो मिलना चाहिए | 
भामह की भाँति उन्होंने काव्य का प्रयोजन कोरी “चतुवर्गफलग्रात्ति'* नहीं माना 
है, वह भी उसका अ्रवांतर प्रयोजन है, पर खास प्रयोजन चिदानंदघन 'लोकोत्तरः 
( लौकिक होते हुए. भी लोफोच्तर ) रस का आस्वाद है। पर ध्यान देने की भरात 
तो यह है कि रसास्वाद में भी औचित्य'ं का ध्यान रखकर घ्वनिवादी ने अपने 
आलोचन सिद्धांत को नेतिकता का विरोधी होने से बचा लिया है और साहित्य 
की नेतिकताविरोधी धाराओ्नो को आड़े हाथी लिया है3। इसी रसप्रवणता के 
आधार पर भारतीय आलोचक ने शानराशि में काव्य का प्रमुख स्थान माना है, 
और इसे प्रशुसंमित उपदेशवाले वेद तथा सुदृत्सँमित उपदेशवाले पुराण से चढ़कर 
घोषित किया है क्योंकि इसमें कांतासंमितोपदेश पाया जाता है* | पर वह फोन सा 
गुण है, जो फाव्यकला को कांता? की भाँति 'कांतः बना देता है ? आगे हम इसी 
जटिल प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं । 


तो काब्य का प्रमुख स्वरूपाधायक तत्व 'शब्दार्थ” ( शब्दार्थों ) है। किंतु 
शब्दार्थ तो साधारण प्रयोग में भी पाया जाता है; क्‍या वह भी काव्य है ? नहीं, 
(विशिष्ट शब्दार्थ काव्य हैं? ( इ॒ह विशिष्टी शब्दार्यों काव्यम्‌ )। शब्दाय में कुछ 
ऐसी विशेषता का होना श्रत्यावश्यक है जिससे वे फाव्य बन सके। अ्व सारे 
प्रथन फी कुंजी इस “विशिष्ट शब्द की मोमांसा के हाथों दिखाई पड़ती है। 
(विशिष्ट से आाचारयों का क्या तालय॑ है १ क्‍या श्र॒लंकार विशिष्ट शब्दार्य 
काव्य हैं, या गुण विशिष्ट शब्दार्थ काव्य हैं, या वक्रताविशिष्ट शब्दार्थ काव्य 
हैं, या भोगविशिष्ट शब्दा् काव्य हैं; अथवा व्यंग्यविशिष्ट शब्दार्थ काब्य हैं १ 
ये पॉच विकल्प ही संस्कृत साहित्यशास््र में पाँच प्रसिद मर्तों या संग्रदायों 
का संकेत करते हैं । पहला मत अ्लंकारवादियों का है, दूसरा मत 
रीतिगुण संप्रदायवादियों का है, तीसरा मत वक्रोक्तिवादी कुंतक का, चौथा मत 
भोगवादी महनायक का है जो अलग से कोई संप्रदाय नहीं है, अंतिम मत 
घ्वनिवादियों का राजमार्ग है। इन पॉचों मतों फा उल्लेख अलंकारसबंस्व के 
टीकाकार ससुद्गबंध ने किया है। इन पॉर्चों मतों को वें तीन कोटियों में बाँटते हैं । 
प्रथम और द्वितीय मत शब्दार्थ में धर्मगत वैशिष्य्य मानते हैं, ठृतीय और चत॒य 


१ चतुवेगफलप्राप्ति३ सुखादल्पधियासपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूप निरूप्यते | भामई ॥ 
२ झनौचित्याइते सान्यद्रसमंगस्य कारणम्‌॥ घ्व० आ०, ३. १५ । 
3 ध्व० आ०, काशी सं० सिरीज संस्करण, तृतीय उल्लास, ए० ३१७॥ 
४ का० प्र०, १० २, ए० ५, ६। विद्यानाथ 8 प्रतापरुद्वीय, १० ८। 


२४३ - संस्क्ृत [ खंड २ : अध्याय १ | 


मत व्यापारगत वैशिष्थ्य एवं अंतिम मत व्य॑ंग्यगत वेशिष्यय मानता है" | इनके 
अतिरिक्त श्राचार्य भरत के रस संप्रदाय तथा क्षेमेंद्र के श्रौचित्य संप्रदाय को भी श्रलग 
से संप्रदाय माना जाता है। समुद्रत्ंध ने इनका संकेत नहीं किया है | इसका फारण 
यह है कि ये दोनो घ्वनिवाद मे ही समाहित होते देखे जाते हैं । एक श्र संप्रदाय 
का नाम सुना जाता है, चमत्कार संप्रदाय | इस संप्रदाय में फोई प्रबल व्यक्तित्व नहीं 
दिखाई देता, पर विश्वनाथ महापात्र के पितामह नारायण इस मत को मानते थे* | 
बाद में तो विश्वेख्वरः तथा हरिप्रसाद ने इस सिद्धांत का विशद्‌ रूप से प्रतिपादन 
भी किया । जगन्नाथ पंडितराज भी “चमत्कार! की घोषणा फरते हैं। 
ध्वमत्कार? का प्रयोग घ्वन्यालोक में भी मिलता है श्लौर 'लोचन” में तो इसका 
प्रयोग कई स्थानों पर हुआ है" । अ्मिनवमभारती में चमत्कार! शब्द फा प्रयोग 
(एस! के पर्याय के रूप में मिलता हैं: | इन सब बातों को देखते हुए. “चमत्कार? 
“संप्रदाय और कुछ नहीं; श्रोचित्य की भाँति घ्वनिवाद के ही मत का 
नवीन संस्करण है, जिसमें गुण, रीति, रस, वृत्चि, पाक, शय्या, श्रलंकार तभी को 


१ इह्द विशिष्टी शब्दा्थों काव्यम्‌। तयोश्च वेशिष्ट्य धर्ममुखेन, व्यापारमुखेन, व्यंग्यमुखेन 
वेति न्रयः पक्का: । आधेडप्यलकारतो गुणतों वेति दवैविध्यम्‌। द्वितीयेपि भणितिवैचित्येण 
भीगक्रत्वेन वेति दनैविध्यम्‌ इति पंचसु पक्तेष्वाथः उद्सटादिमिरंगीकृतः, द्वितीयों वामनेन, 
तृतीयों वक्रोक्तिजीवितकारेण, च॒तुर्थों भट्नायकेन, पंचम : आन॑दवर्धनेन । संमुद्रबंध : 
अलंकार स्व॑र्व टीका ! 
साथ द्वी देखिए--प० वलदेव उपाध्याय : भा० सा० शा०, प्रथम खंड, ए० २१५-१६ 

* रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते । सा० द०, तृतीय परिच्छेद । 

3 विश्वेश्वर की चमत्कारचंद्रिका अप्रकाशित है। श्सकी एक प्रति लंदन की इंडिया भाफिस 
लाझ्बेसे में है, एक मद्रास की 'शोरियंटल मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में । इन पंक्तियों के लेखक 
ने लंदन में इसकी प्रति देखी है। यद्द ८६ पृष्ठों की इस्तलिखित प्रति है, जिसमें प्रत्येक 
पृ० में २० से ३० तक पक्तियाँ हैं। यद्ध लेख अंथलिपि में है। विश्वेश्वर का मत इस पचच 
से ज्ञात दो सकता दे : 

रम्योक्तयर्थतनूज्ज्वला रसमयप्राणा ग्र॒योललासिनी 
चेतोरं॑जकरीतिबत्तिकवितापाक॑] बयो. विश्नती | 
नानालंकरयोज्ज्वला दवसती (१) सवंत्र निदोंषतां 
शय्यामंचति कामिनीव कविता कंस्यापि पुण्यात्मनः ॥ 
चमत्कारचंद्विका, इं० झा० ला०, मैनु० सं० १६६६ । 

४ ध्व० आ०, निर्णयसागर संस्करण, ए० १४४। 

७ लोचन, वी संस्करण, १० ३७, ६३, ६५, ७२, ७९, ११३, १३७, १३६ । 

६ अभिनवभारती, गायकवाड भोरियंट्ल सिरीज, पू० १८१। 
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एक ही तत्व में समाविष्ट करने का प्रयास है" | हम तो श्रोचित्य को मी अलग से 
संप्रदाय न मानकर ध्वनिसंप्रदाय का ही एक प्ररोह समभते हैं। यदि हम 
पाश्वात्य सिद्धांतपद्धति से कुछ पारिमाषिक शब्द उधार छे लें तो यह कहेंगे 
कि अलंकार, रीति और गुण में सौंदय माननेवाले लोग वे यथाथ्थवादी 
आलोचक हैं, जो फाव्यकृति के श्राभ्यंतर सौंदर्य फो नहीं देख पाते। फाडवेल ने 
ऐसे ही लोगों को “यांत्रिक मौतिकवादी' (मेकेनिफल मैटेरियलिस्ट) फहा है* | व्यापार 
में सौंदर्य माननेवाले झलोचकों का दृष्टिकोण (विधिवादी” है। डीक यही दृष्टिकोण 
ध्वनिवादियों का है। हसारे यहाँ के श्रालोचनशास्त्र में कोरी आदश्शवादी श्रालोचन- 
सरणि नहीं पनप पाई, यह शुभ लक्षण है और इस बात का संकेत करता है कि 
हमारे आलोचक ने कमी भी यथाथ फी भूमि नहीं छोड़ी | ध्यान देने फी बात 
तो यह है कि घ्वनिवाद ने जहाँ विपयी को, भोक्ता को फलासौंदर्य के आास्वादन में 
महत्वपूर्ण स्थान दिया है, वहाँ काव्यालोचन को वेयक्तिफ रुचि का क्षेत्र न मानकर- 
यथार्थ को भी श्रपना लिया हे। श्रखंड रस के श्रास्थाद फो काव्य फा प्रतिपाथ 
मानकर भी उपदेश पक्ष को न भूलना; काव्य में नैतिकता फी रक्षा करना, भ्रौर 
श्रेणीविभाजन फो गौण मानते हुए भी फाव्य फा तचत्‌ श्रेणीविभाजन फरना 
ध्वनिवादी फी आदर्शात्मकता श्रौर यथार्थोन्मुखता दोनो के समन्वय फा संकेत 
फ्रता है। संभवतः दोनो का सफल समन्वय करने के कारण ही यह रत मान्य हो 
सका है । हम यहाँ ध्वनिवाद के पू्वपक्ष के रूप में श्रन्य मर्तों का विवेचन कर इस 
सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट करने फी चेष्टा करेंगे, पर इसके पहले दो शब्द मामह से 
पूरब की साहित्यिक गवेषणाओ पर फह देना ठीक होगा | 

मानव ने जिस दिन से कवि का रूप धारण किया, उसी दिन से वह भावुक 
आलोचक मी बन बेठा था। बेदिक ऋषि ने ही उस फाव्यवाणी के नियूढ़ लावरय 
के खजाने की घोषणा की थी जो सहृदय के संमुख अपने लावश्य फो इसी तरह 
प्रकट कर देती है जैसे रमणीय वस्भवाली प्रिया अपने आपको प्रिय के हार्थों सौंप 
देती है। असहृदय व्यक्ति के हाथों वह अपने फो नहीं सौंपती और अ्रसद्दृदय व्यक्ति 
उसे देखते हुए. भी श्रंधा बना रहता है, सुनते हुए. भी बहरा है? । वैदिक मंत्रह्ट 


१ चमत्कारस्तु विदुषामानंदपरिवाहकत । 
गुण रीति रख वृत्ति पाक शय्यामलंकृति । 
सप्तैतानि चमत्कारकारकार जू वते बुधा: “* । इरिप्रसाद के काव्यालोक से डा० राघवन 
द्वारा सम कसिप्ट्स आव्‌ अलंकार शास्त्र में उद्छृत । 
मे इल्यूजन ऐंड रियलिटी, पृ० ६ ॥ 
3 उत त्वः परयन्न ददशंवाचमुतत्वः शणवत्न खणोत्येनाम । 
उतो त्वस्मै तन्व॑ विसले जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ ऋ० बे०, १०- ७१, ४। 
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की तीत्र प्रतिभा ने एक ही नियाह में काव्य के सौंदर्य की आत्मा का प्रत्यक्ष कर 
लिया है, उस दिव्य संगीत से उसके श्रवण आप्यायित हो गए हैं, और सब्र से 
पहले श्रालोचक की लुद्धिसंवल्ित प्रतिमा ने मंत्र के फलक पर आलोचना की 
रेखाएँ खींच दी हैं मिनपर भावी फलाकारों ने समय समय पर रंग भर फर अपनी 
कुशलता का परिचय दिया है। वेदो के बाद यास्क्र के निदक्त में तो पॉच प्रफार 
फी उपमा का भी संकेत मिलता है" और पाणिनि के स॒त्रों में भी उपमा शब्द 
का पारिभाषिक प्रयोग मिलता है ।* राजशेखर ने साहित्यशासत्र के ततदंग के आद्य 
आचायों का वर्णन किया है, पर इनमें कई आचार्यों के नाम तो राजशेखर के 
श्रानुप्रासिक चमत्कार जान पढ़ते हैं, कई गपोड़े हैं, दो तीन नाम अवश्य तथ्यपूरशा 
हैं।3 भरत के पूर्व का कोई शआ्राचाय हमें ज्ञात नहीं । भरत का पता कालिदास 
को था। श्रमिनवगुप्त आदि टीकाकारों ने वास्तविक भरत को “इद्धभरत” कहा 
है। इससे प्रतीत होता है कि भरत मी एक से अ्रधिक रहे होगे । भरत का प्रमुख 
उद्देश्य नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन है, पर वैसे नाव्यशात्र साहित्यिक 
आलोचन का “विश्वकोश” भी है। उन्होंने चार प्रकार के श्रलंकार माने हैं; 
उपमा, दीपक, रूपक तथा यमक ।* भरत में ही सर्वप्रथम गुणों व दोषों फा संकेत 
मिलता है तथा नाव्यशास्ष की दृष्टि से रसों की विशद मीमांसा भी। इसके 
अतिरिक्त रूपको के भेद, वस्तु, नेता श्रादि का वर्गीकरण, बृत्तियों का विभाजन 
आहाय, आंगिक, सात्विक वाचिक तथा श्रमिनय का मार्गदर्शन विस्तार से मिलता 
है, जो वाद के साहित्यशास््र श्रौर नाव्यशासत्र का पयप्रदर्शक है। - 


(१) अलंकार संप्रदाय--भरठ के बाद सबसे प्रमुख व्यक्तित्व भामह का 
है।५ भागह ने फाव्य का वास्तविक सौंदय श्रलंकारो में निहित माना है। भामह 
के 'काव्यालंकारः के अलंकार प्रकरण में कवि फी अ्रभिव्यंजना को निश्चित श्रलंफार- 


) यास्क् : निरुक्त, ३, १३. १८। देखिप--पं० बलदेव उपाध्याय : भा० सा० शा०, श्रम 
खंड, १० १५, १६॥। 

तुल्यायैरतुल्योपमास्यां ठृततीयान्यतरस्थाम्‌। २. ३. ७२। 

उपमानानि सामान्यवचनेः | २, १« ५५ | 

उपमित्ं व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे। २, १. ५६। 

3 का० मी०, १० १। 

ना० शा०, १६, ४३ । 

५ भागद की तिथि के विषय में लोगों का मतैवय नहीं है । संभवतः ये छठी शी के त्तरार्ध 


में रहे द्वॉंगे । इस वादविवाद के लिये दे० पं० उपाध्याय : भा० स्ा० शा०, 
प्यम खँढ, पृ० १८६ | 


रन 


हिंदी साहित्य का कहते इतिहास हो 


सरणियों में निबद्ध करने की चेश फी गई है। इस दृष्टि से अ्रलंकारों फी परिभाषाएँ 
तथा उदाहरण दिए गए हैं। भामह ने अलंकारों की भमित्ति मूलतः पक्रोक्ति मानी 
है जिसके बिना किसी भी श्र॒लंकार की सृष्टि नहीं हो पाती |" भामह शब्दालंकार 
की अपेक्षा अ्र्थालंफारो पर विशेष जोर देता है। काव्य में प्रचलित वैद्भ तथा 
गौड मार्ग का वर्णन करते हुए उसने काव्य के लिये वैदर्म मार्ग ही प्रशस्त 
माना है जिसमें विद्वानों से छेकर बालक और खच्लियाँ तक समझ सके | भामह 
काव्य की वास्तविक श्रात्मा रस? की श्रोर से श्ोखें मूँद लेता है, यह श्रवश्य है कि 
वह रखवत्‌, प्रेम, ऊर्जस्वी और समाहित में रसभावादि का समावेश कर अ्रलंकार्ये 
को भी अलंकार बना देने की गलती करता है। पर देखा जाय तो मामह फाव्या- 
लोचन की पहली सीढ़ी है; और आलोचना की पहली सीढ़ी पर शरीर के सौंदय 
पर, शब्दार्थ के अ्रलंकारो पर, ही ध्यान जाना स्वाभाविक भी था | भामह के विद्वृत्ति- 
कार उद्मठ को भी अ्र॒लंकारशात्र के आचार्यों में माना जाता है। उद्मठ का 
निजी सिद्धात फोई नहीं जान पढ़ता, वह भासह का ही अलुकर्ता रहा है। वैसे 
कुछ नए अलंकारों और नए भेदो का उल्लेख उद्भट में मिलता है जो भामह फो 
जात नथे। उदाहरण के लिये उदूमट ४ प्रकार की श्रतिशयोक्ति मानता है। 
अनुप्रास के छेक, लाट तथा इृत्ति नामक भेद भी उद्मठ में ही मिलते हैं। भामह 
ने लाठानुप्रास का संकेत अवश्य किया है। उद्भट मी रस फो अश्रलंकार ही 
मानता है पर वह उसके साथ भाव, श्रनुमाव जैसे शब्दों का भी प्रयोग करता है, 
जो भामह में नहीं पाए जाते | 


अलंकार संप्रदाय के तीसरे श्राचार्य दंडी हैं। डा० डे ने दंडी फो रीतिगुण- 

संप्रदाय के आचार्यों में स्थान दिया है। डा० राघवन्‌ इन्हें अलंकार संप्रदाय का 
आचाय॑ मानते हैं,2 जो विशेष ठीक जान पड़ता है। श्रलंकारों के विकास में दंडी 
का हाथ भामह से किसी भी अ्रवस्था में फम नहीं है। दंडी ने इलेष, प्रसाद, समता; 
माधुये, सुकुमारता, श्रथव्यक्ति, उदारता, श्रोज, फांति, समाधि, इन दस काव्यगुणों 
का संकेत किया है | गुणों के बाद काव्यमार्गों ( रीति; ) का वर्णुन है। काब्यादर्श 
के अंतिम दो परिच्छेदो में श्रल्ंकारों का वर्गीकरण और विवेचन है। अलंकार दो 
तरह के होते हैं, शब्दालंकार और श्रर्थालंकार | शब्दालंकारों फा वर्णन करते हुए 
दंडी ने यमक के अ्रनेक प्रकारों का उल्लेख किया है। श्रर्थालंकारों के-ग्रति दंडी 


१ सैपा सर्वेंब वक्रोक्तिरनया5थों विभाव्यते । 

यत्नोध्स्यां कविता कार्य: को&लंकारोइनया विना ॥ का० अ०, २० ८४ । 
२ क्ा० अ०, २ ३१५ ३॥ 
3 डा० राघवन : सम कांसेट्स आफ अलंकारशासख, ए० १३७। 
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विशेष ध्यान देता है, और उसने ३४ श्रर्थालंकारो का विवेचन किया है। मेदोपमेद 
की दृष्टि से उसने कई नई उद्भावनाएँ की हैं, उदाहरण के लिये वह उपमा के 
३२ मेद मानता है। दंडी ने सारे अ्लंकारवर्ग को स्वभावोक्ति और पक्रोक्ति में 
विमक्त किया है और इलेष तथा श्रतिशयोक्ति को विशेष महत्व दिया है। दंडी ने 
काव्य का सौंदय अलंकारों में ही माना है| 

दंडी के बाद इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रुद्रट है | रुद्रट 'रस- 
विद्धांतः से प्रभावित जान पढ़ता है। उसका १६ परिच्छेदों फा अंथ काव्यालंकार' 
है, जिसमें प्रथम दस परिच्छेदो में अलंकारविवेचन है, पिछुले दो परिच्छेदो में रस 
पर विचार किया गया है। रुद्रट की कृति अलंकारों के विवेचन की दृष्टि से अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है । उसने ६८ अलंकारो का वर्णन किया है। इनमें भी अलग श्रलग 
अलंकार के उपमेद पाए जाते हैं। इरुद्गट ही सर्वप्रथम स्पष्ट रूप में शब्दालंफार 
तथा श्रर्थालंकार के विभाजन फी प्रष्ठटभूमि देता है | वह शब्दालंकारों फो वक्रोक्ति, 
इलेष, चित्र, अनुप्रास और यमक पाँच मेदौ में विभक्त करता है। श्रर्थालंकारो को 
वह वास्तव, औदम्य, अतिशय तथा इलेघ इन चार कोटियो में निहित करता है | 
यद्यपि रुद्ठट भी काव्य का सौंदर्य अ्रलंकारी में ही मानता है, पर उसने रस की महत्ता 
स्वीकार कर पूरे दो परिच्छेद उसके विवेचन के लिये दिया है । 

रस तथा घ्वनि के सिद्धांतों के जोर पकड़ने पर श्र॒लंकारसिद्धांत कमजोर पढ़ 
गया | ध्वनिवादियों ने भी अ्रलंकारों की आवश्यकता स्वीकार कर ली थी, हाँ केवल 
उन्हीं को “चमत्काराधायक' नहीं माना | पिछले दिनो दंडी और रुद्रट के प्रशिष्यो 
फा अंकुर फूटता दिखाई पढ़ता है। चंद्रालोफककार जयदेव ने शब्दाथ के लिये 
अनलंकृती पुनः ववापि! कहनेवाले मम्मट का डटठकर खंडन किया और अलंकारो 
को काव्य का अविभाज्य धर्मं ठीक उसी तरह माना है, जैसे उष्णुत्व अ्रमि का 
धर्म है" | जयदेव के ही माग॑ का अनुसरण अप्पय दीक्षित ने 'कुबलयानंद! में 
किया । इन लोगो ने वेसे तो ध्वनिवाद के सिद्धांतों के अनुरूप अपने आपको ढाल 
लिया था, पर श्रलंकारों फा मोह ये पूरी तरह छोड़ नहीं पाए; ये | किंठु जयदेव और 
अपष्यय दीक्षित की मतसरणि ध्वनिवाद के सामने नक्‍्फारखाने में तूती की आवाज 
की तरह दब गई। अलंकारवादी वस्तुतः थे वस्तुवादी आलोचक ये जो काव्य 
की आत्मा 'रस” तक नहीं पहुँच पाते थे ओर उसकी सत्ता स्वीकार करने पर भी 
उसे अलंकार” ( काव्यशोभाकर धम ) ही मानते थे। एकावलीकार ने इसीलिये 
ऐसे लोगो की तुलना चार्वाको से की थी, जो आत्मा फो नहीं पहचान पाते 
( चार्वाकैरिव कैश्चिदस्य न पुनः सत्तापि संमाव्यते ) | 


१ अंगीकरौति यः कार्व्यं शब्दार्थावनलंकृति । 
असौ न भन्यते कस्मादनुषण्णमनलंकता | चन्द्रालोक, प्रथम मयूख । 
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(२) रीति-गुणु-संप्रदाय--रीति शब्द का ठीक वही अ्थ नहीं है जो श्रँग- 
रेजी के स्टाइल? ( शेली ) शब्द का। 'स्टाइल? व्यक्तिमेद से अनेकरूप होगा | रीवि 
की संख्या निश्चित है तथा इसका संबंध विपयी ( कवि ) के व्यक्तित्व से न होकर 
कलाकृति के अवयवसंस्थान से है? | रीति का संकेत भामह में ही मिलता है, 
भामह ने ही वैदम तथा गौड़ीय मार्गों का संकेत किया है* | दंडी ने तो गुणों का 
इतना वैज्ञानिक वर्णन किया है फि कुछ विद्वान्‌ उन्हें ही रीति संप्रदाय फा आदि 
आाचाये मानते हैं। भामह तथा दंडी दोनों ने श्रर्थालंफाराडंबर तथा अनुप्रास- 
प्राचुर्य वाले गौडीय मार्ग को उच्च फोटि फा नहीं माना है। दंडी ने गौडीय मार्ग 
फो ही पौरस्त्य” मार्ग भी कहा है? । विदर्म तथा,गौड देश के आधार पर रीतियों 
की भौगोलिक विभाजनवाली कल्पना भामह से भी पुरानी है। वैदर्भी का प्रयोग 
सुंदर काव्यरीति के लिये तथा गौडी का प्रयोग शब्दाडंवरप्रधान फाव्यरीति के लिये 
बहुत पहले से चलता आर रहा होगा । पर भागमह ने इस ग्रतानुगतिक धारणा फा 
खंडन किया है तथा काव्य की कसौटी मार्गविशेष न मानकर काव्य का अलंकारयुक्त, 
साथक, अग्नाम्प, न्याय्य तथा श्रनाकुल होना माना है | 

रीतिसंप्रदाय के इतिहास में वामन का प्रमुख स्थान है। वामन ने ही 
सर्वप्रथम रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया तथा इसे विशिष्ट पदरचना कहा'५ 
वामन ने ही सर्वप्रथम शब्द और अ्र्थ के दस दस गुणों को अलग अ्रलग माना । 
उन्होंने गुणों का रीति से घनिष्ठ संबंध माना है। साथ ही यह भी वतलाया है कि 
रीति की उत्कृष्ठा बितनी अ्रथंगु्ों पर श्राघृत है उतनी शब्दगुणों पर नहीं। 
अथंगुण तो रस फी स्थिति तक पहुँच जाते हैं। वामन ने नवें अथंगुण कांति' 
को “दीसरसल” माना है* | वामन भी वेदर्भी को उत्कृष्ट रीति मानते हैं० 
दंडी की तरह वे गोडी रीति को बुरा नहीं मानते, उनके मत से गौडी में भी 
वेदर्मी के सारे गुण पाए जाते हैं, हाँ वेदर्मी के माधुय और सौकुम्मर्य वहाँ न पाए, 
जाकर समासतब्राहुल्य तथा उज्ज्वलपद पाए जाते हैं जिन्हें हम श्रोज तथा काति 
को प्राचुय मान सकते हैं। वामन ने तीन रीतियाँ मानी हैं, अ्रसमस्तपदा वेदर्मी 


. ” डा० डे० : संस्कृत पोयटिक्स, भा० २, १० ११५४-१६ 4 
२ भामद : का० अ०, १५ ३२, १. ३४५। 
3 दंडी : का० आ०, १, ४४, १, ५० । 
डे भामद : का० अ०, १, १५। 
५ रैतिरात्मा काव्यस्य | वामन। 
विशिष्टपदरचना रीतिः । का० ञर० सू०, बृ० १, २, ७। 
६ दीपरसलं कांतिः। वही, ३. २. १५। 
७ समग्रगुणा वैद्मी। वही, १, २, ११; साथ ही १, २. १४-१५ । 
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समस्तपदा गौड़ी; मध्यममार्गावगाहिनी पांचाली | गुणों की स्कुटता के आधार पर 
वामन ने काव्य में आम्रपाक होना आवश्यक माना है। कोरे सुप्‌ , तिझ, पदों के 
परिपाक को वे निम्न फोटि का मानते हैं, और इसे हंताकपाक कहते हैं" 

रुद्रट ने वामन की रीतियो में 'लाठीया” फो जोड़कर इनकी संख्या चार 
बना दी। आनंदवधन ने रीति को काव्य की संघटनाविशेष माना है। शिंगभूपाल 
ने वामन की तीन दृत्तियों को ही फोमला, फठिना और मिश्रा, ये नए. नाभ दिए 
और मोजदेव ने सरस्वतीकंठाभरण में वेदर्भी, गौडी, पांचाली, लाटी, श्रावंती 
श्रौर मागधी इन छु रीतियो फी गणना की । भोज के मत से आवंती रीति बैदर्भी 
श्रौर पांचाली के बीच की रीति है जिसमें दो, तीन या चार समस्तपद होते हैं* | 
मागधी वहाँ होती है जहों कवि एक रीति का आश्रय लेकर उसी पतद्च के उत्तराधे 
में ठीक दूसरी रीति का आश्रय छे लेता है। इसीलिये मोज ने इसे “खंडरीति” भी 
फहा है? | कुंतक ने “रीति! को एक नया रूप देने की चेष्ट की है। वे इसे “मार्ग? 
के नाम से पुकारतें हैं, तथा रीति की परंपरागत कल्पना का खंडन भी फरतें हैं। वे 
इसे फिसी देश विशेष से संबद्ध नहीं मानते” | वे बेदर्मी आदि रीतियों को उत्तम 
मध्यम, अधम मानने की घारणा का भी खंडन करते हैं। कुंतक ने दो मार्ग माने 
हैं, एक सुकुमार मार्ग, दूसरा विचित्र मार्ग | इन दोनों की छाया से मिश्रित तीसरे 
मार्ग का भी वे संकेत करते हैं जिसे वे (रमणीय मार्ग” कहते हें" । कुंतक विचित्र 
मार्ग ( गौड़ी रीति ) की निंदा नहीं करते, प्रत्युत उसे ऐसा असिघारापथ समझते 
हैं जिसपर विदग्ध कवि ही चल पाते हैं* | सुकुमार मार्ग फो कुंतक ने फूलों का 
का वह वन भाना है जिसकी ओर कविमधुप दौड़े पड़ते हेँ* । 

रीति के साथ ही दो शब्दों का और नाम लिया जाता है--इति ओर 
प्रवृत्ति। भोज ने शंगारगप्रकाश में तथा राजशेखर ने काव्यमीमांसा में दोनों का 
संकेत फिया है। इनमें मेद यह है कि रीति वचनविन्यासक्रम है तो प्रदृत्ति वेष- 
विन्यासक्रम और बृत्ति विज्ञासविन्यासक्रम | नाठक में कैशिकी, आरम्ी, 


१ वही, ए० ३६ । 
* सरल्वतीकठामर्ण, ३. ३२, १० १५६। 
3 पू्॑रीतेरनिर्वाि खंडरीतिस्तु मागधी । वही, २, ३३, ए० १५७। 
डे ब० जी०, ए० ४६। 
५ बह्दी, पृ० ४७। 
६ सो5तिदु.संचरो येन विदग्धकंवयों गताः । 
खद़्गधारापयैनेव सुभयनां मनोरथा: ॥ वही, १. ४३ । 
» सुजुमारामिषः सोयं येन सतवयो यताः । 
मार्गेयोत्फुल्लकुछुमकान नेनैव पटपदाः ॥ वी, १० २६ | 
शेर 
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सालिकी और भारती ये चार बृत्तियाँ मानी जाती हैं। हमारे मत से बृति और 
प्रवृत्ति का रीति से कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। 


(३) वक्रोक्ति संप्रदाय--हम देख लुके हैं कि फाव्य में वक्रोक्ति का महत्व- 
पूर्ण स्थान घोषित करनेवालो में भामह ही प्रमुख थे । ध्वनिवादियों फी व्यंजनाइति 
तथा ध्वनि का खंडन करने के लिये राजानक कुंतक ने इसी “प्रसिद्धामिधानव्य- 
तिरेकिणी” सरणि वक्रोक्ति का आश्रय लेकर वक्रोक्तिसंप्रदाय को जन्म दिया। 
कुंतक के मार्ग पर चलनेवाछे श्रनुयायी नहो हुए, पर कुंतक का श्रकेला व्यक्तित्व 
अपने आपमें एक संप्रदाय है। कुंतक की यह वक्रता शब्द और श्रर्थ 
दोनों फी हो सकती है, पर वे बताते हूँ कि केवल वाचकबक्रता या वाच्यवक्रता से ही 
काव्यसंज्ञा सिद्ध न हो सकेगी | वस्तुतः सद्ददय की चमत्कृत करने की क्षमता दोनों 
( शब्द और श्र ) में होती है, जैसे प्रत्येक तिल में तैल होता है"। वक्रोक्ति फो 
कुंतक 'बेदग्ध्यमंगीमणित्रि? तथा “विचित्रा भ्रमिधा? मानते हैं? | कविव्यापार की 
इस वक्रता फो कुंतक ने छुः प्रकार का माना है--१, वर्ण विन्यासवक्रता, २. पदपूर्वार्ध- 
बक्रता, ३. प्रत्ययवक्रता, ४. वाक्यवक्नता, ५, प्रकरशुवक्रता, तथा ६, प्रवंधवक्रताः | 
काव्य के सभी अंगो का समावेश इन छुः भेदों में कर लिया जाता है। अलंकार, रत, 
ध्वनि सभी कुंतक की वक्रोक्ति के महाविषय में अंतर्भुक्त हो जाते हैं” | शब्दालंकारों 
का समावेश कुंतक ने वर्ण विन्यासवक्रता के अंतर्गत किया है। इसी में सुकुमार प्रस्ताव 
तथा परुष प्रस्ताव के द्वारा वे फोमला तथा परुषा वृत्तियों का भी संकेत करते ह। 
ध्वनि के कुछ मेदों का समावेश कुंतक ने 'उपचारबक्रता? के अंतर्गत किया है 
जो ऊपर के दूसरे भेद का एक उपभेद है। सभी अर्थालंकारों का समावेश वाक्य- 
वक्रता में हो जाता है" । रस को कुंतक ने प्रबंधवक्रता में लिया है। कुंतक ने 
प्रबंधवक्रता के कई प्रकार माने हैं। इस यक्रता का क्षेत्र अन्य भेदों की अपेक्षा 
विशाल है | रस की महत्ता प्रतिष्ठित करते हुए. वक्रोक्तिजीवितकार कहते हैं. कि कोई 
कवि केवल कथा की रचना फर देने से ही सफल नहीं हो पाता, उसकी वाणी तभी 
अमर हो पाती है जब वह रसप्रवाह से निरंतर तरल संदर्भ से संपन्न हो* | कुंतक 


१ ४१३ इयोरपि प्रतितिलमिव तैल॑ तदूविदाह्म दकारित्व॑वर्तते न पुनरेकरिमत्‌। 
बहा, ए० ७। 


२ यबही, कारिका १. १४ । 
3 बह्दी, कारिका १८१६, २२। 
ड़ ८ हल वलदेव उपाध्याय : भा० सा० शा०, द्वि० खंड, ५० ३२१, ३२७, १३८ तथा 
४ यत्रालंकाखगोंड्सो स्वॉ््प्यन्त्म॑विष्यति | व० जी०, कारिका १. २११ 
६ निरन्तररसोद्गारगर्भसंदर्॑निभरा: | 
गिरः कंवीनां जीवंति न कभामात्रसाश्रिता;॥ वही, ए० २२४५ । 
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ने इस प्रकार काव्य के वास्तविक लावण्य से आँखें नहीं मूँदी हैं प्रद्युत 
उन्होंने रसवत्‌, प्रेय, ऊर्जस्वी और समाहित श्रलंकार फरनेवाले भाभहादि 
का खंडन मी किया है।"* कुंतक ने एक और महत्वपूर्ण मत व्यक्त किया 
था | वे स्वभावोक्ति को अलंफार मानने का निषेध करते थे*। कुंतक के सिद्धातो 
फो देखने पर पता चलता है कि बाद के आलंकारिकों ने जिंस सरलता से 
कुंतक के ठोस सिद्धांत को एक वाक्य कहकर खंडित कर दिया, वह सबसे बड़ा 
अन्याय था | कुंतक फी वक्रोक्ति को वक्रोक्ति अलंकार से अ्मिन्र मान लेना अनुचित 
था। वस्तुतः कुंतक ने भी उसी लावर्य को अपनी प्रतिमा से उन्मीलित किया है 
जो ध्वनिवादी का उपास्य है। मेद है तो केवल पारिमापिक शब्दावली का या 
वर्गीकरण की सरशि का । संस्कृत के प्रतिभाशाली आचारयों में आनंदवर्धन और 
अमभिनवगुप्त के बाद कुतक का व्यक्तित्व ही पहला सशक्त व्यक्तित्व दिखाई 
पड़ता है | 


(४) रस संप्रदाय--राजशेखर ने रस फा सर्वप्रथम आचार्य नंदिकेश्वर 
को माना है3 | पर रस संप्रदाय का उदय भरत के व्यक्तित्व से होता है। भरत ने 
(विंभाव, अनुभाव और व्यमभिचारी के संयोग से रसनिष्पत्ति! मानी है। भरत की 
रसविपयक मीमांसा हृश्यकाव्य को ध्यान में रखकर की गई है। भरत के मुख्य 
टीकाकारो को भी इसी संप्रदाय का माना जाता है। भइलोल्लट ने रस को 
विंभावादि का “उत्पाद्! माना तथा वास्तविक रस श्रनुकाय रामादि में घोषित किया, 
शंकुक ने रस को विभावादि का अनुमाप्य माना श्रौर रस की स्थिति रामादि 
में ही मानी, पर “चित्रतुरगादिन्याय” की कल्पना कर सामानिको में भी गौणतः 
अमत्कार की स्थिति मानी । भद्नायक ने ही सबसे पहले सामाजिक में रस की स्थिति 
स्वीकार करते हुए विभावादि को उसका 'भोजक? तथा रस को “भोज्य? सिद्ध किया | 
ये तीनो मत क्रमशः उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद और भुक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। श्रमिनवगुत्तपादाचार्य ने रस संप्रदाय की खाईं को पाठकर उन्हें एक कर दिया। 
उन्होने रस को “व्यंग्य' घोषित किया है और विभावादि फो “व्यंजक! | अ्रभिनवगुप्त 
ने भी रस की स्थिति सहृदय सामाजिक में ही मानी | उन्होने सद्दृदय सामाजिक 
के दृदय में वासना रूप में स्थित रत्यादि भाव को रस का बीज घोषित किया। 


१ दे०--व० जी०, डा० डे द्वारा संपादित, पृ० १५७, १६१ तथा परवतीं । 
* वही, तृतीय उन्मेष, ए० १३५, ३५। 
3 का० मी०, ५१० १। 
डे भरत के यूत्र की इन व्याख्याशत्रों के लिये देखिए-- 
का० प्र०, आनंदाश्रम संस्करण, चतुर्थ उल्लास, १० ६१-१०२। 


हिंदी साहित्य का बृहव इतिहास २५२ 


अभिनवगुप्त के बाद रससंप्रदाय अ्रलग से संप्रदाय न रह पाया। रस को काव्य की 
आत्मा माननेवाले विश्वनाथ भी ध्वनिसंप्रदाय में ही दीक्षित थे, इसे न भूलना 
होगा। अमिनवशगुप्तोचर काल में रस संबंधी कई नायक-नायिका-मेद-परक अ्ंर्थों का 
प्रशुयन हुआ जिनमें प्रमुख भोजदेव का शंगारप्रकाश, शारदातनय का भावप्रकाश, 
शिंगभूपाल का रसार्ण॑व सुधाकर, और भानुदत की रसमंजरी तथा रसतरंगिणी हैं। 
हिंदी के रीतिग्रंथों पर इनका पर्याप्त प्रभाव है। 


(४ ) ओऔचित्य संप्रदाय--क्षेमेंद्र के श्रौचित्यवाले मत फो हम ध्वनिवाद 
का ही श्रवांतर प्ररोह मानते हैं, अलग से संप्रदाय नहीं" | श्रौचित्य फी कल्पना तो 
हमें आनंदवर्धन और अभिनवगुस में ही मिलती है। विद्वानों ने श्रोचित्य के बीज 
भरत के नाव्यशाज् में ही ढूँढे हैं' | श्रौचित्य निर्वाह पर कुंतक भी जोर देते 
दिखाई पड़ते ह3 | क्षेमेंद्र ने श्रोचित्य को रस का जीवित फहा है और फाव्य 
फी सरस चवबणा में प्रमुख तत्व भाना हैई; वे इसे रससिद्ध काव्य की श्रात्मा 
घोषित करते है" । ओऔचित्य फी कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा तकती। 
क्षेमंद्र ने उपलक्षण के लिये २७ तरह के श्रीचित्यो का निर्देश किया है। श्रौचित्य 
का भाव यह है कि कवि फो सदा इस वात का ध्यान रखना चाहिए, कि किस वसठ 
के साथ फौन-सी वस्तु फा वर्णन अनुकूल पड़ता है। लौकिक व्यवहार में भी हार 
गले में सशोभित होता है, फांची नितंव पर ही । कांची गले में नहीं, न हार ही 
नितंब पर धारण किया जाता है। इसी तरह काव्य में भी ऋंयार रस के साथ 
भाधुय गुण और फोमला बत्ति अनुकूल पड़ती है तो वीर रौद्रादि के साथ ओज 
शुण और परुषा बृत्ति | इसी भाँति तत्तत्‌ अलंकार भी तत्तत्‌ रस के अ्रनुकूल होता 
है। कुशल प्रतिभासंपन्न कवि इसको कमी नहों भूलता। क्षेमेंद्र के औरौचित्य फा 
यही सार है। आनंदवर्धन ने इसे रस की 'परा उपनिषत्‌? ( परम रहस्य ) कहकर 
इसकी महत्ता सान ली थी। पर यत; इसका समावेश रस एवं घ्वनि में सखतः हो 
जाता है श्रतः इसे अलग से तत्व मानना विशेष वैज्ञानिक नहीं जान पढ़ता | 


(६ ) ध्वनि संप्रदाय--फवि अपने मावों को स्पष्ट रूप में न कहकर श्रर्ष- 
स्पष्ट रूप में कहता है। फलाइृति फा सौंदर्य माव फो स्पष्टतः प्रकट करने में नहीं। 


१ देखिए--ध्व० आ०, लोचन कान्यमाला संस्करण, कारिका १. १५, ० ७५। 
२ ज्ा० शा०, २३. ६९ । - 


3 बु० जी०, कारिका १, ५१.५४।॥ 
४ आऔचित्यस्थ चमत्कारकारिणश्चारुचव॑णे । 

रसजी वितभूतस्य विचार कुरुतेघ्धुना । भौचित्यवि० चर्चा, कारिका १। 
७ औचित्य रससिद्धस्य र्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌। वही, कारिका ५। 


२५३ संस्क्ततत [ खंड २: अध्याय १ ] 


उसे छिपाने में है। ध्वनिकार की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा ने ही इस तथ्य को 
सबसे पहले अ्रनुशीलित किया । उसने देखा, श्रमिधा, लक्षणा या तात्यय॑ वृत्ति कवि 
के उस निगूढ़ तत्व का उन्‍्मीलन नहीं कर पाती जो सह्ृदय को चमत्कृत करता है। 
इसीलिये उसने व्यंजना जैसी ठ॒रीया शब्दशक्ति की कल्पना" कर श्रीर उसके आधार 
पर काव्यालोचन के मंदिर की प्रतिष्ठापना कर उस परमानंदरूप फाव्यसौंदर्य फो 
अपना उचित स्थान दिलाया | इसी को उसने ध्वनि! कहा | ध्वनि को 
उसने वह फाव्यसौंदर्य माना जिसकी व्यंजना काव्य में प्रयुक्त शब्दा्ं श्रपने आपको 
तथा श्रपने भ्र्थ को गौण बनाकर करते हैं* | काव्य फा सच्चा लावण्य उसने न 
तो शब्द में ही माना, नञ्॒र्थ में ही, पर उसे फाव्य के अ्रंतस्‌ में तरलित वह 
सूक्ष्म लावण्य घोषित किया जो मोती की आ्राभा की तरह या रमणी के लावण्य 
की तरह किसी अंग विशेष में न रहते हुए. भी फोई श्रपू्व वस्तु अवश्य है जिसके 
विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, पर वह है अवद्य३ | इसीलिये 
ध्वनिकार ने इसे 'अलोकसामान्य! भी कहा है। यही तत्व काव्य की श्रात्मा है 
( काव्यस्यात्मा ध्वनि ) | ध्वनि को ध्वनिकार ने तीन तरह की माना--वस्तुध्वनि, 
अलंकारध्वनि और रसध्वनि | इन तीनो में भी ध्वनिवादियों ने रस को ही प्रमुखता 
दी है। आनंदवर्धन और अ्रभिनवगुप्त ने रस को ही काव्य की सच्ची श्रात्मा मानने 
की व्यंजना की है तथा वस्व॒ुष्वनि ओर अलंकारध्वनि को उसी का उपस्कारक माना 
है* | ध्वनिवादियों ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत समस्त पूर्॑वर्ती संप्रदायों के 
सिद्धांतों को समेट लिया है। उन्होने ध्वनि को काव्य की श्रात्मा माना, श्रल॑ंकारो 
को शरीर ( शब्दार्थ ) की शोभा बढ़ानेवाले धमं, गुणों फो आत्मा (रस ) के 
धर्म माना गया," और रीति को काव्यशरीर की अ्रवयवसंघटना | काव्यदोषो को 
उन्होने फाणत-खंजतादि के समान मानकर काव्य के लिये उनका न होना 
आवश्यक समझा। धघ्वनिवादी ने ध्वनि के मोटे तौर पर १८ मेद माने हैं, वेसे तो 


१ व्यंजना के स्रूप के लिये देखिए-- 
डा० भोलाशंकर ब्यास्त : ध्वनिसंग्रराय और उसके सिद्धांत, प्रथम भाग, परिच्देद 
५४और ६। 
+* यथार्थः शब्दों वा तमर्थवुपसजनीक्ृतस्वार्थों । 
व्यक्त: काव्यविशेष स ध्वनिरिति सूरिमिः कृतः ॥ ध्व० आ०, १० ११, ९० १०४१ | 
3 प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वायीपु महाकवीनाम्‌ । 
यचत्सिद्धावववातिरिक्त विमाति लावण्यमिवांगनासु ॥ वद्दी, १. ४, १० ४६ । 
४ बस्वलंकारध्वनी तु रस॑ प्रति परयंवस्थेते 
५ बलंकार एवं गुण के अंतर के लिये देखिए--- 
मम्मट : का० प्र०, कारिको 5. ९ तथा दृत्ति, पृ० इ८१-ह८६ | 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास २५७ 


ये सेद मध्यम दृष्टि से ५१ तथा सूक्ष्म दृष्टि से तीन हजार से भी ऊपर माने जाते हैं। 
पर यह भेदोपभेद भी औपचारिक ही जान पढ़ता है। अ्रमिधा और लक्षणा के 
ज्ाधार पर घ्वनिवादी ने अविवक्षितवाच्य ओर विवद्धितान्यपरवाच्य दो प्रकार के 
भेद माने हैं। इनमें पहले के दो मेद होते हैं, दूसरे के १६ । दूसरे ( अमिधायूलक ) 
ध्वनि के संलक्ष्यक्रम तथा असंलक्ष्यक्रम दो भेद होते हैं) अ्रसंलक्ष्य क्रम के श्रंतगंत 
रसध्वनि तथा रसामासादि अन्य सात प्रकारों का समावेश होता है। संलक्ष्यक्रम में 
वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि का समावेश होता है। कभी कभी कोई फोई भाव भी 
संलक्ष्यक्रम बन सकता है, पर ऐसे स्थल बहुत कम होते हैं? | 

ध्वनिवादियों ने ध्वनि की कल्पना कर फाव्य के भावनापक्ष फो प्रधानता देते 
हुए भी फल्पनापत्ष को नगण्य नहीं समझा, और भावनापक्ष ( रसध्वनि ) तथा 
कल्यनापक्ष ( वस्वलंकारध्वनि ) को एक ही (घ्वनि? के दो पहल माना । 
ध्वनिकार और आनंदवर्धन ने जिस विधिवादी ( खच्छुंद) आलोचनसरणि की 
उद्भावना कर भाभह, दंडी या अन्य गतानुगतिक श्ाचार्यो के परंपरावाद फो 
भकझोरकर फाव्यास्वाद में सह्ददयत्व तथा प्रतिभा की महत्ता घोषित की, उसे ठोस 
दाशंनिक तथा मनोवेज्ञानिक मिचि देने का कार्य अमिनवगुसपादाचार्य ने किया। 
भरत के रससूत्र पर ध्वनिवादी दृष्टि से नया विचार कर श्रमिनवगुप्त ने रससंबंधी 
सभी समस्यात्रों फो सुलकाकर अंतिम निर्णय दिया | इस मंतब्य फी 
प्रतिष्ठापना मे श्रभिनवगुस्त पर शैव प्रत्यमिज्ञा दर्शन का प्रयास प्रभाव पढ़ा है। 
रतास्वाद की स्थिति को अ्रमिनवगुस्त ने 'सोज्हम! की प्रत्यवमर्शात्मक 
दशा से जोड़ दिया | रसास्वाद की स्थिति का जो विवेचन श्रभिनवभारती के 
छुठे अध्याय में किया गया है, इस बात का संकेत करता है कि अमिनवगुप्त उसे 
दाशंनिक रूप देते हैं। पर इतना होते हुए भी वे उसकी लौकिकता का 
निषेध नहीं करते। वस्तुतः वह लौकिक होते हुए अन्य लौकिक अ्रनुभवों से 
विलकछ्षण होने के कारण “अलौकिक” सान लिया जाता है। इसी निर्णय से यह 
तथ्य संबद्ध है कि लौकिक शोकादि के अनुभव से हमें पीड़ा होती है, पर काव्यगत 
शोकादि से हमें आनंदग्राति होती है। अ्रमिनवगुस ने ध्वनिवाद फो वह ठोस रूप 
दिया कि कुंतक या महिममद्द के विरोधी सत पनप नहीं पाए। कुंतक की भाँति 
महिमभद्द ने भी ध्वनि के सभी प्रकारों को अनुमेय” भानते हुए “काव्यानुसितिवाद! 
की प्रतिष्ठापना की थी | महिसमहट ने ध्वनिवादियों के प्रतीयमान श्र के सौंदर्य को तो 
स्वीकार किया पर उसे ध्वनि फा नाम देने और उसके लिये व्यंजना जैसी नई इत्ति 


) देखिए--ध्व० आ०, हितीय उद्योत, १० २४८-४६ 'एवं वादिनि देवषों? आदि उदादरण 
का प्रकरण । 


श्ष्प्‌ संस्क्षत [ खंड २ : अध्याय १ ] 


की कल्पना का खंडन किया | भम्मठ ने इन सब विरोधियों का खंडन कर व्यंजना 
और ध्वनि की महत्ता पर मुहर लगा दी और बाद में भारतीय साहित्यशास्त्र में 
ध्वनिवाद सर्वमान्य बन गया। इस मत के सवंमान्य बनने के दो कारण थे, 
एक तो इसने महान व्यक्तित्तो को जन्म दिया, पर इससे भी बढ़कर दूसरा कारण 
यह था कि इसकी मीमांसा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक निदृष्ट है और यह काव्य 
के अंतस में जाकर उसके संच्चे लावश्य का अनुशीलन कराता है। कहना न होगा, 
घ्वनिवादी ही सबसे पहले आलोचक थे बिन्होने 'रस” की प्रतिष्ठापना श्रव्य 
काव्य में मी की | 


१९, पर॑परा का पर्यालोचन 


संस्कृत साहित्य वह दृढ़ आधारशिला है जिसपर भारतीय संस्कृति 
तथा साहित्य की श्रद्यालिका खड़ी है यह वह अ्रक्षय दाय है जिसफा 
उपयोग सभी प्रांतीय भाषाओं और साहित्यों ने किया है। संस्कृत साहित्य की 
सम्यता मूलतः ब्रह्मावर्त की सम्यता है बिसने श्रपना क्षेत्र पसारकर हिमालय से 
सेठु तक और रत्माकर से महोदधघि तक के समस्त भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोकर 
राष्ट्रीय एकता स्थापित फी। संस्कृत फी ज्येष्टी दुहिता हिंदी को आज वही महत्व- 
पूर्ण फाम सौंपा गया है। इस कुद्दुंब फी सभी बहनों ने उसकी सांस्कृतिक महत्ता 
स्वीकार कर उसे राष्ट्रीय एकता फा प्रतीक माना है। इसका कारण हिंदी की वे 
निजी विशेषताएँ हैं जो श्राज संस्कृत की सांस्कृतिक परंपरा का पूर्णतः वहन करती 
हैं। संस्कृत की परंपरा को ठीक उतनी सफलता से न तो मध्यदेश की प्राकृत 
शौरसेनी महाराष्ट्री ही निभा सकी, न नागर अ्रपश्रंश ही, यद्यपि उन्होने भी इस 
परंपरा को छप्त नहीं होने दिया, उसकी धारा को जीवंत बनाए, रखा। आज हिंदी ने 
चौथी पीढ़ी में श्राकर अ्रपनी प्राचीन कौटुंबिक कीर्ति का सिंहावलोकन किया है 
ओर वह प्रगति के पथ पर अग्रसर उस महान्‌ आदशश की ओर बढ़ चली है। 
उसके पास इस पथ पर चलने का अ्रद्टट सामथ्य है, इस पथ की प्रेरणा देनेवाला 
अमृत पायेय है जो संस्कृत, प्राकत और अ्रपश्रेंश की सांस्कृतिक निधि देशी भाषाओं 
शऔऔर प्रांतीय साहित्यों की जागरूक चेतना से संवलित है। इस पायेय में सबसे 
बड़ा अंश उसे अपनी माता से आशीर्वाद के रूप में प्रात हुआ है श्रोर हमें उस 
अनध॑ “दाय का पर्यालोचन अपना दृश्यविंदु बनाना है। 
साहित्यपुरुष के दो रूप हैं---एक उसका बाह्य रूप, दूसरा उसका अआमभ्यंतरिक 
रूप | आम्यंतरिक रूप एक ओर भावपक्ष का; दूसरी श्रोर सांस्कृतिक चेतना का दर्पण 
है, जो सदा साहित्य के विषय तथा अभिव्यंग्य के रूप में प्रतिफलित होती रहती है । 
उसका वाह्मरुप साहित्य का अ्रभिव्यंजनापक्ष, साहित्य का अ्रवयवसंस्थान, सौंदर्य- 
प्रसाधन आदि है जो स्वयं आमभ्यंतरिक पक्त से पूर्णतः प्रभावित होता है। हों, 
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हमें यह देखना है कि हिंदी साहित्य ने संस्कृत साहित्य की इस आशभ्यंतर तथा बाह्य 
परंपरा को कहाँ तक श्रपनाया है। वैसे तो, समस्त मानव जाति में एक से सुख-दुख, 
आशा-निराशा, हर्ब-क्रोध श्रादि भाव पाए जाते हैं, पर इनको तीज्रतर रूप देने में 
किसी देशविशेष फी संस्कृति, उसकी मौतिक, आध्यात्मिक, और कलात्मक मान्यताएँ 
समर्थ होती हैं। संस्कृत साहित्य फी पौराणिक परंपरा ने इतिद्तत्तात्मक काव्यों में 
प्रायः पुराणों से अपने चित्र चुने | हिंदी ने भी भक्तिकाल के सांस्कृतिक पुनरुत्यान 
से प्रभावित होकर पौराणिक धरम को अपना आधार बनाया, जिसका प्रौढ़तम रूप 
तुलसी की ऋृतियों में मिलता है। पौराणिक धर्म के स्मृत्यनुमोदित वर्णाश्रम धर्म 
का गोस्वामी तुलसीदास हिंदी में उसी सफलता से प्रतिनिधित्व करते हैं जिस 
सफलता से संस्कृत साहित्य में कालिदास | ठुलसी का अपना व्यक्तित्व एक दृष्टि से 
फालिदास से भी बढ़ा चढ़ा है श्ौर वह है उनका भक्त रूप। संस्कृत साहित्य के 
परवर्ती काल में राधा-कृष्ण-परक जो #ंगारी कविता चल पड़ी थी उसे भी हिंदी के 
भक्तिकालीन साहित्य ने उसकी विलासिता की मलिनता निखारकर, भक्ति के पारस 
का स्पर्श देकर, स्व बना दिया । सूर और अन्य कृष्णुमक्त कवियों को इसका श्रेय 
मिलना चाहिए । संस्कृत साहित्य के हासोन्मुखी काल फी राजप्रशस्तिवाली कान्य- 
प्रत्ृचि और विलासितापूर्ण #ंगारी मुक्तक परंपरा भी हिंदी में आई । राजप्रशस्तिवाले 

तथाकथित ऐतिहासिक वीरग्राथाकान्यों की परंपरा हिंदी को संस्कृत की ही देन है 

आर यह परंपरा हिंदी के आ्रादिकाल में संस्कृत साहित्य की धारा के समानांतर 

बहती दिखाई पढ़ती है। बाद में भी इसका प्रबंधरूप सूदन जैसे कवियों में और 

मुक्तकरूप भूषण में परिलक्षित होता है। “ईँगारी मुक्तक परंपरा, जिसके प्रतिनिधि 

अमरुक, जयदेव और गोवध॑न हैं, संस्कृत से सीधघे रीतिकालीन कवियों में प्रकट 

हुईं है जिसका परिपाक ब्रिहारी, देव, मतिराम और पद्माकर में पाया जाता है। 

सारांश यह कि संस्कृत की विषयसंपत्ति ज्यों की त्याँ समग्र रूप में हिंदी के हाथों 

सौंप दी गई है और हिंदी ने इसके अतिरिक्त बौद्ध तांत्रिक सिद्ो और नाथ सिद्धों 

की देश्य साहित्यिक परंपरा को लेकर, उसे भक्ति की चाशनी में लपेटकर, उसकी 

अक्खड़पनवाली कठ॒ता को कुछ सरसता दी। इसका मुख्य श्रेय कब्रीर के भक्त 

व्यक्तित्व को है। हिंदी ने सूफ़ी संतों के फारसीपन फो भी श्रादर के साथ लेकर 

अपनी असंकी्णता और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। उसे तो उस देश की 

राष्ट्रीयता का प्रतीक बनना था जो वर्शंधर्मादे की सीमा से ऊपर श्रनाविल चेतना 

का परिचय दे सके | 

अमिव्यंजनापक्ष काव्य का परिवेश है । इसके अ्रंतर्गत हम फाव्यविधा; फथा- 

नक रुढ़ियों, अग्रस्तुतविधान संबंधी रूढ़ियों, शैली और छुंदश्वयन फो ठेते हैं । 

संस्कृत ने इस दृष्टि से हिंदी साहित्य को कहाँ तक प्रभावित किया है, इसका पर्यालोचन 

कुछ विस्तार से करना होगा। महाकाव्यों फी जो सर्गंबद्ध शैली संस्कृत में पाई 
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जाती है, वह हिंदी के आदिकालीन वीरगाया काव्यों और भक्तिकालीन प्रबंध काव्यों 
में नहीं पाई जाती। उनपर अपभ्रंश की प्रवंध-काव्य-परंपरा का प्रभाव पड़ा है 
जिसका विवेचन हम आगे के अध्यायों में करेंगे। द्विवेदीयुगीन आधुनिक 
हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना ने अ्रवश्य संस्कृत परंपरा की ओर 
उन्मुख किया | इस चेतना ने जहाँ पुराणों से महाकाव्यों के विपय चुने वहाँ संस्कृत 
भहाकाव्यों फी सर्गचद्ध' परंपरा को भी अ्रपनाया। द्विवेदीयुगीन साहित्य में हरिश्रौध, 
राष्ट्रडवि मैथिलीशरण गुप्त, अ्रनप्र शर्मा जैसे कवियों में इस प्रद्नत्ति का प्रभाव देखा 
जा सकता है। हिंदी के चोथी के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद भी इससे 
नहीं बच पाए हैं। सुबंधु या बाण की आख्यायिका ग्रथवा फथावाली विधा हिंदी 
में नहीं आ सकी | इसके कारण हैं। एक तो हम देख चुके हैं कि बाण के बाद 
यह धारा संस्कृत साहित्य में ही धीरे धीरे सूखने लगी थी, दूसरे इसकी शैली हिंदी 
की प्रकृति के उपयुक्त नहीं थी | पर कथाओं की मूल चेतना छुप्त नहीं हुईं | उसकी 
आत्मा, भले ही दूसरे शरीर में हो, सूफियों के प्रेमाख्यान काव्यों में फूट पड़ी है। 
इसका तात्पय यह नहीं फि यह बाण का प्रभाव है। हमारा भाव यह है 
कि जिस प्रकार संस्कृत के कथासाहित्य ने लोककथाओ्रो से कुछ संबंध बनाए रखा 
था, उसी प्रकार हिंदी ने भी उसे नहीं तोड़ा श्रपितु शर बढ़ाया है। इस संबंध- 
स्थापन में संस्कृत फी श्रपेत्षा अ्रपश्रंश ने हिंदी की भ्रधिक सहायता की है। 
संस्कृत के चंपू' काव्यो फी परंपरा हिंदी में नहीं मिलती | संस्कृत साहित्य में 
ही नाटकपरंपरा का हास दिखाई पड़ता है। हिंदी के मध्यकालीन साहित्य 
में यह परंपरा नहीं आई। पर संस्कृत नाठकसाहित्य फा प्रभाव हिंदी 
के मध्यकालीन साहित्य में देखा जा सकता है। मुरारि के अनधराधव, जयदेव 
के प्रसन्नराधव श्रौर अजशञातनामा कवि के हनुमन्नाठक का पर्यात प्रभाव ठुलसी 
के मानस और फवितावली में, तथा केशव की रामचंद्विका में परिलक्षित होता है। 
हासोन्मुखी संध्कृत नाठकफो की संवादशेली ज्यो की त्यो केशव के संवादो में देखी 
जा सकती है! वैसे भारतेंदु के पूर्व भी हिंदी में कुछ नाठक मिलते हैं, पर उन्हें 
नाटक नहीं कहा जा सकता | भारतेदु के पिता ने भी नहुष” नाटक लिखा 
था | भारतेंदु के नाठफो पर संस्कृत परपरा फा पर्याप्त अभाव है; और यह प्रभाव 
किसी अंश में प्रसाद में भी है। आ्राधुनिक नाटककारो में प्रमुख लक्ष्मीनारायण मिश्र 
एक वार फिर फालिदास की नाठकीय पद्धति का प्रयोग फरने की वात कहते दिखाई 
पढ़ते हैं, पर उनका तालय॑ कालिदास के माठको के सांस्कृतिक दाय से है, 
उनकी पुरानी पद्धति से नहीं | यह ठीक मी है। हिंदी के नाटक इतने आगे बढ़ 
चुके हैं कि इस समय संस्कृत की नाटकीय पद्धति फो उनपर ज्यों का त्यों थोपने 
की बात करना साहित्य फी हानि करेगा । कथानकरूढ़ियों का रूप यदि हमें कहीं 
देखना है तो वह संस्कृत काव्यो के कल्पित और लोककथाओं से णह्ीत इतिइचचों में 
डरे 
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देखा जा सकता है। हिंदी में भी ये रूढ़ियाँ आई हैं, पर वे संस्कृत से आई हुई 
परंपरा नहीं कही जा सकतीं | हिंदी की इन फथानकफरूढ़ियों का विवेचन इस खंड के 
अंतिम अध्याय में किया जायगा | 
काव्यरूढ़ियों में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान प्रतीकों का है। ये प्रतीक एक ओर 
किसी देश की भौतिक परिस्थितियों से संब्रद्ध होते हैं, दूसरी ओर उस देश की 
संस्कृति की श्राध्यात्मिक, नेतिक या फलात्मफ मान्यताशो के परिचायक | ये प्रतीक 
उस देश के जनजीवन, पश, पत्नी, इच्ष, लता आ्रादि से ग्रहीत होते हैं। संस्कृत 
साहित्यशास्र फी कविसमयोक्तियों में ऐसी कई काव्यरुढ़ियों पाई जाती हैं। 
भारतीय साहित्य में कमल सौंदय का प्रतीक है। वह शोभा की अ्रभिष्ठात्री देवी लक्ष्मी 
का निवासस्थान है तो हँस शुचिता, पवित्रता, नीर-चीर-विषेक का प्रतीक है 
जो मेधा तथा प्रतिभा की देवी भगवती सरखती का वाहन है। चातक निष्फडुप 
प्रेम का आदर्श लेकर आता है तो चकोर प्रेम की तपस्या में आग की चिनगारियो 
के दुःख को त्रिना किसी श्राह के सहन करता (चुयता ) दिखाया गया है। 
चक्रवाक और चक्रवाकी का चित्र दांपत्य जीवन के संयोग वियोग वाले मघुर फट 
' पक्त को सामने रखता है, तो मयूर के केफा श्रोर लास्य प्रिय के श्रागमन से हर्षित 
होती प्रेमिका के वातावरण का चित्र अंकित करने में समर्थ हैँं। फविसमयोक्तियो 
के ये प्रतीक भारतीय कवि की श्रनूठी वझ, पेनी पर्यवेक्षण शक्ति ओर मानव तथा 
मानवेतर सृष्टि में सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने की भावना का संकेत करते 
हैं। इसी तरह रमणी के मणिनृपुरों के पदाघात से अशोक का पललवित हो उठना, 
मुखमदिरा से बकुल का मुकुलित होना, शृत्य का अनुशीलन फर कर्रिकार का 
उल्लसित होना, एक ओर भारतीय संस्कृति के सौंदर्यप्रेम श्रोर विलासिता के 
परिचायक हैं, दूसरी श्रोर भारतीय संस्कृति की वसंतोत्सव संबंधी रूढ़ियों की ओर 
संकेत करते हैं तथा तीसरी ओर नायिकाओ के सौंदर्य की व्यंजना कराने में भी समर्थ हैं 
जो अपने स्पर्शादि से वृक्ष में भी दोहद ( कामदोहद ) उत्पन्न करने में समय हैं। 
अशोफादि इक्तों फो नायक या प्रिय का प्रतीक मानने की धारणा भी चल पड़ी थी। 
इस प्रकार की काव्यरूढ़ियों का प्रथम प्रस्फुटन हमें साहित्यिक संस्कृत के काव्यों में 
, ही मिलता है। हिंदी ने इन समी काव्यरूढ़ियों को अपनाया है । 
इन्हीं से संबद्ध दूसरा तत्व श्रप्रस्तुतो का प्रयोग है। कवि जब अपने हृदय में 
निहित भावो को वाणी के सॉंचे में पूरी तरह नहीं उतार पाता, जब वह शब्द 
दारिद्रथ का अनुभव करता है, तो लाज्षणिक पद्धति का प्रयोग आरंभ होता है| 
वह अपने भावों को व्यक्त फरने के लिये बाह्य साहश्य या श्रंत/साहश्यवाले 
भौतिक पदार्थों को चुनता है। नायिका के मुख की उपमा वह चंद्रमा से देने लगता 
है तो उसके केशपाश फी कभी मयूरकलाप से, कभी नाग से | ये अपग्रस्तुत भी वह 
अपने आसपास के वातावरण से ही चुनता है। भारतीय कवि कमल या कोकित्ा 
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से परिचित था, नरगिस या बुलबुल से नहीं, फलत;: थे या ऐसे ही श्रनेक श्रप्रस्तुत 
उसके लिये तचत्‌ भाव के बोधक बन बेठे । साहित्यशाज्न के पिछले खेवे के ग्रंथों में 
इस तरह के अप्रस्तुतो की तालिका दी जाने लगी थी । हिंदी के श्रारंभिक फाल में 
भी ज्योतिरीश्बर ठक्कुर ने एक ऐसी ही तचत्‌ प्रस्तुत के श्रप्रस्तुती की तालिका 
धर्ग[रत्नाकर' में दी है। बाद में रीतिकालीन आचार्यों ने भी इन मुख्य श्रप्रस्तुतो 
फी और संकेत किया है| हिंदी साहित्य में चंद से लेकर आज तक संस्कृतवाले 
श्रप्रस्तुतो फी परंपरा ग्रखंड रूप में चली आ रही है| वस्तुतः वह भारतीय जलवायु 
में उपनी पत्त है। आज मी नायिका का कोकिलकंठ हमें अ्रधिक झ्राप्यायित कर 
पाता है, नाजनीन का बुलबुल जैसा तराना नहीं। साहश्यमूलकता काव्य के 
अलंफारी की आधारमिति है और यही अ्भिव्यंजना के भेद से अलग श्रलग 
* पारिमाषिफ संज्ञा से अमिहित होती है। अ्रपय दीक्षित ने तो इसीलिये सारे 
अलंकारो का अंतस्‌ ही उपमा में माना था। 

संस्कृत के परवर्ती कार्यों पर हम शाब्दी क्रीड़ा का प्रमाव पाते हैं। हिंदी 
साहित्य में मी यह प्रद्कत्ति पाई जाती है| प्राकृत तथा अ्रपश्रंश ने भी इस शब्दालं- 
फारवाली पद्धति फो अपनाया है। प्रवरसेन के सेत॒बथ में ही यमक तथा इलेप का 
प्रयोग मिलता है। अपश्रंश के जैन कवि पुष्पदंत में भी शाब्दी क्रीड़ा का प्रभाव है, 
इसका संकेत हम यथावसर फरेगे। हिंदी ने इस पद्धति फो संस्कृत से ही पाया है| 
तुलसी ओर सूर जैसे सरस भावुक कवियों में भी शब्दालंकार फी प्रवृत्ति मिलती है । 
तुलसी के मानस में तो कुछ स्थानों पर इ्लेष तथा उसपर आधृत विरोध और 
परिसंख्या श्रलंकार भी मिलते हैं | पर इस प्रवृत्ति का श्रधिक प्रभाव रीतिफालीन 
कवियों में मिलता है। केशव और सेनापति जैसे चम्त्कारवादी कवियों में यमक, 
इलेप और चित्रकाव्यों का प्रयोग प्रचुर है। इलेष और यमक तो बिह्दारी में भी 
हैं। संस्कृत की परवर्ती कविता की भोति रीतिकालीन कविता में भी शाब्दी क्रीड़ा 
चहुत चल पड़ी है जो संस्कृत के ह्ासोन्मुखी साहित्य फा प्रभाव है। इसी संबंध में 
दो शब्द 'सूक्तिवादी? परंपरा पर भी फह दिए जायें। श्रीहृ तथा श्रन्य हासोन्मुखी 
कवियो फो हम अप्रस्तुतों की दूर की फोड़ी लाते देखते हैं। इसे हम चाहें तो श्रार्थी 
क्रीढ़ा फह सकते हैं, जहों अलंकार विधान रस फा उपस्कारक बनकर नहीं श्रांता अपितु 
कवि का एकमात्र ध्येय सूक्ति के अ्रनृठेपन से ही भोताओ को चमत्कृत करना होता 
है। ठलसी में ही कुछ सूक्तिमय श्रप्रस्तुतविधान मिल सफते हैं। (“वर्षाकाल में 
मेढकी की टर टर ऐसी सुनाई पड़ती है जैसे बढुसमुदाय वेदपाठ कर रहा हो? 
यह उक्ति सूक्ति ही हैं। पर तुलसी या सर में इनका मोह नहीं। रीतिफाल मे 
इस तरह फी सूक्तियों का प्रयोग बहुत पाया जाता है। आ्राज की हिंदी कविता भी 
इन सूक्तिवादियों के संप्रदाय से खाली नहीं है, पर श्राज की सूक्तियोँ संस्कृत पर्रपरा 
की न होकर, श्रेंगरेजी से आती दिखाई पड़ती हैं | 
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संस्कृत की छुंद/परंपरा वर्णिक इचों की है। वैदिक साहित्य के छुंद भी 
वर्णिक ही हैं | पर ऐसा अनुमान होता है कि संस्कृत के छुँदों के बाह्य परिवेश में 
वर्णों का महत्व होने पर भी उनका आधार मात्रिफ ही है। संस्कृत वर्णिक इृत्त 
मात्रिक छुंदपरंपरा का ही विकसित रूप माना जा सकता है| पर इस समय उनका 
जो रूप मिलता है उसे मात्रिक कहना श्रनुचित होगा क्योकि उसमें प्रत्येक पद में 
वर्णों और गयणों की नियत संख्या फा होना आवश्यक है। संस्कृत के छुंद चार 
चरणौंवाले होते हैं, यद्पि वैदिक साहित्य में गायत्री जैसे त्रिपात्‌ और पंक्ति जैसे 
पंचपात्‌ छुंद भी पाए जाते हैं। संस्कृत साहित्य में अनुष्डुप्‌ तथा निष्ुप्‌ जगती ब्ग 
के छुंद विशेष प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के कई छुंदों में थोड़ा देरफेर कर देने से वे 
परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि सुवदना ओर कुछ नहीं, 
खग्परा का ही थोड़ा परिवर्तित रूप है एवं मंदाक्रांता के गणों को इधर उधर कर 
देने से तथा चरण फी अंतिम यतिवाले अंश में थोड़ा देरफेर कर देने से 
हरिणी छंद बन जाता है; यथा, मंदाक्रांता के ४; ६, ७, को ६, ४, ७, कर देने से 
हरिणी हो जाती है; मंदाक्रांता के प्रथम यतिवाले अंश के 55 5 5 को द्वितीय 
अंश बना देने पर तथा द्वितीय यतिवाले अंश [।।|। 5 फो प्रथम अंश बना 
देने पर तथा चरण के तृतीय यत्यंश में कुछ हेरफेर करने पर हरिणी छुंद बन 
जाता है। मंदाक्रांता के तृतीय यत्यंश में ६555६ होता है, हरिणी के तृतीय 
यत्यंश में |5 ॥5 ।5, एक में अंत में दो गुरु होते हैं, दूसरे में एक लघु और एक 
गुर । संस्कृत के कई छुंद इसी तरह थोड़े हेरफेर से भया रूप, नया संगीत, नई 
गति के साथ सामने आते हैं। संस्कृत के श्रार्यावर्ग के मात्रिक छुंद संस्कृत पर 
प्राकृत छुँंदा/परंपरा का प्रभाव हैं। हिंदी की अपनी छांदस प्रकृति मात्रिक श्रधिक 
जान पढ़ती है, वर्शिक कम यह दाय हिंदी को श्रपश्रंश से मिला है। 
पर हिंदी ने संस्कृत छुंदःपरंपरा का भी ग्रहण किया है। आदिफालीन हिंदी काव्य 
में ही साटक ( शादूलविक्रीडित » श्लोक ( अ्रनुष्ठप्‌ ), भरुजंगप्रयात जैसे वर्णइत्तो 
का प्रयोग सिल्ञता है। चंद ने इनका प्रयोग किया है | विद्यापति की फीर्तिलता 
में मी भुजंगप्रयात का प्रयोग है। भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन हिंदी साहित में 
हिंदी की मात्रिक छुंदःपरंपरा श्रघिक पाईं जाती है। संस्कृत वर्णाइत्तों के प्रति 
वहाँ अ्रभिनिवेश नहीं दिखाई पड़ता । वैसे केशव की रामचंद्रिका के विविध छुंदों 
के अजायबधर में संस्क्षत के वर्णिक बृत्तों का प्रयोग मिलता है। हिंदी का 
मध्यफालीन वर्णिक छुंद सवैया यद्यपि संस्कृत छुंद नहीं है पर उसका बीज संस्कृत 
के वर्णिक छंंदो में ही हँढना होगा। सवैया दो त्रोठक छुँदों (४ सगणवाला 
१२ वर्णों का छंद ) को मिलाकर चल पड़ा है जिसमें एक दो वर्ण क्रम कर या 
गया में हेरफेर कर सवैया के सेदोपमेद बना दिए गए. हैं। संस्कृत के इत्त अ्रत॒ुकांत 
होते हैं जबकि हिंदी ने अपभ्रंश के तुकांत बृत्तों की परंपरा अपनाई है। ढ्िवेदी- 
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युगीन आधुनिक हिंदी कविता मे संस्कृत साहित्य के प्रति जो उन्पमरुखता पेंदा हुई 
उसने हिंदी के इचविधान फो भी प्रभावित किया | संस्कृत के अतुकात वर्शिक वृत्तो 
ने हिंदी कविता में स्थान पाया | स्वयं आचाय महावीरप्रसाद दिवेदी ने संस्कृत के 
अठुकात वर्शिक इचो का प्रयोग किया है । इनके सफल प्रयोक्ताओ में हरिश्रौध 
जी तथा श्रनूप शर्मा के नाम लिए, जा सकते हैं। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने 
भी साकेत में यत्र तत्र संस्क्ृत के वर्णिक इचो को स्थान दिया है। पर संस्कृत के 
वर्णिक इच्त हिंदी की अपनी प्रकृति नहीं कहे जा सकते | 

इस प्रसंग को समाप्त फरने के पूर्व दो शब्द साहित्यशासत्रीय मान्यताओं 
पर कह दिए जायें । संस्कृत साहित्य के आचायो की काव्यशास्त्रीय मान्यताओं का 
हम पर्यालोचन कर चुके हैं। रस, अलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि 
आदि के विभिन्न मतो का संकेत किया जा चुका है। हिंदी के रीतिकालीन काव्य- 
शाज्नीय चिंतन पर इसफी पूरी छाप पड़ी है। वस्ठुतः हिंदी के तथाकथित 
आचार्यों ने संस्कृत फाव्यशासत्र की ज्यो की त्यो नकल कर दी है, काव्यशास्त्रीय 
चिंतन में कोई मौलिक उद्भावना नहीं की है। इनमें से कुछ लोगो ने कुछ 
अलंकारो के वर्गीकरण या लक्षण में नई सक का परिचय देने की चेश की है, पर 
वहॉ वे लड़खड़ा गए हैं। हिंदी के रीतिकालीन फाव्यशात्न में फाव्यशाज्र फी 
समस्याओं पर कोई दाशनिक विचार नहीं मिलता। हिंदी के इन आचार्यों का 
लक्ष्य अ्लंकारो ओर रसो तथा #ँगार के नायक-नायिका-मेद फी तालिका तथा 
उदाहरण दे देना भर जान पड़ता है। संस्कृत साहित्यशासत्र के शाज्ञार्थ यहाँ नहीं 
आरा पाए. | इसके कुछ कारण हैं। प्रथम तो हिंदी के सभी रीतिकालीन आचार्य 
भले ही आचाय॑ कहे जायें, वे थ्राचार्यत्व॒ का परिचय नही देते, वे कवि हैं श्रोर ठोस 
चिंतन की मेघावाली पूँजी उनके पास कम दिखाई पड़ती है। यही फारण दे कि 
शाज्ार्थों के प्रति वे उन्मुख नहीं हुए । दूसरे, हिंदी का गद्य विकसित नहीं हो पाया 
था श्रौर शाज्रा् प्रणाली के लिये गद्य की शैली आवश्यक थी । तीसरे, अ्रमिनव- 
गुप्त और मम्मट के बाद साहित्यशासत्रीय समस्याओं पर मौलिक विचार फरने का 
क्षेत्र ही नही रहा था। खर्य मम्मठ में भी फोई मौलिक चिंतन नहीं मिलेगा, पर 
मम्मट का सबसे बढ़ा महत्व अभिनवगुप्त के मोलिफ चिंतन को एक निश्चित एवं 
व्यवस्थित रूप में सामने रखना है। इन दोनों आचार्यों के वाद संस्कृत साहित्यशास््र 
में ही मौलिक चिंतन कम हो चला था। पिछछे आचार्यों में पंडितराज जगन्नाथ 
ही अकेले मोलिक चिंतक कहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी को काव्य- 
शासत्रीय सिद्धांतो की जो परंपरा मिली वह ध्वनिवादियों की नहीं थी। ये लोग या 
तो जबदेव और अपय दीक्षित जैसे नव्य अ्रलंफारवादियों से प्रभावित हुए, या शिंग- 
भूपाल और भानुमिश्र के श्रृंगार रस के नायक-नायिका-मेद से | इन दरवारी 
कवियो के सामाजिक वातावरण को देखते हुए इनका भी अलंकारो की सूक्तियो श्रोर संयोग 
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क्रँगार के तत्तद॑गों के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक जान पड़ता हैं। पर आधुनिक 
हिंदी साहित्य ने पुनः संस्कृत के आचार्यों की मौलिक चिंतन पद्धति को श्रागे 
बढ़ाया है। आधुनिक हिंदी साहित्य में आचाय रामचंद्र शुक्ल एक प्रवल व्यक्ति 
उत्पन्न हुए जिन्हें सीचे पंडितराज के वाद के आचायों की फोटि में रखा जा 
सकता है। उन्होंने पाश्चात्य साहित्यशासत्र और मनोविज्ञान के प्रौढ़ ज्ञान से संपन्न 
हो एक बार फिर अपने सांस्कृतिक दाय की ओर दृष्टिपात किया श्रौर मौलिक 
उद्भावनाएँ फीं। यह दूसरी वात है कि आचाय॑ शुक्ल के वेयक्तिफ दृष्टिकोण ने 
कहीं कहीं श्रनाविल मंतब्य देने में वाधा डाली हो । पर यह तो सम्मठ और पंडित- 
राज के विषय में भी कहा जा सकता है। आचाय॑ शुक्ल फा व्यक्तित्व श्राज भी 
हमारे हिंदी फाव्यशास्र का दीपस्तंभ हे और भविष्य में भी बना रहेगा | उनके 
बाद हमें भ्रमी तक साहित्यिक समस्याओं पर मौलिक दाशनिक चिंतन को जन्म 
देनेवाला दूसरा व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ता ! 


द्वितीय अध्याय 


प्राकृत और मिश्र संस्कृत 


१, वैदिक भाषा में परिवर्तन ओर विकास 


प्रसिद्ध यूरोपीय माषाशात्री ओक्तो येस्पसन ने भाषाशास्र फो 'भापाशाज्रीय 
प्राणिशासत्र” के नाम से भी संबोधित किया था। येस्पसन की इस पारिभाषिक संज्ञा 
में यह संक्रेत था कि भाषाएँ भी प्राशियों की भाँति विकास की ओर अग्रसर होती 
हैं| किन्‍्हीं विशेष कारणो से भाषा का विकास गतिशील रहता है और भाषा का 
रुपपरिवर्तन होता रहता है। वैदिक युग के आर्यों की भापा ही कई रंगरूप 
बदलती, आ्राज की हिंदी के रूप में विकसित हुईं है। वेदिक युग की भाषा में 
हम कई वेमापिक प्रद्नत्तियो फा संकेत कर चुके हैं जो तत्तत्‌ काल और तत्तत्‌ प्रदेश 
की वैदिक भापा की विशेषता रही होंगी। आर्यों के सामाजिक विकास के साथ 
बोलचाल फी भाषा बदलती रही और यास्क (८०० वि० पू० ) के समय तक 
वैदिक भाषा इतनी अधिक विकसित हो गई थी कि इजार, डेढ़ हजार वर्ष पूर्व के 
मंत्री की भापा समझना कठिन हो गया था। इसीलिये यास्क ने श्रपने पूर्व के 
वैदिफ निंदुओं की सहायता लेकर वेदिक मंत्रो की व्याख्या फी थी ।' यास्कर के 
समय में वैदिक भाषा तथा बोलचाल की देश्यमाषा में पर्यात अंतर हो चुका था | 
यह देश्य भाषा भी प्रांतमेद से तीन कोटि की थी । 


२, लोकिक तथा आयंतर तत्वों का प्रवेश 


वैदिक काल में ही वैदिक भाषा बोलनेंवाले झाय मध्यदेश तथा ससर्सिधु 
प्रदेश से आगे फेल गए थे। उनकी भाषा द्रविंड तथा मुंडावर्ग की भाषाओं से 
प्रभावित होने लगी । धीरे धीरे झ्रार्यों की भाषा ही कई विमापाश्रों में विमक्त होने 
लगी, जो ध्वन्यात्मक् तथा पदरचनात्मक दृष्टि से निजी विकास से संपन्न थीं | 
ब्राह्मण-काल तथा उपनिपदू-काल में ही ये वेभाषिक प्रदृत्तियां पूर्णतः त्रिकसित हो 
गई थीं, यहाँ तक कि ये वैभाषिक प्रवृत्तियों बेदिक मंत्रों तक में संनिविष्ठ हो गई । 
विकट, फीकट, निकट, दण्ड, अ्रण्ड, १// पठ , १ घट , छ्षुकू, वे वेमापिक रूप थे 


जिनके वास्तविक वदिक रूप क्रमामुसार विंकृत, किक्षत, निकृत, दन्‍्द्र, श्रन्द्र)१/ प्रयू._ 


वन +०-रिजक अर बनाम 


५/ग्रयू, छुद्र ( क्षुदुल ) थे* | ये रूप वस्त॒ुतः प्राकृत या देश्य ये; जो धीरे धीरे 


१ डा० सु० कु० चाहर्ज्या : भा० भा० हिं०, ए० ६३ 
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वैदिक भाषा में खप गए.। वेदिक भाषा पर यह प्राज्य विभापा का प्रभाव था | 
प्राच्य विभाषा में (? का ल' के रूप में विकास पाया जाता है। यही “ल” दंत्य 
ध्वनि से मिलकर उसका मूधन्यीभाव कर देता है। वैदिक मापा में 'ल? वाली 
विभाषा भी पाई जाती है जो प्राच्य प्रभाव ही है। परवर्ती वैदिक काल में ही 
देश्य भाषा के तीन रूप विकसित हुए होंगे--( १ ) उदीच्य या उत्तरीय विभाषा, 
(२) मध्यदेशीय विभाषा, ( ३ ) प्राच्य या पूर्व की विभाषा। उदीच्य विमाषा 
सप्तमिंधु प्रदेश की बोली थी और उस काल की परिनिष्ठित विभाषा थी। यही वह 
परिनिष्ठित ( स्टैंडर्ड ) भाषा थी जिसमें ब्राह्णों ओर उपनिपदों फी रचना हो 
रही थी। “उदीच्यः विभाषा बोलनेवालो का उच्चारण अत्यधिक शुद्ध था और 
यह विभाषा बैंदिक भाषा के विशेष निकट थी। कीशीतकि ब्राह्मण में उदीच्य लोगो 
के उच्चारण फी प्रशंसा की गई है और उन्हे भापा फी शिक्षा में गुरु माना गया है | 

लोग उनके पास भाषा सीखने थ्ाते थे! । यही वह भाषा थी;_ जिसको आधार. 
बनाकर वि० पू० सातवीं शी में महर्षि पाणिनि ने शाज्ज्रीय संस्कृत की नींव डाली 
थी। मध्यदेशीय विभाषा के विपय में कुछ पता नहीं चलता, पर अनुमान है कि यह 
विभाषा प्राच्य की श्रपेज्ञा उदीच्य विभाषा के विशेष निकट थी किठु उदौच्य 
विभाषा की भोंति रूढ़िबद्ध न थी। प्राच्य विभाषा अत्यधिक असंस्कृत तथा विद्वत 
विभाषा थी । यह वह आयमापा थी जो द्रविड़ तथा मुंडा भाषातत्वो से विशेष 

प्रभावित हुई थी | साथ ही, इसके बोलनेवाले वे लोग थे जो आया की यज्ञ-यागादि 
क्रिया में आस्था नहीं रखते थे । इसलिये इन्हे ध्ात्यः (ब्रत से पुनः आह्य ) कहा 

जाता था। इन आर्यों का सामाजिक तथा राजनीतिक संघटन भी उदीच्य झआायो से 

कुछ भिन्न था | आगे जाकर महावीर तथा बुद्ध के रूप में इन्हीं श्रार्यों की सामाजिक 

क्रांति प्रकट हुई थी और इन्होंने अपनी मातृभाषा को समुचित महत्व दिया था। 

उदीच्य भाषा के आधिपत्य को हटाकर इन्होने जनमापा फो श्रपना उचित पद 

दिल्लाया था। ब्राह्मण अंगों में प्राच्य विभापा को श्रसंस्कृत तथा श्रशुद्ध माना 

गया है। -धआात्य लोग उच्चारण में सरल वाक्य को भी कठिनता से 

उच्चारणीय बतलातें हैं और यद्ञपिं वे ( बैंदिंक धम में ) दोक्षित नहीं ई, 

फिर भी दीक्षा पाए हुओं की भाषा बोलते हैं? |? इससे यह संकेत मिलता है 

कि पूरब के लोग संयुक्त व्यंजन, रेफ तथा सोष्म ध्वनियो का उच्चारण सरलता से नहीं 

कर पाते थे | प्राकृतकाल में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं| 


१ तस्मादुदीच्या अज्ञाततरा वायुबते, दखल उ एव यन्ति वार्च शिक्षितृं, यों वा तत भागच्छति, 
तस्य वा शुअपन्त इति | कौशीतकि ज्ाक्षण, ७-६, डा० चाहरर्ज्या द्वारा उद्धृत, ए० ६१ । 

* अदुरुक्तवाक्य दुरुकमाहुः, अदीक्षिता दीक्षितवा्च बदन्ति । ताखब्य ब्राह्मण, १७-४, वही 
उद्धृत, ए० ६१॥। 


२६५ प्राकृत और मिश्र संसक्त्त. [ खंड ३४ अध्याय २ ] 
३. श्रशोककालीन प्राकृत 


अशोक के पूर्व फी देश्य भाषा के विषय में निश्चित रुप में कुछ भी पता 
नहीं। भगवान्‌ सुगत के उपदेशो की भाषा, जो मूलरूप में उस काल की प्राच्य 
विमापा ( माणधी प्राकृत फा पूर्वरूप ) थी, शुद्ध रूप में नहीं मिलती | बुद्ध के 
उपदेशो की भापा, जिस रूप में आज वह हमें उपलब्ध है, कई सॉचों में ढलफर 
थ्राई है| फिर भी उसमें मागधी के श्रादिम तत्व हँढ़े जा सकते हैं। भ्रशोक के 
शिलालेखों फी भाषा फो देखने पर पता चलता है फि उसके शिलालेखों में ही 
वैभापिक प्रवृत्तियों हैं। उदाहरण के लिये जहाँ गिरनार के शिलालेख में 'लिखू! का 
णिजंत रूप 'लेखापिता' मिलता है, वहाँ शहबाजगढ़ी में (लिखपितुः, जौगढ़ में 
'लिखापिता?, तथा मानसेरा में 'लिखपित” पाया जाता है। अश्रशोक के गिरनार 
शिलालेख में इसका भविष्यत्‌ रूप 'लिखापयिस॑” पाया जाता है, जब कि बाद में 
मागधी में आकर यह 'लिहावइश्शं! ( झच्छुकटिक, ४० १३६; २१ ) हो गया है|" 


४, प्राकृत भापा का विकास 


यथ्पि साहित्यिक भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का विकास परवर्ती घटना 
है, प्राकृत की देश्य विशेषताओं फा श्रार॑भ पाणिनि से भी पूर्व फा है। मोटे तौर 
पर हम पाणिनि के काल फो ही प्राकृत का श्रारंम मान सकते हूँ । वैदिक भाषा 
से इस भाषाविकास का मेद करने के लिये हम इसे भध्यमारतीय श्रार्यभाषा 
( मिडिल इंडो-आयन ) फहते हैं। मध्यमारतीय भाषा का फाल ६०० वि० पू० 
से लेकर १२०० वि० तक भाना जाता है--(१) प्राइतकाल (६०० वि० पू०- 
६०० वि० ), तथा (२) श्रपश्रंशकाल ( ६०० वि०-१२०० वि० )। प्राकृतकाल के 
आ्रारंभिक ७००-८०० वर्षों में प्राकत भाषा केवल देश्य रूप में ही विकसित होती 
रही | भगवान्‌ महावीर श्रौर भगवान्‌ बुद्ध ने इसका श्राश्रय लेकर अ्रपने जनकस्याण- 
मूलक सद्धम॑ का उपदेश दिया; अशोक ने इसी में श्रपनी धर्मलिपियो फो उल्कीर्_ 
फराया श्रौर खारवेल ने हाथीगुंफा के शिलालेख में इसी भाषा का प्रयोग किया, 
पर इस काल तक प्राकृत मापा न तो देशमेद से तचत्‌ विभापाओं के रूप में प्रसिद्ध 
ही हुई थी, न उसका साहित्यिक रूप ही परिनिष्ठित हुआ था। प्राकृतों फी यह 
स्थिति ईसा की दूसरी शती तक बनी रही, जिसके बाद प्राकृत परिनिष्ठित 
रूप लेने लगी। वेयाफकरणों ने इसका व्याकरण निबद्ध कर इसे परिनिष्टित 
रुप देने की योजना की । ईसा की दूसरी शती से लेकर छुठी शती तक या इसके 


$ पिरोल ४ ग्रा० प्रा० स्रा०, ६ ७, ९० ५। 
४ 
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भी बाद की उपलब्ध प्राकृत रचनाएँ वेयाकरणों द्वारा निर्धारित परिनिष्ठित प्राकृत 
फी रचनाएँ हैं, जो बोलचाल की देश्यमाषा फा संकेत देने में पूरी तरह समर्थ नहीं 
कही जा सकतीं। जैता कि डा० पंडित ने फहा है, 'शौरतेनी, वा उसका ! 
विकसित स्वरूप महाराष्ट्री, हमारे समक्ष किसी प्रदेश वा समय की व्यवह्ास्मापा के 
रूप में नहीं श्राती, केवल हम उसफो साहित्यिक स्वरूप में दी पाते हैं। इस दृष्टि 
से प्राकृतों का विकास, संस्कृत की ही मॉति हुआ है | उचतरकालीन प्राहतों में हमारे 
पास प्रधानतया एक ही प्रकार की प्राकृत भाषा का साहित्य विद्यमान है। यदि 
व्यवहार की प्राकृत हमारे लिये बनी होती, तो इस विशाल देश में श्रनेक प्रकार की 
प्राकृत पाई जाती; जैसे, वर्तमान काल में पूर्व, पश्चिम वा मध्यदेश और उत्तर में 
अनेक प्रकार की भारतीय श्रार्य भाषाएँ विद्यमान हूँ वेसे ही श्रनेक प्रकार की मित्र 
मिन्न प्राकृत व्यवहार में झ्रातो" !! भाव यह है कि प्रात का जो साहित्यिक रूप हमें _ 
उपलब्ध है वह देश्य विभाषाओं का स्पष्ट संकेत करने में श्रसमर्थ है । 


४, प्राकृत की व्युत्पत्ति 


इसके पूर्व कि हम प्राकृतकालीन मध्यमारतीय आर्यमाषा के मापातत्ल तथा 
साहित्य फा परिशीलन फरें, प्राकत की उत्पत्ति तथा प्रात? शब्द की व्युत्नत्ति पर 
संकेत कर दिया जाय | हम देख चुके हैं कि वेदिक भाषा उस काल की देश्य भाषा के 
बहुत निकट थी, यहाँ तक कि कुछ विद्वान तो उसे उस काल की जनमभाषा 
ही मानते हैं। वैसे विद्वानों का एक दल वैदिक संहिताओं फी मंत्रमाषा फो 
जनभाषा स्वीकार न कर तत्कालीन 'साधु भाषा? कहते हैं। देश्य भाषा ही 
विकसित होकर 'प्राकृतः बनी । प्राकृत वैयाकरणों तथा संस्कृत पंडितो ने प्राकृत का 
उद्भव प्रायः संस्कृत से ही भाना है। इस संबंध में पिशेल ने श्रपने पंथ में श्रनेक 
मतों का संग्रह कर उस सान्यता का संकेत किया है* जो प्राकृत की ( मूल ) प्रकृति 
संस्कृत मानती थी--- 


१-अक्तिः संस्कृत, तन्र भर्व तत आगतं वा प्राकतम्‌ । देमचंद्र, १. १ | 
२--अकृतिः संस्कृत, तत्न भव प्रातमुच्यते | मार्कएडेय, (० १ । 
३--अक्तेरागत॑ प्राकृत, संस्क्ृतम्‌ | धनिक, दशरूपक, २. ६० | 
४-प्रकृतिः संस्कृत तन्र भवत्वात्‌ प्राइत स्मृतम्‌। प्राकृतर्चद्रिका । 
३४-आइतस्य सर्वमेव संस्कृतं योनि: । वासुदेव : कर्पूरमंजरीटीका । 


) डा० प्रवोध वेचरदात पंडित : प्रा० भा०, एृ० ४० | 
३२ प्शेल : ग्रा० प्रा० स्रा०, ६० १। 


२६७ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड २४ अध्याय २ ] 


किंतु प्राचीन विद्वानों में से कुछ यह भी मानते थे कि 'प्राकृतः संस्कृत से 
पहले बनी हुई ( प्राक+-हृत ) है। नमिसाधु ने फाव्यालंकार की टीका में प्राकृत 
फो जनता का वह ल्वाभाविक वचनव्यापार माना जिसमें व्याकरण आदि के नियमों 
फी पाव॑ंदी नहीं होती + 

“प्राकृतेति । सफलजगजन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचन- 
व्यापार; प्रकृतिः--तत्र भव; सैव वा प्राकृतम ।? 

इस व्युत्पचि के अनुसार “प्रकृति! जनसाधारण की मापात्मक विशेषता है। 
अथवा यो कहा जा सकता है फि प्राकृत वह भाषा है जो स्वतः स्वमावसिद्ध है 
( प्रकृत्या स्वमावेन सिद्ध॑ प्राकृतं ) या जो प्रकृति अर्थात्‌ साधारण जनता की भाषा 
है (प्रकृतीनां साधारणजनानामिदं प्राकृतम्‌) । वाक्पतिराज ने गठडबहो में प्राकृत फो 
समस्त भापाओं का उद्गम तथा गंतव्य स्थल माना है। जैसे जल समुद्र से ही 
आता है, समुद्र में ही प्रवेश करता है, वेंसे ही सब भाषाएँ प्राकृत से ही निकलती हैं, 
प्राकत में ही समाविष्ट हो जाती हैं | 


६, प्राकृत का व्याकरण 


प्राकृत मापा की विशेषताओं फा संकेत हमें प्राकृत वैयाकरणों के नियमों में 
मिलता है। जैता कि हम श्रागे देखेंगे, वररुचि ने प्राकृतप्रकाश में भहाराष्ट्री, 
शौरसेनी, मागधी तथा पैशाची इन्हीं चार प्राकतो की परिगशना की है। इनमें 
भी महाराष्ट्री फो परिनिष्ठित प्राकत मानकर उसी की विशेषताओं का विस्तार से 
उल्लेख किया गया है, बाफी प्राकतो फी केवल उन विशेपताश्रों फा संकेत किया 
गया है जो महाराष्ट्री से मेल नहीं खातीं | प्राकृत वेयाफरण महाराष्ट्री फो आधार 
बनाकर चले हैं। दंडी ने भी काव्यादशश में महाराष्ट्री प्राकृत फो ही प्रमुख प्राकृत 
चताया : महाराष्ट्राश्यां भाषां प्रकृष्टे प्राकृत विदु; ( फाव्यादश, १.३४ )। दंडी से 
भी पहले वररुचि ने इस मान्यता का संकेत करते हुए, महाराष्ट्री से इतर प्राकृतो के 
विपय में 'शेप॑ महाराष्ट्रीयए! ( १२-३२ ) फा विधान किया था | धीरे धीरे महाराष्ट्र 
प्राकृत भी संस्कृत की मॉति साहित्यिको की कृत्रिम भाषा सी हो गई और व्याकरण 
के नियसो ने इसे भी रूढ़ बना दिया | संस्कृत के नाटफो तथा प्राकृत काव्यों की 
प्राकृत बोलचाल की प्राकृत न होफर कितावी प्राकृत है। व्याकरण के अनुसार 
संस्कृत में ध्वनिपरिवर्तन तथा पदर्चनात्मक परिवर्तन करके प्राकुत की रचना होने 


3 सथलाश्ो श्मं वाया बिसंति चत्तो य णँति वायाओं । 
एंति समुदं चिद खेंति छायराओं चिचय जलाईं ॥ 
डा० अग्रवाल के 'प्राइतविमश्श में उद्धृत, ए० ४। 
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लगी। जैसा कि हम देखेंगे; अ्श्वधोष या भास की प्राकृत फिर भी बोलचाल की 
भाषा के निकट है, पर ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते हैं, प्राकृत का रूढ़ साहित्यिक रूप 
ही मिलता है । 


प्राकृत भाषा की तत्संबंधी विशेषताओं फो संक्षेप में यों प्रस्तुत किया जा 
सकता है; 

संस्कृत की ध्वनियों तथा पदरचना दोनों के प्राकृतकालीन विफास में हम 
सरलीफरण फी प्रइृत्ति पाते हैं। संस्कृत फी ऋ, ऋ,; लू, ऐ तथा औ च्वनियों फा 
प्राकृत में अस्तित्व नहीं है | संस्कृत 'ऋ? यहाँ श्र, ६, या उ के रुप में विकसित हो 
गया है," जब कि संस्कृत ऐ, ओर प्रायः ए, ओ'* और कभी फभी श्र, इ, श्र, उ,* 
या ई, ऊ के रूप में भी परिवर्तित होते देखे जाते हैं | संस्कृत में हमें हस्व ऐ, औौ, का 
पता नहीं चलता, आज की व्यावहारिक भाषाओं में ये ध्यनियाँ पाई जाती हैं। 
भाषाशात्रियों का मत है कि प्राकृत में ऐ, श्रौ, ध्वनियों उच्चरित होती थीं। 
पिशेल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'ग्रामातीक देर प्राकृत स्प्राखेन! में तीन स्थल ऐसे बताए 
हैं, जहाँ प्राकृत में हस्व ऐ, श्रो का उच्चारण रहा होगा< | 


प्राकृत में आकर संस्कृत की व्यंजनध्वनियाँ भी नवीन रूप में विकसित हुई 
हैं। संस्कृत के मध्यग ( इन्टरवॉकेलिक ) “क; ग, व, ज, त, द, प, य; व)? प्रायः 
छप्त हो जाते हैँ* | तथा 'ख, घ, थ, ध, फ, भ,? फा 'ह? हो जाता है* | संस्कृत प! 
प्रायः (व! तथा पदादि 'य” “ज! हो जाते हैँ। संस्कृत में 'श, स, ष! तीन सोष्म 
घ्वनियाँ पाई जाती हैं, किंतु प्रात में आकर केवल एफ सोप्म ध्वनि रह गई है। 
महाराष्ट्री, शौरसेनी तथा अधमागधी में केवल 'स” ध्वनि पाई जाती है; मागधी में 
केवल 'श? | संस्कृत की संयुक्त व्यंजनघ्वनियों फा विकास भी अपने ढंग पर देखा 
जाता है। कहीं तो उनमें स्व॒स्भक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे मरियादा 
( मयादा ), फिलेश ( क्छेश ) आदि में, कहीं ध्वनियों में समीकरण फर दिया 
जाता है, जैसे पिक् ( पक्व ); उम्मि ( ऊर्मि ) आ्रादि में, तो फहीं एफ व्यंजनध्वनि 
का लोप कर दिया जाता है, जैसे थूल ( स्थूल ) फटिक (स्फटिक ) आदि में। 


१ ऋतोध्द । शृष्यादिषु । उड्ठलादिषु | प्रा० प्र०, १, २६, ३१। 

* ऐत एवं। १. १६, भौत ओोत १, ४१ प्रा० प्र० । साथ दी पिशेल : झा० प्रा० स्रा० 
6 ६०, पृ० ५५। 

3 दैत्यादिषु भ्र्त । १. ३७; पौरादिषु अठत । १, ४२; साथ दी पिरोेल, १० ५६ । 

४ पिशेल, थ्रा० प्रा० आआा०, $ ६६, ८४, ८५५ | 

७ कंगचजतदपयवां प्रायोलीपः | प्रा० प्र०, २. २| 

£ ख़पबपमां हः | प्रो० प्र०, २. २७। 


२६९ प्राकृत और सिश्न संस्कृतत.. [ खंड २: अध्याय २ ] 


संस्कृत व्यंजनध्वनियों के प्राकतकालीन विकास का प्रसंग भाषातत्व फी दृष्टि से 
चढ़ा महत्वपूर्ण है। 

प्राकृत में संसक्षत पद्रचना भी सरल हुई । यह सारल्यप्रदृत्ति शब्दरूपी तथा 
घातुरूपों दोनों में पाई जाती है। संस्कृत के तीन वचन प्राकृत में आकर केवल दो 
ही रह गए । प्राकृत में केवल एफवचन तथा बहुवचन ही हैं, हिवचन का यहाँ 
अभाव है। प्राकृत की इसी परंपरा का निर्वाह अ्पश्रंंश तथा श्राधुनिक भारतीय 
आयभाषाओं में पाया जाता है। प्राकृत के शब्द श्रकारात, इकारांत, उकारांत, 
श्राकारांत, ईकारांत तथा ऊकारांत हैं? | संस्कृत के हलंत शब्द यहाँ श्राफर अजं॑त 
हो गए हैं | प्राकृत फाल में संस्क्त का लिंगविधान सुरक्षित रहा है। यहाँ तीनो 
लिंग पाए. जाते हैं? । नपुंसक लिंगरुमो को देखने से पता चलता है कि संस्क्ृत में 
ही इनके रूपों की बहुत फमी है। प्रयमा-द्वितीया विभक्तिवाले रूपों फो छोड़कर, 
जो एक से हैं, शेष विभक्तियों में ये पुछिंग रूपों में ही समाहित हो जाते हैं। प्राकृत 
में ये नपुंसक रूप सुरक्षित रहे हैँ। प्राकृतकाल में विभक्तियों का भी सरलीकरण 
हुआ । संस्कृत में आठ विभक्तियोँ हैं किंतु प्रात में चतुर्थी का लोप हो गया है; 
वह पष्ठी में समाहित हो गई है3 | इसी प्रकार विभक्तिचिहों में भी संस्कृत में जो 
अनेकता है, वह यहाँ छ॒प्त हो गई है? । 

प्राकृत क्रियारूपो में विशेष परिवर्तन पाया जाता है। जिस प्रकार प्राकृत 
शब्दरुपो में एकरूपता लाने फी प्रद्डत्ति मिलती है, उसी प्रकार धातुरूपों में भी 
यह प्रवृत्ति देखी जाती है। संस्कृत में व्यंजनांत धातु हैं, पर यहाँ सभी धातु स्वरांत 
हो गए हैं| संस्कृत के दस गयों का भेद भी यहाँ रुप्त होने लगा है। धाठ॒रूपों में 
भी द्विवचन का लोप हो गया है। आत्मनेपदी रूपो का प्रयोग बहुत कम होफर 
लफारों फी संख्या मी फम हो गई है| भूतकाल के लिये भूतफालिफ कूदंतों फा 
प्रयोग भी चल पड़ा है, जो आगे जाफर शअ्रत्यधिक पललवित पाया जाता है। 
प्राकृत वाक्यरचना संस्कृत वाक्यरचना से अधिक मिन्न नहीं है| वैसे कुछ विभक्तियों 
के लोप के फारण वाक्यरचना में श्रंतर देखा जा सकता है। प्रत्येक प्राकृत फी 
वाक्यरवनागत विभिन्नता का अध्ययन डा० सुकुमार सेन ने अपने अंथ 
(हिस्टोरिफल सिटेक्स शआ्राव्‌ मिडिल-इंडोआयेन"? में किया है। 


१ चुकुमार सेन : कां० ग्रा० मि० ईं० आा०, $ ३०, १० ५० | 
"हे ब्दी, हु ३०, पृ० ४० | 

3 पिशेल् : ग्रा० प्रा० स्रा०, $ २६१, ए० २४६ । 

डे सेन : काँ० गरा० मि० इं० ज्ञा०, $ १६२, ए० १२५। 

* लिंग्विरिटक सोसायटी भाफ्‌ इंडिया, कनकत्ता से प्रकाशित । 
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प्राकृत शब्दसभूह में आय शब्दों के श्रतिरिक्त आयेतर शब्द भी बहुत मिलते 
हैं। ये शब्द आग्नेय (आस्ट्रिक ) तथा द्राविड परिवार के हैं। प्राकृत में 
संल्कृत के झुद्ध रुपों का प्रयोग आहत नहीं हुआ है तथा यह पद्धति वाद में भी 
चलती रही | फिर भी ग्राकृत में ऐसे शब्द मिलते हैं. जो संस्कृत रूपों के समान 
है। इन्हें हम तत्सम कहते हैं। वैसे तो प्राकृत में ऐसे तत्सम शब्द बहुत फम पाए. 
जाते हैं। प्राकृत शब्दसमूह में अ्रधिकांश शब्द तदभव हैं, शेप देशी या देशज 
शब्द वे हैं. जिनका संबंध प्राकृत वैयाकरण संस्कृत शब्दों से नहीं जोड़ पाते। ये 
वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति श्रनिश्चित है। हेमचंद्र ने अपनी 'देशीनाममाला! में ऐसे 
ही प्राकृत तथा अ्पश्र॑श शब्दों का संकलन फिया है। डा० वैद्य का मत है कि 
हेमचंद्र के देशी शब्दों में कई तदुभव हैं तथा प्राचीन विद्वानों ने उनकी व्युलत्ति 
में भूल फी है। 


७, 'प्राकृत साहित्य का उदय 


प्राकृत साहित्य जनसामान्य फी वैचारिक क्रांति के साथ उदित होता दिखाई 
देता है। जैसा कि स्पष्ट है, विक्रम से फई सौ वर्ष पूर्व से ही संस्कृत धर्म और 
काव्य की भाषा बन चुकी थी एवं वह बोलचाल फी भाषा से दूर हटती जा रही थी। 
संस्कृत के विकास में अ्रमिजातवर्ग का विशेष हाथ रहा है। इसने सामान्य 
जनता की बोलियों को उच्च साहित्य का माध्यम नहीं बनाया, किंतु ये बोलियाँ 
जनता फा सहारा पाकर विकसित होती रहीं | लोकपरक सुधारवादी वेचारिक क्रांति ने 
अपने प्रचार के माध्यम के लिये इन्हें अपनाया। यहाँ से प्राकृत साहित्य का 
श्रीगणेश माना जा सकता है| प्राकृत साहित्य का उदय सर्वप्रथम धार्मिक क्रांति से 
होता है। जैन और बौद्ध धर्म ने विक्रम पूर्व पाँचवी-छुठी शी में जनता 
की बोलियों को अपनाया श्रौर उनमें अपने प्रारंभिक साहित्य फी रचना फी। 
यह वैचारिक क्रांति पूर्व में हुईं थी, श्रतः पूर्व की वोलियों को नया जीवन 
मिला। भगवान्‌ बुद्ध तथा महावीर ने जनता फी बोली में ही अपने सद्धम 
के उपदेश दिए। पर पश्चिम में चाहे जनसासान्य की बोलियों का स्वरूप रहा 
हो, वे अधिक विकास न पा सकी | वहाँ संस्कृत का पद अ्रक्लुएण बना रहा। 
इसका कारण यह था कि मध्यदेश आय॑ वेदिक संस्कृति का केंद्र था। श्रागे 
जाकर ज्यों ज्यों तंस्कृत रूढ होती गईं, मध्यदेश में भी प्राकृत साहित्य का 
समानांतर विकास होने लगा, पर फिर भी वह श्रधिक पल्‍लवित न हो पाया | 

वैसे तो प्रात का साहित्यिक काल विक्रम फी छुठी शी के बाद भी 
चलता है, पर मोदे तौर पर विक्रम पूर्व छठी शी से छेकर विक्रम की छुठी शती 
तफ फा १२०० वर्ष का काल ही हमने प्राइतकाल माना है। इस काल में प्राकृत 
साहित्य को तीन लोतों से आश्रय मिला--( १ ) घर्माश्रय, ( २) राजाअय, श्रौर 


२७१ प्राकृत और मिश्र संस्कृत... [ खंढ २: अध्याय २ ] 


(३ ) लोफाश्रय | धर्माश्रय का संकेत हम कर चुके हैं। प्राकृत फो राज्यमापा के 
रूप में सबसे पहला महत्व देनेवाला प्रियदर्शी अशोक था जिसने जनता फी बोली 
में श्रपनी धर्मलिपियो फो उत्कीर्ण कराया | किंतु मौर्यों फा श्रंत होने पर वैदिक 
धरम के पुनरुत्थान से संस्कृत की पुनः प्रतिष्ठा चढ़ गई पर॑तु फर्लिंग के जैन राजाओं 
ने फिर भी प्राकृत को राज्यमापा का पद दिया । खारवेल के हाथीगुंफा शिलालेख फो 
इस बात का प्रमाण माना जा सकता है। पर इतना होने पर भी प्राकृत इस पद 
पर पूर्णतः प्रतिष्ठित न हो पाईं। प्राकृत साहित्य की उन्नति में वेदिक पर्मावलंबी 
झंप्रवंशी राजाओ ने भी बहुत सहायता फकी। आांप्र साम्राज्य शीघ्र ही प्राकृत 
साहित्य फा गढ़ वन गया। आँप्रवशी राजा शातवाहन ने ख्वर्य प्राइत फी 
गाथाओओं का संग्रह किया | परवर्ती कई श्रन्य राजाओं ने प्राकृत फवियो फो आश्रय 
दिया। काइ्मीरराज प्रवरसेन स्वयं प्राकृत महाकाव्य के रचयिता थे तथा यशोधरमन्‌ 
ने वाक्पतिरान ( गठडबहो के रचयिता ) को अपनी राजसभा में संमान्य स्थान 
दे रखा था| वाक्पतिराज के लगभग १००-१५० वर्ष बाद ही फन्नौज के एक 
अन्य राजा के यहाँ यायावर महाकवि रांजशेखर ने श्रपनी प्राकृत रचना को पलवित 
किया और प्राकृत को संस्कृत से भी अ्रधिक फोमल भाषा घोषित फिया । राजशेखर 
के समय तक प्राकृत का संमान अत्यधिक बढ़ गया था | यह वह काल था; जब 
प्राकृत भी संस्कृत की भोंति परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा बन चुकी थी और वह भी 
लोकभापाओ से दूर जा पढ़ी थी। पंडितो तथा कवियों ने प्राकृत फो संमानित 
पद दे दिया था। राजशेखर ने तो साहित्य की रचनाओ्रो में संस्कृत तथा प्राकृत 
फाव्य में ठीक वही मेद वताया था जो पुरुष तथा रमणी में है--एक में परुपता है 
तो दूसरे में फोमलता | 


परुसा सक्‍क्रअबंधा पाउजवंधो वि होड् सुउमारो। 
पुस्समहिलाण जेत्तिअ मिहंत्तरं तेत्तिभ मिमाणं ॥१ 


८, प्राकृत की विभाषाएँ 


थ्राकृत' शब्द के उपयुक्त प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया होगा कि इसके अंतर्गत 
अनेक भापाओ तथा विभाषाओं का समावेश होता है। इन भाषाओं में कई 
भाषाएँ ऐसी हैं बिनका संकेत प्राचीन प्राकृत वैयाकरणो ने नहीं किया है। वैसे 
फाल फी दृष्टि से पहले हम प्राकृत को तीन वर्गों में बॉट चुके हैं, प्राचीन प्राकृत, 
मध्यवर्ती प्राकृत, तथा परवर्ती प्राकृत ( अ्रपश्न॑श )। किंतु इस वर्गीकरण को पूर्णतः 
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वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता | यही कारण है कि यहाँ हमें फालमेद की दृष्टि छोढ़- 

कर अ्रन्य प्रकार फा वर्गीकरण करना होगा ; 

(१) शिलालेखी प्राकृत--अशोक के समय से लेकर बाद तक ब्राह्मी तथा खरोष्ठ 
लिपि में उपलब्ध शिलालेखों की प्राकृत जो उस समय 
के शिलालेखों, ताम्रपत्नीं तथा सिक्‍कों में पाई 
जाती है। 

(२) बहिभोरतीय प्राकृत--इसके श्रंतगंत खोतान में मिले खरोष्ठी लिपि में 
लिखित शधम्मपद' की प्राकृत तथा मध्यएशिया से 
मिले खोतानी हस्तलेखों की प्रांत फी गणना होती 
है जिसे (निया प्राकृत' कहा जाता है। 

(३) धार्मिक प्रकृत--दसके अ्रंतगंत बौद्धों फी धार्मिक प्रात, पालि तथा जैनों 
की आयमापा श्रध॑मागधी का अहण होता है। इसके 
अतिरिक्त जैन महाराष्ट्री तवा जैन शोरसेनी फा भी 

' प्मावेश होता है। 

(४) वेयाकरणों की प्रकृत--वररुचि तथा भरत से लेकर मार्कडेय तथा राम 
तकवागीश तक के वैयाकरणो द्वारा उल्लिखित 
प्राकृत एवं प्राकृत की विमापाएँ | 

(४) साहित्यिक प्राकृत--इसमें महाराष्ट्र, शौरसेनी, मागधी, पेशाची तथा 
श्रपश्रैश के साहित्यिक रूप फा समावेश होता है। 

(६) नाटकीय प्राकृत--इसमें भास तथा अद्वधोष से लेकर बाद तक के संस्कृत 
नाटकों में उपलब्ध तचत्‌ प्राकृत तथा उनकी वैभाषिक 
प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है | इसी में प्राच्या, 
श्रावती, ढकी ( ठक्की ) शकारी, चांडाली श्रादि फा 
ग्रहण होता है। 

(७) व्यावद्दारिक था मिश्र संस्कृत--इसको कुछ विद्वान्‌ प्राकृत से मिन्न मानना 
चाहँगे, तथा अन्य विद्वान्‌ इसे संस्कृत में ही अ्रंतर्भूत 
करना चाहेंगे, किंतु मायावैज्ञानिक दृष्टि से यह संस्कृत 
का ही वह प्राकतीभूत रूप कहा जा सकता है 
जिसका समावेश प्राकृत में करना ठीक होगा। 
इसमें महाभारत तथा पुराणों फी व्यावहारिक 
संस्कृत, बौद्धों फी मिश्र संस्कृत या तथाकथित 
बौद्ध मिश्र संस्कृत तथा जैनों के कतिपय प्रंथों की 
म्रिश्न संस्कृत का समावेश किया जाता है | 


२७३ प्राकृत और सिश्र संस्कृत. [ खंड २ : अध्याय २ ] 


हम यहाँ इन्हीं प्राकतो का क्रम से संक्षित विवेचन करने का प्रयत्न 
करेंगे; 


(१) शिलालेखी प्राकृत--प्राकत के प्राचीनतम रूप यदि फहीं 
उपलभ्य हैं तो केवल शिलालेखो में ही । सम्राद अशोक के शिलालेज़ो 
में हमें प्राकृत फा प्राचीन रूप प्राप्त होता है। ये शिलालेख हमें दो लिपियोँ में 
मिलते हँ--आ्राह्मी तथा खरोष्ठी। खरोष्ठी का प्रयोग केवल शाहबाजगढ़ी और 
भानसेरावाले छेखो में ही मिलता है। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा फा 
अध्ययन करने के लिये श्रशोक के शिलालेखो फा अ्रत्यधिक महत्व है। भारतीय 
भाषाओं के विफासक्रम के श्रध्येता के लिये ये शिलालेख मौर्य साम्राज्य के विभिन्न 
भागों में प्रचलित तत्कालीन विमापाओ को प्रदर्शित करते हैं । वि० सं० १९८१-८२ 
(सन्‌ १६२५ ) में हुल्त्श ने इन शिलालेखो की प्राकतो का अध्ययन प्रस्तुत किया 
था। अशोक के शिलालेखो की मापा का वैज्ञानिक अध्ययन डा० मेहेंडेल ने भी 
प्रस्तुत फिया है" | 


इन लेखों में प्राकतत की चार वैभाषिक प्रन्नत्तियों परिलक्षित होती हैं-- 
उत्तर-पश्चिमी प्राकृत (या उदीच्य प्राकृत ); पश्चिमी प्राकृत, मध्य-पूर्वी प्राकृत 
तयां पूर्वी प्राकृत । 


श्रशोक के शिलालेखो के श्रतिरिक्त श्रन्य कई शिलालेख प्राकृत में उपलब्ध 
होते हैं | मेहेंडेल ने इन्हें पद्चिमी भारत में प्रात्त शिलालेख, दक्षिणी भारत में 
प्रात्त शिखालेख, तथा पूर्वी भारत में प्राप्त शिलालेख, इन तीन वर्गों में बॉटा है 
तथा इसी क्रम से श्रपनी पुस्तक में इनका भाषावेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है । 
यद्यपि शिलालेख बहुत पीछे तक के मिलते हैं, किंद॒ शिलालेखी प्राकृत के अध्ययन 
फी दृष्टि से वि० पू० तीसरी शताब्दी से वि० चौथी शती तक- के सात सौ वर्षों के 
शिलालेख ही विशेष महत्व के हैं। अशोक के बाद इस फाल के शिलालेखो में 
खारवेल का हाथीगुंफा शिलालेख, उदयगिरि तथा खंडगिरि के शिलालेख एवं 
परिचमी भारत के श्रांत्र राजाओ के शिलालेख विशेष उल्लेखनीय दैं। श्रांत्र 
राजाओं के शिलालेख साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्राकृत फा कृत्रिम 
साहित्यिक रूप--उदाहरण के लिये संस्कृत की भाँति समासांत प्राकृत पर्दों की 


१ देसिए--छा० मधुकर अर्न॑त मेहेंटेल : हि० श्रा० ६० प्रा०, प्रथम परि० कांपरेय्वि स्टटी 
भाफ अरशोकन इन्स्तिप्तंंसर, पए० १-४५ ॥ 
३४, 
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शैली--यहाँ दृशष्टिगोचर होने लगती है जो परवर्ती साहित्यिक तथा नाठफीय प्राकृत 
में पर्याप्त मात्रा में मिलती है* । 


इनके अतिरिक्त अ्रन्य कई प्राकृत शिलालेख लंका से भी प्राप्त हुए हैं। 
कुछ बाद के खरोष्ठी के शिलालेख कॉगड़ा, मथुरा आदि स्थानों से भी मिले हैं। 
शिलालेखो के अतिरिक्त तिक्‍कों पर भी प्राहृत लेख मिलते हैं। पुराने सिक्के दो 
तरह के मिलते हैं--कुछ सिक्कों में लेख नहीं मिलते तथा उनके समय का पूरा पता 
नहीं लग पाता, दूसरी कोटि के सिक्को में लेख मिलते हैँ जिनके आधार पर 
उनकी तिथि फा निर्धारण संभव है | इसी दूसरी फोटि के सिक्कों में ग्रीक, ब्राह्मी, 
खरोष्टी तथा प्राचीन नागरी लिपि में लिखे लेख मिलते हैं। ये सिक्के सोने, चॉदी 
या तोवे के बने हैं। इन सिक्कों में सबसे प्राचीन सिक्का धमपाल का हैं जो 
मध्यप्रदेश के सागर जिले से मिला हैं। इसकी तिथि वि० पू० तीसरी शती 
मानी जाती है। इसमें ब्राह्मी लिपि में 'धमपालस? ( घर्मपालस्थ ) लिखा है। एक 
दूसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सिक्का खरोष्ठी लिपि में दिमित्रियस (वि० पू० दूसरी शर्ती) 
का है, जिसमें 'महरजत श्रपरजितत दिमे' लिखा हुआ है। यद्रपि सिक्कों में 
प्राकृत के केवल एक दो ही शब्द मिलते हैं, पर वे इस बात का संकेत करते हैं कि उस 
समय तचत्‌ प्राकृत में ध्वनि संबंधी तथा पदरचना संबंधी विकास किस स्थिति तक 
पहुँच चुका था । उदाहरण के लिये 'घरमपालस” इस बात का संकेत करता है कि 
संस्कृत के रेफ का लोप हो गया, स्य! 'स” में विकसित हो गया, किंतु वह रुप 
अभी विकसित नहीं हुआ था जो परवर्ती प्राकृत में 'धम्मपालस्य! बनता है। इसी 
तरह पद्मध्यग 'क, ग, च, जे, त, द, प, य, व)? का लोप नहीं हुआ अ्रतः 
महाराश्रस्त अवराइश्रस्स” जैसे प्राकृत रूप श्रभी विकसित नहीं हुए, थे | इस प्रकार 
ये किसी तरह प्राकृत के विकासक्रम फा कुछ संकेत देने में सहायता कर सकते हैं । 


जहाँ तक शुद्ध साहित्यिक दृष्टि का प्रश्न है, शिलालेखो तथा सिक्कों की प्राकृत इस 
दृष्टि से नगर॒य ही मानी जायगी। 


(२) बहिभोरतीय प्राक्ृत--इस फोटि की प्राकृतों के अंतर्गत खोतान में 
मिले खरोष्टी लिपि के प्राकृत घम्मपद तथा निया प्राकृत का समावेश होता है। 
वि० सं० १६४६ ( सन्‌ १८६२ ई० ) में फ्रांसीसी यात्री इुत्नवील दरों ने खोतान से 


१ यहाँ खारवेल के दाथीगर'फा शिलालेख से एक वाक्य नमूने के लिये उद्धृत किया जा रहा 
है : (१) संपुंय चतुवीसति-वसो तदानी वधमानसेसयी वेनामिविजयों ततिये कलिंगरा- 
जवसे पुरिसयुगे महाराजाभिषेचन पापुनाति । (संपूर्णचतुर्विशिवर्ष: तदानी वरमानरौशब 
वैरायामिविजयः तृतीये कलिंगराजवंरो पुरुषयुगे मद्ाराजासिपेचन प्राप्णोति। ) 


२७५ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड २: अध्याय २ ] 


कुछ मदलपूर्ण छेख प्राप्त किए। जमन विद्वान श्रोल्डेनबर्ग तथा प्रोच विद्दान्‌ 
एमीले सेनर ने उन लेखों का अ्रध्ययन फर पश्चिमोत्तर प्रदेश की बोलियो से 
प्रभावित उस घम्मपद को प्रकाशित किया । यह धम्मपद खरोष्ठी में मिलने के 
फारण “खरोष्ठी धम्मपद' भी कहलाता है। इसी फा एक परिवद्धित संस्करण वेशी- 
माधव चरुआ तथा शिशिरकुमार मित्र ने वि० सं० १६७८ ( सन्‌ १६२१ ) में 
फलकते से प्रफाशित कराया था । इसमें बारह वर्ग तथा २३२ छुँद हैं | इसफी तिथि 
विक्रम की दूसरी शती ( २०० विक्रम ) के लगभग मानी जाती है। इसकी भाषा 
पालि से मिन्न है, इसलिये इसे 'प्राकृत धम्मपद” भी कहा जाता है" । 


निया प्राृत--सर ओऔऑ रेल स्टेन ने चीनी तुर्किस्तान में कई खरोष्ठी छेखों फी 
खोज फी थी | यह खोज वि० सं० १६४८ से १६७१ (सन्‌ १६०१ से छेफर १६१४) 
तक तीन वार फी गई । ये लेख निया प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, भ्रतः इनफी भाषा 
निया प्राकृतः के नाम से पुफारी जाती है। यह भाषा मूलतः भारत के पश्चिमो्तर 
प्रदेश ( पेशावर के आसपास ) की मानी गई है। यूरोपीय विद्वान बोयर, रेप्सन, 
तथा सेनर ने इन लेखों का संपादन वि० सं० ६६८६ ( सन्‌ १९२९ ) में प्रकाशित 
फराया तथा वि० सं० १६६४ ( सन्‌ १६३७ ) में टी० बरो ने इस भाषा पर एक 
गवेपणात्मक निवयंध प्रकाशित किया | बरो के श्रनुसार यह लेख वस्तुतः किसी 
भारतीय प्राकृत मापा में है जो वि० तीसरी शती में क्राराइना या 'शनशन” की 
राजकीय भाषा थी। ये लेख खरोष्टी लिपि में हैं तथा मापावैज्ञानिक दृष्टि से इनफा 
दरदी भाषाओ्ं से विशेष संबंध दिखाई पढ़ता है। दरदी वर्ग की तोखाली के साथ 
इसका निकट्तम संबंध है* । इन लेखों में अधिकतर लेख राजकीय विपयो से संबद्ध 
हैं; उदाहरण के लिये राजाशाएँ, प्रांताधीशों या न्‍्यायाधीशो के प्रसारित राजकीय 
आदेश, ऋ्रय-विक्रय-पत्न, निजी पत्र तथा नाना प्रफार की सूचियों | इस भाषा में 
दीघंसवर, ऋ ध्वनि, तथा सघोप ऊष्म ध्वनियों के लिपिचिहों के श्रस्तित्व का पता 
लगता है, जत्रफि ये ध्वनियों थ्रन्य भारतीय प्राकृतो में नहीं पाई जाती । 


4 प्राइन पम्मपद की भाषा का संकेत निग्नोक्त गाथा से गिल सकता है: 
यस॒ एगदिश यन गेदि परवश्तस व । 
स॒ वि एतिन यनेन निवनसैव सतिए । 
( जिस किसी गृहस्थ या साधु के पास यद यान दे, वद व्यक्ति वस्तुतः निर्वाय के 
पास ही ४।) यहाँ यस्त ( यरय ) एतिदरा ( एतताइशग्‌ ), यन (यान॑ ), गेहि पवश्तध 
व गृदियः प्र्रणितस्य वा, वि ( वै), निवनसेव ( निर्वायस्येव) के पालिझूप कमशः 
यरस, ए्दाडि, थाने, गिद्दिनो पन्वजितस्सवा, वे, निब्बानस्सेव होते हू । 
+ कद : प्राकृत लैग्वेजेज ऐंट देय कांद्रिब्यूशन ड़ “ंटियन कल्चर, ९० १५। 
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(३ ) धार्मिक प्राकृत--धार्मिक प्राकृतों के श्रंतगंत हम बौद्ध तथा जैन 
धार्मिक ग्रंथों की प्राकृतों को लेते हैं। इसमें पालि, श्रधेमागधी, जैन महाराष्ट्री तथा 
जैन शौरसेनी आती हैं। 


(ञ ) पालि भाषा--पालि! शब्द फा प्रयोग बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की प्रांत 
के लिये किया जाता है, किंतु मूलतः इस शब्द का प्रयोग फिसी भाषाविशेष के लिये 
नहीं पाया जाता था । 'पालि? शब्द का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग बुद्धधोप में मिलता 
है। वहां इसका प्रयोग दो श्ञर्थों में हुआ है--(१) बुद्धवचन या भूल तिपिटक के 
लिये, तथा (२) पाठ या मूल त्रिपिटक के पाठ के लिये वस्तुतः अद्ठकथा से बुद्धवचनो 
फो अलग करने के उद्देश्य से उनके लिये 'पालि' शब्द प्रयुक्त होता था | 'पालि' शब्द 
फी व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों के कई मत प्रचलित हैं। मिक्षु जगदीश काश्यप के 
मतानुसार 'पालि” वस्तुतः 'पालियाय' का संक्षिप्त रूप है, निसका प्रयोग श्रशोक के 
शिलालेख में भी मिलता है | यहाँ 'पालियाय' (परियाय) का श्रथ बुद्धोपदेश है? 
दूसरा मत भिक्षु सिद्धार्थ का है जिसके श्रनुसार 'पालि? शब्द शुद्धरूप में पात्ि है 
जो संस्कृत पाठ? का प्राइत रूप है* | तीसरा मत पं० विधुशेखर भट्ाचार्य का है 
जो पालि शब्द को (पंक्तिवाची मानते हैं। यही रूप संस्कृत में भी (पंक्ति? वाले 
श्रथ में प्रयुक्त होता है। इसके प्रमाण में वें पालिकोश “अ्रमिधानप्पदीपिका' 
की निम्नांकित पंक्ति फो उद्धृत करते हैं जहा 'पालि शब्द का श्रर्थ 'बुद्धभचन? तथा 
पंक्ति! दोनों दिया है--तन्ति बुद्धवचन पन्ति पालि ।? श्रीमती रीज डेविड्ज का मत 
भी पालि! को पंक्तिवाचक मानने का है? | जम॑न विद्वान मेक्स वेलेसर ने एक श्रन्य 
मत प्रकट किया है | उनके अनुसार 'पालि? 'पाटलि' या 'पाडलि? का संक्चित रुप है 
जिसका अर्थ है 'पाटलिपुत्र फी भाषा? | कुछ विद्वान पति? शब्द का संबंध 'पलि' 
शब्द से भी जोड़ने की चेश करते हैं* | 

पालि! किस प्राकृत का नाम है तथा यह फहों की भाषा थी, इस संबंध में 
भी विद्वानों में बहुत मतभेद है। बौद्ध धर्मानुयायियों के श्रभुसार 'पालि! मागरधी 
ही है तथा यही वह मूलभाषा है जिसमें भगवान्‌ सुगत ने अपने जनकल्याणमूलक 
विश्वधर्म का उपदेश दिया था। फिंतु जब वैयाफरणों फी तथा साहित्यिक काल की 
मागधी के साथ इस भाषा की तुलना की जाती है तो पता चलता है कि 'पालि' 
उससे मेल नहीं खाती। मागघी प्राकृत में दो विशेषताएँ हम विशेष रूप में पाते 


) भिछु जगदीश काश्यप : पालि मद्दाव्याकरण, पए० ८-१२ | 

* डा० ज़ाह्ा द्वारा संपादित : बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृ० ६४१-६५६ । 
3 भरतसिंद्द उपाध्याय : प्रा० सा० इ०, प० ७। 

ड बद्दी, एृ० ८। 


२७७ प्राकृत और सिश्र संस्कृत. [ खंड २: अध्याय २ ] 


हैं-( १) वहाँ र_तथा स्‌ क्रमशः लू तथा श्‌ हो जाते हैं तथा ( २) पुछिंग और 
नपुसंक लिंग श्रकारांत शब्दो के प्रथमा एकवर्चन में एकारांत रूप होते हैं, उदाहरणा र्थ 
'ददेवे!। पालि में ये दोनो विशेषताएँ नहीं पाई जातीं। यहा 'स! का 'शू! के 
रूप में परिवर्तन नहीं होता, तथा 'शू? भी शौरसेनी की मॉति 'त्‌! हो जाता है। 
इसी तरह 'पालि? में 'र! अ्रपरिवर्तित बना रहता है, 'ल? नहीं होता । महाराष्ट्री- 
शौरसेनी की भाँति पालि में भी अफारांत पुलिंग शब्दो के प्रथमा एकवचन में ओकार 
तथा श्रकारांत नपुंसकलिंग शब्दो के प्रथमा एकवचन में अ्नुस्वार पाया जाता है। 
मागधी ही नहीं, श्रधमागधी भी पालि का आधार नहीं मानी जा सकती। प्रो० छूडसे 
ने पालि? फा मूल आधार प्राचीन अर्धभागधी माना है। पर उनके मत की पुष्टि 
में कोई प्रवल प्रमाण नहीं मिलता" | फ्रोौच विद्वान्‌ सिलवॉ लेवी के श्रनुसार पालि 
त्रिपिटक मूल बुद्धघवन न होकर फिसी ऐसी पूर्ववर्ती मागधी फा अ्रनूदित रूप है, 
निसमें पालि की अ्रपेत्षा ध्वनिपरिवर्तन श्रधिक विकसित श्रवस्था में था | इस प्रफार 
लेवी 'पालि? फो एक विविध रूपवती (मिश्रित ) भाषा मानने का संकेत करते 
जान पढ़ते हैं। पालि के संबंध में इन विभिन्न मतो के प्रचार फा कारण यह है कि 
पालि में मागधी, शौरसेनी तथा पैशाची तीनो के तत्व उपलब्ध होते हैं तथा मागधी 
फी अपेक्षा शौरसेनी के तत्व कहीं अ्रधिक पाए. जाते हैँ। यहीं इसका भी 
संकेत कर दिया जाय कि 'पालि? मूलतः किस प्रदेश की भाषा थी। 'पालि? की 
भौगोलिक सीमा का निर्धारण भी इसी तरह मतवैमिन्‍्नय से आक्रांत है। विंडिश, 
गायगर, रीज डेविडज इसे मागधी का रूप मानती तथा फोसल प्रदेश की भाषा 
घोषित फरती हैं* | वेस्टरगार्ड, कुहन और फ्रेंक पालि फो उजयिनी प्रदेश फी 
बोली मानते हैं? । स्टेनकोनों के मतानुसार पालि का पैशाची से श्रत्यधिक साम्य 
है तथा दोनो फा उद्गमस्थान विध्यप्रदेश हैः | कितु ग्रियर्सन पैशाची को 
विंध्यप्रदेश की त्रोली न मानकर पश्चिमोच्तर भारत की बोली मानते हैं। ग्रियसन 
के मतानुसार पालि मागधी का वह साहित्यिक रूप है जो तक्षशिला में अ्ध्यापन के 
माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था" | डा० श्रोल्डेनवर्ग तथा ई० मूलेर पालि फो 
फलिंग देश फी भाषा मानते हैं। डा० चादर्ज्या के मतानुसार पालि का मूलाघार _ 
मग्गधी न होकर मध्यदेशीय्‌ प्राइंत है, उसका शीरसेनी से प्रचुर साम्य है _तथा वह 


बे 23० >० >मक 


१ बद्दी, ए० १८ । 

३ रीज डेविदूज : बुद्धिस्ट इंडिया, १० १४५३-५४ | 
3 चपिट्रनित्स : हि० इ० लि०, १० ६०४ | 

४ ब्टी, पृ० एण्ड । 

५ बह्दी, १० ६०५ ॥ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास २७८ 


शौरसेनी का वह रुप है जिसमें परिचिमोत्तर प्राइत तथा श्रन्य झ्राय विभाषाशओं के 
कई आप ( आकक ) प्रयोग घुल मिल गए ६१ | 


बस्तुतः पालि किसी एक प्रदेशविशेष की भाषा नहीं है। किसी एक प्राकृत 
या उसके प्राचीन रूप से पालि को संबद्ध करना भ्रांत मार्ग का श्राभ्रय लेना होगा। 
पालि एक मिश्रित भाषा है जिसमें श्रनेक बोलियों फा संमिश्रण मिलता. है ।_ 
पालि फी प्रमुख भाषावैज्ञानिक विशेषताएँ ये ह--पालि में श्रधमागधी की श्रपेत्ञा 
'अधिक श्रार्ष प्रयोग मिलते हैं। यहाँ श्रात्मनेपदी क्रियारूपों का प्रयोग बहुत पाया 
जाता है तथा छक् लकार का श्रत्यधिक प्रचलन हे। द्वित्ववाले लिट लकार के 
रूप कम मिलते हैं किंठ उनका सर्वथा श्रमाव नहीं है। प्राचीन गणवाके क्रियास्षों 
'के कई श्रवशेष मिलते हैं--सुणोति ( शार० सुणदि ), करोति ( श्रात्मने० कुब्जते ) 
( शौर० करेदि ), ददाति ( देति ) (शोर० देदि )। “पालि” में केवल दंत्य सः 
पाया जाता है, “यः का 'जः नहीं होता, '? फमी कभी “ल” हो जाता है, 
मागधी की तरह यह परिवर्तन नियमतः नही पाया जाता दंत्य 'न! पाया जाता है 
आर इसका मूधेल्यीमाव ( नतिमाव, ण॒ ) बहुत कम मिलता है। स्वरमध्यग व्यंजन, 
प्रायः अपरिवर्तित रहते हैं. तथा पेशाची की भोति सधोप श्रत्पप्राण ग, द; व, 
श्रवोष श्रत्पप्राण कफ; त, प हो जाते हैं। संयुक्ताछ्वरों में स्वरभक्ति का श्रत्यपिक 
प्रयोग पाया जाता है, उदाहरण के लिये “श्रार्य! का पालि रूप “अय्य! के साथ साथ 
स्वरभक्ति वाला अरिय! भी मिलता है | 


(लि? साहित्य में हम भाषाविकास के क्रम की दृष्टि से चार स्थितियों मान 
सकते हैं--(१) पालि साहित्य की प्राचीनतम छुंदोतरद्ध गायाओ्रों में हमें पालि की 
प्राचीनतम स्थिति मिलती है, इन गाथाश्री के साथ संलग्न पालि गद्य बाद फा 
है। (२) इसके बाद की स्थिति में सैद्धांतिक गद्य भाग श्राते हैं जिनमें पुराना 
आपपन तो दिखाई देता है, पर गाथा फी भाषा की श्रपेज्ञा इसमें परवर्ती विकास 
परिलज्षित होता है। (३) मिलिंदपञत्ह तथा गद्य टीफाओं ( अह्ृकथाश्रों ) की 
भाषा | (४) संस्कृत साहित्य के ढंग पर विरचित परवर्ती काव्यो की भाषा । 


( आ ) पात्ि साहित्य--भगवान्‌ बुद्ध के वचनों का संग्रह 'तिपिय्क' 
( तिपिटक ) के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 'सूत्रपिटक' ( सुतपिटक ), 'विनयपिटक' 
( विनयपिटक ) तथा अमिषर्मपिटक ( अमिधम्मपिटक ) का समावेश होता है। 
बौद्ध परंपरा के अनुसार «बुद्ध के निर्वाण के कुछ सप्ताह बाद ही ४२८ वि० पू० 


१ डॉ० सु० कु० चार्द््ज्या: ओरिजिन ऐंड डेवलपरगंट आव बंगाली लैंग्नेज, भा० १, १० १४ 
तथा परवती । 


२७०९ प्राकृत और मिश्र संसक्ष.. [ खंड ३२ ; अध्याय २ ] 


(४८५ ई० पू० ) में बुद्ध के शिष्य स्थविर महाकाश्यप के सदुद्योग से राजगह 
( राजणह ) में एकत्र हुए तथा उन्होने धर्म सिद्धातो तथा 'विनय” की स्थापना 
के लिये वुद्धशचनो का संग्रह किया । यह संमेलन प्रथम संगीति के नाम से प्रसिद्ध 
है | प्रो० विंतरनित्स इस परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध इस मत फो कि सुत्तपिटक तथा 
विनयपिटक का संकलन पूर्णशंत। उसी समय हो गया था, पूरी तरह स्वीकार नहीं 
फरते, किंतु वे यह नहीं कहते कि यह जनश्रुति स्वंथा निमूल है" | दूसरीः'संगीति? 
इसके लगमग सौ वर्ष बाद वेसाली (वैशाली ) में हुई थी। इस संगीति फा 
प्रयोजन विनय के उन दस नियमों की मीमांसा करना था जिनकी अवहेलना 
कई मिश्षु कर रहे थे। आठ महीने के इस संमेलन में मिक्षुओ ने बौद्ध सिद्धांतों 
की पुनराइत्ति की | इससे यह संकेत मिलता है. कि इससे पूर्व बौद्ध सिद्धातो फा 
कोई न कोई निश्चित स्वरूप पिटकादि के रूप में अवश्य रहा होगा? | अंतिम 
संगीति सम्राट्‌ अशोक के समय हुई जिसे कुछ विद्वान तीसरी तथा कुछ चौथी 
संगीति मानते हैं। वेसाली तथा भ्रशोक की संगीति के चीच भी एक ( तीसरी ) 
संगीति इजियुत्र भिश्ुओं ने बुलाई थी, पर वह इतनी प्रसिद्ध नहीं है। श्रशोक के 
द्वारा बुद्ध के बचनो का संग्रह करने के लिये आहूत संगीति इतिहास में ग्रत्यधिक 
प्रसिद्ध है। लंका की बौद्ध परंपरा के अनुसार यही तीसरी संगीति है। सम्राद्‌ अ्रशोक 
के समय तक बौद्ध मिश्षु अ्रनेक संप्रदाय या वर्गों में विभक्त हो गए थे* । बुद्ध के 
निर्वाण के २३६ वर्ष बाद पाटलिपुत्र में वौद्ध मिक्षु तिस्स मोग्गलिपुत्त ( तिष्य 
मौद्गलिपुत्र ) की मंत्रणा से बौद्ध वचनो की आइत्ति की गई। तिस्स ने थेरवाद 
या सद्धम के तिद्धांतो का चयन फरने के लिये संभेलन बुलाया। इसमें उसने 
केवल विभज्यवादी ( जिस वर्ग फो तिस्स मानता था ) छिद्धातों के अनुसार थेरवाद 
की स्थापना फी, तथा श्रन्य भिक्षुओं फो वोद्ध नहीं माना | इसी समय तिपिटक फा 
संग्रह हुआ । यही त्रिपिटक सुत्तपिव्क, विनयपिंठक तथा अमिधम्मपिटक का संग्रह 
है। 'पालि' साहित्य का प्रमुख अंश यही त्रिपिटक साहित्य है। इसके अतिरिक्त 
इस पर लिखी गई टीकाओ श्रादि का साहित्य भी 'परालि? भाषा में है, जो इस 
ठिद्धात साहित्य से श्रलग करने के लिये “अनुपालि! या “अनुपिटक? साहित्य के 
नाम से प्रत्िद्ध है | 


१ विंतरनित्स ; द्ि० ६० लि०, पृ० ४१) 
3 बही, ए० ५। 


3 दिद्वनों के मतानुसार ये वर्ग संख्या में १८ थे देखिए वदी, पाढटिप्पणी 3, ९० ५। 
द बरी, 7१० ६॥ 
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पत्रेपिटकः सैद्धांतिक साहित्य--बौद्ध लोग त्रिपिदकों में सर्वप्रथम 'विनय- 
पिटकः की गणना करते हैं | विनयपिठक में तीन प्रकार के अंथ संग्रहीत हैं। | 


(१) सुत्तविभंग--यह दो विभागों में है--( १) महाविमंग तथा (२) 
मिक्खुणीविभंग | महाविभंग में बौद्धमिक्षुओं के आठ प्रकार के उल्लंघरनों का तथा 
मिक्खुणीविमंग में मिक्षुणियों के उल्लंघन का वर्णन किया गया है। 

(२) खंधक--इसमें दो वर्ग हैं, महावग्ग तथा चुछवंगा | इसमें जीवन 
के श्रावश्यक नित्यनैमित्तिक नियमों के पालन फा निर्देश है। चुलवग्ग में प्रथम दो 
बौद्ध संगीतियों का विवरण मिलता है । 


(३) परिवार या परिवार पाठ--इसे किसी सिंहली मिक्षु की परवर्ती 
रचना माना जाता है। यह १६ भागों में विभक्त है तथा इसे विनयपिठफ का 
परिशिष्ट कहा जा सकता है। इसमें प्रश्नोत्तर रूप पाया जाता है* | 


विनयपिठक में 'सुत्तविमंग” का अत्यधिक महत्व है तथा इसका मुख्य 
आधार 'पराठिमोक्‍्ख” या प्रातिमोक्ष है। प्रातिमोत्ष को कुछ विद्वान श्रलग से 
सुचविमंग का एक अंश मानते हैं पर ये श्रोर कुछ नहीं, दोनों विभागों के संक्षि्त रूप 
हैं। प्रातिमोक्ष वस्तुतः मिक्षुओ तथा मिक्षुणियों के लिये विनय फा पालन करने के 
नियमों का संग्रह है। 'उपोसथ? के समय मिक्षु इसका पाठ करते थे तथा स्वयं 
अपने अपने पापों को स्वीकार फिया करते थे। आरंभ में इसमें केवल १५२ 
ले फिंतु इन नियमों की संख्या थेरवादियों के पिठकसंग्रह के समय २२७ 

गई | हे 

सुत्रपिट्क में पाँच निकायों का संग्रह है--( १) दीघनिकाय, (२) 
मज्झिसनिकाय, (३) संयुत्त निकाय, (४) अंग्रुत्र निकाय, (५) खुदफ- 
निकाय | सुत्तपिठक में बौद्ध सिद्धांतों और बुद्ध के प्रारंभिक शिष्यों का वर्णन है। 
प्रथम चार निकायों में सूत्रों का संग्रह है। दीघनिकाय में ३४ बढ़े बड़े सूत्र हैं। 
मज्मिमनिकाय में मध्यम मान के सूत्र हैं, जिसमें बुद्ध के १५१ संभाषणो और संवादों 
का सूत्र रुप में संग्रह है। संयुत्तनिकाय में कई तरह के सूत्रों का संग्रह है; इसीलिये 
इसे 'संयुत्तनिकाय! फह्य जाता है। इसमें देवता, मार आदि से संबद्ध अनेक सूत् 
हैं। अंगुत्तरनिकाय में प्रायः २३०८ सूत्र हैं जो ११ निपातों में विभक्त हैं। 
इसमें एक, दो, तीन श्रादि संख्याओं के सूत्र हैं। खुदक में संक्तित सून्नों का 


१ वही, ए० २१। 
* बही, पृ० १३। 
3 वही, पृ" २३-२४ | 
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संग्रह है जिसमें विधिध विपय हैं। यह १५ खुदक अंयों फा संग्रह है--( १ ) 
खुददकपाठ, ( २) धम्मपद, (३) उदान, (४) इतिबुच्तक (५ ) सुचनिपात, 
(६ ) विमानत्रत्यु, (७ ) पेतवत्थु, (८) थेरगायथा, (६ ) बैरीगाथा, (१० ) 
जातक, ( ११) निरदेस, (१२) पटिसंभिदामग्ग, (१३) अपादान, (१४ ) 
बुद्धवंस, ( १५ ) चरियापिठक | साहित्यिक दृष्टि से बौद्धताहित्य में खुदकनिकाय 
फा अत्यधिक महत्व है। इसी में घम्मपद, बेरगाथा, ब्रेरीगाथा तथा जातक फा 
समावेश होता है जिनको साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 

धम्मपद! में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का ४२३ छुंदों में विस्तृत उल्लेख है। 
ये छुंद २६ वग्गो ( वर्गो ) में विभक्त हैं। प्रत्येक वर्ग में १० से २० तक छुंदों का 
संग्रह है | धम्मपद के कई छुंद श्रन्य बोद्ध ग्रंथों में उद्धृत मिलते हैँ। धम्मपद 
का बौद्ध धर्म में वही महत्व है जो सनातन ब्राह्मण धर्म में श्रीमदूभगवद्गीता का* । 
धम्मपद के कई पद्म संस्कृत या प्रांत रूप में तत्कालीन भारतीय साहित्य महाभारत, 
पंचतंत्र, जैन साहित्य आदि में मिलते हँ। संभवतः घम्मपद तथा इनका मूल स्रोत 
एक रहा हो | धम्मपद पर महाभारत के कई पत्तों का प्रभाव देखा जा सकता है। 
बघेरगाथा तथा येरीगाथा में छुंदोवद्ध रचनाएँ हैं जिनमें क्रमशः मिक्षुओं तथा 
मिक्षुणियों के चरित्र की प्रशंसा है। येरगाथा में १०७ कविताएँ हैं जो १२७६ छुंदो 
में हैं, येरीगायथा में ७३ फविताएँ हैं जो ५२२ छुंदों में हैँ* | इनमें फविताशओं के 
अतिरिक्त कुछ कथाओं का संग्रह भी मिलता है। यह कथासंग्रह श्रप्रामाणिक 
माना जाता है। काव्य फी दृष्टि से थेरगाया तथा येरीगाथा के संग्रह उच्च फोटि के 
हैं। थेरगाथाओ में अंतर्जगत्‌ के अनुभवों का प्राचुर्य है, जबकि थरेरीगाथाओं में 
मिशुणियों फी वेयक्तिक तरलता पाई जाती है। इनमें प्रकृति के मनोरम चित्र 
मिलते हैं। दोनों प्रफार फी गायाओँ में धार्मिक श्रादर्श की प्रतिष्ठापना फी गई है 
तथा नैतिक एवं चारित्रिक वल का परिचय मिलता है। फिंठ इनका प्रदर्शन करते 
समय थेरों तथा येरियों ने अपने वैयक्तिक अनुभवों की तरलता भर दी है। इनके 
साहित्यिक सौंदर्य फा संकेत करने के लिये एक दो उदाहरण देना श्रनावश्यक न 
होगा | फोई ध्यानस्थ मिश्षु कुटी में बैठा है। वर्षा हो रही है। मिक्षु भावतरल 
होकर गा उठता है; 

उन्‍ना में कटिका सुखा निवाता वस्स देव यथासुर्ख । 
चित्त मे सुसमाहिंत॑ विमुत्तं आतापी विहरामि वस्स देवा । 
(गाया $ ) 


3) वही, पृ० ८१॥ 
# मजम्रिंद्र उपाध्याय : पृ० सा० इ०, पृ० रण४ | 
इ६ 
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( हे देव, सुखपूवंक बरसो। मेरी कुटिया छाई है। हवा भीतर नहीं आरा 
पाती, इसलिये कुटिया सुखदायक है। मेरा चित्र समाधि में लीन है; वह फाम्ादि 
से मुक्त है। हे देव, सुखपूवंक बरसो । ) 

एक दूसरा स्थविर वर्षाकालीन प्रकृतिसाँदय को देखकर मोहित हो 


उठता है; 


यदा बलाका सुचिपण्डरच्छदा काछुस्स मेघस्स भयेन तज्जिता । 
पलेहिति आलूयमालयेसिनी तदा नदी अजकरणी रमेति मम्‌ ॥ 
( गाथा ३०७ ) 


( जब स्वच्छ रवेत पंखवाले बगले काछे मेव के भय से अ्रपनी खोह की 
खोज में उड़ते हैं उस समय बाढ़ में शब्द फरती हुईं नदी भेरा मन आकर्षित 
करती है। ) 


पर ऐसे समय में भी-मिक्षु का मन सांसारिक आसक्ति की श्रोर नहीं दौड़ता | 
जब मेध की दुंदुमि गरजती है, आफाश में बादल उमड़-घुमड़कर पक्षियों के 
भार्ग को रोक लेते हैं तब मिक्षु पहाड़ के ऊपर जाकर समाधि लगाता है, उसे इससे 
बढ़कर आनंद और कहीं नहीं मिलता : 


यदा नभे गज्जति भेघदुन्दुमि धाराकुछा विहृगपये समन्ततों । 
भिक्‍्खु च पज्भारगतो व झायति ततो रतिं परमतर॑ न विंदति ॥ 
( गाथा ५२२ ) 


थेरगाथाओं के प्रकृति वर्णन में शुद्ध आलंबनप्रधान प्रकृतिसौंदरय है जिसका 
एक रूप हम धाल्मीकि के प्रकृतवर्शन में पाते हैँ। बाद के संस्कृत साहित्य में 
अनाविल अनलंकत प्रकृतिवर्शन थोड़ा बहुत कालिदास तथा भवभूति में ही मिलता 
है, अन्य किसी फवि में नहीं। शांत रस के परिपाइवे में किया गया यह प्रकृति- 
सौंदय-वर्गान निःसंदेह बौद्ध साहित्य की अपूर्व निधियों में से एक है । 

थेरीगाथा में इसी प्रकार गीतितत्व की प्रधानता पाई जाती है। मिक्षखियो 
की वेयक्तिक मावनाएँ इन गाथाओं को स्वतः कविता बना देती हैं। सीधी सादी 
अक्त्रिस शैली इन ग्राथाओं की प्रमुख विशेषता है। बृद्धा बनी हुई मिक्षुणी 
अंबपाली की गाथा एक ओर युवावस्था के मोहक सौंद्य॑ तथा दूसरी ओर उसकी 
नश्वरता का संकेत फरती है; 

“एक समय था जब भौरों के समान काली तथा सघन मेरी यह वेणी पुथों 
एवं स्वराभूषणों से सुर्गंधित तथा अलंकत रहती थी। आज वही बुढ़ापे में रवेत, 
बिखरी हुई, सन के वस्रों की तरह झड़ रही है। सत्यवादी बुद्ध के वचन झठे नहीं 
दोते। नीलमणि के समान ज़्योति्मय उच्चल नेत्र आज शोमारहित हैं। 


२८३ प्राकृत और मिश्र संस्रत.. [ संढ २: अध्याय २ ] 


युवात्रस्था की लंची नासिका, फर्शुयुगल और कदलीमुकुल के सहश दंतपंक्ति श्रव 
जर्जर तथा भग्न हो गई है। फोयल के समान मधुर स्वर तथा शंख के समान 
सुडौल औवा कोप रही है। यौवन में स्वर्याभूपणों से युक्त अ्रंगुलियों श्राज श्रशक्त 
हैँ श्रीर वे उन्‍तत स्तन आज हलक फर चमंमात्र रह गए हं। ख्वर्णनपुरों से 
शुनमनाते चरण श्रौर मेखलादि से अलंकृत कटिप्रदेश आज भ्रीविहीन हैँ" ।! 

मिक्षुणी श्रंब्रगाली का यह उद्गार निःसंदेह फाव्योचित उदात्तता से 
समवेत है। इसकी शैली मिक्षुश्रो के उद्गारो से श्रधिक श्र॒लंकृत तथा फरपनामंदित 
है। अंबपाली के श्रतिरिक्त श्रन्य कई मिक्षुणियों फी गाथाएँ काव्य फी दृष्टि से 
उत्तम हैं । 


जातक--ब्ैद्ध साहित्य में (धातफ' का विशेष स्थान है। “जातफ! शब्द फा 
श्र्थ है “जन्म से संबंध रखनेवाला? | इसके अंतर्गत मगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्म की 
फथाएँ हूं | 

जातफों में वोधिसत्व या तो फथा के नायक या कथा की घटना के गौण पात्र 
या दर्शक के रूप में उपस्थित होते हैं । प्रत्येक जातफकथा फा कोई न फोई पात्र 
बोधिसत्व होता है। सभी जातकफथाएँ प्रायः एक ही ढंग से आरंभ होती हैं--'एक 
समय (जब्र राजा ब्रद्मदत्त वाराणसी में राज्य फरते थे) बोधिसल अग्रुक 
( कुरंगादि ) योनि में उत्पन्न हुए श्रथवा वे श्रमुक ब्राह्मण या ब्रह्मदत्त के अ्रमुफ 
अमात्य थे ।” इसके वाद मुख्य फथा होती है। श्रंत में कथा का मेल वोधिसत्व से 
त्रिठाया जाता है। इस ढंग से किसी भी लोफफथा फो मजे से “जातक” का रूप 
दिया जा सकता था* । जातकों का जो रूप हमें उपलब्ध है वह मूल जातकमात्र 
न होकर उसकी व्याख्या या टीफा 'जातफत्थवरणुना? से संवलित है | 

जातकों फा उपलब्ध रूप गद्य-पद्र-मिश्रित है। इनमें पद्यमाग या गाथाओं 
फी भाषा गद्ममाग की अ्रपेज्ञा भ्रधिक प्राचीन तथा श्रार्प है। इसीलिये कई विह्मन्‌ 
तो कुछ गरायाश्रों फो रामायण के रचनाकाल से भी पुरानी मानते हैँ। वस्त॒तः 
इनमें फतिपय गाथाएँ लोककथा के अंश रुप में रही होंगी । किंठु सभी गाथाएँ एक 
ही काल फी रचना नहीं हैं। इनमें कुछ गाथाएँ परवर्ती भी हैं; दवा, वे गद्य की 
श्रपेक्षा अवश्य प्राचीन हैँ। जहाँ तक गद्यभाषा का प्रग्न है, गद्यमाग भी एक फाल 
फा नहीं जान पड़ता | कुछ ग्रद्ममाग का विपय वि० पू० दूसरी तथा तीसरी श्ती 
फा माना जा सकता दे क्योंकि 'जातफों? के गद्य॒भाग में वर्णित कई घरथ्नाएँ 


$ बेशीयाथा, ६६ । 
६ पिटरगिल्त ; दि० ई० ति०, एृ० १६३-२४। 
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भरहुत तथा साँची के स्वूपों की शिलाभित्तियों पर उत्कीर्ण हैं। बुद्ध फी जातकफयाओं 
में से कई निःसंदेह इतनी पुरानी हैं. किंठु फतिपय श्राख्यान बाद में भी जोड़ दिए 
गए होगे । जातक के गद्यमाग की रचना कब हुई, किसने फी, इसके विषय में 
दो मत हैं | “गंधवंस” के श्रनुसार गद्यमाग ( जातकट्ठवर्णना ) बुद्धघोष की रचना 
है | किंतु यह मत संदिग्ध है। रीज डेविडज ने इसे बुद्धघोष की रचना या संकलन 
नहीं माना है? | 

जातको की उपलब्ध संख्या ५४७ है, फिंठ चुछनिद्देश में केवल ५०० ही 
जातक माने गए हैं* । इनमें भी कई जातक श्रत्प रूपांतर के साथ दो जगह भी 
पाए. जाते हैं या एक दूसरे में समाविष्ट हो गए हैं। कुछ जातकफथाएँ सुत्तपिव्क, 
विनयपिटक या अन्य पालि ग्रंथों में मिलती हैं, पर उपलब्ध जातककथाश्रो में 
संगृहीत नहीं हैं| कई जगह एक ही जातक में अनेक श्रवांतर फथाएँ भी पाई जाती 
हैँ तथा कुल मिलाकर “जातक” में लगभग तीन हजार कहानियों हैं |३ 

जातक साहित्य ऐसा बौद्ध सैद्धांतिक ( केनानिकल ) साहित्य है बिसका 
बौद्धों के समस्त वर्ग तथा संप्रदाय समान रूप से श्रादर करते हैं। हीनयान तथा 
महायान दोनों संप्रदायो में उसका समान महत्व है। जहाँ तक जातको के साहित्यिक 
महत्व क्षा प्रश्न है, इन्होंने भारतीय कथासाहित्य को प्रभावित किया है। संत्दृत 
प्राकृत तथा जैन प्राकृत के कथासाहित्य पर प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से जातककथाओ 
का प्रभाव पड़ा है। वृहत्तर भारत--बर्मा, स्थाम; लंका, तिव्बत--यहाँ तक कि चीन 
तथा जापान के साहित्य को भी बौद्ध जादककथाओ ने प्रमावित किया है।* ये ही 
कथाएँ ईरान, श्ररत्र होती हुई युरोप तक फेल गई हैं। साहित्य के अतिरिक्त जातक- 
कथाओ ने स्थापत्यकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला को भी विकसित किया है। 
वि० पू० तीसरी तथा दूसरी शी के भरहुत तथा सॉंची स्वूपों ,की वेदिकाओों पर 
कई जातक फथाएँ उत्कीण हैं। इसके पश्चात्‌ श्रमरावती और अ्रजंता की गुफाशओं में 
भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है। साहित्यिक तथा कलात्मक महत्व के अतिरिक्त 
जातको का सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व है। कुछ विद्वानो ने तो इनमें बुद्ध- 
कालीन भारतीय संस्कृति तथा सम्यता की झॉँकी देखने की चेश की है। किंतु जातकी 
में बुद्धकालीन भारत का समाज इतना प्रतिविंत्रित नहीं जान पढ़ता नितना दो तीन 
शती बाद का | वि० पू० तीसरी शत्ती से छेकर विक्रम की तीसरी-चौथी शतती 


१ भरतसिंह उपाध्याय : पा० सा० इ०, पृ० २८१ | 

* विंटरनित्स : दिं० इं० लि०, (० १२४, पाद टिप्पणी १। 
3 उपाध्याय : पा० सा० ३०, १० २७४। 

४ वही, ए० १५४-५५। 


१८५ प्राकृत और मिश्र संस्ृत [ खंड २ : अध्याय २] 


तक के भारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा श्रार्थिक झवस्था फा पता जातक- 
कयाश्रों से लग सकता है। 


अभिधस्सपिटक--अमिषम्म! का अर्थ “उच्च धर्म? है; दूसरे शब्दों में 
इसका श्रर्थ “दर्शन” है | इसमें बौद्ध धर्म का दाशंनिक पक्ष है। इसमें धम्मसंगरि, 
विभंग, कंथावत्यु, पुग्गल पंचति, घातुकथा, यमक, पट्ठानथकरण ( महापद्वान ) ये 
सात ग्रंथ हैं। वोद्ध दर्शन को समभने के लिये यह पिटफ श्रत्यधिक महत्वपूर्ण है। 
इसके कई ग्रंथ अत्यधिक रूखे, पंडिताउपन से मरे तथा क्लिष्ट हैं | 


अनुपालि या अनुपिटक साहित्य--इस साहित्य का श्रधिकांश लंका के 
विंहली विद्वानों ने लिखा है। वहाँ बहुत वाद तक, विक्रम फी १४ वीं-१६ थीं 
श॒ती तक, पालि साहित्य की रचना होती रही है। अ्रनुपालि साहित्य फा एक प्रमुख 
ग्रंथ, जो लंका में नहीं लिखा गया, मिलिंदपब्हों है। इसमें यवन राजा मिलिंद 
तथा बौद्ध मिक्षु नागसेन का संवाद है, जिसमें बौद्ध दाशंनिक विचारो के अनुसार 
तत्वमीमांसा है। विंटरनित्स ने इसकी तुलना 'डायलॉग्स श्राव्‌ प्लेटोः से की है | 
दूसरा अंथ नेतिप्पकरण ( नेत्तिगंध या नेति ) है, जिसमें बुद्ध फी शिक्षाओं फा 
विवरण है। इसके रचयिता मद्दाकद्यायन ( महाकात्यायन ) माने जाते हैं। सिंहली 
विद्वानों ने पालि में अनेक म्रंथों की रचना की है तथा उन सबमें महत्वपूर्ण रचना 
श्रद्यफथाएँ हैं | पालि फा परवर्ती साहित्य प्रायः शुद्ध धार्मिक है, किंठु कुछ कृतियों 
साहित्यिक महत्व की भी हैं। विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के वैदेहस्थविर फी 
'रसवाहिनी' एक सुंदर श्राख्यानकाव्य है। रसवाहिनी मूलतः सिंहली भाषा फी 
रचना थी जिसका पालि रुपांतर वैदेह स्थविर ने किया है। वैदेहस्थविर ने 'समंत- 
कूटवणणना? नामक फाव्य भी लिखा है| 

पालि में घार्मिक तथा साहित्यिक कृतियो के श्रतिरिक्त व्याकरण, कोप तथा 
छुंदःशात्न के ग्रंथ भी लिखे गए; | पालि का प्राचीनतम व्याकरण कच्चानव्याकरण 
( फात्यायनव्याकरण ) है। इन कात्यायन का बुद्ध के शिष्य महाकात्यायन से अथवा 
पाणिनि सून्नों के वार्तिकफार कात्यायन से फोई संबंध नहीं है। नेततिप्पकरण के 
लेखक फात्यायन से भी ये भिन्न जान पड़ते हैं। कब्चानव्याकरण पर पाणिनि व्याक- 
रण तथा वामन की काशिकाइतचि का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पढ़ता है| कब्चानव्याफरण 
विक्रम की सातवीं-आरठवी शती से पुराना नहीं जान पड़ता। इसका महत्वपूर्ण 
भाष्य झाचाय॑ विमलबुद्धि फा 'न्‍्यास? है। पालि में श्रन्य फई व्याकरण अंथ 
लिसे गए पर उन सब॒का आधार कात्यायन का व्याकरण द्वी दै। कात्यायन के 
श्रतिरिक्त मौग्गल्लायन फा पालिव्याकरण भी श्रत्यिक मान्य व्याफरणप्रंथ 
६ै। लंफा तथा वर्मा में इस व्याकरण का विश्ञेप आदर दै। मोग्गलायनव्याकरण 
फय्यानव्याफरणु फी भाँति प्राचीन नहीं दे, पर उससे अधिक पूर्ण तथा सुब्यवस्थित 


“हैंदी साहित्य का घृहंत्‌ इतिहास २०६ 


है। मोग्गल्लायन सिंहली थे तथा अश्रनुराधपुर के धूपाराम विहार के महायेर ये। 
उन्होने अपना व्याकरण परकमझुज (१२१०-१२४३ वि०) के शासनकाल में लिखा 
था | अर्वाचीन पालि व्याकरणों में मिक्षु जगदीश फाश्यप का 'पालि महाव्याकरण! 
उल्लेखनीय है। पालिकोशों में मोग्गक्ायन की अ्रमिधानप्पदीपिका? तथा बरमी मिक्ु 
सद्धम्मफित्ति फा 'एकक्खरफोस? अत्यधिक प्रसिद्ध है। श्रमिधानणदीपिफा की 
रचना में भोग्गक्ायन का आदर्श संस्कृत का “अमरकोश” रहा है। ये वही 
भमोग्गल्लायन हैं जिमके व्याकरण फा संकेत ऊपर किया जा चुका है। पालि में 
छुंदःशास्त्र संबंधी ग्रंथ बहुत कम हैं। इनमें मुख्य 'इच्तोदयः है। “इसतोदय' की 
रचना सिंहली मिक्षु स्थविर संघरक्खित ने की है। पालि में भी एक फाव्यशास्तर- 
संबंधी अंथ मिलता है। यह भी उन्हीं स्थविर संघरक्खित की रचना 
भसुबोधालंकार! है । 

(आ ) जैन धार्मिक साहित्य--जैन धार्मिक साहित्य भी बौद्ध धार्मिक 
साहित्य की भाँति अत्यधिक समृद्ध है। बौद्ध साहित्य की भॉति ही इसे भी दो तरह 
का माना जा सकता है--( १) सिद्धांत साहित्य ( केनानिकल लिट्रेचर ) तथा 
(२ ) तिद्धांतेतर साहित्य ( नॉन-केनानिकल लिव्रेचर )। दौद्धों की श्रपेक्षा जैनो 
फा सिद्धांतितर प्राकृत साहित्य साहित्यिक दृष्टि से अधिक महत्व का है | वेसे तो जित 
प्रकार बौद्धों का प्राकृत साहित्य 'पालि? भाषा में लिखा गया है, वैसे जैनों का प्रात 
साहित्य भ्रधमागधी या श्रा्ष प्राकृत से संत्रद्ध माना जाता है | किंत जैन विद्वानों ने 
अधंमागधी या आप प्रात के श्रतिरिक्त महाराष्ट्री तथा शौरसेनी प्रात में भी 
रचनाएँ की हैं। महाराष्ट्री तथा शौरसेनी का जो रूप हमें जैन ग्रंथों में मिलता 
है वह परिनिष्ठित प्राकृत साहित्य की महाराष्ट्री-शौरसेनी से कुछ मित्र 
है, इसलिये विद्वानों ने इन्हें जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी कहा है। 
प्रात के अतिरिक्त अ्रपश्रश में भी जैन विद्वानों एवं कवियों ने कई रचनाएँ निबद्ध 
फी हैं। अ्रपश्र॑श साहित्य की जो विशाल समृद्धि हुई उसका श्रेय श्रधिकतर जैन 
कवियों को ही दिया जाता है। पर जैन विद्वानों ने अपने सिद्धांत साहित्य तथा सिद्धां- 
तेवर साहित्य दोनो के लिये श्राष प्राकृत का प्रयोग नहीं किया है। उनका सिद्धांत 
साहित्य श्रध॑मागधी या आर प्राकृत में मिलता है तथा सिद्धांतितर साहित्य जैन 
महाराष्ट्री, जैन शौरसेनी तथा अपश्रंश में | 

अधेमागधी-- जैन-सिद्धांत-साहित्य की भाषा श्र्धमागधी या श्रार्ष भाषा 
है । कहा जाता है कि स्वयं भगवान्‌ महावीर ने इसी भाषा में उपदेश दिया था" | 


१ अग्व चरर्य अद्धमागदीये भासाये पस्मं आश्वखद सा वियर्य अड्मागदी भासा। 
समवायगसुत्त 


३८७ प्राकृत और सिन्न संस्कृत. [ खंड २: अध्याय २ ] 


अ्र्धमागधी के गद्यमाग तथा पद्ममाग फी भाषा में कुछ भेद दिखाई देता है। 
पालि साहित्य की मॉति अ्रधमागघी के पद्यमाग की भापा भी श्रथिक प्राचीन तथा 
ह्ाप॑ हैं। इसका श्रत्यधिक प्राचीन रूप शआ्ायारंगसुत्त, यूबगडंगसुत्त, तथा 
उत्तरत्कभयण में मिलता है। अधमागधी रूप सिद्धांतेतर साहित्य फी भाषा जैन 
भद्दाराष्ट्री से सवंथा मित्र है। भापावेज्ञानिक दृष्टि से अ्रधमागधी मागधी से सर्वथा 
मित्र है तथा वह उसके नियमों का पूरी तरह पालन नहों फरती। श्रमयदेव ने 
बताया है कि अ्धमागधी में मागधी के लक्षण पूरी तरह नहों मिलते। अधेगागधी में 
६), 'प* घ्वनियों पाई जाती है, मागधी में इनके स्थान पर 'ल? तथा “'श' होता ६" 
मागधी में प्रथमा एफवचन में 'ए! विभक्तिचिह मिलता है, किंतु अधधमागधी में 
(ए? तथा शो? दोनो रूप मिलते हैं | पिछला रुप महाराष्ट्री में मिलता है | भरत ने 
नाव्यशाज्र में अर्धभागधी को अलग मापा कहा है तथा बाद में विश्वनाथ ने 
इसे चरो, राजपुत्रों तथा सेठों की भापा कहा है | मुद्राराज्षस फा जीवसिद्धि क्षपणुक 
तथा प्रत्रोधचंद्रोदय के कुछ पात्र अधमागधी बोलते हैं। इसके भी पूर्व भास के 
कंणुभार नाटक में इंद्र अर्वभागधी बोलता पाया जाता है। अधंमागधी प्राकृत 
के मुख्य भाषावैज्ञानिक लक्षण निम्नाकित हैं ; 7 : 


१--इसमें महाराष्ट्री की भॉति र-स ध्वनियों मिलती हैं, मागधी की तरह ल-श 
नहीं । 

२--संयुक्त व्यंजन के पूर्व का स्वर दी्ध बनाकर उसके एक व्यंजन फा लोप होता 
है, जैसे वास ( वस्स, वर्ष )। 

३--ब्यंजनो का लोप कर “य? अ्रपभ्रुति का प्रयोग मिलता है--ठिय ( स्थित ), 
सायर ( सागर )। 

४--फ के स्थान पर ग क्रा प्रयोग मिलता है अ्रसोग (अ्रशोक ), सावग 
( भ्रावक ) | 

५--अथमा एकबचन में मागधी की तरह 'ए? रूप मिलते हँ--सावके ( श्रावकः ), 
भदन्ते | किंतु इसके साथ 'ओ? वाले रूप भी मिलते हैं---समणो ( श्रमणः ) | 

६--ल्ा, स्थप्‌ के स्थान पर इतु ( टूट ) प्रत्यय मिलता ह६--हुणित्ु ( श्रत्वा ) 
जाणित्तु ( ज्ञात्रा ), कट्ट ( कृत्वा ) अ्रवहद्द ( अ्रपदत्य ) । 


१ भर्थमागधो भाषा यस्यां २सी, लशौं मायध्यामित्यादिक मागवसापालक्षण परिपूर्ण नास्ति । 
समवायंगमुर टीका । 

3 भजत 5 ना० शा०, १८ १८ । 

3 शा ३०, पष्ठ परिच्देद 
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अधंमागधी में उपलब्ध जैन-सिद्धांत-साहित्य श्वेतांचर जैनियों के अनुत्तार 

निम्नोक्त है-- 

१--छाद्श अंग--( १) आयारंग, (२) चूयगर्डय, (३ ) ठाणुंग, (४) 
समवायंग, (५) वियाहपरणति, (६) नायाधम्मकहाओ, 
(७ ) उचासगदसाओ्रो, (८) अंतगदसाओ, (६ ) अणुच्चरो 
ववश्यदसाओ, ( १० ) परहावागरणाई, (११) विवागसुब, 
(१२ ) दिद्विवाव । 

२०-द्वादश उपांग--( १ ) उपवाइय, (२ ) रायपसेणइज, (३ ) जीवामिंगम, 
(४ ) पन्नवरणा, (५ ) सर॒परणति, (६) जंवृदह्दीवरपाएण॒ति, 
(७) चंदपरणत्ति, (८) निरयावली, (६) कप्पवढिं- 
सियाओ, (१०) प्रुष्फिआओओ, (११) पुप्फचूलाओ, 
(१२ ) वरिहदसाओ | 

३--दूस पहशणु-- प्रकीर्णंक ) ( १) चउसरण, (२) मच्परिरणा, ( ३ ) संघार, 
(४ ) आउरपचक्खाण, (४ ) महापत्रक्खाण, ( ६ ) चंद- 
विज्ञय, ( ७ ) नणिविजरा; ( ८) तंडुलवेयालिय, ( ६ ) देविं- 
दत्वय, ( १० ) वीरत्यव | 

४-७ छेयसुत्त--( छेदसूत्र ) ( १) आयारदसाओ, ( २) कप ( दृहत्कल ), 
(३) ववहार, (४) निसीह, (५) महानिसीह, (६ ) 
पंचकष | अंतिम पंचकप्प के स्थान पर जिनभद्ररचित जीयकण 


को छुठा सूत्र माना नाता है। 
४--चार मूलसूत्र-- १ ) उत्तरज्काय या उत्तरज्कपण, (२) दसवेयालिय, 
( ३ ) आवस्सयनिज्जुत्ति, ( ४ ) छुनिज्जुत्ति | 


६--दो अन्य अंथ ये हैं--नंदीसुच्त तथा अणुयोगदाराईं१ | 


उपयुक्त जैन सिद्धांतग्रंथो में बारहवाँ अंग छप्त हो चुका है, इसलिये जैन 
सिद्धांत में ४३ अंथ हैं। वेसे सिद्धांतप्रंयो की संख्या परंपरा के अनुसार ४० के 
लगभग है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर ने मूल तिद्धांतों के १४ पूर्व 
( पुन्तों ) को गणधर को उपदिष्ट किया था| किंतु यह उपदेश छुप्त हो गया। 
चंद्रगुत् मौय॑ के शासनकाल में स्थू्भद्र ने पाटलिपुत्र में एक संमेलन घुलाकर 
ग्यारहों अंगों का संग्रह किया | इसी समय स्थूलभद्र तथा भद्गबाहु के श्रत॒वायियों 


१ विंतरनित्स : हि० ६० लि०, भा० २, पृ० ४२८-४३० ॥ 


२८९ प्राकृत और समिन्न संसकतत. [ खंड २४ अध्याय २ ] 


में मतमेद हुआ तथा क्रमशः दियंत्रर एवं शवेतांत्र संप्रदायमेद फी नींव पढ़ी" | 
इसके बाद विक्रम फी छुठी शती में एक संमेलन वलभी में हुआ । इस समय 
देवदिंगणिन्‌ (देवडिढ ) के नेतृत्व में सिद्धतिग्रंथो का संकलन किया गया | 
वलभी संमेलन के बाद अ्र्धभागधी साहित्यिक रचनाओ्रो फी भाषा न रही । 
छुठी शतती के बाद फी जैन रचनाएँ संस्कृत, जैन महाराष्ट्री या अपकभ्रंश में. 
मिलती हैं! । 

जेन महाराष्ट्री--जैन पिद्धातेतर साहित्य जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी 
में मिलता है। जैन महाराष्ट्री में श्वेतावर संप्रदाय का साहित्य मिलता है। 
मद्दाराष्ट्री के परिनिष्ठित रूप से इसका केवल यही भेद है कि इसमें 'य” श्रुति फा 
श्रत्यधिक प्रयोग पाया जाता है जो परिनिष्ठित महाराष्ट्री में नहीं पाया जाता। 
इस भाषा फो यह नाम सर्वप्रथम हम॑ंन याकोची ने कुछ जैन महाराष्ट्री फधाओ के 
संग्रह का संपादन करते समय दिया था। इस भापा में कुछ काव्य तथा फथा- 
साहित्य उपलब्ध हैँ। ये कहानियाँ धार्मिक प्रचार के लिये प्रयुक्त होती थीं। 
जैन महाराष्ट्री फी प्राचीनतम साहित्यिक रचना विमल सूरि फा 'पठसचरिय! है। 
विमल सूरि के समय के विपय में विद्वानों में बढ़ा मतभेद है। विमल सूरि के 
अनुसार उन्होंने 'पठमचरिय” की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के ५३० वर्ष 
पश्चात्‌ श्र्थात्‌ वि० सं० ६० के लगभग फी थी३ | जैन परंपरा के विद्वान्‌ इसे 
इसी फाल की रचना मानते हैं | किंठु डा० फीय, डा० वूलनर तथा श्रन्य विद्वान 
इसे विक्रम फी तीसरी शती की रचना मानते हैं। डा० याफोबी भापावैज्ञानिफ 
आधार पर इसे विक्रम फी चौथी-पॉंचवीं शती से पुरानी ऋंति नहीं मानते* | 
भाभाशेली के श्राधार पर 'पंठमचरिय” विक्रम फी तीसरी श॒ती से पूर्व फी रचना 
फथमपि नहीं हो सफती | संभवतः इसपर संस्कृत के 'अंक' काव्यो फी परंपरा फा 
प्रभाव हो | स्मरण होना चाहिए कि संस्कृत श्रंफ काव्यों में प्रथम फाव्य भारवि फा 
किराताजुनीय है जो “लक्ष्म्पंफ' काव्य है। पठमचरिय के भी प्रत्येक उद्देस ( सर्ग ) 
के अंत में 'विमल? शब्द फा प्रयोग मिलता है तथा यह 'विमलाक? फाव्य कहलाता 
है। जो कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि पडमचरिय रविपेण के संस्कृत पक्मचरित से 
पुराना है जिसफी रचना वि० सं० ६३४ के लगभग मानी जाती है। ऐसा अ्रनुमान 


१ यही, पृ० ४३१-४३२॥ 
२ हरे : प्राकत लैग्वेज ऐंट देयर काड़िस्यूटान ड इंडियन कल्चर, पृ० $८। 
3 पंचेव वस्सया दुसमाए तीसवरसंजुत्ता । 
यीरे ल्जनुदगए तमो निददे इमं चरिय ॥ १०३। 
४ श्न नाना भर्तों के लिये देसि३-साथूराम पेमी : नै० सा० ३०, ९० २७६ । 
३७ 
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होता है कि 'पठमचरियः रविषेण की ऋृति से दो सौ वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो 
सकता | इस प्रकार हमें डा० हर्मन याकोबी का मत ही विशेष समीचीन तथा 
वैज्ञानिक जान पढ़ता है। 

धउम्चचरिय' जैन भहाराष्ट्री में लिखा जैन पुराणो के ढंग फा महाकाव्य 
है। इसमें ११८ उद्देस (उद्देश) या पत्व॑ ( पर्व ) हैं जो संस्कृत में सर्ग कहलाते हैं। 
इस महाकाव्य में जैन मत के अनुसार पद्म या भगवान्‌ राम की कहानी कही 
गई है। विमलसूरि पठमचरिय में वाल्मीकि रामायण के भाग पर नहीं चलते, 
अपितु वे वाल्मीकि की कथा को झूठी सिद्ध करने के लिये जेन परंपरा की रामकथा 
फा पल्‍लवन करते हैं। राजा श्रेणिक ( सेणिय ) भहावीर के प्रमुख शिष्य गौतम 
( गोयम ) से रामकथा जानना चाहता है तथा गोयम रामकथा का वर्णुन करते 
हैं। जैनियों फी रामकथा ब्राह्मण रासकथा से कुछ भिन्न है तथा उसमें भी दो तरह 
की रामकथाएँ पाईं जाती हैं। जैन रामकथा के इन दोनों रुपों का उल्लेख अ्रपश्रंश 
रामकथाओं के संबंध में श्रगले अध्याय में किया जायगा जो वहीं द्रष्टन्य है। पठमचरिय 
की शैली परवर्ती संस्कृत, प्राकृत या अ्रपम्रंश का्व्यों की तरह अत्यधिक श्रलंकृत 
तथा कृत्रिम नहीं है। इसकी शेली पुराणों फी सरल शैली सी है। समस्त काव्य 
गाहा ( आर्या ) छुंदों में निबद्ध है, कितु यत्रतत्र कुछ वर्णिक इच भी मिल जाते 
हैं। पठमचरिय की शेली निम्नोक्त दो उदाहरणो से स्पष्ट हो जायगी ; 

किर रावणस्त भाया महाबलो नाम झुंभकण्णो त्ति । 
उम्मासं विगयभयों सेज्जासु निरंतरं सुयइ ॥ 
जद वियगएसु अंग पेलिज्जद गुरुयपन्वयसमेसु । 
तेल्लघडेसु थ कण्णा पूरिज्जंते सुयंतर्य ॥ 
पडुपडहतूरसइं ण सुणह सो सम्मु हं पि वज्जंत । 
नय उदठेट्ट मह्पा सेज्जाए अपुण्णकालस्मि ॥ 

( २॥१०८-११० ) 

( उस रावण का भाई महाबली कुंभकर्ण था। जो निर्भय होकर छुः महीने 
निरंतर शय्या पर सोता था। यदि उसका अंग महान्‌ पव॑तों के समान हाथियों से 
कुचल दिया जाय, या उसके कानों में तेल के घढ़ों से तेल मर दिया जाय; 
या उसके संमुख नक्कारे और तुरही का शब्द किया जाय, तब भी वह महात्मा 
नींद पूरी न होने तक सेज से उठते ही नहीं थे । ) 

एवं भवंत्तरकएण तवोबलेण, 

पावंति देवमणुएसु महंत सोक्ख॑ । 

को एव्थ दृड्डनीसेसकसायमोहा 

सिद्धा सवंति विमका मरूपंकमुक्का ॥। 
( ५२७१ ै। 


२९१ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंठ २ १ अध्याय २ | 


( इस प्रकार पूर्व जन्म में किए तपोबल ( फर्म ) के कारण व्यक्ति देवताओं 
नर मनुष्या में गद्दान्‌ सुख प्राप्त फ्रते हैं। इनमें फोई श्रपूवं तपोब्रलवाले व्यक्ति 
दी श्रपने निःशेप फप्ाय तथा मोह फो दग्घ करके मलपंफ (रागादि ) से मुक्त 
तथा निर्मल होकर सिद्धल प्राप्त करते हैं। ) 


जैन महाराष्ट्री में चूरिकाएँ श्रौर फथासाहित्य भी उपलब्ध द्वोता है| 
प्राचीन कथाओं में संघदास की 'वासुदेवहिंडी! का नाम लिया जा सकता है 
जिसमें जैन महाराष्ट्री का प्राचीन रूप मिलता है। इसका प्रयोग 'समराइच्रकद्दा” के 
पद्ममाग में भी मिलता है। समराइचकद्दा के गद्यमाग में शौरसेनी का प्रभाव 
श्रधिक पाया जाता दै | इसका पद्ममाग प्रायः गाथा ( श्रार्या ) छुंद में है । इसकी 
शैली सरल तथा स्वामाविक दे, वाण या सुब्ंधु फी तरह श्रत्यधिक कृत्रिम नहीं है, 
फिर भी वर्णनी में लंबे समासांत पद तथा अ्रलंकृत भाषा का श्रस्तित्व इस बात फा 
संकेत फरता है कि लेखक हरिभद्र (वि० श्राठवीं शती ) अ्र॒लंकृत फाब्यशैली से 
पूर्णतः परिचित था । दरिभिद्र ने इसे 'धर्मकथा? फट्दा है। 'समराइच्चकह्ा! केवल 
इसीलिये 'घर्मकथा? नहीं है कि इसके नायक नायिकाएँ जीवन का श्रनुभव प्राप्त 
फरने के वाद संन्यस्त होकर जिनशासनानुसार जीवन व्यतीत करते हैं, अपितु 
इसलिये भी कि लेखक ने स्थान स्थान पर मूलकथा तथा वर्शनों में जैन सिद्धातो के 
अनुसार फर्मादि फा संकेत फर उपदेश देने फी चेश फी है। समराइचकहा फी 
मूल फथा में कई छोटी कद्दानियों भी अ्रनुस्यूत हैं जिनका मूल उद्गम लोकफथाएँ 
ही जान पड़ती हैं। समराइचकहा फी शैली फा एक नमूना यह है; 

धअ्रत्यि इद्देत जम्बुद्ेवे श्रवरविदेहे खेत्ते श्रपरिमियगुणनिहाणं तियसपु- 
रवराणुगारि उज्णारामभूसिय समत्यमेदणितिलयभूयं जयउरं नाम नयरं स्ि जत्य 
सुरुजो उजलनेवत्यो फलावियक्खणों लज्ञाडशों महिलायणो जत्थ य परदारपरिमोय॑म्रि 
भूओ, परदव्यावदरणुमि संकुचियहत्थो परोपयारकरणेक्षतन्छिलछो पुरिसवग्गो |! 


( इस जंबूद्वीप नामफ द्वीप में श्रपर विदेह क्षेत्र में श्रपरिमित गुणों फी 
खान, देवनगरी के समान वाटिका श्रादि से भूपित, उमस्त पृथ्वी फा तिलफ्ूत 
जयपुर नामक नगर है जद्दों सुंदर रुपवाली, उज्ज्वल वेशभूपावाली, फला- 

विवत्षण, लजाशील महिलाएँ तथा परदारमोग में नपुंसक, परद्वव्यापद्रण में 
संकृचितद॒त्न, परोपकार करने में कुशल पुरुष रद्दते है| ) 

समराइझफहा के पूर्व भी इस प्रकार का फथासाहित्य रहा दोगा। 
पालित्त ( पादलित ) पी 'तरंगवती' नामक प्राकृत कथा फा उल्लेख फई स्थानों 
में मिलता हे। इसका एक संक्षिप्त रूप प्राहृत छुंदोव्दः रचना 'तरंगलोला? 
के रूप में उपलब्ध रै) वह रचना विक्रम फी चींददवीं शती के लगभग पी 
भूल तरंगवनी' के लेवक्क पालिस फा समय जमन विद्ान्‌ ऊूमान ने विक्रम फी 
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तीसरी शर्ती के लगभग माना है" । इसी संबंध में उदयन की 'कुवलयमाला” का 
भी नाम लिया जा सकता है जो विक्रम की आठवीं शती की रचना है। श्रपप्रंश- 
काल में भी इस प्रफार की धार्मिक कथाएँ लिखी जाती रही हैं। इनमें से कई 
कथाएँ पद्यवद्ध हैं, जैंसे श्रपअ्न॑ंश कवि धणवाल की भविसयत्तकहा | जैन महाराष्ट्र 
प्रात की रचनाएँ बहुत बाद तक लिखी जाती रही हैं। कथासाहित्य के श्रतिरिक्त 
जैन महाराष्ट्री का कुछ स्त॒तिसाहित्य या स्तोच्साहित्य भी मिलता है। इनमें प्रमुख 
महावीरस्तव तथा षड्भाषाविभूषित शांतिनाथस्तव हैं। इनमें चित्रकाव्यों की 
शैली का प्रभाव पाया जाता है। महावीरस्तव में यमक का प्रचुर प्रयोग है तथा 
दूसरी कृति में माषाइढेष का चमत्कार पाया जाता है | इस संबंध में कालकाचार्य- 
कथानक फा उल्लेख कर देना आवश्यक होगा, जो स्तुति के रूप में जिनपूजा के बाद 
पढ़ा जाता है| इसके अतिरिक्त 'ऋषभपंचाशिका? तथा 'द्वारवतीकथा” भी जैन महा- 
राष्ट्री के उल्लेखनीय ग्रंथ हैं । 


जेन शौरसेनी--जैन शौरसेनी में दिगंबर संप्रदाय के कुछ धार्मिक ग्रंथ 
मिलते हैं | इस भाषा में शौरसेनी की प्रमुख विशेषताएँ ( यथा, संस्कृत के स्वस्मध्यग 
दंत्य त, थ फा सधोषीभूत, द घ रूप) मिलती हैं तथा इसके अ्रतिरिक्त श्वेतांबर 
धार्मिक अंयों की भाषा श्रधमागघी का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। इस भाषा में 
साहित्य पर्याप्त मात्रा में रहा होगा तथा यह गवेषणा के लिये पर्यात क्षेत्र है। कुछ 
पाइचात्य विद्वानों ने इस भाषा को दिगंबरी नाम भी दिया है किंतु यह नाम 
ऐतिहासिक, भौगोलिक या भाषावैज्ञानिक विशेषता का संकेत न करने के कारण 
उचित नहीं जान पढ़ता | 


जैन शौरसेनी की प्राचीनतम रचना झुंदकुंदाचाय (विक्रम की प्रथम 
शताब्दी ) का पवयणसार? है। कुंदकुंद के पश्चात्‌ भी इसमें कई रचनाएँ हुई हैं, 
किंतु वे अब तक पूर्शतः प्रकाश में नहीं आ पाई हैं। पिशेल तथा डब्ल्यू० ढेनेक 
ने पवयण॒तार के अतिरिक्त जिन रचनाओ फा उल्लेख किया है वे हैं--वहकेराचाय 
फा सूलाचार, फार्तिकेय स्वामी की कत्तिगेयगुपेक्खा और कुंदकुंदाचाय का छप्पाहुड; 
समयसार तथा पंचत्यिकाय | 

दिगंतर संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ, जो प्रधानतः जैन शौरसेनी में लिखे गए थे, 
विक्रम की प्रथम शताब्दी से ही लिखे जाते रहे होगे फिंठु जिस रूप में उनकी माषा 
मिलती है वह इतनी पुरानी मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा की विशेषताओं फा 
संकेत नहीं करती | साथ ही इस भाषा की सुर्पादित र्वनाओ के श्रमाव में इस 


१ विंटरनित्स : हि० इं० लि०, भा० २, पृ० ४२२, पाद टि० १। 
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विमाषा का मध्यकालीन भारतीय आयंभाषा में क्या स्थान है, यह कहना बहुत फठिन 
है। इस भाषा पर संस्कृत तथा अध॑मागधी का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है तथा 
अन्य प्राकृतो की अ्रपेक्षा देशी तत्व कम पाए जाते हैं। जैन शौरसेनी का एक उदा- 
हरण नीचे दिया जाता है; 


जावण वेदि विसेस॑ तरं तु आदासबाण दोहूं पि। 
अण्णाणी ताव दु सो कोधादिसु घट्टदे जीवो ॥ 
कोधादिसु चद्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि । 
जीवस्सेवं बंधो भणिदों खलु खब्वदरसीहिं ॥ 

( समयसार, है. ७४-७५ ) 


(जब तक जीव अपने तथा आखव दोनो के विशेष भेद फो नहीं जान पाता 
तब तक वह अज्ञानी बना रहता है तथा क्रोधादि कषायों में लिप्त रहता है। 
क्रोधादि में लिस रहने के कारण उसमें कर्मो का संचय होता रहता है | इस प्रकार 
जीव बंध में ( फेंसता ) रहता है, ऐसा सर्वंदर्शी विद्वानो ने कहा है। ) 


(४) साहित्यिक या परिनिष्ठित प्राकृत 


प्राकत वैयाफरणो ने चार प्रमुख प्राकृ्ते मानी हैं--मदाराष्ट्री, शौरसेनी, 
मागधी तथा पैशाची । इनमें भी साहित्यिक प्राकृत महाराष्ट्री का परिनिष्ठित रूप ही 
मानी जाती रही है। मह्दराष्ट्री प्राकृत उस फाल में समस्त शआर्विध्यहििमाचल मारत 
की राष्ट्रभाषा सी मानी जा सकती है| दंडी ने तो महाराष्ट्री को ही प्रकृष्ट प्राकृत कहा 
था| जब हम शुद्ध प्राकृत साहित्य फी ओर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि 
प्रायः सब उपलब्ध कृतियाँ; जो ( नाठकों की प्राकृत को छोड़कर ) संख्या में आधे 
दर्जन से अ्रधिक नहीं हैं महाराष्ट्री प्रात फी ही हैं। शौरसेनी तथा मागधी की किसी 
स्वतंत्र शुद्ध साहित्यिक कृति का नाम नहीं सुना जाता | पैशाची में गुणाव्य की 
“वडहुकहा! का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, किंतु वह अँथ आज तक उपलब्ध नहीं हो 
सका है, उसका संकेत भर अन्य अंथों में मिलता है। फिर भी इतना निश्चित है 
कि पैशाची भी साहित्यिक प्राकृत के रूप में रही होगी। यहाँ हम महाराष्ट्री तथा 

शाची के शुद्ध साहित्य का संकेत फरेंगे | 


महाराष्ट्री की भाषावैज्ञानिक विशेषताओं फा संकेत हम कर चुके हैं | विद्वानों 
का मत है कि महाराष्ट्र तथा शौरसेनी वस्तुतः दो भाषाएँ न होकर एक ही भाषा की 
दो शैलियाँ थीं। भध्यदेशीय प्राकत्त फी गयशैली शौरसेनी है, उसफी 
पचशैली महाराष्ट्री । नाटकों में हम देखते हैं कि पद्ममाग तथा गीतो की भाषा यही 
महाराष्ट्री होती है। महाराष्ट्री में मुक्तक कविताएँ तथा लोकगीत श्रत्यधिक प्रचलित ये 
तथा इन्हीं मुक्तकों में से कुछ का संग्रह हमें हाल की सत्तसई में मिलता है जो 
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महाराष्ट्री की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। हाल के समय के विषय में निश्चित 
रूप से कुछ नहीं फह्ा जा सकता । परंपरा के शनुसार ये वही शातवाहन हैं, जो 
विक्रम की प्रथम शती में आंध्र के राजा ये | हाल शातवाहन ने ही महाराष्ट्र में 
प्रचलित मुक्तकों का संग्रह सचसई में किया था | किंतु उपलब्ध ग्राथासप्तशती की 
भाषा का फाल विक्रम की दूसरी शत्ती से लेकर पाँचवी शती के बीच जान पढ़ता 
है? । साथ ही गाथासप्तशती के काव्यमालावाले संस्करण में छुटठी शती तक के 
प्राकृत कवियों ( उदाहरुण के लिये भाषाकवि ईसान ) की गायाएँ पाई जाती हैं। 
गाथासप्तशती के जो संस्करण हैं उनमें भी सभी गाथाएँ समान नहीं हैं, 
केवल ४३० गायाएँ समान हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि शातवाहन ने , 
गाथाफोष का संग्रह फिया था जिसमें एक हजार के लगमग गाथाएँ थीं। प्रस्तुत 
गाथासप्तशती का संग्रह उसी के आधार पर भेवाड़ के गुहिलोतवेशी राजा मरवाहन 
के पुत्र शालिवाहन ने विक्रम की दसवीं शती में किया है"। हाल की सतसई की 
गाथाओं फो लोकसाहित्य माना जाता है, किंठु डा० कीथ का मत मिन्न है। वे 
बताते हैं कि इसकी भाषा कृत्रिम है तथा जनभाषा का रूप इसमें नहीं मिलता | 
इतना होते हुए भी भावना तथा फल्पना की दृष्टि से इसमें जन-जीवन का रंग दिखाई 
पढ़ता है। गाथासप्तशती में ग्रामीण जीवन के सरस चित्र देखने को मिलते हैं। 
कृषक और कृषकवनिता, गोप श्रौर गोपियों का जीवन, खेतों फी रखवाली फरती 
शाल्वधुएँ, धान कूठती हुई ग्रामीण नारी के चित्र लोकजीवन का वातावरण 
निर्मित कर देते हैं। किंतु इससे भी बढ़कर गाथाससशती की गायाश्रो में प्रेम के 
विविध पक्षों के चित्र देखने फो मिलते हैं। विवाहित दंपती के संयोग तथा वियोग 
के धूपछाहीं चित्रों के अलावा यहाँ उन्मुक्त प्रशय के चित्र भी मिलते हैं; जिनमें से 
कुछ में कहीं कहीं उच्छ'/खलता भी दिखलाई पड़ती है। प्रकृतिवर्णन के परिवेश को 
लेकर तत्तत्‌ गाथाकार ने नायक या नायिका के मनोभावों की शअ्रपूर्व व्यंजना फी 
है। निम्नलिखित गाया में नदी में कमलपन्न पर झाराम करते बगुले के प्रकृति 
पे के माध्यम से स्वयंदूती की मनोभावना तथा संकेतस्थल की व्यंजना फराई 
ग 
उञ णिच्चलनिष्पंदा मिसिणीपछम्मि रेहदू बलछाआ । 
णिग्मछूमरगअभाअणपरिद्उिणा संखसुत्ति व्व ॥ 


१ क्ीय : हिं० सं० लि०, पृ० २२४ । 
इसके लिये देखिए--गाथासप्ततती, उसका रचनाकाल और रचयिता? नामक लेख 
ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ४६, अंक ३-४, ४० २५२-२८५। 

3 कीय : हिं० सं० लि०, ए० २२४। 


श्९५ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड ३: अध्याय २ ] 


( देखो, उस कमलपत्र पर शांत भाव से बेठा बगुला कैसा सुंदर लग रहा 
है, जैते मरकतमरि के पात्र पर शंख की शुक्ति पढ़ी हो । ) 

सत्तसई! के ही ढंग पर प्राकृत मुक्तक फविताओं का एक दुसरा संग्रह भी 
पाया जाता है। यह इवेताबर जैन जयव॒ल्लम का 'वजालग्ग? है| जयवक्लम के काल' 
का पता नहीं, पर इस संग्रह पर वि० सं० ११६३ ( १३३६ ई० ) में एक संस्कृत 
छाया लिखी गई थी | जयवक्लम का काल विक्रम की बारहवीं शती के लगभग 
होना चाहिए। इस संग्रह में नीति, चरित्र, व्यवहार, प्रेम आदि से संबंध रखनेवाली 
गाथाएँ संग्रहीत हैं | वजालग्ग में ७९५ छुंद हैं जिनमें लगभग दो-तिहाई छुंद 
प्रेमविषयक हैं। वजालग्ग की गाथाओं में कई पर अ्रपश्नैश का प्रभाव दिखाई 
पड़ता है। वजालग्ग में मी प्रेम की विविध दशाओ का सुंदर वर्णन मिलता है। 
निम्नलिखित गाया में प्रेम की दशा फा मार्मिक वर्णन है ; 

आरंभो जरुस इसो आसनन्‍्नासाससोसियसरीरो । 
परिणामी कह होस्ट न याणिमो तरस पेस्मस्स ॥ 
( ३३-१ ) 

( कोई नवानुभूतप्रेमा नायिका सखी से कह रही है ; हे सखि, जिस प्रेम 
का आरंभ ही इस प्रकार है कि निःश्वा्सों के फारण शरीर सूख गया है, उस प्रेम 
का परिणाम क्या होगा, यह नहीं जानते । ) ; 

मुक्तक कविताओं की मॉति महाराष्ट्री प्राकृत में महाकाब्यों की रचना भी 
हुईं है | प्रवरसेन का 'रावणवहो? या '"सेतुबंध” काव्य प्रसिद्ध है। प्रवर्सेन विक्रम 
की पॉचवीं शती में फकाइ्मीर के राजा हो चुके हैं। 'सेठुबंध” का संकेत बाण के 
इृष॑चरित तक में मिलता है* | कुछ किंवदंतियों के अनुसार 'सेतुबंध' कालिदास 
फी रचना है जिसे उन्होने प्रवरसेन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। सेतुबंध के टीकाकार 
रामसिंह ने इस किंवदंती का संकेत किया है* | सेतुबंध की भाषा परिनिष्ठित 
महाराष्ट्री है। यह काव्य १४ आराश्वासो ( श्राध्वासको ) में विमक्त है। इसके प्रत्येक 
सर में अंत के पद्य में अनुराग” शब्द का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार यह 
“अनुरागांक' ( अणुराअंक ) फाव्य है3 | सेतुबंध की शेली पर संस्कृत काव्यों की 


१ क्रौतिंः प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोब्ज्वला। 
सागरस्य पर॑ पांर॑ कपिसेनेव सेतुना ॥ ६० च०, प्रथम उच्छवास | 

* यूं चक्रे कालिदासः कबिकुसुद्विधुः सेतुनामप्रवन्धम्‌॥ सेतुव॑धप्रदीप टीका, काव्यमाला, 
पृ०२। 

3 रावणवद् त्ति कर्व्य॑ श्रगुराअंक समत्यनणणिव्वेतम्‌ ॥ १५-६५ । 
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कृत्रिम शेली का पर्याप्त प्रभाव है। प्रवरसेन को यमक का श्रत्यधिक मोह है। 
संस्कृत के समासांत पदोँ की भाँति कई स्थानों पर प्राकृत के समासांत पदों का 
प्रयोग भी इनमें मिलता है। सेतुबंध में वीर तथा शइंगार दोनों रसों की सुंदर 
अमिव्यंजना हुई है। इसका अ्रंगी रस वीर है, किंतु श्रंग रूप में »ंगार फा भी 
समावेश पाया जाता है। राक्ष्सों की सेना के सजतने का वर्शन बारहवें 
श्राभ्वासक में सुंदर हुआ हे : 

गुडिअगुडिज्जंतभर्ड सोहइ रणतुरिअजुत्तजुज्गं तरहम्‌ । 

घडिअधडेतगअघड्ड चलिअचलंततुरञअं णिसाअरसेणस्‌ ॥ 

(्‌ १२-८७ ) 

( राक्षों की वह सेना सुशोमभित हो रही थी, जिसमें कुछ योद्धा कबचों से 
सन्नद्ध हो चुके ये, कुछ हो रहे थे, रण के लिये कुछ रथाँ को तेजी से जोता जा 
चुका था, कुछ को जोता जा रहा था; हाथी सजाए जा रहे थे और कुछ सब चुके 
थे, कुछ घोड़े रवाना हो चुके थे भर कुछ चलने की तैयारी में ये | ) 

प्रथम आश्वासक में राम का विरहवर्शन तथा प्रकृतिवर्णन मार्मिक है। 
राम ने बढ़ी कठिनता से वर्षा ऋतु व्यतीत फी है, सीता के मिलन की आशा लेकर 
किसी प्रफार कब वायु को सहा, मेधाच्छुन्न अ्रंधकारपूर्ण आकाश फो देखकर चित्त 
शांत रखने की चेष्टा की, मेघ्रों के गन फो सहन किया, फिर भी सीता के बिना 
श्रब जीवन कैसे रह सकेगा ( श्रागामी शरत्‌ ऋतु कैसे व्यतीत हो सकेगी ), यह 
सोचकर राम ने जीवन की श्राशा ही छोड़ दी । 

गमिआ कलंबवाआ दिदु, मेहँघभारिजं गअणतलस । 
सहिओ गज्जिअसद्दो तह वि हु से णत्यि जीविए आसंघो ॥ 
( १-१५) 
दसवें श्राश्वासक में कवि ने निशाचर दंपतियों फी प्रणयलीला का सरस 
वर्णुन किया है। विश्व्धनवोढा की निम्नोक्त प्रणयलीला सुंदर बन पड़ी है: 
ण पिजइ दिण्ण॑ पि मुहं ण पणामेइ अहर॑ ण मोएड्‌ बला । 
कह वि पडिंचज्जद रअं॑ पठमसमागमपरम्मुहो जुवइजणो ॥ 
(१०-७८ ) 

( नायक के मुख देने पर भी वह चुंबन नहीं करती, न स्वयं अपना श्रधर ही 
झुकाती है, न बलपूर्वक हटाती ही है, प्रथम समागम के फारण पराझूमुख नवोढ़ा 
बड़ी फठिनता से प्रणयलीला में प्रत्नत होती है। ) 

प्रवरसेन की शेली अत्यधिक अलंकझृत है। श्रर्थालकारों की सुंदर योजना 
सेतुबंध में पाई जाती है। शरत्‌ ऋतु तथा समुद्र की हलचल का प्रथम तथा द्वितीय 
आश्वासक में अलंकारों के सहारे सुंदर वर्शुन किया गया है ! शरत्‌ ऋतु में विकपित 
कसलिनी का निम्नांकित वर्णुन शंगारी अप्रस्तुतविधान के कारण सुंदर हुआ है + 


२५९७. प्राकृत और मिश्र संसक्त..[ खंड २: अध्याय २ ] 


कण्टअइ॒णूमिअंगी थोअत्योओसरन्तमुछसहावा । 
रइमरखुंबिज्जंतं ण णिअत्तेद णलिणी मुहं विज कमरूम्‌ ॥ 
( १-३२ ) 

( कॉये से रोमांचित, धीरे धीरे मुग्धमाव फो छोड़ती हुई नलिनी सूर्य की 
किरणों के द्वारा चुंबित मुख के समान कमल को दूर नहीं हटाती | ) 

सेतुबंध में प्रायः सभी इत्त प्राकृत के शुद्ध मात्रिक वृत्त हैं। काव्य में गाथा- 
वर्ग के आर्या, गीति, गाहिणी, सिंहिनी; स्कंघक आदि छुँदो का प्रयोग मिलता है। 
सेतुबंध का विशिष्ट छुंद स्कंघक है | 

- महाराष्ट्री प्राकृत का दूसरा फाव्य वष्पइराअ (वाक्पतिराज) का 'गउडबहो! 
है। बपइराअ कन्नौज के राजा यशोवर्मा का राजकवि तथा भवभूति का 
समकालीन था | संमवत३ वह भवभूति का शिष्य था। “गउडबहो” सर्गंबद्ध काव्य 
नहीं है | इसमें १२०६ आर्या छुँद हैं। भ्रारंभ में वष्पटराश्न ने प्राचीन कवियों का 
उल्लेख किया है। वाक्पतिराज के एक दूसरे काव्य का भी पता चलता है, 
भहुमहविश्रअ्?, जिसका उल्लेख आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में किया है। गठडबहो? 
फी शैली भी संस्कृत की कृत्रिम काव्यशैली से प्रमावित जान पड़ती है| 

उदाहरण के लिये निम्नलिखित संध्यावर्शन को लिया जा सफता है; 

जामवई-सुह-सरिए संज्ञा-मइराद दिणयराहारे । 
आयासकेसरं दंतुरेंति ण॑ंक्खत्तकुसुमाईं ॥ 

( रात्रिस्पी नायिका के मुख में संध्या राग फी मदिरा को भरकर सूररूपी 
आलवाल को सींचने पर आकाशरूपी बकुल बृक्ष तारफपुष्पो से विकसित 
हो उठा | ) 

यहाँ संस्कृत काव्यों की बकुलदोहद की प्रसिद्ध रूढ़ि के परिपाश्व में कवि ने 
संध्या के बाद आकाश में छिटकते तारो का सुंदर वर्णन किया है। अ्रलंकार- 
ग्रेथो में आनंदवर्घन की “विषमबाणलीला? तथा अज्ञात कवि के 'हरविजय” से 
उदूघृत प्राकृत पद्य मिलते हैं। ये दोनों भी प्राकृत काव्य ये। देमचंद्र' ने 
'कुमारपालचरित के श्रंतिम श्राठ सर्गों में प्राकृत का प्रयोग किया है। कुमार- 
पालचरित का यह अंश प्राकृत व्याकरण के नियमो को स्पष्ट करने के लिये संस्कृत 
के भट्टिकाव्य फी तरह लिखा गया है। प्राकृत का एक अ्रन्य फाव्य रामपाणिवाद 
का “कंसबहो? है जिसका प्रकाशन ढा० अआदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ने १६४० ई० 
में किया है। कंसवहो में प्राकत के मात्रिक त्तों के अ्रतिरिक्त संस्कृत के वर्णिक 
बतततों का भी प्रयोग मिलता है* | परवर्ती प्राकृत काव्यों या नाथ्को की प्राकृत 


१) 'कंसबद्दो? की शैली के नमूने के लिये एक पच्च उद्धृत है : 
रासबकीलासु कौलाविभलवशअवहनेत्तकंदो इमाला 


डेप 
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के पद्यो को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि कवि पहले संस्कृत में रचना 
करते थे, उसके बाद उसे प्राकृत व्याकरण के नियमों के श्रनुसार प्राकृत रुप दे 
देते थे । 


वैसे तो राजशेखर की कर्पूरमंजरी का उल्लेख नाठकीय प्राकृत के संबंध में 
किया जा सकता है, पर उसके पूर्णतः प्राकृत रचना होने के कारण उसका संकेत 
हम यहीं करना उचित समझते हैं। राजशेखर की कपूंरमंजरी हर्ष की नाठिका के 
ढंग पर लिखा हुआ प्राकृत सट्दक है। कर्पूरमंजरी के सभी पात्र प्राकृत बोलते हैं| इस 
सट्क में राजा चंद्रपाल तथा कुंतल देश की राजकुमारी कर्पूरमंजरी के प्रणय की 
फहानी है। एक तांतिकफ साधु; भैरवानंद अपने योग बल से कपूंरमंजरी फो कुंवल 
देश से ले आते हैं। नायक और नायिका एक दूसरे को देखकर श्रासक्त हो जाते 
हैं। वे गुप्त रूप से मिलते हैं पर महारानी विष्न उपस्थित फर देतीं है| इस प्रणय- 
लीला में विदूषक कर्पिजल तथा कुरंग्रिका ( कपूंरमंजरी की सखी ) नायक नायिका 
का मिलन कराने में सहायता करती हैं । कपूंरमंजरी के बाद “नयमुंदरी/ 
नामक एक ओर सट्टक मिलता है जिसे भ्रकबर के शासनकाल में एक जैन कवि 
ने लिखा है| 


पेशाची--पैशाची की केवल एक ही कृति का पता चलता है; वह है गुणाव्य 
की बृहत्‌कथा | दुर्भाग्य से यह ग्रंथ नहीं मिलता | इसके आधार पर रचित क्षेमेंद्र 
की बृहत्कथामंजरी तथा सोमदेव का कथासरित्सागर उपलब्ध हैं। संघदास कृत 
प्राइत कथा वासुदेवहिंडी? के आधार पर यह पता चलता है कि संधदास को 
बृहत्कथा का पता था। दंडी के दशकुमारचरित पर भी बृहत्कथा का प्रभाव सं्ट 
परिलक्चित होता है। गुणाव्य का समय निश्चित नहीं है। किंवदंतियोँ उसे अ्रांप्र- 
राज शातवाइन का समसामयिक ( विक्रम की प्रथम शती ) मानती हैं। गुणाब्य 
की बृहत्कया की भाषा पेशाची मानी जाती है। वररुचि के प्राकृतप्रफाश फी 
भामह कृत मनोरमा व्याख्या में दशम परिच्छेद के चौथे तथा चौदहवें सूत्र के 


पालंबालं किंदंगो मठह॒सिभ्रसुद्यसित्तवत्तेंदुविगो । 

संगाअंतो यडंतो सरसअ्रमिश्र॑ संचरंतों संतों 

सव्वासु दिवखु दिपिखज्जश सअलशणाणंदणों णंदयों दे ॥ 
( ४-४१ ) 

(रासक्रोडास क्रीडाविकशजजवधूनेत्रनीलाब्जमाला 

प्रालंबालंकइतांगो मृदुइसितसुपासिक्तवक्नेंदुविम्वः । 

संगायन्‌ नटनू सरसतरमय्य संचरन्‌ शयानः 

सांस दिकु इृश्यते सकलजनानन्दनों नन्‍्दनस्ते ॥ ) 


२९९ प्रात और मिश्र संस्कृत [ खंड २ : अध्याय २ ] 


संबंध में उदाह्ृत 'कमलं पिव मुखे” तथा (हितश्रक॑ हदरसि मे तछनिः गुणाव्य की 
बृहत्कथा के ही वाक्य हैं। गुणाव्य की बृहत्कथा ग्रद्मय थी या पद्यमय, इसमें 
भी विद्वानों में मतेक्य नहीं है। संभवतः यह पथ्बद्ध रचना थी | 


(४) नाटकीय प्राकृत--संस्कृत नाठको में संस्कृत के साथ प्राकृ्तों का भी 
प्रयोग मिलता है। भरत ने श्रपने नाव्यशात््र में पात्रभेद के श्रनुसार भाषाभेद फा 
संकेत किया था । संस्कृत नाटकों फी प्रमुख प्राकृतें महाराष्ट्री, शौरसेनी तथा मागधी 
हैं। महाराष्ट्री का प्रयोग केवल पद्मो तथा गीतों में मिलता है। नाटकों की प्राइतो में 
प्रमुख स्थान शौरसेनी का है | स्तरियाँ, बच्चे, तथा अन्य मध्य वर्ग फे पात्र शौरसेनी 
में बोलते हैं। मागधी का प्रयोग शौरसेनी की श्रपेज्ञा कम पाया जाता है। इसे 
निदृष्ट कोटि के पात्र बोलते हैं। शाकुंतल में इसे मछुआ तथा राजसेवक बोलते हैं। 
मच्छुकटिक में स्थावरक, कुंमीलक, वर्धभानक, रोहसेन तथा चांडाल इसका प्रयोग 
फरते हैं। शफारी तथा चांडाली श्रादि मागधी की ही विभाषाएँ हैं। शफारी का 
प्रयोग मृच्छुकटिक में पाया जाता है, राजश्याल संस्थानफ शकारी बोलता है। 


संस्कृत नाटकों में प्राकृत के प्रयोग की परंपरा श्रद्वधोष_के. तूर्फान. से मिले 
“शारिपुत्रप्रकरण! तथा “गणिकारूपको? में पाई जाती है। प्रो० ब्यूडरस के मतानुसार 
इन नाटको के खलपात्र प्राचीन मागधी फा, - गणिका तथा विदुषक प्रत्वीन शौरसेनी 
का तथा तापस प्राचीन अधमागधी-का प्रयोग करते हैं? | अश्वधोष के बाद भास 
की नाठकीय प्राकृत आरती है। इसमें प्रायः शौरसेनी फा प्रयोग हआ है। मागधी. 


का प्रग्नोग़ प्रत्यमिज्ञा, चारुद तथा बालचरित में एवं अ्रध॑मागधी का प्रयोग फर्णभार 
में हुआ है । फालिंदास के नाटकों में शौरसेनी तथा मागघी का प्रयोग हुआ है, 
गीतों में महाराष्ट्री मी पाई जाती है। प्राकृत फी दृष्टि से श्रृद्रक के सृच्छुफटिक 
फा श्रत्यधिक महत्व है। मृच्छुफटिक में शौरसेनी तथा मागधी के शुद्ध रूप के 
अतिरिक्त कई विमाषाएँ मिलती हैं। शौरसेनी की दो विभाषाएँ प्राच्य तथा आवंती 
फा प्रयोग क्रमशः विदूषक तथा वीरक फरते हैं। पिशेल के मतानुसार चंदनक 
दाक्षिणात्य फा प्रयोग करता है। संस्थानक शकारी बोलता है तथा माथुर ढक्की 
या टक्की बोलता है। श्रपम्न॑श फा प्रयोग विक्रमोवंशीय के चतुर्थ श्रंक में मिलता 
है, बिसका संकेत इस अगले अध्याय में करेंगे । श्रश्यघोष, भास, धुद्धक तया कालि- 
दास के बाद के नाटकों की प्राकृत श्रत्यधिक ऋत्रिम है। भहनारायण, भवभूति 





१ की4 : सं० ड्रा०, पृ० ८६-८७ । 
* बही, १० १२२।॥ 
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अुरारि आदि कवियों के नाठकों की केश के आधार पर वेयाकरणों के नियमों 
को ध्यान में रखकर बनाई गई ऋत्रिम प्राकत प्रतीत होती है। 


(६) वैयाकरणों की प्राकत--प्राकृत माषा के प्राचीनतम वैयाकरण बर- 
रुचि हैं। उन्होंने अपने 'प्राकृतप्रकाश” में चार प्राकृतों फा उल्लेख किया है-- 
महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शोरसेनी | आचाय देमचंद्र ने इनके साथ चूलिका 
पैशाची, अपभ्रंश तथा आर ( अरधमागधी ) फो भी माना है तथा शब्दानुशासन 
के अष्टम श्रध्याय में इनका उल्लेख किया है। त्रिविक्रम। लक्ष्मीधर, सिंहराज; नर- 
सिंह तथा अन्य वैयाकरणों ने हेमचंद्र के ही विभाजन को माना है, वेसे ये वेयाफरण 
आप या श्रधभागधी का समावेश नहों करते | इन्हीं छः भाषाओं को षद्भाषा के 
नाम से पुकारा जाता है। मार्कडेय से पूर्व के वेयाकरणो ने इन्हीं छः प्राइतो का 
उल्लेख किया है। मार्कडेय ने प्राकृत को सर्वप्रथम चार वर्मो में बाँठा है--(१) भाषा, 
(२) विभाषा, (३) अ्रपश्नंश तथा (४) पैशाच | मार्फडेय ने भाषा ग्राइतों में महा- 
राष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, आवंती, मागधी ( अ्रधमागधी फो छोड़कर ) दालिणात्या 
तथा बाह्वीकी का समावेश किया है। विभाषा प्राक्ृतों में चांडाली, शाबरी, श्राभीरी, 
शक्की को माना है। उसने अ्रपश्न॑श के २७ भेद माने हैं तथा उन्हें तीन प्रमुख 
वर्गों में बॉठा है--नागर, उपनागर तथा ब्राचड़ | पेशाची के ग्यारह भेदो का 
उल्लेख किया गया है जिनमें से मुख्य तीन हैं--कैकय, शौरसेन तथा पांचाल | 
मार्कडेय का वर्गीकरण प्राच्य प्राइत वैयाकरण रामतकंवागीश तथा पुरुषोचम से 
मिलता है। प्रायः सभी वैयाकरणों ने महाराष्ट्री फो प्रमुख मानकर उसका विस्तार 
से कप किया है। इसके बाद महाराष्ट्री तथा तचत्‌ प्राकृत के मेदों का संकेत किया 
गया है। 


प्राकृत व्याकरणोँ में प्राचीनतम कृति वररुचि का “प्राकृतप्रकाश” है, जिसपर 
भामद की सनोरमा टीका प्रसिद्ध है। सनोरमा के अतिरिक्त इसफी तीन थीफाएँ 
( एक पद्ममय और दो गद्ययय ) और हैं। चंड का 'प्राइतलक्षण” भी प्राचीन 
है। इसमें महाराष्ट्री तथा जैन प्राकृत ( श्राप, जैन महाराष्ट्री वथा जैन शौरसेनी ) 
का विवरण है। प्राइत व्याफरणोँ में हेमचंद्र के शब्दानशासन का अष्ठम श्रध्याय 
बसे है। इसमें छः भापाओं--महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी; पैशाची, चूलिका 
पेशाची तथा अपभ्रंश का विवरण है। इसपर खय॑ देसचंद्र की ही इचि है। 
हेमचंद्र के व्याकरण पर “व्युसत्तिवाद? तथा 'प्राकृतप्रबोध? के नाम से दो टीकाएँ श्रोर 
हैं। ऋमदीश्चर के संस्कृत व्याकरण 'संक्षित्सार” का अष्टम अध्याय भी प्राकृ्तों का 
विवरण देता है। तथाकथित प्राच्य प्राकृत वैयाकरणों में पुरुषोचम, रामतकवागीश 
तथा मार्कडेय हैं। पुरुषोत्तम का प्राइतलक्षण” केवल नेपाल लाइब्रेरी के एक 
हस्तछेख के रूप में उपलब्ध है जो वि० सं० १३१२ का लिखा है। रामतक- 


३०१ प्राकृत और मिश्र संसक्षत..[ खंड २: अध्याय २ ] 


वागीश का 'प्राकृतकत्यतरु! विक्रम की १६वीं शती की रचना है। मार्कडेय का 
प्राकृतसवंस्व॒ उड़ीसा में मुकुंददेव के शासनकाल में लिखा गया था। यह विक्रम 
की १७वीं शती की रचना है। प्राचीन प्राकृत वैयाकरणों में वाल्मीकि का भी 
नाम लिया जाता है जो श्रादिकवि वाल्मीकि से मिन्न हैं। किसी रावण की लिखी 
हुई 'प्राकृतकामपेनु? का भी उल्लेख प्रो० मित्र फी हस्तलेखसूची ( केटेलॉग ) में 
मिलता है। भरत के नाव्यशाजञ्ञ में प्राकतो की कतिपय विशेषताओं का उल्लेख 
मिलता है। प्रात शब्दसमूह के श्रध्ययन के लिये घनपाल की 'पाइअ्रलच्छी? तथा 
हेमचंद्र की देशीनाममाला” का उल्लेख किया जा सकता है। 


(७) मिश्र या गाथा संस्कृत--मिश्र या गाथा संस्क्ृत, संस्कृत का वह रूप 
है जो पाणिनि के नियमों के अनुसार नहीं चलता तथा प्राकृत व्याकरण के रुपो एवं 
शब्दसमूह से यत्रतन्न प्रभावित मिलता है। यही कारण है कि भाषावेज्ञानिको ने इसे 
संस्कृत का रूप न मानकर मध्यकालीन भारतीय आयेभापा का एक रूप माना है। 
यह मिश्र संस्कृत दो कारणो से उत्पन्न हुई जान पड़ती है--(१) कुछ लेखको ने किसी 
मध्यकालीन भारतीय आरयभाषा को संस्कृत या साहित्यिक रूप देने की चेश्ट की हो तथा 
उसमें संस्कृत तत्वों की बहुलता भर दी हो, ( २ ) संस्कृत में कई अपाणिनीय देशी 
प्रयोग स्वाभाविक रूप से मिल गए, तथा उसका यह रूप पाशिनिसंमत न होने के 
फारण मिश्र संस्कृत बन गया । उदाहरण के लिये बौद्ध मिश्र संस्कृत में हमें (मिश्षु- 
स्य! जैसे रूप मिलते हैं| यह रूप अ्पाणिनीय है क्योकि 'मिक्षु! शब्द के षछ्ठी एक- 
वचन में “मिक्नोःः रूप होना चाहिए | संमवतः यह रूप रामस्य, देवस्य आदि के 
साहश्य पर वना लिया गया है। अ्रकारांत शब्दों में संस्कृत विमक्तिचिह् ्य! 
है, किंतु इकारांत, उकारांत में यह “अस? ( कवे;, विष्णो), मिक्नोः ) है। मिक्षु 
शब्द के साथ यह अ्रकारांत शब्दों का षष्ठी एकवचन का विभक्तिचिह भ्थः 
जोड़कर मिक्षुस्थ” रूप बना दिया गया | ऐसा भी हो सकता है कि प्राकृत रूप 
'मिक्खुस्स! का संस्कृतीभूत रूप ( मिक्षुस्थ ) रहा हो | प्राकृत में मिक्ठु शब्द के पष्ठी 
एकवचन में 'मिक्खुनो, भिक्खुस्स? ये दोनों वैकल्पिक रूप पाए, जाते हैं। इस प्रकार 
प्राकृत के प्रभाव पर बनाए, गए, संस्कृत रुपो की प्रचुरता इस मिश्र संस्कृत फी जन्म 
देती है। इसके अ्रतिरिक्त प्राकत शब्दो-तथा प्राकृत मुहावरों का प्रयोग मी इस 
भाषा की विशेषता है। इस भाषा के तीन रूप पाए जाते हैं--बौद्ध मिश्र 
संस्कृत या बौद्ध संकर संस्कृत ( बुद्धिस्ट द्वाइब्रिड संस्कृत ) जैन मिश्र संस्कृत 
तथा हिंवू मिश्र संस्क्ृत । 


(९) बोद्ध मिश्र संस्कृत--बौद्धों के महायान संप्रदाय का साहित्य प्रायः संस्कृत 
भाषा में निबद्ध है, किंतु इसकी संस्कृत शुद्ध पाणिनीय संस्कृत नहीं है। महावस्त॒, 
सद्धमंपुंडरीक, ललितविस्तर, जातकमाला, श्रवदानशतक आदि ग्रंथो की संस्कृत 
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इसीलिये विद्वानों के, विशेषकर भाषावैज्ञानिफों के, श्राकर्षण का विषय रही है। 
यथपि इस भाषा का प्रायः सारा साहित्य महायान शाखा का है तयापि कुछ ग्रंथ 
हीनयान शाखा के भी मिलते हैं जिनमें प्रमुख महावत्यु है। श्रार॑भ में इस 
भाषा को गाथा विमाषा? कहा जाता था किंतु मंच विद्वान सेनात॑ ने, जिसने 
विं० सं० १६३६-१६४४ में महावस्तु का तीन भागों में संपादन फिया, इसे 
“सैश्र संस्कृत” नाम देना श्रघिक उपयुक्त समझा" | अ्रमरीकी विद्वान फ्रैक्लिन 
एजट्टन इसे 'बौद्ध संकर संस्कृत” नाम देना विशेष वैज्ञानिक समभते हैं तथा उन्होने 
इस भाषा फा भाषावैज्ञानिक विवरणात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में 
उनकी “बु्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत आमर तथा डिक्शनरी?, जो दो भागों में प्रकाशित 
हुईं है, तया “बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत रीडर” का संकेत किया जा सकता है* | यहाँ 
इस विभाषा के विषय में प्रो० एजटन फा संक्षिप्त मत दिया जाता है: 

इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आरंभ से ही इसमें संस्कृती- 
भाव की प्रवृत्ति पाई जाती है और यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई है, किंतु फिर 
भी इसमें मध्यमारतीय आरायंभाषा के तत्व सुरक्षित रह पाए हैं। यह संमिभ्रण 
फाव्यमाषा के रूप में फभी प्रचलित न रहा होगा तथापि यह भाषा शतियों तक 
धार्मिक भाषा रहने के श्रतिरिक्त उत्तरमारत के बौद्धों के धार्मिक कार्यफलाप की 
प्रचलित भाषा रही है। इस भाषा में संस्कृतीकरण श्रलग श्रलग फाल की रचनाश्रो 
में श्रलग अलग अ्रनुपात में मिलता है। प्रायः सभी बौद्ध संफर संस्कृत रचनाएँ 
गद्य तथा पद्म की मिश्रित शेली में लिखी गई हैं। इनमें महावस्तु संभवतः सबसे 
पुरानी रचना है तथा उसमें संस्क्ृतीफरण अरपेक्ञाकत कम पाया जाता है। तद्धम- 
पुंडरीक, ललितविस्तर, सुवर्शभासोत्तमसूत्र में पद्यमाग श्रपेक्ञाकत मध्यमारतीय 
आयभाषा के तत्वो से श्रषिक श्रनुस्थूत है तथा महावस्त॒ फी शैली के समान है) 
किंठ॒ ग्रद्यमाग आपाततः अ्रधिक संस्कृतीक् है तथा यह ध्वत्यात्मफ और 
पदरचनात्मक दृष्टि से परिनिष्ठित संस्कृत सा लगता है। पर गद्यमाग में कई जगह 
असंस्क्ृत रूप आ जाते हैं। इसी तरह अनेक शब्द ऐसे मिलते हैं जो संस्कृत के 
नहीं है या संस्कृत में उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते | 

कुछ विद्वान्‌ इस भाषा को केवल 'संस्कृतः मानते हैं। छई रेनू ने भ्रपनी 
ध्रामेर साँर्क्रीत' में इसे संस्कृत दी माना है, पर वे भी इस बात को मानते हैं कि 


१ विंतरनित्स : द्ि० इं० लि०, भा० २, पृ० २२६ | 


२ ये दोनों पुस्तकें येल युनिवर्सिटी प्रेस, न्यू देवन से वि० सं० २०१० ( १६५३ ई० ) में 
प्रकाशित हुई हैं। 


3 फ्रेंक्लिन एजर्टन : बुद्धिस्ट दाइमिड संस्कृत ग्रामर, भा० १, ए० ५, $ १.१४-१० रै७ | 


१०३ प्राकृत और मिश्र संसक्ष।.[ खंड २: अध्याय २ ] 


यह विशेष प्रकार की संस्क्ृत है। महाभारत फी संस्कृत भी पूरी तरह पाणिनीय नहीं 
है, पर उसे “संस्कृतः का विशेष प्रकार नहीं माना जाता। यदि शेष बौद्ध संकर 
संस्कृत साहित्य भी महावस्तु की ही शैली में होता तो इसे संस्कृत कमी न कहा जाता । 
वस्तुत) इस बात का निर्णय करते समय कि यह संस्कृत ही है, हम केवल गद्यमाग 
फी ही भाषा फो ध्यान में रखते हैं तथा पद्यमाग फी भाषा की अवद्देलना फरते हैं* | 
विद्वानों ने (मिश्र संस्कृत! ( बौ० सं० सं० ) की आधारभूत प्राकृत को भी हँढ़ने की 
चेष्टा फी है। ल्यूड्स तथा हानली ने सद्धमंपुंडरीक की मूल विभाषा मागघी 
मानी है। इसका एकमात्र प्रमाण यह है कि इससें संबंध बहुवचन में आहो- 
वाले रुप मिलते हैं। एजर्टन के मत से इसकी मूल विमाषा पूर्वी विभाषा नहीं 
जान पढ़ती । हों, इतना कहा जा सकता है कि अ्रनेक काल के भमाषारूपो के कारण 
इस भाषा फो किसी निश्चित मौग्रोलिक प्रदेश फी विभाषा से संबद्ध नहीं किया 
जा सकता | 


इस भाषा के दो प्रमुख अंथ महावस्तु तथा ललितविस्तर हैं। महावस्तु या 
महावस्तु-श्रवदान हीनयान शाखा का असिद्ध ग्रंथ है। महावस्तु में भगवान्‌ बुद्ध का 
जीवनचरित है। इसमें भगवान्‌ बुद्ध की कथा निदानकथा की भोंति तीन भागों 
में विभक्त है। प्रथम भाग में बुद्ध दीपंकर के समय में बोधिसत्व के जीवन की कथा 
है। द्वितीय भाग में बोषिसत्व तुषित देवताश्नों के स्वर्ग में हैं तथा माया के गर्भ में 
जन्म लेना चाहते हैं| यह भाग मारविजय तथा बोधिव्रक्ष के नीचे बुद्धत्वप्राप्ति की 
कथा तक चलता है। तीसरे भाग में संघ के उदय तथा विकास की कथा है। 
भगवान्‌ बुद्ध की कथा के बीच बीच में महावस्तु में जातकों तथा अ्रवदानों एवं 
कई धार्मिक सूत्रों का भी समावेश पाया जाता है | ललितविस्तर महायान शाखा का 
प्रमुख धार्मिक अंथ है। जैता कि इस अंथ का शीर्षक ही बताता है, इसमें भगवान्‌ 
बुद्ध की 'लीला? ( ललित ) का विस्तृत वर्शन है। महायान शाखा के अनुसार 
भगवान्‌ बुद्ध एक महान्‌ अ्रलोकिक सचा के रूप में चित्रित किए गए. हैं। ललित 
विस्तर के आरंभ में ही बुद्ध की अलौफिकता का संकेत मिलता है। यह वह सबसे 
प्रमुख विंदु है, जो महायान को हीनयान से अलग करता है। महायान शाखा के 
वैपुल्यसूत्र की तरह ललितविस्तर के बुद्ध भी १२००० भिक्षु तथा ३२,००० बोधि- 
सलों से सेवित रहते हैं, वे समाधिमग्न रहते हैँ, उनके मस्तक से एक तेज निकलकर 
समस्त स्वयं में व्याप्त होकर देवताओं फो आनंदमम फर देता है। यहाँ भगवान्‌ 
चुद्ध फो ईश्वर तथा अन्य देवताओं से बड़ा बताया गया है*। ललितविस्तर में 


१ बद्दी, १०७६-१.७७, प० ११॥ 
+ वितरनित्स, हिं० इं० लि०, भा० २, ५० २४६ | 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास । ३०४ 


भी बुद्ध का विस्तृत जीवनचरित है जो तुपित देवों के स्वर्ग में स्थित बोधिसत्व की 
घटना से आरंभ होता है। बीच बीच में बुद्ध फी अलौकिकता सिद्ध फरने के लिये 
फुई घटनाएँ तथा संवाद हैं। एक ऐसा ही संवाद सप्तम अध्याय में बुद्ध तथा 
आनंद का है, जिसमें बुद्ध फो परात्परसचा फा रूप बताया गया है। ललितविस्तर 
की रचना का वास्तविक फाल हमें ज्ञात नहीं। सुना जाता है कि विक्रम की प्रथम 
'शती में इसका चीनी अनुवाद हो थुका था, पर विंतरनित्स ने इस मत फा 
खंडन किया है। इसका प्रामाणिक अ्रनुवाद तो तिब्बती भाषा में है जो विक्रम फी 
नवीं शती का है। सेनात॑ ने संपूर्ण ललितविस्तर फो बौद्ध धर्म फी जानकारी के 
लिये प्राचीन खोत माना है कितु विंतरनित्स के मत से इसका सभी अंश प्राचीन 
नहीं जान पढ़ता" | 


महायान शाखा में बौद्ध संकर संस्कृत के अपने सिद्धांतग्रंथ भी हैं. जिनमें 
सद्धमपुंडरीक प्रमुख है। फहा जाता है कि महायान संप्रदाय के सिद्धांतों फो जानने 
के लिये सद्धमंपुंडरीफ सर्वप्रामाणिक ग्रंथ है* | सद्धमंपुंडरीक में बीच बीच में 
कहानियों आदि को अ्रनुस्यूत फर सद्धमंसिद्धांतों का पल्लवन किया गया है। 
सद्धमंपुंडरीक फी तिथि का निश्चय करना कठिन है, क्योकि इसमें अनेक कालों 
के अंश पाए, जाते हैं। इसका गद्य परिनिष्ठित संस्कृत के अ्रत्यधिक समीप है) 
किंतु गायाएँ अधिक मिश्रित रूप व्यक्त फरती हैं। फिर भी इसका मूल रुप विक्रम 
फी प्रथम शती का रहा होगा, क्योकि विक्रम की दूसरी शत्ती में नागाजुन ने इसका 
उल्लेख किया है। परवर्ती महायानसून्नों में 'तमाधिराज” का नाम उल्लेखनीय है। 
इसमें मगवान्‌ बुद्ध तथा चंद्रापीड़ ( चंद्रप्रभ ) के संवाद के माध्यम से बोषिसलल 
समाधि के द्वारा किस प्रकार बुद्धल्व फो प्राप्त फरते हैं, इसका संकेत है, इसका 
संकेत करते हुए, 'समाधि” की योगदशा का विवरण मिलता है। 


(२) जेन मिश्र संस्कृत--अमेरिफी विद्वान्‌ मारिस ब्लूमफील्ड ने जैन मिश्र 
संस्कृतका संकेत अ्रपने एक लेख में किया था जो वाकेरनाग्रेल के अ्मिनंदन में प्रफाशित 
ग्रंथ में छुपा था | तब से विद्वानों फा ध्यान इधर आक्ृष्ट होने लगा । वैसे इस संबंध 
में यह उल्लेखनीय है कि जैन किसी भी भाषा को शुद्ध एवं परिनिष्ठित रुप में लिखने 
के लिये बड़े प्रसिद्ध हैं। जैनियों ने जहाँ कहीं संस्कृत में रचनाएँ की हैं, प्रायः वे तब- 
शुद्ध पारिनीय हैं। इसी तरह परिनिष्ठित प्राकृत तथा परिनिष्ठित अपभ्रंश के लिये भी 
जैन लेखक तथा कवि सदा आदर्श रहे हैं। पर जैन विद्वानों के दो तीन अंय ऐसे 


९ वही, ४० २२५॥ 
२ बही, ए० २६५। 


०५ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड २ ४ अध्याय २ ] 


मिलते हैं. जहाँ संस्कृत में मध्यमारतीय आरष॑भाषा के तत्व घुलेमिले मिलते हैं। 
डा० उपाध्ये ने जठासिंह नंदी के वरांगचरित का संपादन करते हुए! इसमें उपलब्ध 
असंस्कृत तत्वों का संकेत किया है" | यहाँ उन्होने अपाणिनीय रूपों, यथा बलिनः 
( बलेः ), स्वसारः ( स्वसुः ); गतीषु (गतिषु), संस्कृत के लिंगविधान का उल्लंघन, 
यथा गेह, क्रोधोत्थान, जात का पुल्लिंग भें प्रयोग तथा वृचांत का नपुंसक लिंग में 
प्रयोग, फरवामहे (शु० रू० फरवामहै ), ससजुः (शु० रू० ससजु) ) जुहुः 
( झु० रू० जुदुवु ) जैसे रूपो का संकेत किया है। इसी में सुक्षेत्रयज्ञः ( सुक्षेत्रे +- 
अजः ), प्रामेकरात्र ( ग्रामे+एकरात्र ) जैसे गलत संघिगत रूप मिलते हैं। प्रो० 
उपाध्ये ने ऐसे अ्रनेक असंस्कृत तत्वों फा संकेत किया है। वरांगचरित संस्कृत 
महाकाव्यो के ढंग पर ३१ सर्गों में निबद्ध है। इसमें विनीतदेश के राजकुमार 
वरांग की कथा है जो अंत में जैन धरम में दीक्षित हो जाता है। कथा में लोककथा 
की रुढ़ियो ( मोटिफ ) का प्रयोग मिलता है | काव्य में प्रायः सभी मुख्य संस्कृत 
छुंदो का उपयोग फिया गया है | दूसरा अंथ बुद्धविजय का “चित्रसेनपद्मावतीचरित्र? 
है। यह भी एक लोककथा के आधार पर निर्मित धमंकथा है। यह कथा ५६४ 
छुंदो में है तथा पुराणो के ढंग पर अनुष्ठ॒प्‌ छुंद में लिखी गईं है। इसके संपादक 
मूलराज जैन ने इसकी भाषा में भी कई असंस्कृत तत्व ढूंढे हैं? | इसी का अध्ययन 
ब्लूमफील्ड ने प्रस्तुत किया था। इस कविता में भी लोफकथा की कई 
रूढ़ियो का प्रयोग हुआ है? | असंस्कृत तत्व 'प्रबंधचितामणि! में भी देखे जा 
सकते हैं। 


(३) ब्राह्मण मिश्र संस्कृत--कुछ विद्वान महाभारत, रामायण तथा पुराणों 
की भाषा में कई अपाणिनीय या श्रार्ष प्रयोग देखकर उसे मिश्र संस्कृत कह बेठते 
हैं। पूना से प्रकाशित महामारत के सुसंपादित संस्करण के आधार पर विद्वानों 
का कहना है कि महामारत की भाषा भी मिश्र संस्कृत है तथा महाभारत की संस्कृत- 
धारा के नीचे फोई मध्य भारतीय आयंभाषा प्रवाहित जान पड़ती है | किंतु महाभारत 
फी भाषा को मिश्र संस्कृत मानना ठीफ नहीं जान पढ़ता | महाभारत फा मूल रूप 
कुछ भी रहा हो, उपलब्ध रूप में आप रूपों.के होने पर भी उसे संरक्ृत ही मानना 
ठीक होगा, उसके साथ “मिश्र' विशेषण का प्रयोग दुराग्रह मात्र है। 


१ बरागचरित, ओ्रो० उपाध्ये द्वारा संपादित, वि० सं० १६६५ (१६३८ ६०), श्रेंगरेनी भूमिका, 
पृ० ४२-४८ । 
* चित्रसेनप्मावतीचरित्र, मूलराज जैन द्वारा संपादित, वि० सं० १६६६ ( १६४२ ई० ), 
अँगरेजी भूमिका, ५० २३-३० । 
ध् देखिए--बही, पृ १-२० || 
रे६ 
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हम देखते हैं कि प्राकृत मापा का साहित्य श्रत्यघिक समृद्ध है तथा वह 
विविध लोतों में उपलब्ध होता है। इसमें जहाँ एक ओर शुद्ध साहित्यिक कृतियाँ 
उपलब्ध हैं, वहाँ दूसरी ओर धार्मिक साहित्य भी उपलब्ध होता है। जैन तथा बौद्ध धर्म 
लोकजीवन फो अ्रपना ध्येय बनाकर चले थे, फलतः इन्होने साधारण लोफकतमाज 
की भाषा को ही श्रपने प्रचार का माध्यम चुना । भगवान्‌ सुगत और भगवान 
महावीर के शिष्यों ने मी उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ का ही आश्रय लिया तथा जनता 
से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिये अपने सेद्धातिफ तथा सिद्धातेतर साहित्य फो 
जनता फी बोली में ही लिखा। धार्मिक साहित्य की यह परंपरा प्राकृत से ही 
अपभंश में श्ाई और प्राकृत का स्वरूप परिवर्तन हो जाने पर बाद के जैनों ने 
तत्कालीन जनभाषा अ्रपश्रंश में अपने धार्मिक साहित्य की रचना फी । इसी तरह 
श्रपश्रंश काल में बौद्ध सिद्धों ने भी इस परंपरा फो कायम रखा । यह परंपरा प्राकृत 
की ही देन थी, जो आगे अपभ्रंश के बाद भी संतों के द्वारा अपनी जन॑भाषा फी 
बानियों' में श्रक्षुरणु बनी रही । बौद्धों तथा जैनों ने दो प्रकार फा धार्मिक साहित्य 
प्रात को दिया है--एक सेद्धांतिक, दूसरा सिद्धातेतर। सिद्धांतेतर साहित्य का 
शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से भी बढ़ा महत्व है। सच तो यह ह फि इन दोनों धर्मों के 
सिद्धांतेतर साहित्य के आधार पर ही आज हमारा प्राकृत साहित्य समृद्ध है, श्रन्यया 
प्राकृत में छुद्ध साहित्यिक कृतियाँ ग्रिनती में बहुत कम हैं। प्राकृत के धार्मिक 
सैद्धांतिक साहित्य फो छोड़ देने के बाद जो साहित्य ब्रचा रहता है उसमें हम कई 
शैलियों देखते हैँ। इस साहित्य फो हम चार भागों में बाँठ सकते हैं---( १ ) प्रबंध 
काव्य, ( २ ) मुक्तक काव्य, ( ३ ) कथासाहित्य, (४ ) नाठक । 


(१) प्रबंधकाव्य --प्राकृत में प्रबंध काव्यों की परंपरा इतनी समृद्ध नहीं 
दिखाई देती | 'पउमचरिश्न” पुराणों के ढंग पर लिखा हुआ प्रबंध काव्य है; 
और उसकी शैली भी पौराणिक सरलता का परिचय देती है। पर 'पठमचरिश्र” ने 
प्राकृत साहित्य में जिस परंपरा को जन्म दिया वह प्राकृत से अ्रपम्नंश में आकर 
खयंभू की 'रामायण', “हरिवंशपुराण तथा पुष्पदंत के 'महापुराण” एवं अ्रन्य जैन 
कवियों के धार्मिक चरितकाब्यों एवं पुराणकाव्यों के रूप में प्रकट हुई है। इस 
परंपरा ने गौण रूप से हिंदी साहित्य के आदिकालीन चरितकार्यों फो प्रमावित 
किया है | प्रवरसेन का 'सेतुबंध” प्राकृतकालीन महाकाव्यपरंपरा का सच्चा प्रतिनिधि 
कहा जा सफता है। आलुंकारिफों फा कहना है कि प्राकृत के महाकाव्य सर्गों के 
स्थान पर आश्वासकों में विभक्त रहते हैं ( सर्गा आइवासकामिधाः ) | जहाँ तक 
महाकाव्यों के श्रन्य लक्षणों का प्रश्न है, वे ठीफ वैसे ही होते हैं जैसे संस्कृत 
महाकाव्यों में। 'सेतुबंध' का पर्यालोचन फरने पर पता चलता है कि सेतुर्बध 
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फालिदासोच्तर संस्क्ृत महाकाव्यों की कृत्रिम शेली का परिचय देता है। उसका 
प्रमुख रस वीर होते हुए भी उसमें #ंगार के विल्ासादि का वर्णुन पाया जाता है । 
जलक्रीड़ा, वनविहार, रतिक्रीड़ा आदि वर्णुनों की शास्त्रीय परंपरा का पालन 
क्षेतुबंध' में देखा जा सकता है। दूसरी ओर शैली की दृष्टि से जहाँ 'पठमचरिश्र! 
प्राकृत की स्वाभाविक शेली का ्राभ्रय लेता है, वहाँ 'सेतुबंध! ऋत्रिम श्रल॑कत शेली 
का प्रयोग करता है। यहाँ समासांत पदावली, श्लेष तथा यमक की श्रमिरुचि, 
श्र्थालंकारो फा प्राचुर्य दिखाई पढ़ता है, जो 'पउमचरिश्र” में नहीं है। 'सेतुबंध? 
फी इस शेलीगत विशेषता ने निःसंदेह भावी प्रबंधकावन्यों की पर॑परा फो प्रभावित ' 
किया है। जैन अ्रपश्नंश पुराणों एवं चरितकाव्यों में नहों विषय की दृष्टि से 
धउठमचरिश्र? का प्रभाव पढ़ा है, शैली की दृष्टि से 'सेत॒बंध' का प्रभाव कहा जा 
सफता है | स्वयंभू , पुष्पदंत, धनपाल आदि की कृतियों में इसी तरह की कृत्रिम 
अलंकृत शैली पाई जाती है। महाफाव्यों की तचत्‌ वर्शनरूढ़ियाँ भी अ्रपश्रंश 
प्रबंधकाव्यो में प्रयुक्त हुई हैं और वहीं से ये रुढ़ियों हिंदी के श्रादिकालीन 
प्रबंधकाव्यों में शा गई हैं । वाक्पतिराज का गठडबहो” प्रबंधकाव्य फी एक तीसरी 
शली का परिचायक है--चरितफाव्यो की शैली। हम देखते हैं कि आश्रयदाता 
राजाओ के चरित को लेकर काव्य लिखने की प्रवृत्ति संस्कृत साहित्य में बाद में आई 
है, लेकिन दसवीं-ग्यारहवीं शती के बाद संस्कृत में यह प्रद्गति इतनी बढ़ गई कि 
संस्कृत महाकाव्य राजाओं के जीवनचरित को लेकर ही लिखे गए। वैसे इसका 
पहला रूप हमें संस्कृत में ही बाण के “हषचरित' के रूप में मिलता है, किंठु पद में 
चरितकाव्यो का प्रणयन प्राकृत से शुरू हुआ फहद्दा जा सकता है। वाक्पतिराज फा 
धाउडबहो” पहला चरितकाव्य है, जिसमें फवि ने अपने आआ्रभ्रयदाता राजा के शौर्य 
फो काव्य का विधय बनाया है। 'गउठडबहो? का ही प्रभाव एक श्र संस्कृत 
चरितकाव्यो---विक्रमांकदेवचरित, नवसाहसाकचरित आदि-- पर, दूसरी ओर गौण 
रूप से हिंदी के चरितकाव्यो पर पड़ा है। इतना होते हुए, भी हिंदी के आदिकालीन 
प्रबंधकार््यों पर प्राकृत प्रबंधकाव्यों का जो भी प्रभाव पड़ा है वह साक्षातू रूप से 
न होकर या तो श्रपप्रंश चरितफाब्यो के माध्यम से या फिर संस्कृत महाकान्यों श्रौर 
चरितकाव्यो के द्वारा आया हुआ है। > 

(२) मुक्तक काव्य--आकृत का मुक्तक-काव्य-साहित्य श्रत्यधिक समृद्ध रहा 
है, और ऐसा अनुमान होता है कि प्रात का जितना मुक्तक-काव्य-साहित्य हमें 
मिला है, वह उस महान्‌ मुक्तक-काव्य-साहित्य फा बहुत थोढ़ा श्रंश है जो प्राइत में 
रहा होगा। मुक्तक-काव्य-परंपरा को सवंप्रथम विषय फी दृष्टि से दो धाराओं में विमक्त 
किया जा सकता है--( १) उपदेशात्मक, (२) शुद्ध साहित्यिक । उपदेशात्मक 
मुक्तको में हम धार्मिफ एवं नीति संबंधी मुक्तको फो छेते हैं। इनका प्रारंभिक रूप 
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हम धम्मपद के बुद्धवचनों में ही ढूँढ़ सकते हैं जिनमें धार्मिक तथा नैतिक दोनों 
प्रकार की प्रदृत्तियाँ देखी जा सकती हैं। जेन प्राकृत साहित्य में भी हम “समयसारः 
जेसी रचनाओ्रों को इसी फोटि की मानते हैं। जातककयाओ तथा जैन निज्जुत्तियो में 
भी यत्रतत्र ऐसे नीतिपरक मुक्तक श्रनुस्यूत पाए जाते है जो मूलतः प्राकृत मुक्तक हैं। 
जैन प्राकृत स्तोच्न साहित्य मी धार्मिक मुक्तक-कार्व्यों का ही एक अ्रंग है जिसे संसक्षत 
स्तोन्न-काव्य-परंपरा का प्रभाव कहा जा सकता है। प्राकृत की झुद्ध मुक्तक-काव्य-परंपरा 
की सच्ची वाहफ बेसे तो गाथासप्तशती तथा वज्जालग्ग की गाथाएँ हैं किंतु इससे भी 
पहले हम बौद्ध येरगाथा तथा येरीग्राथा के भावप्रवण मुक्तको फो भी इसमें समाविष्ट 
फर सफते हैं | बौद्ध मिक्षुओ तथा मिक्षुणियो के मुक्तक काव्यों में प्रकृति का श्रनाविल 
सौंदर्य तथा भावों की स्वाभाविक विद्वति उनके शुद्ध साहित्यत्व को प्रतिष्ठापित फरने 
में अलम हैं। गाथाससशती तथा वजालग्ग की गायाओ्रो में हमें दो तरह के मुक्तक 
फाव्य मिलते हैं, एक नीतिपरक, दूसरे “ंगारपरक | यद्यपि गाथासप्तशती के 
टीकाफारों ने नीतिपरक पद्मों फो भी ंगार के परिपाइव में ही रखफर व्याख्या फी 
है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि ये पद्म पूर्शतः नीतिसंबंधी हैं, वेसे गाथास्तशती 
की अधिकांश गाथाएँ श्वंगारपरक ही हैं। इन शंगारी मुक्तको का मूललोत चाहे 
लोकसाहित्य रह हो कितु जिस रूप में ये मिले हैं उस रूप में वे शुद्ध लोकसाहिल 
नहीं माने जा सकते | गाथाससशती के शँगारी मुक्तक काव्यो की परंपरा लोकसाहित्य 
तथा शुद्ध साहित्य के अंतर्गत प्रवाहित होती रही है। लोकसाहित्य में यही परंपरा 
छुनती हुई देमचंद्र के अपभ्रंश दोहो में प्रकट होती जान पड़ती है। शुद्ध साहित्य 
में यह परंपरा संस्कृत तक में पहुँच गई है ओर यदि भठृहरि, अमरुक, शीला 
भट्टारिका, विजिका, विकटनितंबा जैसी #ंगारी मुक्तक फवि-कवयित्रियों पर साक्षात्‌ 
या गौण रूप से प्राकृत गाथाओ का प्रभाव माना जाय तो अ्रनुचित न होगा। 
गोवर्धन की आयोसप्तशती पर तो हाल की गाथासप्तशती का इतना स्पष्ट प्रमाव है 
कि यदि गोवर्धन की श्रार्यासप्तशती को हाल फी गाथाओ फी ही संस्कृतछाया 
कहा जाय तो श्रधिक ठीक होगा । प्राक्ृत #ँगारी मुक्तकों के प्रभाव से जयदेव का 
गीतगोविंद भी नहीं बच पाया है। केवल संस्कृत साहित्य ही नहीं, संस्कृत साहित्य- 
शात्र के विकास में भी प्राकृत मुक्तक-काव्यों ने ग्रभूतपूर्व योग दिया है। साहिलशाल्न 
के अ्थों का पर्यालोचन करने पर पता चलता है कि अलंफारशाज्ियों ने तचत्‌ साहि- 
त्यशास्ज्ीय सिद्धांतों फा प्रतिपादन करते समय प्राकृत गाथाओं को उदाहरणो के रूप 
में उपन्यस्त किया है। ध्वनिसंप्रदाय के आविर्भाव ने इन प्राकृत मुक्तकों के मूल्यांकन 
में विशेष हाथ बँठाया है। ध्वनि एवं गुणीभूतव्यंग्य, शंगार रस तथा उसके तत्तत्‌ 
नायक-नायिका-मेद के समुचित उदाहरणो के लिये आनंदवर्धन, मम्मठ; विश्वनाथ 
या बाद के आलंकारिकों ने प्राकृत मुक्तकों फी ही शरण ली है। इससे स्पष्ट है कि 
ध्वनि, वक्रोक्ति, भाषा की समासशक्ति. तथा #ंगार की तत्तत्‌ प्रक्रिया के लिये जितने 
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उपयुक्त उदाहरण प्राकृत मुक्तको से मिल सके थे उतने संस्कृत में भी नहीं ये । 
प्राकृत #ंगारी मुक्तको की यही परंपरा संस्कृत के माध्यम से हिंदी में आईं है। 
रीतिफालीन मुक्तक काव्यो में, विशेषतः बिहारी, मतिराम और रसलीन के दोहो में, 
यही धारा बहती दिखाई देती है | 


(३ ) कथासाहित्य --प्राकृत का कथासाहित्य लोफकथाओं का विशाल 
समुद्र है। ब्राह्मण, महाभारत तथा पुराणसाहित्य में लोफफकथाओ और आख्यानो 
की जो परंपरा प्रवहमान है, वही बौद्ध निदान-साहित्य तथा जातककथाओ एवं 
जैन निज्जुत्तियो में दिखाई पड़ती है। इसी प्राकृत कथासाहित्य का एक संस्कृत 
रूप हमें 'पंचतंत्र” की कथाओ में मिलता है जो मारत में ही नहीं, मध्य एशिया 
होता हुआ यूरोप तक पहुँच गया है। बौद्ध जातक कथाएं तथा जैन निज्जत्तियाँ वे 
लोककथाएं हैं जो जनसाहित्य के रूप में प्रचलित रही हैं। ये कथाएँ ही विक्रम 
की प्रथम शती के आसपास गुणाव्य नामक विद्वान्‌ के द्वारा बृहत्कथा के रूप में 
संग्हीत की गई थीं। बृहत्कथा वस्तुतः “लोक कथाओं का विश्वकोश” था । इसकी 
हानि भारतीय साहित्य फी सबसे बढ़ी हानि है। प्राकृत के लोककथा साहित्य ने 
एक ओर संस्कृत गद्यकाव्यो--वासवदत्ता, दशकुमारचरित, फादंबरी-- फो प्रभावित 
किया, दूसरी ओर जेन प्राकृत तथा अपभ्रंश की धार्मिक आख्यायिकाओ-- 
समराइच्रकहा, तरंगवती, कुवलयमाला, वासुदेवहिंडी, भविसयक्तफहा आदि--को 
विषयगत तथा शेलीगत प्रेरणा दी। धीरे धीरे ये लोककथाएँ प्रबंधकाव्यों मे भी 
समाविष्ट हो गई” और जैन चरितकाब्यों में इनका प्रधान या श्रवांतर कथाओं के 
रूप में प्रयोग होने लगा। भविसयत्तकहा, सिरिपंचमीकहा, करकंडचरिउ जेंसे 
अपभश्रंश प्रत्रंघकाव्यो में इनका अस्तित्व देखा जा सकता है। अ्रपश्नंश तथा प्रारंभिक 
हिंदी के प्रबंधकाव्यों में प्रयुक्त कई लोककथात्मक रुढ़ियो फा आदिखोत प्राकृत 
फथासाहित्य दी रद्द है । प्रथ्वीराजरासो आदि श्रादिकालीन हिंदी काव्यो मे ही 
नहीं, बाद के सूफी प्रेमाज्यान काव्यों में मी ये लोककथात्मक रुढ़ियों व्यवह्दत हुई हैं 


तथा इन कथाओं का मूल लोत किसी न किसी रूप में प्राकृत कथासाहित्य में 
विद्यमान है। 


( ४ ) नाटक-प्राकृत में अपना अ्रलग से नाटकसाहित्य नहीं मिलता | 
वैसे कपूंरमंजरी सडक जेसी दो एक नाठकीय हृतियों झुद्ध/ प्राकृत में मिलती हैं; 
किंठु उनका ढर्रो संस्कृत नाटक साहित्य का ही है। सद्दक उपरूपको में ऐसी फोई 
विशेषता नहीं जिसके लिये उन्हें संस्कृत नाटिकाओं से सर्वथा मिन्न सिद्ध किया जा 
सके | अंको के स्थान पर “जवनिकांतर? की स्थापना तथा सत्र प्राकृत का प्रयोग 
सट्टक फी ऐसी विशेषताएँ हैं जो उन्हें नाटिकाओ से मिन्न सिद्ध करती हैं। सट्टफ फी 


हिंदी साहित्य का बुंहत्‌ इतिहास ११० 


एफ विशेषता यह भी है. कि उसमें प्रवेशक तथा विष्कंमक नहीं होते, बैंसे नाटिफा के 
बाकी सभी लक्षण सट्टक में पाए, जाते हैं? । 


यद्यपि उपलब्ध प्राकृतसाहित्य में नाटकसाहित्य का अभाव-सा है, तथापि 
अनुमान होता है कि प्राकृतकाल में जनता फा अपना लोकमंच रहा होगा श्रौर 
उसी ने श्रवदृद्दकालीन 'रासफ' परंपरा फो जन्म दिया होगा। साहित्यिक नाठक्षों 
फी धारा प्राकृत में ही सूख गई, इसीलिये श्रपश्र॑श तथा हिंदी में इस परंपरा का 
श्रमाव मिलता है। नव्य हिंदी में नाटकों फा आविर्भाव पारंपरिक न होफर संस्कृत 
या पाश्चात्य नाटक साहित्य फा प्रभाव है | 


(४) प्राकृत छ॑द/परंपरा--प्राकृत साहित्य ने अ्रपनी अलग से छुंदा- 
परंपरा फा उदय किया | हम देख चुके हैं कि वेदिक तथा लौफिफ (0ंस्क्ृत साहित्य फी 
छुंदःपरंपरा वर्णिक छुँदो की परंपरा है। संस्कृत छुंदों की परंपरा मूलतः मात्रिक 
छुंदो की नहीं है। प्राकृत साहित्य श्रपना विफास लोफजीवन की भित्ति पर कर रहा 
था, फलत; उसने जत्य तथा संगीत के श्राधार पर छुंदोविधान का आरंभ किया। 
प्राकृत में ही सर्वप्रथम मात्रा॒छुदों या तालच्छुदों (मुवाश्रों) फा विवरण उपन्यस्त 
किया गया है। कफिंठु इसका यह अ्रर्थ नहीं कि वैदिक छुंद या संस्कृत वर्णिक छंद 
प्राकृत में सवंथा छप्त हो गए. थे। भरत के नाव्यशाम्नर में हमें प्राकृत भाषा में 
निबद्ध गायत्री, उष्शिक्‌ , बृहती, पंक्ति, त्रिष्दुप्‌ तथा जगती के उदाहरण मिलते 
हैं* | इतना होने पर भी यह तो निश्चित है कि धीरे धीरे इनका प्रयोग फम हो 
चला है। प्राकृत फी छुंद्।परंपरा के लिये हमें 'स्वयम्भूछुंद!, हेमचंद्र का ंदोनु- 
शासन” तथा प्राकृतपैंगलम” से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। तालहुंदों 
या मात्राछुंदों में गणों या वर्णों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता बितना 
प्रत्येक चरण, अर्धाली, या समग्र छुंद फी सात्रात्मक संख्या का। प्राकृत में इस 
प्रकार के छुंदों फा अधिक प्रचार है, ये छुंद संस्कृत वर्णशिक छुंदों फी ही भोंति 


१ सो सट्टओोत्ति भणेइ दूरं जो णाडिआ्आई अखुहरइ | 
किं उस एत्य पवेसअविक्कंभाई ण केवल होंति॥ राजरेखर : कर्पूंर्म॑जरी । 
२ भरत ने नाय्यशास्तर के बत्तीसवें श्रध्याय में प्राकत भाषा के वैदिक छदों के उदाइरथ दिए 
हैं। गायत्री का उदाइरण निम्नांकित है : 
मेदरवाउल कन्दरवसामिश्रदिवाअरं। 
रूभ्रदि विभणहअलम्‌॥ (गायत्नी ) 
( मेघरवाकुलं कंदराविश्रामितदिवाकर । 
रोदिति शव नभस्तलम्‌॥), यह २६ वर्णवाली ग्रायत्री (खराद गायत्री )का 
डदाइर्ख दहै। 


३११ प्राकृत और मिश्र संन्‍क्ष.. [ खंड २ ४ अध्याय २ ] 


अतुकांत होते हैं। छुंदो के चरणों के अ्रंत में तुक मिलाने की शैली का प्रचलन 
अपभ्रंश फाल में चला है तथा तुकांत छुंद अपभ्रंश छुंद/परंपरा के प्रतीक हैं। 
जिस प्रफार संस्कृत की छुंदःपरंपरा का प्रतीक अनुष्टप्‌ है तथा अपश्नंश छुंद।परंपरा 
का प्रतीक दोहा, वेसे ही प्राकृत छुंदपरंपरा का प्रतीक गाह्दा ( गाथा ) छंद 
है। यही गाहा छुंद प्रात के अधिकांश मात्रिक छुंदो का मूललोत है| प्राकृत के 
प्रमुख छुंदो में गाह्, गाहू, विगाथा, उद्गाथा; गाहिनी, सिंहिनी, तथा स्कंपक 
छुंद हैं। इनमें से 'गाहाः छंद श्रपने भेदोपमेदों के साथ श्रार्या के रूप में 
संस्कृत छुंदों में भी समाविष्ट हो गया है। अपमश्रंश के तुकात छुंदो के विकास के 
कारण छुंदों में संगीतात्मक्ता का अधिक समावेश हो गया, फलतः श्रागे चलकर 
शुद्ध प्राकृत छुंदो का प्रचलन कम हो गया, अ्पश्रंश कवियों ने प्रायः तुकात 
अपभ्रंश छुंदों फो ही श्रपनाया है। किंतु प्राकृत का गाथा छुंद फिर भी प्रयुक्त होता 
रहा और 'रासो!” में चंदबरदाई तक ने इसका प्रयोग किया । प्राकृत साहित्य में 
संस्कृत के वर्णिक बतों का मी प्रयोग मिलता है। प्रवरसेन तथा वाक्पतिराज ने 
शुद्ध प्राकृत छुंदो का ही प्रयोग किया किंठु राजशेखर ने फपूंरमंजरी में कई संस्कृत 
वर्णिक इ्चों फो लिया है। प्राकृत पद्य शादूंलविक्रीडित, शिखरिणी, मालिनी, 
इंद्रवज़ा, उर्पेंद्रवजा श्रादि छुंदो में मिलते हैं। शादूंलविक्रीडित छुंद द्वी सट्ठक 
के नाम से प्रथ्वीराजरासो तफ में प्रयुक्त हुआ है। श्रन्य संस्कृत वर्णिक दत्त भी 
प्राकृत में प्रयुक्त होते रहे होंगे, जिनमें भुजंगप्रयात का प्रयोग विशेष महत्व रखता 
है। भुज॑गप्रयात का प्रयोग रासो तथा कीर्तिलता में अधिक पाया जाता है। 
रामपाणिवाद ने भी 'कंसबहो” में संस्कृत वर्णिक बृत्तों को ही चुना है। प्राकृत 
साहित्य में प्रचलित मात्राछुंदों की परंपरा आज हिंदी में भी पाई जाती है। 
नव्य हिंदी में प्राकृत छुँदों का प्रयोग भले ही न पाया जाता हो, किंतु मात्राइत्तों 
फी परंपरा आज भी अक्षुरुण बनी है। 


तृतीय अध्याय 
अपभ्रंश 
१, अपअंश भाषा का उदय 


विक्रम फी पहली श॒ती से ही प्राकृत भाषा साहित्यिक स्वरूप धारण करने 
लग गई थी। ज्यों ज्यों साहित्यिक भाषा परिनिष्ठित स्वरूप का आश्रय लेने लगी 
त्यो त्यों देशी भाषा के स्वरूप से दूर हटती गई और जब देशी भाषा तथा प्राइत 
में अधिक मेद दिखाई देने लगा तब उसे अलग संज्ञा देनी पढ़ी | प्राइतफाल के 
बाद की भापाविकासवाली सीढ़ी, जो प्राकृत तथा नव्य भारतीय आर्यभाषाओ्ं के 
बीच की महत्वपूर्ण फड़ी है, यही 'देशी भाषा? है जिसे उन वेयाकरणो ने, जो 
भाषा के शुद्ध व्याकरणसंमत रूप फो ही संमान की दृष्टि से देखते थे, “अपभ्रंश/ 
अथवा “अरपभ्र४्ट! ( बिगड़ी हुईं, अश्युद्ध ) नाम दिया । इसी शब्द के प्राकृत रूप 
“अवहंस? “अवब्मंस?, “अवहड्ड', “अ्रवहत्य” श्रादि मी मिलते हैं। देशी भाषा के लिये 
इस प्रफार की तुच्छु संशा फा प्रयोग असंस्कृत एवं अव्याकरणसंमत माषास्मो के 
प्रति विद्वान्‌ वैयाफरणों के अनादर का संकेत करता है। “अपभ्रंश” शब्द का 
सर्वप्रथम प्रयोग पर्तनलि के महाभाष्य में मिलता है, किंतु वहाँ यह शब्द माषा- 
वेज्ञानिक श्र में प्रयुक्त न होफर अ्रपाणिनीय देशी शब्दों के लिये प्रयुक्त हुआ 
है | पतंजलि के समय तक अपश्रंश मापा फी प्रवृत्तियों देश्यमाषाओं में नहीं आई 
थीं। भरत ने अपने नाव्यशात्र में प्राकृत पाठ्य का संकेत करते समय “िम्नष्ट 
शब्द का प्रयोग किया है? | पर भरत फा यह प्रयोग भाषा के लिये न होकर उस 
कोटि के शब्दों के लिये हुआ है जिन्हें हम “'तद्ूभव” कहते हैं। भरत ने प्राइंत शब्द 
तीन तरह के माने हैं। समान शब्द ( तत्सम ), विश्रष्ट ( तदूभव ) तथा देशीगत | 
पर अपम्रंश का भाषा के रूप में संकेत न मिलने पर भी भरत में ड'कारबहुला 
विभाषा फा संकेत मिलता है जो अपभ्रंश की विशेषताओ में से ही एक है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि भरत के पूर्व ही हिमालय के पाव॑त्य प्रदेश, सिंधु, सौवीर जैसे 


१ एकर्थैव शब्दस्य बहवो5प्नशाः तथथा गौरित्यस्य शब्दस््य गावी, गौणी, गोता, गोपोतर्ति 
क्षेत्येवमादयो5पभशाः । मदह्यामाष्य, १७ १, १। 

* ब्रिविध॑ तच्च विजेयं नाव्ययोगे समासतः | 
समानशब्दं विभ्रष्टं देशीगतमथापि च॥ ना० शा०, १८ है । 


३१३३ अपनंश [ खंड २: अध्याय ६ ] 


प्रदेशों के रहनेवाले लोगों फी विभापा की खास विशेषता उकार-बहुलत्व हो पघवली 
थी" । भरत का समय विक्रम की पहली या दूसरी शती माना जा सकता है। ऐसा 
हो सकता है कि ये वही आमीर रहे हों जो आरंभ में सौमाग्रांत (स्वात ) के 
पास रहते ये तथा विक्रम की पॉचवी-छुठी शती में राजस्थान, गुजरात और मालवा 
में फेल गए. ये* | इन्हीं लोगो के संपर्क में आकर शौरसेनी प्राकृत ने नई भूमिका 
धारण की हो, और वह अ्रपश्रंश की स्थिति की ओर बढ़ चली हो । स्वातप्रदेश से 
शआ्नेवाले इन गुजरों ने; जिन्हें ग्रियसंन ने 'खश” भी कहा है3, शौरसेनी को 
निजी शब्दसंपत्ति भी दी होगी। पर अ्पश्न॑श भाषा में पाई जानेवाली प्रद्ृत्तियों 
का विद्वानों ने तृतीय शती के प्राकत काव्य विमलसूरिकृत 'पठमचरिश्र” तथा बौद्ध 
गाथा साहित्य तक में संकेत किया है । । 


२, अपभश्रृंश का साहित्यिक रूपधारण 


भामह तथा दंडी के समय तक अपश्रंश भाषा साहित्यिक रूप धारण फर 
चुकी थी । भामह के मतानुसार अपभ्रंश काव्य की भाषाशेलियों में से एक है," 
तथा दंडी के मत से काव्य में प्रयुक्त आमीरादि की विभाषा श्रपश्रंश है* । दंडी के 
समय ( सातवीं शती ) में आकर अपभ्रंश का अथ आभीरो की बोली लिया जाने 
लगा था। पर इस समय तक यह अशिष्टों की ही बोली समभी जाती थी। 
शिष्टसमाज या तो संस्कृत का व्यवहार करता था, या प्राकृत का। श्राठवीं शती के 
अंत में कुवलयमालाकार उद्योतन ने उस काल की एक फाव्यशैली के कुछ नमूने 
दिए हैं बिन्हें वह “अपभ्रंश” ( अवब्मंस ) कहता है। इसके मतानुसार अ्रपश्रंश 
काव्य की वह शैली है जिसमें प्राकृत तथा संस्कृत दोनों की मिश्रित शैली पाई 
जाती है, जिसमें संस्कृत और प्राकृत संसक्ृत पदों की तरंगों का रिंगण हो, जो 
प्रणुयफोप से युक्त कामिनी के आलाप की तरह मनोहर हो* | इसी समय स्वयंभू 
ने भी अपभ्रश-काव्य-रचना की तुलना एक नदी से की, जो संस्कृत और प्राकृत 


१ हिमवत्सिन्धुस्तौवीरान्‌ येध्न्यदेशान्‌ समाशिताः । 
उकारवहुलां तेषु नित्यं भाषा नियोजयेत्‌॥ वही, १८, ४ | 
*२ ग्रियसेन : दि पहाड़ी लैग्वेजेज, इंडियन एंखिवेरी, १६१४, ए० १५० | 
3 देखिए--वही लेख, पृ० १४८-६ | 
डे टगारे, हिं० आ० अ०, भूमिका, एृ० १। 
५ का० अ० १, १६. २६ । 
६ आभीरादिगिरः कान्येप्वपम्न॑श इति स्वृताः । का० आ०, १० ३६ ।॥ 
७ ता कि अवहंस होशइ त॑ संवकञ्न पाय उभय सुद्धासुद्ध पथ सम तरंग रंगंत वाग्गिरं'“पणय 
कुविय पिय माणिणि समुल्लाब सरिसं मयोदरम्‌ । कुवलयमाला । 
है. 5. 


हिंदी साहित्य का बूद्दत्‌ इतिहास ३१४ 


के दोनो तटों का स्पश करती, घनपद-संघटना की चट्टानों से टकराती बहा 
करती है" | 


३. आतलंकारिकों द्वारा मान्यता 


शागे जाकर संस्कृत के आलंकारिफ श्रपश्रंश भाषा का भी उस्लेख फरने 
लगे | रुद्रट ( ९वीं शत्ती ) ने अपभ्रंश फो छः भाषामेदों में से एक माना है* | 
शजशेखर ने अ्रपश्रंश कवियों फा वर्णन 6ंस्क्ृत, प्राकत तथा पैशाची कवियों के 
साथ किया है और यह बतलाया है कि अ्पभ्रंश देवी सरस्वती का जघन है तथा 
राजसभा में अ्रपश्नंश फवि फो पश्चिम दिशा में बेठना चाहिए? | नवीं शी 
के बाद अ्रपश्रंश फो साहित्यिक समादर मिल चुका था, श्रौर इसीलिये यह शिशें 
की साषा समझी जाने लगी । पुरुषोत्तम (११वीं शती ) ने श्रपश्रैश को शिष्टप्रयोग 
की भाषा माना और नमिसाधु ने प्रात तथा अपम्र श में श्रमेद घोषित किया" | 
इन्होंने काव्यालंकार की टीका में लिखा है कि अ्पश्रंश में शौरसेनी, मागधी तथा 
महाराष्ट्री प्राकृतों फा मिश्रण पाया जाता है| इसके बाद भी कई लेखकों ने अपभ्रंश 
फा उल्लेख किया है। हेमचंद्र ने अपने शब्दानुशासन के श्रष्टम अ्रध्याय में प्राकृतों 
का व्याकरण निबद्ध करते समय ३६४६वँ सूत्र से लेकर ४४८वें सूत्र तफ अपम्रंश 
का व्याकरण निबद्ध' किया | हेमचंद्र के समय तक श्रपभ्रंश का साहित्य इतना समृद्ध 
हो चुका था कि उन्होंने इसको परिनिष्ठित व्याकरणुसंमत रुप देना चाहा। 
हेमचंद्र ने अ्रपने पूर्व प्रचलित अपभ्रंश कृतियों फा अध्ययन फर इन नियमों का 
आलेखन किया है। उन्होंने श्रपने व्याकरण में पूर्ववर्ती फाज्यों के उद्धरण भी 
दिए हैं* । हेमचंद्र के पश्चात्‌ पर्यास समय तक अपभ्रंश साहित्य की भाषा बनी 


१ सक्षय-पायय-पुलिणालंकिय, देसी-भाषा उभय-सडुज्जल, कवि-दुकर-घरण-सद-सिलायल । 
स्वयंभू : पठमचरिठ। 

२ पह्ोध्न भूरिमेदो देशविशेषादपर्भशः | का० आ०, २, १२॥ 

3 लेक, (तृतीय अध्याय, ए० ६ ); पश्चिमेनापर्भशकवयः ( दशम अध्याय, ९० ५१) 
का० मी० । 

४ शेष॑ शिश्प्रयोगाद । पुरुषोत्तम, १७. ६१॥ 

५ तथा प्राइतमैवापभ्रंशः । का० अ०, टीका, २. १९। 

६ हेमचंद्र के द्वारा शब्दानुशासन में उद्धृत अ्रपअंश पर्थों को सर्वप्रथम पिशेल ने मवारित 
किया था । 'प्राकत स्माखैन! के परिशिष्ट रूप में स्व॒तंत्रतः प्रकाशित झंथ "मातेरियाल्येन 
त्यूर केन्लिसू देस अपभंश! (बर्लिन, १६०२) के ४५ पृष्ठों में देमचंद्रवाले दोहों को 
जम॑न अनुवाद तथा भाषावैज्ञानिक टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया गया है। रोप भाग 
में चंड, ध्वन्यालोक, सरस्वतीकंठामरण तथा विक्रमोबैशीय के अपभंश पं हैं। पिरोल का 
यह अंध भ्रपमंशा के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 


३१५ अपेअंश [ खंड २: अध्याय ३ ] 
रही । प्रारंभिक हिंदी की रचनाएँ भी अपभ्रंशाभास का रूप लेफर आती 
देखी जाती हैं। 


संस्कृत फो शुद्ध देवी वाफ्‌! माननेवाले वेयाकरण देशी भाषा फो "भ्रष्ट|, 
“अपभ्रष्ट', 'बिगदैल? इत्यादि फहते रहे। उत्तिव्यक्तिप्रकरण के लेखक दामोदर 
पंडित ( ११वीं शती ) तक ने उस काल फी “अवहठठ! भाषा को पतिता ब्राक्षणी? 
कहा था" | पर भला देशी भाषा के उपासक अपनी माँ मारती की यह उपेक्षा केसे 
सह सकते थे, फलतः वे इसे अपभ्रंश या अपम्रष्ट न कहकर देसी भाषा कहना ठीक 
समभते थे । डा० हीरालाल जैन ने रामतिंह कृत “पाहुड्दोह्य! फी भूमिका में 
इस बात फो सोदाहरण पुष्ट किया है। स्वयंभू, पद्मदेव, लक्ष्मणदेव, पादलिस सभी 
इसे “देसी कहते हैं* | बाद में मी विद्यापति ने कीर्तिलता में “देसिल वश्चना? फो 
भीठा कहा है: 


सकक्‍कय चाणी बहुअ ( न ) भावह्‌ । पाअउ रस को सरम न पावह ॥ 
देसिक वअना सब सभ सिंदठा । त॑ तेसन जप्पिज जवहदूठा ॥ 


(४० ६ ) 


संस्कृत वाणी बहुतों फो श्रच्छी नहीं लगती | प्राकृत रसप्रवण नहीं होती, 
रस का मम नहीं प्राप्त करती । देसी वचन सबसे मीठे होते हैं। इसलिये मैं उसी 
अपभ्रंश ( अवहठ ) में कथा कहता हूँ । 


१ पतिता बआाद्षाणी कृतप्रायश्चिता आाद्षणीलमित्ति चेति। उत्तिव्यक्तिप्रकरण, कारिका ६ की 
वृत्ति, १० ३। 
२ डा० जैन ने इन कवियों की वे पंक्तियाँ उद्धृत की हैं जहाँ श्रपअंश के लिये 'देखी? का 
प्रयोग किया गया है: 
(१) देसी-मासा उभय-तडुज्जल । 
कविदुक्कर धयसइसिलायल । स्वयंभू : पठमचरिड | 
(२) वायरयु देसिसदृत्थगाढ । 
छुंदालंकारविलास पोढ ॥ 
ससमय प्रसमय वियारसहििय । 
अवसदयाय दूरेण रहिय ॥ पढद्मदैव : पासायाइचरिउ | 
(३) य समायमि छ॑दु य बंधमेउ, 
शण॒उ द्ीणाहिउ मत्तासमेउ । 
णुठु सककउ पाउश्र देस-भास, 
ण॒ठ सदूदु वण्सु जाथमि समास ॥ लच्ष्मणदेव : णेमियाहचरिठ। 
(४) पालित्तरण रइया वित्थरओओ तद व देसिवयणेदि । 
णामेय तरंगवइ क॒द्ा विचित्ता य विउला य ॥ पादलिप्त : तरंगवतीकथा, 'पाहुड 
दोद्? की भूमिका, पृ० ४१-४२ । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌, इतिहास ३१६ 
४, अपन्नंश के प्रकार 


प्राकृतकाल में हम मोटे तौर पर महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और पैशाची 

इन चार प्राक्ृतों का संकेत पाते हैं | पालि, श्रधमागधी ( जैन मागधी ), तथा जैन 

महाराष्ट्री फा इन्हीं में श्रंतमोव मानना उचित होगा। प्रत्येक प्राकृत फो नव्य 

भारतीय आयमभाषाओं में परिवर्तित होने के पहले निश्चित रूप से श्रपश्नंश की स्थिति 

से गुजरना पढ़ा होगा, फिंठ वैयाकरणों ने फहीं भी मद्दाराष्ट्री, शौरसेनी, मागपी 

और पेशाची अश्रपश्रंश फा उल्लेख नहीं किया है। वेयाकरणों ने केवल तीन 

अपभ्रेशों का उल्लेख किया है--नागर, ब्राचड, तथा उपनागर" | पर इसी संबंध 

में मार्कडेय ने यह भी बतलाया है कि कुछ विद्वान देशमेद के आधार पर श्रपर्श्रश 

के २७ भेद मानते थे | डा० याकोबी ने सनत्कुमास्वरित की भूमिका में 

अपभ्रंश का विभाजन उत्तरी, परिचमी, पूर्वी तथा दक्षिणी, इस प्रकार किया है। 

याफोबी के इस मत का खंडन डा० टगारे ने अपने “अ्रपश्र|श भाषा के ऐतिहासिक 

व्याफरण? में किया है।* डा० टठगारे के मत से अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण 

निम्नोक्त तीन मेदों में किया जा सकता है? ; 

१, पूर्वी श्रपश्नंश  सरह तथा कह के दोह्कोश और चर्यापदों की भाषा | 

२. दक्षिणी अ्रपश्न॑श  पुष्पदंतकत महापुराण, नेमिकुमारचरित ( णेमिकुमार- 
चरिउठ ) तथा यशोघरचरित ( जस॒हस्वरिउ ), एवं मुनि 
फनकामरके फरफंडचरित ( फरकंडुचरिउ ) की भाषा | 

३. पश्चिमी श्रपश्रंश : फालिदास, जोइंदु, रामसिंह, धनपाल, हेमचंद्र श्रादि की 
श्रपश्रंश भाषा, जिसका रूप विक्रमोवशीय, साववधम्मदोह्ष; 
पाहुडदोह्दा, भविसयत्तकह्ा एवं हैम व्याकरण में उदृधृत 
श्रपश्रंश दोहों श्रादि में पाया जाता है । 

(१) पूर्वी अपभ्रंश 

पहन ( कृष्णाचार्य ) तथा सरह ( शरहस्तपाद ) के दोहाफोश एवं चर्यापदों 

की भाषा के विषय में बड़ा मतमेद है। कुछ विद्वानों ने इन्हें पूर्वी श्रपश्रंश माना 

है। डा० शहीदुल्ला ने श्रपने अंथ “ले शाँ मिस्तीके! की भूमिका में इस बात पर 

जोर दिया है कि कह तथा सरह की भाषा देमचंद्र के श्रपश्रंश व्याकरण के 


3 ज्ञागरों ब्राचडश्वापनागरश्रेति ते घयः । 

अपन शाः परे सूद्ममेदत्वान्न पृथठ मता: ॥ प्राकृतसवैस्व, ७। 
* ट्गारे : हिं० आ० अ०, पृ० १६ । 
3 वही, १० १६, १८, २० । 


३१७ अपम्रंश [ स्रंड २: अध्याय ३ ] 


का संकेत न फर, सार्कडेय, रामतकवागीश, तथा क्रमदीश्वर के श्रपश्रैश के चिह्ों 
फो विशेष व्यक्त करती है*। इसी भूमिका में. वे दोहाफोश की भाषा को पूर्वी 
अपभ्रंश घोषित करते हैं तथा तिब्बती परंपरा के आधार पर इसे बौद्ध श्रपश्र॑श 
कहना ठीफ समझते हैं* | उनके मत से सरह के दोहाकोश फी भाषा में बंगला 
की शब्दसंपत्ति तथा मुहावरों से समानता देखी जाती है3। कह तथा सरह की भाषा 
को एक ओर बँगला का पूर्वज माना गया है, दूसरी ओर मैथिली का और तीसरी 
शोर भोजपुरी का | पर माषावैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर ऐसा जान पढ़ता है 
कि दोहाकोश तथा चर्या की भाषा में ऐसी कोई विशेषता नहीं पाई जाती जो उसे 
स्पए्ठतः मागधी प्राकृत की पुत्री सिद्ध कर सके । इनकी भाषा में शौरसेनी के परवर्ती 
लक्षण अधिक देखे जाते हैं और यह भाषा शौरसेनी अपभ्रंश ( पाइचात्य अ्रपश्न॑श ) 
के विशेष समीप है | डा० चाहूर्ज्या ने इस बात पर विद्वानो का ध्यान श्राकृष्ट फरते 
हुए कहा है  “अपश्रंशकाल में पूर्व के कवियों ने शौरसेनी श्रपश्नंश का प्रयोग 
किया है और अपनी विभाषा का बहिष्कार किया है। पश्चिमी अपश्रंश में साहित्यिक 
रचना करने की परंपरा पूर्व में बहुत बाद तक चलती रही है तथा यह पूर्वी माषा के 
उदित होने पर भी पाई जाती रही है" |! आगे चलकर डा० चाहर्ज्या ने विद्यापति 
की “अवहद्ः तक में पश्चिमी अपभ्रंश का प्रभाव माना है| डा० चाढर्ज्या फा मत 
मान्य है* | करह तथा सरह की भाषा पश्चिमी अ्रपश्रंश ही है, जिसमें पूर्वी वैमाषिफ 
प्रवृत्तियो के कुछु चिह्न भी देखे जा सफते हैं क्योकि दोहाफोश एवं चर्यापदों की 


१ डा० शहीदुल्ला : ले शाँद मिस्तीके, ए० ४५ । 

६ इन तथ्यों से यद्द स्पष्टनः प्रतीत होता है कि 'दोद्यकोश” की भाषा पूर्वी अपअंश है। उसे 
दम तिब्यती परंपरा के आधार पर बौद्ध अपभ्रंश कद्द सकते है। वदी, ए० ५५ | 

3 सरहद के दोद्दकोश में प्रयुक्त शब्द तथा मुद्दावरे बेंगला के शब्दों तथा भुद्दावरों से संबद्ध 
हैं। वही, ए० ५५। 

४ चर्यापर्दों की भाषा चीका-चीकी क्षेत्र की प्राचीन मैथिली विभाषा का प्रतिनिधित्व करती दे, 
जो परिनिष्ठित मैथिली तथा परिनिष्ठित बैंगला की मध्यवतिनी हैं, जो अन्य मागधी 
विभाषाओं के समान कतिपय ( मुख्यतः प्राचीन ) विशेषताएँ रखती है । डा० मिश्र 
मैयिली लिटेस्चर, १० ११० । 

४ अपभरा काल में, पूर्वी कवियों ने, श्रपनी निजी विभाषा का बहिष्कार कर पाश्चात्य या 
शौरसेनी अपम्रंश का दी प्रयोग किया। पाश्चात्य शौरसेनी साहित्यिक विभाषा में काव्य 
निवद्ध करने की यह परंपरा उस समय के वाद तक भी चलती रहती, नव पूर्वी भाषाएँ 
स्वयं भो समृद्ध हो चुको थीं। डा० सुनीतिकुमार चाड््या : ओए० डे० बें० लै०, 
भूमिका, ए० ६१ । 

९ वही, भूमिका, ए० ११४ । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ३१८ 


रचना पूरब में हुई है। कुछ लोगों ने यह भी संकेत किया है फि दोहाकोश की 
भाषा अधिक पश्चिमीपन लिए है, चर्यापदों की भाषा में पूरनीपन अधिक है' । पर 
यह भेद श्रनुमान पर अधिक आ्आभित है, तथ्यों पर फम तथा इसके लिये भाषा- 
वैज्ञानिक प्रमाणों का सोदाहरण उपन्यास नहीं किया जाता | बस्तुतः हेमचंद्र; 
पुष्पदंत तथा दोहकोश-चर्यापद का अपश्रंश एक ही अपभ्रंश है* । 


(२) दक्षिणी अपभ्रंश--व्यारे ने दक्षिणी श्रपश्रंश फी फल्पना फी है 
आर बरार में लिखी गई श्रपश्रंश रचनाओं फो इस फोटि में माना है। पर यह 
कल्पना भी ठोस भाषावैज्ञानिक भित्ति पर ्राधृत नहीं है। जब विद्यान भाषावैज्ञानिक 
गवेषणाओं में भी तथ्यों को छोड़कर अनुमान श्रौर कल्पना के आधार पर नई 
स्थापनाएँ करते देखे जाते हैं तो बढ़ा दुःख होता दै। स्वय॑ ट्यारे ने ही इस भेद 
के लिये फोई भाषावैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिए, हैं। पुष्पदंत ( पृष्फयंत ) श्रौर 
मुनि फनकामर की भाषा; निश्चित रूप से परिनिष्ठित (पश्चिमी ) अपश्रंश है। 
इसकी पुष्टि उन एक दो उदाहरणों से हो जायगी, जिन्हें हम इन फवियों फी 
काव्यकला के संबंध में श्रागे उद्धृत करेंगे । यह निश्चित है कि १२वीं शती तक 
साहित्य में केवल एफ ही भाषा का माध्यम चुना जाता रद्दा है, वह थी शौरसेनी 
( या नागर ) श्रपश्रश । गुजरात से लेकर बंगाल तक, झूरसेन प्रदेश से लेकर बरार 
तक इसी साहित्यिक शैली फा एकच्छुत्र साम्राज्य था। पश्चिमी ( शौरसेनी ) 
श्रपश्नंश उस काल की साहित्यिक भाषा थी, ठीक उसी तरह जेंसे उसकी साज्षात्‌ 
पुत्री हिंदी झाज समस्त भारत की राष्ट्रमाषा तथा भारत के अ्रधिकांश भाग की 
साहित्यिक भाषा है। 


(३ ) परिचमी अपभ्रश--अखिल उत्तरी भारत फी तत्कालीन साहित्यिक 
भाषा पश्चिमी श्रपअ्रंश मूलतः शौरसेनी का वह परवर्ती रूप है जो गुजरात श्र 
राजस्थान में बोली जानेवाली बोलियों से मिश्रित हो गया थाः। इसी को 
वेयाकरणों ने नागर अ्रपश्नंश के नास से श्रमिहित किया है। यदि इसका श्रादिम 
साहित्यिक रूप विक्रमोवंशीय के अपभ्रंश पद्यों में मिलता है तो परिनिष्ठित रूप 
देमचंद्र के द्वारा उदाह्नत दोहों में। अ्रदह्ममाण ( अ्रब्दुर॑हमान ) के संदेशरासक फी 
भाषा में कुछ परवर्ती देशज प्रयोग होते हुए भी परिनिष्ठित रूपों के प्रति उन्मुखता 


१ नामवरसिद : हिंदी के विकास में अपमंश का योग, ४० ४१, ४२ । 

* हेमचंद्रमुं अपभंश, पृष्पदंतनुं अपंश अने दोह्ाकोशनुं भपम्रंश एक ज॑ भ्रपभ्रश थे। 
मोदी : भपभंशपाठावली, भूमिका, ए० १८ | 

3 डा० चाडन्याँ : ओ० डे० बैं० लैं०, भूमिका, ए० १६१। 


३१९ अपन्नश [ खंड २ ४ अध्याय ४ ] 


देखी जा सकती है" | यही कारण है कि हम संदेशरासक फो अ्रपश्रंश की कृति मानने 
के पक्ष में अधिक हैं, प्रारंभिक हिंदी फी रचना मानने के पक्ष में नहीं । पर यह ऐसी 
फड़ी है जो दोनों फो जोड़ती है तथा दोनो फा इसपर समान अधिकार है। 
शौरसेनी या नागर अ्रपश्नंश की भी फई बोलियों रही होंगी जिन्हें मोटे तौर पर 
गुजर, श्रारवत्य तथा शौरसेनी इन तीन मेदो में बॉठा जा सकता है। गुजर बोली 
फा ही परवर्ती रूप हम तेस्सितोरी की 'जूती गुजराती! या प्राचीन पर्चिमी राज- 
स्थानी में देखते हैँ। आवंत्य बोली से मालवी बोली का विकास हुआ है। 
शौरसेनी विभाषा पूर्वी राजस्थान, ब्रज तथा दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर आदि की 
बोली रही है। प्राकृतपैंगलम के पर्चों की भाषा अधिकांश इसी बोली का संकेत 
करती है | कुछ विद्वान खड़ी बोली हिंदी फो शौरसेनी बोली की पुत्री न मानकर 
एक मिन्न बोली फी कल्पना करते हैं* जो भाषावैज्ञानिक दृष्टि नहीं फह्दी जा 
सकती 3 | ऐसा करने पर तो हर पॉचवें या दसवें फोस पर नई बोली फी 
कल्पना करनी पड़ेगी | 


४, अपनश्रंश की विशेषताएँ 


नागर अपभ्रंश या पश्चिमी भ्पश्रंश फी माषावेज्ञानिक विशेषताएँ जो उसे 
प्राकृत से मिन्न सिद्ध करती हैं, निम्नलिखित हैं : 


(१) स्वर और ध्वनियाँ--अ्रपश्नंश में प्रायः वे सभी स्वर और व्यंजन- 
ध्वनियों पाई जाती हैं, जो महाराष्ट्री प्राकत में उपलब्ध होती हैं। प्राकृत की भाँति 
ही यहाँ भी हस्व ए, और हस्व ओ पाए जाते हैं। पिशेल ने बताया है कि उन 
संस्क्ृत शब्दों में जिनमें ए-ऐ तथा ओ-भो ध्वनियों और उनके पद्चात्‌ संयुक्त व्यंजन 
जावे , ये स्वर क्रमशः हस्व ए. (श्र )ओ ८९ न्ञ्झो ) हो जाते है” | उदाहरण के लिये 


3 प्रौ० इरिवल्लभ भायाणी ने संदेशरासक की भूमिका ५० ४७, ४८ में देमचंद्र के दोहों 
तथा संदेशरासक की भाषा का भेद बताया है। वे श्सकी भाषा को रवेतांबर या गुजर 
अपभंश मानते हैं पर वे भी इसे प्राकृतपैंगलम्‌ की “अवदृठः से सर्वथा मिन्न प्रकृति की 
3 । वैसे यद्द तो सष्ट है कि संदेशरासक की भाषा पूर्णतः परिनिष्ठित अ्रपम्ृ॑श 
नहीं दे । 

* श्री किशोरीदास वाजपेयी खड्टी बोली दिंदो को शौरसेनी बोली से उत्पन्न न मानकर 
एक ह बोली की कल्पना करते हैं पर उनके पास कोई ठोस भाषाशासत्रोय प्रमाण 
नहीं हैं| 

3 डा० चाद्र््यां ने हरियानी बागरू, देशज “हिंदुस्तानी? ( ख़डी बोली ), तथा श्जभाखा, 
कनौजी, बुंदेली को एक दी वोली पद्चाही या पश्चिमी के श्रैतर्गत समाविष्ट किया है। 
दे० ढा० चाहर्ज्या : भा० ० दिं०, पृ० १८३ | 

डे प्शेल : घ्रा० प्रा० स्रा०, $ ८५, ए० ७१। 
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पक (प्रेत्ञ), सोक्ख, जोव्बण में प्रथम स्वर हस्व (एकमान्िक) है। वैयाकरणों ने यह 
बताया है कि अपश्रंश में 'ऋ' स्वर सुरक्षित रहता है। हेमचंद्र ने इसके उदाहरण 
तृणु, सुकृहु दिए हैं* | किंतु काव्यों में प्रायः 'ऋ? स्वर का अस्तित्व नहीं सिलता | 
प्राकृत की मॉति उसका, अ्र, इ, या उ रूप दृष्टिगोचर होता है। अ्रपश्न॑शकाल में 
आकर संस्कृत के तत्सम शब्दो के प्रति विशेष रुचि देखी जाती है| संभव है, इन 
शब्दों के लिखने भें 'ऋ' ध्वनि के प्रतीक को अ्रक्षुरण बनाए रखा हो। साथ ही 
कई स्थानों पर यह 'रि! के रूप में भी मिलता है। 


अपभ्रंश की दूसरी ध्वन्यात्मक विशेषता 'य श्रुति का प्रयोग है। हम 
देखते हैं कि संस्कृत में एक साथ दो स्वर ध्वनियों नहीं मिलती, उनमें संधि हो जाती 
है | प्राकृत में यह बात नहीं है। प्राकृत में एक साथ एफ से अ्रधिक खर ध्वनियाँ 
रह सकती हैं और उनमें संधि नहीं होती। वें अ्रलम अलग अक्षर-प्रक्रिय 
( सिलेबिक फंक्शन ) का संपादन करती देखी जाती हैं। उदाहरण के लिये 
संस्कृत मयूख, आतप, आकाश, जाया, वादयति के प्राकृत रूप मऊह, अ्राश्रव, 
आओआस, जाआ, वाएड होते हैं। अपश्रंशकाल के पूर्व ही प्राकृतकाल में कुछ ऐसी 
वैभाषिक प्रवृत्तियाँ रही होंगी जो इन स्वर ध्वनियों में संधि न होने देने के लिये 
दोनों के उच्चारण के बीच “य! श्रुति ( ग्लाइड ) का प्रयोग फरती थीं। विद्वानों 
ने जैन महाराष्ट्री प्राकत को महाराष्ट्री से थोड़ा मिन्न मानते हुए. उसकी विशेषता 
यही मानी है कि उसमें “थः श्रुति पाई जाती है। परिचमी अपभ्रंश में आकर 
यह 'य श्रुति सर्वत्र प्रयुक्त होने लगी, उदाहरण के लिये, णायदत्त, जुयल आदि। 
पर “यः श्रुति का पता मागधी तक में मिलता है | संस्कृत 'योजनम्‌? का मागधी रूप 
धोयरणं? मिलता है। यहाँ हान॑ली ने 'ज” को “यः के रूप में परिवर्तित माना है; 
किंतु 'ज” स्वतः 'य! नहीं हुआ है। 'योजनं? पहले 'योअर्ण? फिर “यो ( यू ) भर 
( योयरणं ) हुआ है। प्राकृत वैयाकरणों ने मागधी के मध्यग “ज! को “य के 
रूप में परिवर्तित माना है ! फिंतु वास्तविकता ठीक यही नहीं है, वस्ठ॒तः 'यः यहाँ 
भरत्यात्मक ही है। श्रपश्न॑श में य-भ्रुति उसकी खास विशेषता बन बैठी है।* पैसे 


१ सिद्ध हेमचंद्र, ८. ४. ३२६। 


* हेमचंद्र ने बताया है कि प्राकृत में कही कद्दौ व्यंजन ध्वनि का लोप हो जाने पर बचे भर 
अथवा आ के पहले “य? श्रुति का प्रयोग देखा जाता है । इसका संकेत वे 'अवय्ों यश्रुतिः” 
( ८११८० ) सत्न की टीका में करते हैं। इसका प्रयोग उद्ृत्त स्व॒रों की विच्छित्ति रोकने 
के बिये किया जाता है। उदाहरण के लिये संस्कृत उदय, मकर, छत, केदार, कलकल, 
प्राइत में हो विकल्प से उम्नथ्-उयय, सप्र-मयर, किल-किय, केआर-केयार, कलभल- 
कलयल पाए जाते हैं। मार्दडेय ने भी इस विशेषता का संकेत किया है। उसने तो 


३२१ अपस्र॑ंश [ खंड २ ४ अध्याय ३ ] 


अपभअंश में कुछ उदाहरण “व” श्रुति के मी पाए जाते हैं, जैसे रुवंति, सुहव, ( रुदंति; 
सुमग ) | 
(२) व्यंजन ध्यनि--व्यंजन ध्वनियों में मी प्रायः सभी प्राकृत ध्वनियों पाई जाती 
हैं। व्यंजन घ्वनियो में प्राकतमाषा वाली विशेषताओं के अतिरिक्त अपभ्रंश की कुछ 
निजी विशेषताएँ भी हैं। अपभ्रंश में आकर स्वरमध्यग फ,त्‌, प्‌का गृ, दू, ब्‌ हो जाता 
है, तथा खू, यू,फ्‌ फा घ्‌,ध्‌;मू।* उदाहरण के लिये मदकल, विप्रियकारक, सापराध, 
क्रमश मयगल, विपष्पियगारठ, साबराह हो जाते हैं। किंतु इस नियम का अपभ्रंश 
में पूरी तरह पालन नहीं किया जाता | प्राकृत वेयाकरणों के अनुसार संयुक्त ध्वनियो 
(९ सुरक्षित रहता है, किंतु अपभ्रंश में सबत्र ऐसा नहीं होता है। अपभ्रंश में 
पद के आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं रहता, इसलिये इसकी क्षुतिपूर्ति के लिये बेया- 
करणौ ने 'रेफ! का आगम माना है। देमचंद्र ने बताया है कि अ्रपश्रंश में केवल 
गणह, मह, रह संयुक्त ध्वनियों ही श्रादि में आ सकती हैं, अन्य नहीं' | यही कारण 
है कि यहाँ व्यास, दृष्टि जैसे रूप क्रमशः ब्रासु, द्रेद्ठि हो जाते हैं। पर अपभ्रंश साहित्य 
में यह प्रवृत्ति भी बहुत कम पाई जाती है। वेसे आगे चलकर अपश्रंशोत्तर फाल 
की रचनाओ में यह प्रद्ृत्ति विशेष पाई जाने लगी है और यह डिंगल की विशेषताओं 
में से एक है। व्यंजन परिवर्तन में एक और महत्वपूर्ण विशेषता मध्यग “म? का वें? 
रूप है। प्रायः तत्सम शब्दों में 'न! सुरक्षित रहता था, किंतु तदूभव रूपी में 
एक साथ 'म!, “थे? दोनो रूप मिलते हैं। हमें गाम-गाँव, सामल-सार्वेल, पमाणु- 
पवॉण जैसे वैकल्पिक रूप दिखाई पढ़ते हैं? | फिर भी 'म! फा वें? रूप अपभ्रंश 
की अपनी विशेषता है। श्रन्य परिवर्तन ठीक वे ही हैं जो प्राकृत में भी पाए 
जाते हैं | 
(३ ) पदरचना--अ्रपश्नंश की निजी विशेषता, जो उसे एक ओर प्राकृत 
से तथा दूसरी ओर प्रारंभिक हिंदी से अलग करती है, उसकी पदरचना है। 


बताया हैं. कि अ्नादि अकार और श्कार यकारथुक्त पंढे जाते है--अनादावदितौ वर्यों 
पठितन्यौ यकारव॒द पाठशिदा । 
य तथा व श्रुति के विशेष परिचय के लिये देखिए मेरा लेख : अंत्तस्थ ध्वनियाँ, शोष 
पत्रिका, २००६ | 

१ अनादौं स्वस्संयुक्तानां कख॒तथपफां गधदधबभाः | सि० दे०, ८ा४।१६६ | 
(और वृत्ति ) भ्रपभंशेषपदादी व॒त॑मानानां स्वरात्परेषां असंयुक्तानां कखतथपफां स्थाने 
गधघदधबभाः प्रायो मवन्ति 

२ सि० हे०, ८ा४.३६८-३६६ | 

3 टगारे ३ हि० आ० अ०, पृ० ८३-८४, $ भ८। 
१ 


हिंदी साहित्य का बृहव्‌ इतिहास श्श्र 


संल्कृत में हम अजंत तथा हलंत दो तरह के शब्द देखते हैं। श्रपत्र॑श में 
व्यंजनांत ( हलंत ) शब्द नहीं मिलते | संस्कृत हलंत शब्दों की अंतिम व्यंबन 
ध्वनि या तो छप्त हो जाती है या 'अ्र! जोड़कर श्रकारांत बना दी जाती है; 
यथा, मण ( मनस्‌ ), जय ( जगत्‌ » आ्राउस ( झायुष्‌ ), अ्षण ( झात्मन्‌ )। 
अपभ्रंश के सभी शब्द इसीलिये स्वरांत होते हैं तथा उनके अंत में श्र, थ्रा, इ, ई, 
उठ, ऊ, स्वरध्वनियों में से कोई एक घ्वनि पाई जाती है" । अ्रपश्नंश में तीन लिंग 
होते हैं। अर, इ, उ स्वरध्वनियों के श्रंतवाले शब्द तीनों लिंगों में होते हैं, श्रा, ई, - 
ऊ अ्रंतवाले शब्द स्नीलिंग होते हैँ। किंदु इतना होते हुए भी श्रपश्र॑ंश में लिंग 
की फोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती। हेसचंद्र ने अ्रपश्रंश में लिंग को श्रतंत्र 
( श्रनियमित ) कहा है* । पिशेल ने बताया है कि श्रपअंश में लिय व्यवस्था अन्य 
विभाषाओं की श्रपेक्ञा अधिक बदलती है, पर उसे हेमचंद्र की मॉति स्वया अततंत्र 
घोषित नहीं किया जा सकता | पिशेल ने लिंगमेद के उदाहरणों में मचाई 
( मात्रा ), रेहाईं ( रेखा: ), विक्कम ( विक्रमः ), ऊुंमाईं ( कुम्मान्‌ ), अ्रत्रढी 
(्‌ कस । दिए हैं? | प्रात की भाँति ही अ्पश्रंश में भी फेवल दो ही वचन 
होते हैं । 

(४ ) विभक्तियाँ--संस्कृत विभक्तियों की संख्या प्राइत में ही कम हो गई 
थी। प्राकृत में चतुर्थी तथा पष्ठी में श्रमेद स्थापित हो गया था। अ्रपश्र॑श में 
आकर कभी कमी द्वितीया और चतुर्थी का भी भेद नष्ट हो जाता है। सत्मी 
ओर तृतीया के एकबचन एव बहुवचन रूप कई स्थानों पर एक से दिखाई ' 
पड़ते हैं। पंचमी तथा पष्ठी के एकवचन रूप एक से हो गए हैं तथा प्रथमा एवं 
द्वितीया फा भेद भी नष्ट हो गया है ९ 

अपभ्रंश के शब्दरुपों में कई तरह के वैकल्पिक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। 
उदाहरण के लिये प्रथमा एकवचन में एक ओर प्राकृत का “ओ? वाला रुप 'ुत्तो! 
मिलता है तो दूसरे ओर “उ? वाला रुप मिलता हैं। इस “उ? वाले रूप के भी 
कई बेकल्पिक रूप मिलते हैं पुत्तु; पुत्तउ, पुत्तुठ जिनमें अंतिम दो फो तो एक ही 
रूप माना जा सफता है। पुचु में प्रातिपादिक के 'अ” का लोप कर 'उ' विमक्ति- 
चिह जोड़ दिया गया है, पुत्तउ में प्रातिपादिक के 'अ? का लोप नहीं किया गवा 


$ बही, $ ७५, पृ० १०४१ 

२ लिंगमतंत्रम, सि० है", ८, ४, ४४५, ( तथा वृत्ति ) अपमंरो लिंगमतंत्र॑ व्यभिचारि प्रायो 
भवृति । 

3 पिशेल : ग्रा० प्रा० स्पा०, ३५६, $ ४० २४५॥ 

४ वही, $ ७६ पृ० १०५॥ 


३२३ अपअंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


है | इन दो तरह के रूपों के अ्रतिरिक्त भ्रपश्न॑श में शुद्ध प्रातिपादिक रूप भी चल 
पड़े हैं, जिन्हे हम आल्यविभक्तिवाके रूप कह सकते हैं, यथा ५पुत्त'। इन्हीं झृत्य 
विभक्तिवाले रूपों का प्रचार प्रारंभिक हिंदी में श्रत्यधिक बढ़ गया जो आज 
के भुद्ध प्रातिपादिक रूपी के विकास की पहली सीढ़ी है। श्रपश्रंश का निजी रूप 
“3? विभक्तिचिहृवाला ही है। अ्रफारांत शब्दो के प्रथमा तथा द्वितीया एकवचन 
में अपअंश में यही विभक्तिचिह् अधिक मिलता है। वैसे हितीया एफवचन में 
प्राकृत के अंशवाले रूप 'पुत्त)! तथा शुद्ध प्रातिपादिक रूप (पु ) मी मिलते हैं। 
प्रथमा तथा ह्वितीया विमक्ति के बहुबचन रूपो में “आशवाले रूप 'पुत्ता! तथा 
शल्य या निर्विमक्तिक रूप ( पृत्त ) मिलते हैं । 

तृतीया तथा संप्तमी एकवचन के कई रूप श्रपश्रैश में घुले मिले दिखाई 
देते हैं | इसमें प्राकृत 'एण” वाले रूपों के अतिरिक्त 'इ? (पुति » ए ( पु्ते ), 
तथा ईं ( पुत्तई ) वाले रूप भी मिलते हैं। पंचमी, चतुर्थी तथा षष्ठी के रूप “हु! 
या “हो? चिह्॒वाले “पुत्तहु? 'पुत्तहो? मिलते हैं जिनके साथ प्राकृतरूप “पुत्तस्स” भी 
देखा जाता है। तृतीया एवं सप्तमी बहुवचन में (हिं? वाले रूप अधिक पाए जाते हैं 
पुत्तहिं ( पुत्तद्दि )। ठतीया में 'एहिं? वाले रूप भी मिलते हैं--“पुत्तेहिं!, जो प्राकृत 
का प्रभाव है। पंचमी ओर षष्ठी बहुवचन में पृत्तह, पुत्तहं, जैसे रूप मिलते हैं। 
इस विवेचन से हम अ्रपश्रंश की निजी विभक्तियों को, जो अधिकतर इसमें पाई 

, जाती हैं, यों मान सफते हैं : 


एकवचन बहुवचन 
प्रथमा उ, झूत्य (०) घुत्य, दीघ रूप (शा, ई, ऊ ) 
द्वितीया उ, झत्य ( ०) शूल्य, दीध रूप 
तृतीया, सत्म्मी॑ इ-ई-ए, हि-हिं 
पंचमी, चतुर्थी, पठी हु, हो ह-हे 
संबोधन शूल्यरूप, दीघ हो, हु 


इस तालिका में हमने उन रूपों को नहीं दिया है जो प्राकृत के विभक्तिचिह् 
हैं और अ्रपश्रंश में पाए जाते हैं | इस संबंध में एक बात की ओर और ध्यान दिला 
जाय कि नपुंसक लिंग के प्रथमा एवं द्वितीया बहुवचन मे 'इ-ई? ( फलाइ-फलाईं ) 
वाले रूप होते हैं, जो संस्कृत फलानि, प्राकृत फलाईं फा ही रूप है। श्रपश्र॑श में 
नपुंसक लिंग धीरे धीरे छप्त होता देखा जाता है" | 


॥ बह्दी, एृ० १०४५, $ ७६। 
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((४ )“स्वेनाम--सर्वनाम रूपों में अस्मत्‌ शब्द के प्रथमा एकक्‍चन में 
“हउं?, 'सइ-मईं” रूप देखे जाते हैं, बहुवचन में अम्हें, अम्हर | इसके श्रन्य रुपों में 
( द्वितीया )) मए---मइ ( तृतीया, सत्तमी ); महु-मज्छ ( पंचमी, षष्ठी ) पाए जाते 
हैं । युष्मत्‌ शब्द में प्रथमा के रूप तहु-तहुं होते हैं, द्वितीया-तृतीया के पह-पई, 
तईं, पचमी-षष्ठी में ठह, दुज्झ, तुज्झ, रूप पाए जाते हैं| तत्‌ यथा यत्‌ के श्रपश्रंश 
रूप सो; जो मिलते हैं। 

(६ ) धातुरूप--संस्कृत के घातुरुप प्राकृत में आकर संकुचित हो गए हैं। 
प्राकृत में ही संस्कृत के आत्मनेपदी रूप छत्त होते देखे जाते हैं। अपभ्रंश में आत्म- 
नेपद रूप सवथा छत्त हो गए हैं, पर कमी कमी संस्कृत के प्रभाव से ऐसे रूप मिल 
जाते हैं। संस्कृत के विभिन्न द्सों गणों का भेद श्रपश्न॑श में नष्ट हो गया है, यहाँ 
आकर सभी धातु भ्वादिगण के धात॒श्नों फी तरह चलते दिखाई देते हैँ" | संस्कृत 
के अनेक लकार भी यहाँ छत्त हो गए हैं। भूतकाल के तीनों लफार नष्ट हो गए हैं 
तथा हेतुद्देतमदूभूत भी नहीं दिखाई देता | इनके स्थान पर भूतफालिक कृदंत 
( संस्कृत के निष्ठा प्रत्यय से विकसित ) रूपों का प्रयोग पाया जाता है। हिंदी के 
भूतफालिक क्रियारूप इन्हीं कदंत रुप्ो से विकसित हुए. हैं। फर्मंणिभूत कदंतो ऐ 
विकसित होने के फारण ही हिंदी में सकमंक क्रिया के कर्ता के साथ "ते! का प्रयोग 
होता है जो संस्कृत के तृतीयांत कर्ता का संकेत करता है--“उसने रोटी खाई! (तेन 
रोटिका खादिता ) | 


अपभ्रंश धातुश्रों में शिजंत रूप, नामधातु, च्चि रूप तथा अनुकरणात्मक 
क्रियाख्प भी पाए. जाते हैं* । धातुरूपों में भी प्राकृतकाल की फई विभक्तियाँ बची 
रहीं, पर श्रपश्रंशकाल में आकर कई नई विभक्तियों का विकास हुआ है, जो हिंदी" 
रूपो के विफास के बीज हैं। वर्तमान काल के उत्तम पुरुष एफवर्चन में ' वाले र्पों 
( करडेँ ) फा विकास, हिंदी रूप करूँ, त्जरूप फरों की आरंभिक स्थिति फा संकेत 
फरता है। बहुवचन में प्राकृत 'मो? वाले रूपों के अतिरिक्त हुं! वाले रूप मी पाए 
जाते हैं | मध्यमपुरुष के एकवचन और बहुवचन में क्रमशः सि-हि, तथा हु वाले 
रूप मिलते हैं। अन्यपुरुष एकवचन में इ-एइ ( करइ, करेइ ) और बहुवचन में 
न्तिहिं ( फरंति, करहिं ) विभक्तिचिह पाए, जाते हैं। आशार्थक कियास्पों में 
उत्तमपुरुष के रूप नहीं मिलते। मध्यमपुरुष एकवचन में फई तरह के रुप पाए 
जाते हैं, झत्यरूप या धातुरूप ( कर ) उ, ३, ह, हि वाले रूप ( करि; कछ, कह) 


१ बही, ३० २८२, $ १३२ | 
* बही, १० २८१, $ १३१ । 
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फरहि, करिहि ), बहुवचन में ह, हु; हो वाले रूप ( फरह, फरहु, फरहो ) पाए जाते 
हैं। इन्हीं से हिंदी के एकवचन के शज््यरूप 'कर” तथा बहुवचन रूप करो? का 
विकास हुआ है। अन्यपुदष एकवचन में 3” चिहू ( करउ ) पाया जाता है। 
विध्यथ में 'ज' का प्रयोग मिलता है, जैते--कफरिजउ, किज्जठ, फरिजहि, फरिजहु 
आदि। ऐसा प्रतीत होता है किज” के साथ आज्ञार्थक प्रत्ययो फो मिलाकर विध्यर्थक 
प्रत्ययो का विकास हुआ है। भविष्यकाल के रूप वर्तमानकालिक रुपों पर आधृत 
हैं। इन रूपों में बीच में 'स” 'ह? का प्रयोग होता है। “स” वाले रूप प्राकृत के 
ही अ्रवशेष हैं। अ्रपश्न शकाल में आकर यह 'स” “ह” के रूप मे विकसित हो गया 
है, और अपभ्रंशकाल के भविष्यत्‌ क्रियार्पी की विशेषता ६? चिह्न है, 
जिसके साथ वर्तमानकालिक तिद ः प्रत्ययो का ही प्रयोग देखा जाता है। भूतफाल 
के बोघ के लिये निष्ठाप्रत्यय से विकसित झदंत रूप , कश्र, फहिआ, हुव आदि" चल 
पड़े हैं। अपभ्रश के फर्मणि प्रयोगो में 'इज्ज” ( गणिजइ, रहाइजइ ) के साथ 
अन्य तिछ प्रत्ययो फो जोड़ दिया जाता है। 


(७ ) परसग्गों का उद्य--अ्रपश्नंश फी अपनी प्रमुख विशेषता परसर्गों फा 
उदय है। यद्यपि परसर्गों का प्रयोग अपश्नंश में अत्यधिक नहीं पाया जाता, किंतु 
अपभ्रंश में परसर्गों क।प्रयोग चल पढ़ा है जो प्रारंभिक हिंदी में श्रधिक से अधिक 
बढ़ता गया है। अपभ्र॑श के प्रमुख परसर्ग होन्त-होन्तउ-दहोन्ति, ठिउ, केरश्न-केर 
ओर तण हैँ* | परसगगों का प्रयोग देमचंद्र से भी बहुत पहले चल पड़ा था | 
भविसयत्तकह्द में 'होन्तउ? का प्रयोग मिलता है; 

तावसु पुच्च जम्मि हउ होन्‍्तओ । 
कोसिउ नामें नयरिं चसन्‍्तों |॥ 
( भविसयत्तकहा, <८-«८ ) 

इसका विकास संस्कृत भू ( हू ) धाठु के वर्तमानकालिक कृदंत रूप से माना 
गया है3 | दूसरा परसगग (ठिउ? है जिसका विकास संस्कृत स्था धातु से हुआ है । 
सप्तमीवाले रूप के साथ इसका प्रयोग होने पर यह पंचम्यथ की प्रतीति फराता है। 
'केर! या किरश्न! परसग का प्रयोग किसी वस्तु से संबद्ध होने के श्रर्थ में पाया जाता 
है* | पर षष्ठी विभक्ति के परसर्ग के रूप में इसका प्रयोग अ्रपश्र॑श की ही विशेषता 


वी, $ १४८, ९० ३१६ । 
वही, $ १०१-१०४, १० १६२--१६४ | 
वद्दी, $ १०२, १० १६३ । 
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है | डा० ट्गारे ने बताया है किपूर्वी श्रपश्रंश में १००० वि० तक इसका कोई संकेत 
नहीं मिलता* | पश्चिमी अ्रपश्रंश में इसका चलन पुराना है। जसहरचरिउ तथा 
महापुराण में इसका प्रयोग मिलता है--रायहो केरी ( जसहर० १, ६. २), रावण 
रामहु केरठट ( महा० ६६, २, ११ )। तण? का प्रयोग हेमचंद्र के दोहो में 
पष्टीवाले रूपों के साथ मिलता है, बहुचणहो तणेश (हे० ८, ४, ४२५ )। इसी 
के तण॒उं, तणा रूप भी मिलते हैं | बाद में जाकर इसका प्रयोग तृतीया विभक्ति के 
ताथ भी होने लगा। इसी से मारवाड़ी के तणा-तणी फा विकास हुआ्ा है। 
प्रत्ययों में अपभ्रैंश का विशिष्ट प्रत्यय स्वार्थ 'ड” है | 
दोहाकोश की भाषा में भी प्रायः उपयुक्त सभी विशेषताएँ पाई जाती है | 
'थ' श्रुति के भ्रतिरिक्त व! श्रुति के कई उदाहरण दोहाफोश की भाषा में मिलते 
इसमें व-ब का भेद नहीं दिखाई देता | यही कारण है कि “व! श्रुति फो 'ब' के 
द्वारा लिखा जाता है--भेजु, बुत्तत्रो, उवेस ( भेवु, बुत्तवो, उवेस )*। इनके 
अ्रतिरिक्त बाहीय, बिम्बिय, कियइ, हियरा जैसे 'यः श्रुतिवाले रूप भी मिलते हैं | 
पाश्चात्य श्रपश्नंश की ही तरह दोह्कोश की भाषा में भी श तथा ष का स के रूप 
में परिवर्तन मिलता है3, जबकि मागधी प्रात की विशेषता इससे स्वेथा मिन्न 
रही है। प्रथमा-द्वितीया-विभक्ति एकवक्‍चन में दोहाफोश फी भाषा में प्रायः सभी 
तरह के वेकल्पिक रूप पाए जाते हैं. जिनमें मागधी प्राकृतवाले ए. ( नरे ) रूप भी 
मिलते हैं, जिनके वेकस्पिक रुप नरे, नरएँ, नरये भी पाए जाते हैं | पर दोहाकोश की 
भाषा में श्रधिकतर निर्विभक्तिक रूप ही पाए जाते हैं” | श्रन्य विभक्तियों के रुप 
उपयुक्त रुपों जैसे ही हैं। “अ्रस्मत्‌” शब्द के हर, मद, भहु तथा 'युष्मत्‌! के 
तहु, तो रूप पाए जाते हैं। दोहाकोश की भाषा में कुछ ऐसी भी विशेषताएँ पाई 
जाती हैं जो हेमचंद्र के नियमों का पालन करती नहीं देखी जातीं |. शहीदुछा ने 
हेमचंद्र के नियमों के विरुद्ध पाई जानेवाली दोहाफोश की प्रदत्तियो का विश्लेषण 
किया है, पर उनकी सबसे बड़ी श्रांति यह रही है कि इनके श्राघार पर उन्होंने 
दोहाकोश की भाषा फो ही भिन्न अपभ्रंश सिद्ध कर दिया है। यदि हेमचंद्र के 
नियमों फो लेकर ठीक तौर पर मिलाने की चेष्टा फी जायगी, तो उससे कई विरुद्ध 
रूप स्वयंभू तथा पुष्पदंत की भाषा में भी मिलेंगे। हेमचंद्र के नियमों के 
अनुसार ढली हुई भाषा केवल उसके व्याकरण में उद्धृत दोहों में ही मिल 


* टगारे : हि? भ्रा० अ०, $ १०३, पृ० ११६ । 
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सकेगी | हेमचंद्र के दोहो के बारे में भी लोगो का ऐसा मत है कि वेयाकरण 
हेमचंद्र ने उन्हे खराद तराशकर व्याकरण के साँचे में ढाल रखा है। मूल रूप में 
इन दोहो की भाषा श॒त प्रति शत ठीक यही नहीं रही होगी | 

(८) वाक्यरचना--वाक्यरचना की दृष्टि से अपश्रृंश ठीक संस्कृत 
फी तरह नहीं है। हेमचंद्र ने बताया है कि प्राकृत में आफर संस्कृत का 
फारकविधान कुछ शिथिल हो गया है। कारक-विभक्तियों एक दूसरे के स्थान 
पर प्रयुक्त होने लगी हैं। इनमें भी पष्ठी फा प्रयोग बहुत चल पढ़ा है; वह कम, 
करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण सभी के लिये प्रयुक्त होने लगी है। इसी तरह 
सस्मी का प्रयोग भी कम तथा करण के लिये पाया जाता है और पंचसी विभक्ति 
फा प्रयोग करण फारक के लिये तथा द्वितीया फा प्रयोग अधिफरण के लिये देखा 
जाता है" | अपश्रंश में मी प्राकृत की कफारक-व्यत्यय फी ये विशेषताएँ मिलती 
हैं। श्रपश्न॑श में निर्विभक्तिक पदो के प्रयोग फे फारण वाक्यरचना निश्चित सी हो 
चली है, पर वाक्यरचना का जो निश्चित रूप हिंदी में मिलता है, उसके चिह्न 
प्रारंभिक हिंदी में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, अपभ्रंश में विभक्तियों के किसी तरह बचे 
रहने के फारण वे इतने स्पष्ट नहीं मिलते। अ्पश्रंश का शब्दफोश तीन तरह के 
शब्दो से बना है--(१) तत्सम, जिनका प्रयोग श्रपश्नंश में बहुत कम पाया जाता है, 
(२) तदूमव, संस्कृत शब्दों के प्राकृत रूप तथा (३) देशन | अंतिम कोटि में वे शब्द 
आते हैँ, जिनकी व्युत्पचि फा पता नहीं है | हेमचंद्र ने देशीनाममाला में ऐसे शब्दो 
की तालिका देकर उनका अश्रर्थ दिया है। डा० वेद्य का कहना है कि हेमचंद्र के इन 
देशी शब्दों में से कई तद्भव हैं, किंतु हेमचंद्र को इनकी व्युपत्ति का पता न था। 
अपभ्रंश में विदेशी शब्द प्रायः नहीं मिलते, जन्नकि प्रारंभिक हिंदी में श्ररबी, फारसी 
के शब्दों का प्रयोग चल पढ़ा है। 

हिंदी का अपभ्रंश से घनिष्ठ संबंध है। हिंदी की साहित्यिक परंपरा भले ही 
पाणिनीय संस्कृत से अधिक प्रभावित हो, किंतु हिंदी का ढॉँचा अ्रपश्रंश की देन है | 
अपभ्रंश की पदसंघटना समझे बिना हिंदी की पदरवना का शान नहीं हो सकता | 
हिंदी का परसगंप्रयोग, निर्विभक्तिक रूपों की बहुलता, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य 
प्रणाली के बीज अ्रपअ्ंश में ही देखे जा सकते हैं। भाषा ही नहीं अपश्र॑ंशकालीन 
साहित्य से भी हिंदी फो साहित्यिक विरासत प्रास॒ हुईं है। जैसा कि हम आगे 
देखेंगे, हिंदी के श्रादिकालीन साहित्य की कई घाराएँ अपभ्रंश साहित्य फी परंपरा 
की साज्षात्‌ उत्तराधिकारिणी हैं। काव्य फी टेकनीक की दृष्टि से फाव्यरूढ़ियो और 
छुंदोविधान में हिंदी को अपभ्रंश से बहुत कुछ मिला है। 


१ सिद्ध देमचंद्र, ३.१३१, ३,१३४-१३७। 
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६. अपश्रंश साहित्य का उदय और विकास 

आज से ३० वर्ष पूर्व तक अ्रपश्रंश साहित्य के रत् जैनमांडारों के अपेरे में 
दबे पड़े थे | अपश्रंश साहित्य फी जो भी जानकारी मिली है, वह इन्हीं दिनों फी है 
जिसका श्रेय याफोबी तथा अल्सडोफ जैसे पाश्चात्य विद्यान्‌ और श्री दलाल, डा० गुणे, 
डा० वैद्य, डा० हीरालाल जैन श्र श्री नाथूराम प्रेमी जैसे मारतीय विद्वानों को है। 
प्रात व्याकरण लिखते समय (वि० सं० १६४६, १८८६६०) पिशेल के पास अ्रपश्रंश 
फी जो सामग्री थी; वह अत्यल्प थी | हेमचंद्र के व्याकरण के प्राकृतमाग में श्रपश्र॑श 
की विशेषताश्रो के संबंध में उदाह्नत दोहों के श्रतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था | 
किंतु उतनी ही सामग्री के श्राधार पर, निसमें कालिदास के विक्रमोबंशीय के कुछ 
अपम्रंश पद्म, चंड के प्राकृतव्याकरण में उद्धृत एक अ्रपश्रंश पद्म तथा '्वन्यालोक, 
दशरूपक और सरस्वतीकंठाभरण में उदाह्वत श्रपश्रंश प्र लिए. जा सकते हैं, पिशेत 
का जो भी कार्य है, वह स्त॒त्य है | पिशेल प्राकृत भाषा के पाणिनि थे । प्राकृत फा 
जो व्यवस्थित व्याफरण उन्होंने दिया वह आज भी प्रामाणिक माना जा सफता 
है। पिशेल ने ही प्राकृतव्याफरण के परिशिष्ट रूप में उस समय तक उपलब्ध 
अपभ्रंश सामग्री को वि० सं० १६५६ ( १९०२ ई० ) में 'मातेरियाल्यन केन्दिस्‌ त्मृर_ 
अपभ्रंश! के नाम से अनुवाद तथा माषावैज्ञानिक टिप्पणियों के साथ प्रकाशित 
किया । पिशेत् के बाद सबसे पहला कार्य इस क्षेत्र में याकोब्री ने 'भविसयत्तकहा! 
का प्रकाशन फर वि० सं० १६७५ (सन्‌ १६१८) में किया। इसके बाद 
'भविसयत्तकह्दा? का दूसरा प्रामाणिक संपादन भ्री दलाल ने आरंभ किया;बिसे उनकी 
मृत्यु के बाद डा० गुण ने सन्‌ १६२३ में पूरा किया था, श्री दलाल ने ही 
हमें जैन भांडारो में छिपे पड़े बहुमूल्य अ्रपश्रंश साहित्य से परिचित कराया था। 
श्री दलाल तथा मुनि जिनविजय जी ने इन श्रपश्रंश अंथो का उद्धार करने का 
फाये किया । डा० हीरालाल ने बरार के जैनमांडारों से पुष्पदंत; कनकामए 
जोइंदु ( योगीदु ) तथा रामसिंह के अपश्रंश साहित्य फो प्रकाशित किया। इस 
क्षेत्र में डा० वैद्य तथा डा० उपाध्ये ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है। बौद्धों के 
अपश्रेश साहित्य को प्रकाशित फरने का श्रेय म० स० हरप्रसाद शाज्नी को है 
जिन्होंने बौद्ध गान शो दोहा (वि० सं० १६७३, १६१६ ई० ) के द्वारा बौद्ो के 
अपभ्रश साहित्य का सर्वप्रथम परिचय दिया | डा० शहीदुछा तथा डा० बागची ने 
भी बौद्ध भ्रपश्रंश साहित्य के संपादन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। भ्रपअंश की 
असंख्य पुस्तकें आज भी जैन भांडारों में भरी पड़ी है। “जिनरतलफोश!? में प्रो* 
वेलणकर ने अ्रपश्रंश के प्रकाशित तथा अप्रकाशित प्रसिद्ध अंथों की जो चूची दी दै 
उनमें से अबतक १३-२४ अंथ ही प्रकाशित हुए हैं। अपश्रंश का साहित्य ज्यों ज्यो 
प्रकाश में आता रहेगा, हिंदी की माषावैज्ञानिक तथा साहित्यिक गवेषणा में सहयोग 
मिलता रहेगा | 
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विक्रम की छुठी शती से लेकर दसवीं शती तक मोटे तौर पर भ्रपश्रंशकाल 
माना जाता है, पर अपश्रंश फी प्रइत्ियों इससे पहले भी मिलती हैं, और सोलहवीं 
शती तक फी परिनिष्ठित अपभ्रंश फी रचनाओं का पता चलता है। भरत 
नाव्यशास्र के छुंदःप्रफरणु में उफारबहुला भाषा फी विशेषता कई छुंदो में देखी 
जा सफती है। विद्वानों ने बौद्ध, गायासाहित्य में भी उकारांत प्रवृत्ति देखी है, 
और डा० वैद्य ने तो इसके आधार पर यह भी घोषित किया कि उफारबहुलत्व 
अपभ्रंश की ही विशेषता नहीं है। अ्रपश्रंश के स्पष्ट चिह् कालिदास के विक्रमोवशीय 
के चतुर्थ अंक की पुरुरा की उन्मादोक्तियों में देखे जाते हैं जिन्हें हम 
अपभ्रंश साहित्य फा आदि रूप मान सकते हैं। कालिदास के इन अपभ्रंश प्यों 
के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विह्ान्‌ इन्हें प्रह्षिप्त मानते हैं, 
कुछ इन्हें कालिदास की ही रचना मानते हैं। एक तीसरा मत, जिसके प्रवर्तक 
डा० परशुराम लक्ष्मण वैद्य हैं; यह है कि ये गीत वस्तुतः उस काल के लोकसाहित्य 
में प्रचलित रददे होंगे और फालिदास ने इनका प्रयोग नाठक में कर दिया है। 
विक्रमोवंशीयके इन श्रपभ्रंश प्यों में न केवल उकारबहुलता ही पाई जाती है, 
अपितु अ्रपश्रंश की छुंद!प्रणाली भी है। संस्कृत तथा प्राकृत के छुंद त॒कात नहीं 
होते, जबकि श्रपश्नंश में ठुफांत छुंद पाए जाते हैं, दूसरे, विक्रमोवंशीय में दोहा भी 
मिलता है, जो अपभ्रंश का अपना छुँंद है, ठीक वेसे ही जैसे गाथा? छुंद 
प्रात का । विक्रमोबंशीय की अपश्रंश काव्यशैली का उदाहरण यों दिया जा 
सकता है हु 

मई जाणिद मिंअलोयर्णि णिसियरु कोइ हरेइ्ट । 
जाव ण णव तढिसामलों धाराहरु बरिसेद्द ॥ 
( चतुर्थ अंक ) 

कैंने तो समक्रा था कि सृगलोचनी उवंशी फो फोई राक्षस हरण कर ले 
जा रहा है| पर मेरी यह धारणा भ्रांत थी। मुझे भ्रपनी श्रांति का पता तब तक न 
चला जत्र तक नवीन विद्युत्‌ से सुशोमित श्यामल मेघ न बरसने लगा |? 

कालिदास के समय ही लोकभाषाओं में अ्रपश्नंश की प्रद्ृत्तियों जड़ पकड़ 
चुकीं थीं पर साहित्य में बद्धमूल होने के लिये उसे कुछ शतियों तक प्रतीक्षा करनी 
थी। दंडी के समय ( विक्रम की ७वीं शती ) अपभ्रंश फा साहित्य पल्‍लवित हो 
चुका था | आठवीं शती के उच्राध में रचित उद्योतनसूरि फी कुवलयमाला में तो 
अपभ्रंश का उल्लेख ही नहीं, अ्रपश्नंश गद्य-यद्य फा स्वरूप भी दिखाई पढ़ता है | 
उद्योतन ने संस्कृत, प्राकृत तथा अश्रपश्रंश इन तीन साहित्व-भाषाश्रों का संकेत किया 
और अपभ्रंश को संस्कृत तथा प्राक्ृत के झुद्दागमद्ध प्रयोगों से युक्त माना है। इन 

है 
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तीन भाषाओं के श्रतिरिक्त उद्योतन ने चौथी भाषा पेशाची का भी उल्लेख किया 
है। देशी भाषाओं का स्वरूप जानने के लिये कुवलयमाला का अत्यधिक महत्व है। 
कुबलयमाला में आरंमिक श्रपश्रंश के गद्यांश मिलते हैं जैसे--- 


सो च दुज्जणु कइ्सठ | हूँ, सूराउ जइसउठ, पढ़मदंसणे ज्चिय मसणसीलो 
पह्टि-मांसासउ ब्व ।'* 'होउ फाएण सरिसु णित्व फरयवणसीलो छिडड-पहारिव्व !! 
( कुवलयमाला ) | 
“ह दुर्जन फैसा होता है| हूं, सुनो, जैसा वह है, पहले दर्शन में ही वह 
चिल्लाता है और पीठ का मांस खानेवाला ( पीठ पीछे निंदा करनेवाला ) है। “ 
फौए की तरह प्रतिदिन फलफल फरनेवाला और छिद्रप्रहारी होता है। 
कुबलयमाला में कुछ अ्रपश्रंश पद्म भी मिलते हैं। ग्रामनटी तथा गुजर 
पथिक द्वारा गाए, गए. दोहे संभवतः लोकफसाहित्य से उद्धृत किए. गए हैं। 
ग्रामनटी के द्वारा गाया गया दोहा निम्नलिखित है ; 
ताव इस गीयय॑ गीय॑ गासनडीए , 
जो जसु माणुसु वल्लहउ तंजइ अणु रमेह । 
जह सो जाणइ जीवइ वि तो तहु पाण लणएद्द ॥ 
( छुवलयसाला ) 


आमनटी ने यह गीत गाया। यदि कोई अ्रन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति के 
प्रिय महुष्य के साथ रमण करता है और यदि वह इसे जान जाता है और वह 
व्यक्ति जीवित हो, तो वह उस अन्य व्यक्ति के प्राणों का अपहरण कर ले |! 


पौराणिक वर्णाभ्रम धर्म के पोषक पंडितो तथा फवियों ने देश्य माषाओ्रं को 

विशेष प्रश्रय नहीं दिया, थे जो कुछ रचना फरते थे उससे संस्कृत साहित्य ही 
समृद्ध होता था | ब्राह्मण पंडितो तथा कवियों ने अपभ्रंश को उपेक्षित समझा। 
पिछुले दिनों में प्रात में साहित्यिक रचनाएँ होने लगी थीं और नादकों में 
स््री पात्रों और हीन वर्ग के पात्रों के लिये प्राकृतों का प्रयोग किया जाता या। 
अपभ्रंशकाल में भी प्राकृत की रचनाएँ होती रहीं। वहुत पहले से नाठकी में 
झूद्रक (१) जैसे नाटफकार परंपरागत शौरसेनी, महाराष्ट्री एवं मागधी के 
अतिरिक्त हीन पात्रों के लिये देशी विभाषाओं फा भी प्रयोग करने लगे ये। 
भूद्रक (१) के मच्छुकटिक में अपभ्रंश के भी चिह् मिलते हैं। माधुर की उत्ति) 
जिसे प्रथ्वीधर ने ढक्‍की ( टक्की ) बताया है, उकारबहुला है। पर बहुत बाद 
तक अपभ्रंश हीनमभाषा ( अशिष्ठों की भाषा ) ही समझी जाती रही होगी, यद्यपि 
राजशेखर के समय में उसमें साहित्यिक रचनाएँ होने लग गई थीं। जहाँ अपभ्रंश फो 
पौराणिक ब्राह्मण घ्मं के पोषक राजाओं और ब्राह्मणों से प्रश्रय नहीं प्राप्त हत्ना; 
वहाँ देश्य भाषाओं को जनता की बोली में धर्मप्रचार करनेवाले जैनों श्रोर 
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बौद्धों ने अपनाया । भगवान्‌ सुगत और भगवान्‌ महावीर ने भी अपने समय की 
जनभापा में सद्धम॑ का उपदेश दिया था | इसी प्रकार उनके शिष्य भी जनमापा में 
ही अपने उपदेश देते थे। उपदेश को सरल बनाने के लिये जनभाषा का प्रयोग 
अनिवार्य था । जेनो ने तो फिर भी संस्कृत साहित्य की भ्रीवृद्धि की, 
संस्कृत में कई काव्य एवं गद्य रचनाएँ कीं, किंतु परवर्ती काल के बोड़ों ने 
जनमापा फो ही अपनाया | जैनो ने भी संस्कृत के साथ ही साथ देश्य भापा की 
संपदा फो बढ़ाया, और अपभ्रंश फो अ्रपूव॑ साहित्यिक कृतियों दीं। यद्यपि 
अपभ्रंश फो जैन मुनियो और बौद्ध मिक्षुओ का बल मिला, फिर भी अश्रपश्रंश 
की साहित्यिक उन्‍नति होने के लिये किसी प्रवल राजाश्रय फी आवश्यकता थी | 
इसके मिलते ही अपशभ्रंश साहित्य तेजी से प्रदीस हो उठा। हप॑ के बाद उत्तरी 
भारत में फान्यकुब्ज साहित्य का केंद्र रहा है; किंठ फान्यकुब्जनाधीश अधिकतर 
पक्के व्राह्मशधर्मानुयायी रहे हैं। फलतः कान्यकुब्जाधीशो से अश्रपश्रंश फो कोई संमभान 
न मिल सका | ग्यारहवीं-बारहवीं शत्ती मे भी गहड़वाल ब्राह्मण धर्म के पक्के 
अनुयायी ये और भीहर्ष जैसे वेदांती पंडित और कवि फो उनके यहाँ श्राश्रय 
प्राप्त था। सुना जाता है कि गोविद्चंद्र की तीसरी रानी ख॒य॑ जैन थी, और 
उसने काशी में जैन सुनियो के लिये एक उपासना-ग्रह भी बनवाया था। श्रनुमान 
यहाँ तक किया जाता है कि “उत्तिव्यक्तिप्रकरण”ः के लेखक दामोदर भी जैन पंडित 
थे और इसी रानी के श्राश्रित थे। कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि उस 
समय भी जन्न अ्रपश्नेंश भाषा श्रौर साहित्य पूर्णत।! समृद्ध हो चुके थे और उनकी 
फोख से हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा जन्म ले रही थी, गहड़वाल संस्कृत 
फो ही आदर की दृष्टि से देख रहे थे। सारांश यह कि मध्यदेश या अ्रंतवँद में 
अ्पश्रृंश को ठीक वही संमान न मिला जो बंगाल, बरार या गुजरात में। यही 
फारण है कि श्रपञ्नंश की रचनाएँ प्रायः इन्हीं तीन प्रदेशों में हुईं । 


८. अपश्रंश को राजाश्रय 


अ्पश्रंश को मान्यखेट ( बरार ), गुजरात और बंगाल में राजाश्रय प्राप्त 
हुआ । मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा स्वयं जैन नहीं थे, वे वैष्णव थे। संस्कृत के 
प्रसिद्ध कवि भुरारि, त्रिविक्रम मदद, सोमदेवसूरि, हलायुध मान्यखेट के राजाओं के 
आश्रित थे। इन्हीं राष्ट्रकूट राजाओ के मंत्री जैन थे, श्रोर उन्होंने कई जैन साधुओं 
ओर कवियों फो आश्रय दिया था। चहुमुहु सर्यंभू ( चत॒संख स्वयंभू) 
राष्ट्कू2 राजा श्रुव (वि० सं० ८र३७-८५१ ) के अमात्य रयडा घनंजय [के 
आश्रित थे, तथा पुष्यदंत कृष्ण तृतीय (वि० सं० ६६६-१०२५ ) के मंत्री 
भरत के। बरार उस समय जैन वेश्यो का फेद्र था और बरार, गुजरात, 
मालव श्रादि प्रदेशों फा पूरा वाणिज्य व्यवसाय इन्हीं के द्वाथ में था। जैन वेश्यो 
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ने संस्कृत की अपेक्षा अपनी देश्य भाषा को प्रश्रय दिया और इन्हीं के सदुच्योग से 
श्रपश्र'श राष्ट्रीय भाषा के रूप में पल्‍लवित होने ल्गी। १० वीं शर्ती में राष्ट्रकूट का 
पतन हो गया और बरार का फेंद्र हटकर गुजरात में आ गया। ग्यारहवीं शी 
में गुजरात के सोलंकी राजाशो ने भी अपभ्रश के साहित्यिक उत्थान में पर्यात 
सहायता दी | सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल के समय गुजरात में जैन धर्म श्रौर 
अपभ्र श साहित्य की उन्नति हुईं। कुमारपाल ने तो खर्य आचार्य देमचंद्र यूरि फ्े 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जैन धर्म को अंगीकार कर लिया था। उधर बंगाल में 
पालवंश के राज्यकाल में श्रपश्न॑श फो उचित संमान प्राप्त हुआ। बंगाल 
दीघ॑फकाल तक बौद्धों फा केंद्र रहा है। इस काल में बंगाल बौद्ध तांत्रिफों का 
केंद्र था । पालवंश के राजा स्वयं बौद्ध ये, श्रतः बौद्ध तांत्रिकों के अपभ्रंश साहित्य के 
उन्नयन में उनका काफी हाथ रहा है। किंतु पालों के बाद बंगाल फा शासन ब्राह्मण- 
धर्मानुयायियों के हाथ में आरा गया। सेनवंश के राजा ब्राह्मणधर्मानुयायी थे | 
इनके समय में अपभ्रंश फिर अपने पद से च्युत कर दी गई। किंतु बौद्ों की 
तात्रिक परंपरा ने ब्राह्मण॒धर्म फो प्रभावित कर बंगाल में नये धार्मिक अ्रंकुरों को 
उसन्न किया शैव-शाक्त-तंत्र तथा राधाकृष्ण की रंगारी भक्ति के विकास में बोद्ध 
तांत्रिकों का ही हाथ है। सेनों के समय पुनः संस्कृत साहित्य के उदय ने उस धारा 
को उस स्थिति पर नहीं बहने दिया, फलतः श्रपअ्रंश की वह धारा देश्य भाषाओं 
का सहारा लेकर फिसी तरह नाथपंथी सिद्धों की वाणियों में जीवित रही। पर 
इतना होते हुए भी उसने उस फाल फी समृद्ध साहित्यिक धारा फो भी प्रभावित 
किया । कुछ विद्वानों के मत से जयदेव के पद अपभ्र श से प्रभावित हैं। हमारा 
अनुमान तो यहाँ तक है कि जयदेव ने इन पतद्मों फो पहले अ्रपश्रश में लिखा, 
बाद में संस्कृत में श्रनूदित किया | कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि , 
बौद्ध सिद्धों की वाणियों के बाद भी यह परंपरा पूर्णतया सुखी ,नहीं थी और 
श्रंत/ःतलिला की तरह कहीं कुछ प्रकट होती, कही छिपती, श्रखंड रूप से बहती रही 
है श्रौर फबीर में श्राफर उसका प्रबलतम उत्स परिलक्षित होता है। 


६, अपभश्रंश साहित्य की शैत्ियाँ, विषयविवेचन आदि 


अपभ्रंश साहित्य को मोटे तौर पर सर्वप्रथम दो भागों में विभक्त किया 
जा सकता है; (१) जैन अपभ्र'श साहित्य, (२) जैनेतर श्रपश्न श साहित्य । 
साहित्यिक विधाओं की दृष्टि से समस्त अ्रपश्रश साहित्य फो हम चार फोटियों में 
बॉट सफते हैं: (१) जैन प्रबंध काव्य, जिसके श्रंतर्गत पुनः दो फोटियाँ मानी 
जा सकती हैं, पुराण, चरित-साहित्य तथा फथा-साहित्य, (२) जैन आध्यात्मिक 
काव्य, जिन्हें कुछ विद्वान जैन रहस्यवादी फाव्य कहना ठीक समझते हैं; ( ३) वौद 
दोहा एवं चर्यापद, (४) अश्रपभ्रंश के शौय एवं प्रश॒य संबंधी मुक्तक काव्य । अ्रपश्न शे 
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साहित्य इन्हीं बहुमुखी घाराओं में बहता दिखाई पढ़ता है और यद्यपि श्रपश्र'श 
के कवियों में अधिकतर जैन फवि रहे हैं, तथापि जेनेतर फवियो ने भी अपनी 
प्रतिमा और कल्पना का योग देकर इसको समृद्ध किया है। पिछले दिनों 
अरदृहमाण ( श्रव्दुरंहमान ) जेंसे मुसलमान कवि ने भी भारत फी इस जनमभारती 
फी श्रच॑ना फी थी | 


(१.) जैन प्रबंध साहित्य-( अर) पुराण--जैन प्रबंधसाहित्य प्रायः 
धार्मिक है । ब्राह्मण धरम की माँति जैनों ने भी अ्रपने पुराणों की रचना की है 
और राम, कृष्ण, पांडव श्रादि फी कथाओं को शअ्रपनी जैन सान्यताओ के श्रनुरूप 
ढाला है। आहयमणों के रामायण और महाभारत जेंसे महाकाव्यों और पुराणों ने 
ही जैन पुराणों की रचना में प्रेरणा दी दै किंठ जेनियों ने ब्राह्मणपुराणो को 
मान्यता को हूबहू नहीं लिया है। रामकथा फा जो रूप हमें रामायण में मिलता है 
उसका ठीक वही रूप हमें जेन पुराणों में नहीं मिलता | रावण उनके यहाँ जिन फा 
परम भक्त है, स्वयंभू के महापुराणु में वह जिन की पूजा तफ करता बताया गया है । 
रावण फो जैन धर्म इतना पवित्रात्मा समझता है कि श्रगले फल्प में वह तीर्थंकर 
बननेवाला दहै। इसी तरह सीता के विषय में जेन धर्म की यह मान्यता है कि 
वह रावण की पुत्री थी; जिसे भ्रनिष्ट की श्राशंका से रावण ने जन्म होते ही वन 
में छोड़ दिया था। इष्ण के विषय में भी जैन धर्म की मान्यता मित्र है तथा वे 
इस समय कृष्ण को नरक में फर्ममोग भोगते मानते हैं। जैन पुराणो के राम और 
सीता दोनो अंत में जेन धर्म का श्रंगीफार फरते बताए गए, हैं। इतना होते हुए 
भी इन आवश्यक परिवतंनो के अतिरिक्त जेन पुराणों फी कथाएँ ब्राह्मण पुराणों फी 
कथाओं की नकल ही कही जा सकती हैं। 


जैन पुराण जैन शास्रों का एक श्रंग है। जैन शाज्रो फो ४ भागौ में बॉटा 
जा सकता है: ( १) प्रथमानुयोग--इसके अंतर्गत तीर्थकर्रों तथा अ्रन्य महापुरुषों 
के चरितसंबंधी कथासाहित्य फा समावेश होता है, ( २) कफरणानुयोग--विश्व का 
भोगोलिफ वर्णन, ( ३) चरणानुयोग--साधुओशं और शवों के लिये अ्रनुशासन, 
(४) द्वव्यानुयोग--तत्वज्ञान संबंधी विचार। इस प्रकार भद्यापुराणो का धार्मिक 
फथासाहित्य प्रयमानुयोग के अंतर्गत आता है" । जैन भमहापुराण परंपरा विक्रम 
फी तीसरी शती के लगभग से मानी जा सकती है। इस ढंग का सर्वप्रथम काव्य 


) विमलदेव धरि के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जैन परंपरा उसे वि० सं० 
६० के लगभग मानती है (दे० प्रेमी : जैन साहित्य का इतिहास, एृ० २७२)। भन्य विद्यान्‌ 
विमलदेव सूरि का समय विक्रम की तीसरी शती मानते हैं। इनमें ढा० कीय, टा० 
बुलनर आदि प्रमुख हैं ( दे० वही, पृ० २७८ ) । 
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विमलदेवसूरिकृत 'पठमचरिश्र” ( पद्मचरित ) है, जो प्राकृत फी रचना है। इसमें 
पद्मप्रम या रामचंद्र फी कथा वर्णित है। इसे महापुराण तो नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि महापुराण के पूरे लक्षण 'पठमचरिय! पर घटित न हो सकेंगे पर यह 
पौराणिक इतिबृत् से, एक तीर्थंकर के चरित्र से, संबद्ध काव्य है। महापुराणु फा 
लक्षण यह माना गया है कि उसमें ६३ महापुरुषों ( २४ तीथ्थकरों, १२ चक्रवर्तियों 
९ वासुदेवों, ६ बलदेवों, तथा ६ प्रतिवासुदेवो ) की कथा रहती है। इस तरह के 
महापुराण संस्कृत में भी लिखे गए हैं, जिनमें जिनसेन (६००-६२५ वि० सं० ) 
फा आदिपुराण और हेमचंद्र का त्रिपष्टिशलाका-पुरुफ्चरित्र उल्लेखनीय हैं! | 
अ्रपम्र'श में इस तरह फी कृतियों में स्वयंभू का 'पठमचरिउ? ( पद्मचरित ), 
और हरिवंशपुराणु, पृष्फंत का 'महापुराणु” यशःकीर्ति का पांडवपुराण तथा रहधू 
का पद्मपुराण और हरिवंशपुराण प्रसिद्ध हैं । यशःकीतिं तथा रइधू के प्रँथ प्रकाश 
में नहीं आ पाए, हैं। ये दोनों कवि १६वीं शती के पूर्वाध में रहे होगे। ऐसा 
सुना जाता है कि स्वयंभू के हरिवंशपुराण फी १०२ संधि के बाद की संधियाँ इन्ही 
यशःफीतिं ने १६वीं शती मे पूरी की है। इस प्रकार पुराणकाब्यो में हमें सवय॑भृ, 
उसके पुत्र त्रिभुवन खय॑भू तथा पुष्यदंत की कृतियाँ ही उपलब्ध हैं | 

ख्वय॑भू * स्वयं फोसल के निवासी थे, जिन्हें उत्तरी भारत के श्राक्रमण के समय 
राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ( वि० स॑० ८३७--८५१) का मंत्री रयडा घनंजय मान्यखेट 
के गया था। स्वयंभू फो दंडी तथा भामह का पता था। स्वयंभू की दो ऋतियों 
उपलब्ध हैं--पठमचरिय और हरिवंशपुराण | पठमचरिय ६० संधियो फा काव्य है| 
खयंभू ने इस काव्य को अधूरा ही छोड़ दिया था और काव्य के शेष अ्रश फी 
उसके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ( तिहुअण सर्यभू ) ने पूरा किया था। इसी तरह 
स्वयंभू अपनी दूसरी कृति फो भी पूरा न कर पाए. और हरिवंशपुराण ( रिहणेमि- 
चरिड ) फी ६६ संधि तक ही उनकी रचना मानी जाती है? | १०६ से ११३ तक 


१ डा० वैध : पुष्पदंतक्ृत महपुराण, प्रथम सं०, श्रंगरेजी भूमिका, ९० हैंढ । 

२ प्रेमी जी के मतानुसार ख्वयंभू कवि चतुझुंख से मिन्‍न है जिन्हें मधुसूदन मोदी ने ला 
ही मान लिया है। उन्होंने सप्रमाय मोदी के मत का खंडन किया है। शो० हरारे 
तथा प्रो० वेलणकर ने भी चतुमुख और ख्यंभू को एक नहीं माना है । दे” बोवुएा 
प्रेमी: जै० सा० ३०, १० ३७३। 

प्रेमी जी के मतानुसार स्वयंभू नें अपनी ओर से पठमचरिय भौर रिट्रणेमिचरिंड दोनों 
काव्यों को संपूर्ण कर दिया था। त्रिश्वन स्वयभू ने उनमें नए भागों को ओोढ़ा है; अप 
को पूरा नहीं किया। प्रेमी जी ने सप्रमाथ इस मत की पुष्टि की है। ने सप॑सू की 
एक तीसरी कृति का भी उल्लेख करते हैं--पंचमीचरिंड। संभवदः इस काव्य में इ४ह 
के णायक्ुमारचरिंड की तरद 'ब्रुतपंचमी” की कथा रही होगी। प्रेमी जी इरिवंश की 
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की संधियों उसके पुत्र त्रिभुवन फी रचना हैं, शेप १६ वीं शी में यशःकीर्ति ने 
जोड़ दी हैं। पठमचरिय में स्वयंभू ने रामकथा फो चुना है, हरिवंशपुराण में 
महाभारत तथा कृष्णु की कथा फो | यज्ञपि चतुमुंख स्वयं अपने मुँह से यह फहते 
है कि वे पिंगलशास्न, भामह, दंडी आदि के द्वारा प्रदर्शित श्रल्कारशासत्र नही 
जानते और काव्य करने के श्रभ्यस्त मी नहीं, फेवल रयडा के कहने से ही फाव्य फी 
रचना कर रहे हैं," तथापि स्वयंभू की लेखनी कवित्व का परिचय देती है, एक 
ऐसे कवि का जिसे पिंगल, अलंकार तथा पुरानी काव्यपरंपरा की पूरी जानकारी 
थी | चाहे उसने फालिंदास की कोमल गिरा एवं बाण और ईशान की काव्यक्ृतियो 
फो न देखने फी नम्नता बताई हो, पर कवि निःसंदेह संस्कृत की फाव्यपरंपरा से 
प्रभावित है। संस्कृत की जलविहार, वनवर्णन, सूर्योदय-सूर्यास्त, नदी आदि के 
वर्णन फी रूढ़िगत शैली का स्पष्ट प्रतिबिंब स्वयंभू में मिलता है | स्वयंभू ही नहीं प्राय; 
सभी जेन कवि अपने चरितकाव्यो में संस्कृत की महाकाव्य परंपरा के ऋणी हैं तथा 
भारवि और माघवाली वर्णंनशैली की तरह यहाँ भी ५ई स्थलों पर इतिक्नत्त को 
गौण वनाकर वर्णन पर जोर देने की प्रदचि पाई जाती है। स्वयंभू की उपमाएँ 
आधिकतर परपराभुक्त हैं। यत्र तत्र मौलिक उपमाएँ भी आ जाती हैं पर उन्हें 
अपभ्रंश काव्य की निजी विशेषता नहीं माना जा सकता जेन पंढितो ने स्वयंभू 
को जल-विहार-वर्णन में सिद्ध॒हस्त माना है और यह धोषणा की है कि श्रन्य कवि 
स्वयंभू को जल-विहार-बर्णन में नहीं पा सफते' | वसंत ऋतु का सरस अलंकृत 
वर्णन करने में भी स्वयंभू की लेखनी दक्ष है। उसका वर्संत राजा बनकर प्रकृति के 
प्रांगण में आता है। उसने कमल फा मुख धारण कर रखा है, कुबलय के नेत्र 
विकसित हो रहे हैं, केतकी के केसर का सिर पर सेहरा बॉव रखा है, पत्लवों के 
कोमल करतल सुशोभित हो रहे हैं, और फूलों के उज्वल नाखून दमक रहे हैं; 
पंकय चयणउ कुबछय णयणउ केयह केसर सिर सेहरु । 
पछच-कर-यरु-कुछुम-णडुज्जल॒पइ्सरद वर्संत णरेसरु ॥ 
( पठमचरिय १४. १ ) 


&६ सपि स्वयंभू की रचना मानते हैं, मोदी जी केवल ६२। दे० प्रेमी : जे० सा० 
इ०, ए० इ८०, ८२ तथा पु० ३७३, पाद दटि० २; तथा मोदी : अपमंरा पाठावली, 
टिप्पणी, पृ० २३ । 
१ शुउ घुज्फिड पिंगलपत्थारु। खड भम्मदर्दंडिययलकारु ॥ 
ववसाउ तो वि यउ परिहरमि । वरि र॒यडा जुत्ु कब्घु करमि ॥ पठमचरिय | 
+ जलकीलाए स्वयंभू चउम्ुद्॒ पव॑ंग गोगाहकद्याए | 
मद च मच्छवेहें अज्ज वि कशणों न पावति ॥ 
( श्रपप्न॑शपठमाला में उद्‌श्त, पृ० १६ ) 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ३३६ 


इसी संधि में रेवा नदी का वर्णन भी मनोहर है, जहाँ कवि ने रेवा को 
समुद्ररूपी प्रिय के पास जाती हुई नायिका माना है, जो सजघज फर तेजी से ज्ञा 
रही है, जितका घेर घर शब्द फरता हुआ जल ही नूपुररव है, दोनों तट ही ऊपर 
के वस्र हैं, और इधर उधर हिलता डुलता जल ही फरघनी पी भ्राति उत्रन्न 
फ्र देता हे 


#गस्मयाह सयरहरहो जंतिए । णाह पसाहणु रइउ तुरंतीरा ॥ 

घवववंति जे जरू पज्मारा।ते जि णाह णेठरक्षंकारा ॥ 

पुलिणह वे वि जासु सच्छायईं | ताईं जि ऊढणाइ ण॑ जायईं॥ 

ज॑ जलु खहूद्द वलरूढद उब्लोरद। रसणादाम-अ्रंति ण॑ घोलइ ॥ 
(वही १४, ३) 


पद्मचरित में स्वयंभू ने राम को मानवरी रूप में चित्रित फिया है। राम फा 
चरित्र एक ओर मानव की शक्ति से समन्वित है तो दूसरी श्रोर मानवी दुबंलताश्ं 
से भी युक्त है। सीता को स्वीकार करते समय वे शंकितहृदय होकर सीता के सच्चरित्र 
पर संदेह करते हैं। सीता फी अ्रग्निशुद्धि का प्रसंग जैन कवियों ने अधिक प्रवषुता 
और सशक्तता से चित्रित किया है। पठमचरिड की परेवीं संधि में सीता एक संभव 
नारी के रुप में दिखाई देती है जो उसके चरित्र पर शंका फरते राम को व्यंग्योक्तियों 
सुनाती है। सीता के वचन एक ओर उसकी पवित्रता और नारी फी विवशता का 
दूसरी ओर पुरुष के स्वभाव का परिवय देते हैं जो गुणवान्‌ होते हुए. भी कठोर 
होता है और मरती हुईं स्ली पर भी विश्वास नहीं करता" | सीता श्रपनी परीक्षा 
देती है, और अप में तपकर खरा सोना सिद्ध होती है, वह अपने सतील भी 
पताका ( सइबडाय ) फो संसार में फहरा देती है। पठमचरिय में कई भावतरल 
स्थल हैं, बिनमें एक ओर रामवनगमन, लक्ष्मणमूर््छा श्रादि के स्पल कर्ण रस से 
आप्लावित हैं, तो दूसरी और जलविद्दार आदि सरस <ंगारी चित्र मी हैं| पठमचरिय 
का शेष श्रंश, जो त्िभुवन का लिखा हुआ है, काव्य की दृष्टि से उतना उत्हृष्ट नहीं 
है नितना स्वयंभूवाला श्रंश। ख्यंभू में भावुक कवि फा हृदय है तो तिभुवन 
में पांडित्य । पर फिर भी त्रिथुवन ने पठमचरिय को पूर्ण कर श्रपूर् काय किया है। 
जैन परंपरा के अनुसार यदि जिमुवन न होता तो खयंभू के काव्य फा उद्वार 
फौन करता । ख्वयंभू का पठमचरिय आ्रागे आनेवाली जैन रामकथाओं का दीपसतम 
है, पर वह स्वयं भी किसी न किसी रूप में विमलदेवसूरि से प्रमावित रहा है। 


१ पुरिस खिद्दीण दोति गुणवंत्त वि। 
तियहे ण्‌ पत्तिज्जंति मरंत वि॥ पठमचरिय झ३, ८। 


३३७ अपअंश [ खंड २ ६ अध्याय ३ ] 


स्रयंभू फी शैली जहाँ फथासूत्र फो लेकर श्रागे बढ़ती है वहाँ अवश्य सरलता 
और सादगी का निर्वाह करती है, किंतु जहाँ वह प्रकृतिचित्रण फरने बेठता है, उसकी 
तूली एक से एक अलंकृत संविधान का श्राश्रय लेने लगती है | उसे कमी गोदावरी 
प्रथ्वीरूपी नायिका फी फेनावलि के वलय से अलंकृत बॉह सी दिखाई देती है, 
जिसे उसने वक्ष पर मुक्ताहार धारण करनेवाले प्रिय के गले में डाल रखा है, 
तो फभी इक्त॒पंक्तियाँ वसुधा “की रोमरानि जैठी दिखाई देती हैं। स्वय॑ंभू की 
अभिव्यंजना शैली संस्कृत के परवर्ती ह्ासोन्मुख्॒ कवियों से प्रभावित होने पर भी 
उनकी तरह विकृृत नहीं हो पाती, यह बहुत बड़ी वात है। इसका एकमात्र कारण 
संभवतः यही था कि फवि यह समझ रहा था फि उसे अपनी कृति पंडितों के 
लिये न लिखकर 'गामेल्लमास” जाननेवालों के लिये लिखना है। पर इतना 
होने पर भी स्वयंभू फी कृति में ऐसे अ्रपूर्व गुण हैं फि भाषा की दृष्टि से चाहे वह 
उस काल की 'गामेल्लमास” में लिखी गईं हो, भावपक्ष और फलापक्ष के समृद्ध 
वातावरण की दृष्टि से अ्रत्यधिक सुसंस्क्रत तथा फलापूर्ण कलाकार का परिचय 
देती है । 


स्वयंभू फी दूसरी कृति हरिवंशपुराण है, इसमें महाभारत और कृष्ण से 
संबद्ध कथा है। पठमचरिय रामफाव्य है; तो हरिवंश कृष्णुफान्य | हरिवंश की 
रप्वीं संधि का पांडवों के अशातवासवाला प्रसंग एक ओर द्रौपदी फी 
अपमानजनित करुण अवस्था, दूसरी ओर भीम के क्रोध का चित्र हमारे सामने 
रखता है। द्रौपदी के श्रपमान से क्रुद्ध भीम और फीचक के परस्पर बाहुयुद्ध का 
वर्णन सजीव है : 


तो भिडिय परोप्पर रणकुसलछ | विण्णि वि णच-णाय-सहास-बल ॥ 
विण्णि वि गिरि-तुंग-सिंग-सिंहर । विण्णि वि जलू-हर-रच-गहिर-गिर ॥। 
विण्णि वि दृदठोदूउ-रुट्अ-चयण । विण्णि वि शुंजा-हल-समणयण ॥ 
विण्णि दि णह-यलू-णिह-वच्छ-थरू । विण्णि वि परिहदोवम-सुज-जुयक ॥। 


(णकुशल भीम और कीचक दोनों एक दूसरे से मिढ़ गए।। दोनों ही 
हजारो युवा हाथियों के समान बलवाले थे, दोनों ही पहाड़ के बड़े शिखर के समान 
लंबे थे, दोनों ही मेध के समान गंभीर गर्जनवाले ये। दोनों ने अपने ओठ काट 
रखे थे, उनके मुख क्रोध से तमतमा रहे थे, नेत्र धुँधची के समान लाल हो गए ये। 
दोनों के वक्ष/ःस्थल आकाश के समान विशाल ये, और भुजदंड परिष के 
समान प्रचंड ।* 

परंपराभुक्त उपमानों के द्वारा भीम और फीचक के विशाल बलशाली 
शरीर का वातावरण और उनके परस्पर संमर्द का चित्र खींचने में कवि निःसंदेह 
सफल हुआ है। 

ड्ड्रे 
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स्वयंभू के बाद दूसरे कवि पुष्दंत हैं। पुष्पदंत फाश्यप गोत्र के ब्राह्मण 
थे और उनके पिता फा नाम फेशब तथा माता का मुग्धादेवी था। पुणदत क्ले 
माता पिता जैन हो गए थे पुष्पदंत आ्रारंभ में अनाहत रहे, पर बाद में मान्यसेंट 
के राष्ट्कूट राजा कृष्ण तृतीय ( ६६६-१०२५ ) के मंत्री मरत के साथ वे 
मान्यखेट आ गए. । यहीं मरत के कहने पर पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की थी। 
महापुराण में ६६वीं संधि से लेकर ७९वीं संधि तक रामकथा वर्णित है। पुणद॑त 
फी दो अन्य कृतियाँ भी उपलब्ध हैं--जसहरवरिउ श्रोर णायकुमारचरिउ | 


डा० भायाणी ने स्वयंभू को अ्रपश्रंश का कालिदास फह्दा है, तो पुष्पदंत 
को भवभूति | खयंभू को अपने जीवन में सुख एवं समृद्धि का उपभोग मिला था, 
वे जीवन के श्रभावों और संघर्णों से अ्रपरिचित से थे, जब्नकि पुष्पद॑त ( पुष्फयंत ) 
को भवभूति की तरह उपेक्षा और तिरस्कार फा पात्र बनना पड़ा था। ख़यंभू 
स्वभाव से शात थे, पुष्पदंत अक्खड़ । यही कारण है कि स्वय॑भू की प्रकृति धार्मिक 
सहिष्णुता से समवेत है, जबकि पुष्पदंत फा स्वभाव इस उदारता से रहित है* | 
पुष्पदंत की कविता स्वयंभू से भ्रधिक अलंझत परिवेश में सजकर आती है श्र 
संस्कृत महाकाव्य-परंपरा फी रूढ़ियों का प्रभाव पुष्पदंत पर कहीं ज्यादा है | 


पुष्पदंत का महापुराण १२० संधियों में विभक्त है। प्रत्येक संधि कडवको 
में विभाजित है। इस समस्त काव्य सें ६३ महापुरुषों के जीवन का वर्णन है। 
पृष्यदंत के महापुराण फो जैन ठीक उसी आदर की दृष्टि से देखते हैं, निस दृष्टि 
से ब्राह्मण धर्मानुयायी महाभारत फो देखते हैं। महापुराण के प्रथम अंश ( ३७ 
संधियाँ ) में श्रादि तीथंकर ऋषमदेव की कथा है। प्रथम दो संधियो में श्रात्म- 
निवेदन, विनय-प्रदर्शन, आश्रयदाता की प्रशस्ति, दु्जननिंदा, सज्जनप्रशंसा श्रादि 
की परंपरागत परिपाटी का पालन करने के बाद फाव्य झआारंम होता है। ऋषम के 
जन्म, विवाह, पुत्रोत्तत्ति आदि के बाद उनके संन्यास का वर्शान है। इधर उनके 
पुत्र भरत और बाहुबलि में किसी कारण अनबन हो जाती है और युद्ध होता है। 
हारकर बाहुत्नलि राज्य छोड़ देते हैं और जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। ऋषम 
के महानिर्वाण के साथ यह “आदिपुराण? वाला अंश समाप्त होता है। पुथदंत ने 
राम पर केवल ११ संधियाँ लिखी हैं, कृष्ण पर १२, जबकि ऋषमभदेव के लिये 
उन्होने ३७ संधियो फी रचना फी है| यही कारण है कि पुष्पदंत फा कविल श्रादि- 


१ पुष्पदंत अभिमानी व्यक्ति ये, और अभिमानमेरु, अभिमानचिह्क, काव्यरत्नाकर, कविपिशान 


जैसी विचित्र पदवियों से विभूषित थे। इनके स्वभाव के विषय में देखिए--ेंमी  जै" पी? 
३०, ९० ३०७-३१२ | ; 


३१३५ अपभ्रैश [ खंड २ : अध्याय ३ | 


पुराण से द्वी पूरी तरह प्रकट होता है | श्रयोध्यापुरी का वर्णन, चंद्रोदय, विवाह, 
श्रप्सराओं के रृत्य श्रादि प्रसंगो में कवि ने अपनी प्रतिभा का पूरा परिचय दिया 
है | चतुर्थ संधि में चंद्रोदय फा वर्णन परंपरागत उपमानों से श्रलंकझृत होते हुए 
भी सुंदर वन पड़ा है; 


ता उद्ठ चंदु सुरवदृदिसाइ । सिरिकल्सु व पहुंसारिड णिसाइ ॥। 
सईं भवणारूडं पइसंतियाइ । तारादुंतुरठ हसंतियाद ॥ 
ण॑ पोमा करयलल्हसिउ पोमु | ण॑ तिहुयणसिरि छायणुणधास्ु ॥ 
सुरउब्भवविसमसमावहारु । तरुणीयणविल्ललिय सेद्हारु ॥ 
(४, १६. ७. ६० ) 


८इसी समय पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हुआ्रा। वह उस रात्रिरूपिंणी 
नायिका के श्रीकलश (स्तन ) के समान था जो तारागयणों के दोर्तों की हँसी से 
खिलखिलाती अपने घर में प्रविष्ट हो रही थी | चंद्रमा, मानों सरोवर में कमल पर 
बैठी कमला हो, मानो तीनो लोक फी शोमा श्रौर सुंदरता का तेजःपुंज हो, श्रथवा 
तदुणीजन के स्तनो से विडलित, सुरतखेद का श्रपहरण करनेवाला स्वेदद्वार हो |?” 


रामकथा में पुष्पदंत का जितना ध्यान कथा पर रहा है, उतना 
वर्णन विस्तार पर नहीं, जैसा कि आदिपुराण में पाया जाता है। स्वयंभू 
तथा पुष्ददंत की रामफथा में कुछ मेद है। स्वयंभू ने विमलदेव सूरि फी 
रामकथा फो श्रपनाया, किंतु पुष्पदंत ने दूसरी परंपरा ली"। पुष्पदंत ने 
गुणभद्र के उत्तरपुराणवाली परंपरा की रामकथा फो अश्रपनाया है। पुष्पदंत 
के मतानुसार राम की माता फा नाम सुबला था, फौशल्या नहीं। लक्ष्मण सुमित्रा 
के पुत्न न होकर फैफेयी के पुत्र थे। राम श्यामवर्ण के न होफर पद्मवर्ण के थे, 
लक्ष्मण श्यामवर्ण के | सीता फा श्रपहरण रावण ने नारद के उफसाने पर किया था; 
श्रीर सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न रावण फी पुत्री थी, जिसे अनि्ट होने के 


$ प्रेमी जी ने यैन पुराणों में रामकथा के दो रूपों का संकेत किया ऐ। एक परंपरा विमल- 
देव सरि के पटमचरिउ, तथा रविपेण कुत पद्मचरित में पाई जाती दे। रवयंभू ने भी 
इसी परपरा की अपनाया हे । दूसरी परंपरा गुणभद्वाचार्य के उत्तरपुराण में मिलती है ॥ 
कुछ लोगों के मतानुस्तार यह दूसरी परंपरा श्वेतांवर सप्रदाय में प्रचलित हद । प्रेमी जी 
ने एस मत का खंटन किया दे। वे वत।ते हैं कि श्वेतांवर संप्रदाय के आचार्य देमचंद्र ने 
भी पहली परपरा को अपने त्रिशश्शिलाकापुरुषणरित में अपनाया दे। उत्तरपुराणवाली 
रामकथा किसी संप्रदाय विशेष की नहीं है, अ्रपितु वद अ्रधिक मान्य नहीं है। पैसे कई 
कवियों ने उसे भी भादश्श माना ह। पुष्पदंत ने अपनी रामकथा गृयभद्र की दी अनुक्ृति 
पर पल्‍लवित की दै। दे० प्रेमी : जै० सा० इ०, ४० २७७-२८४ | 
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कारण रावण ने वन में छोड़ दिया था श्रौर जनक के द्वारा वह पाली गईं 
थी। दशरथ की मृत्यु राम के लंका से लौटने पर हुईं | इस प्रकार 
पुष्पदंत की रामकथा एक दूसरे ही रूप का परिचय देती है। खंभू श्रौर 
पुणदंत में दूसरा मेद धार्मिक भावना फा है। स्वयंभू आह्मणविरोधी कम हैं, वे 
कहीं भी ब्राह्मणविरोधी बातों पर जोर नहीं देते; ऐसे प्रसंगों फो वे या तो छोड़ 
देते हैं या फिर दो चार पंक्तियों में चलते ढंग से फह जाते हैं, पर पुष्पदंत ऐसे 
स्थलों पर जैनधर्म की विशिष्टता बताने के लिये ब्राह्मणधमंविरोधी बातों पर 
विशेष जोर देते हैं? | 


पुष्यदंत ने कृष्णचरित्र फा भी वर्णन किया है। उनकी ऋष्णकथा जिनसेन के 
हरिवंशपुराण की परंपरा से प्रभावित है। कृष्णुफथा के संबंध में पुष्पदंत ने श्रपनी 
कल्पना फो अ्रधिक उन्मुक्त रूप दिया है। रामकथा की श्रपेक्षा झष्णुकथा के चित्रण 
में कवि का विशेष मनोयोग रहा है । गोकुल की कृष्णलीलाओं के श्रंतगंत गोपि- 
फाओ के साथ की गई छेड़खानी, दही और माखन की चोरी, फालियदमन श्रौर 
गोवद्धनधारण जैसी विविध लीलाश्रों फा सुंदर वर्णन उन्होने किया है। हरिवंशपुराण 
में भी कवि की पांडित्यपूर्ण प्रतिमा अ्रलंफारों के परिवेश का सहारा लेफर श्रातो दै। 
कहीं कहीं तो पुष्पद॑त संस्कृत काव्यों की कोरी इलेपच्छुठ का मोह दिखाने लगते हैं। 
उन्हें विजयनगर का नंदनवन फभी रामायण के समान दिखाई पढ़ता है, कभी 
महाभारत के समान | नंदनवन में राक्षस हैं, बगुले शब्द फरते हैं, शीतल पवन 
चलता है, श्रौर वानर वानरियों के साथ घूमते हैं। रामायण में राक्षस हैं 
लक्ष्मण फा स्व॒र सुनाई देता है, सीता का विरह है, और राम के साथ हनुमान 
सुशोमित हैं । महाभारत की तरह उस उपवन में नीलकंठ ( शिव, मोर ) नाचते है 
प्रोण ( घडे ) के द्वारा अर्जुन ( वक्षविशेष ) फो सींचा जा रहा है। वह श्रजुन 
नकुल से युक्त है, श्रजजुन के इच्त के पास नेबले विचरते हैं 


दिद्‌उहु णंदणवणु तहिं केहड । महूं भावइ रामायणु जेह । 
जहिं चरंति भीयर रसणीचर | चउद्सि उच्छलंति छक्खणसर । 
सीय विरहिं संकसद् णंहंतरु। घोलिर पुच्छठ सरामठ वाणरु । 
णीछकंठु णच्चद रोमं॑चिउ । अज्जुणु जाहिं दोहे संसिचिठ । 
णउले सो ज्जि णिरारिड सेविंड । मायरु किंण उ कासु वि भाविड | 
५ ( 4३, 5, ३-६ ) 


+ ख्यंभू यापनीय पंथ के सैन ये जो अपनी धामिक उदारता के लिये प्रसिद्ध रह है। 
पृष्पदंत दिगंबर जैन थे । 


३४१ अपअंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


यह उदाहरण देने फा तात्पयय यह था कि पुष्पदंत शब्दालंकार और 
अर्थालंफार के फेर में त्वयंभू से फहीं अधिक फेंस गए. हैं। खयंभू तथा पुष्पद॑त के 
समय फो देखते हुए. इस भेद का कारण समझा जा सफता है। पुप्पदंत के पहले ही 
राष्ट्रकूट राजाओं के आश्रय में फई संस्कृत कवि हो चुके ये, जो हासोन्मुख काल की 
श्रलंकारप्रियता का संकेत करते हैं| पुष्पदंत से ४०-६० वर्ष पूर्व ही मान्यखेट में 
संस्कृत फा एक बहुत बड़ा कवि हो गया था, जिसे पंडितो ने बाण के बाद गद्य 
का सबसे बड़ा कवि भाना है। त्रिविक्रम भट्ट इ्लेप तथा दूरारूढ़ कत्पनाओ के 
बड़े प्रेमी थे | पुष्पदंत पर त्रिविक्रम का प्रभाव श्रवश्य पढ़ा होगा | स्वयंभू मूलतः 
हृदय के फवि हैं, पुष्पदंत बुद्धि के। स्वयंभू श्र पुष्पदंत की तुलना फालिदास 
और भवभूति से न फर यदि उन्हें अ्रपश्रनश का फालिदास और माघ माना जाय 
तो ठीक होगा | कालिदास की भांति स्वयंभू फा श्रमिव्यंजनापक्ष सदा अभिव्य॑ग्य फा 
उपस्कारक बनकर भ्राता है, माघ फी तरह पुष्पदंत शब्द और अर्थ की रमणीयता 
पर, उनकी अ्लंकृत चारुता पर अश्रधिक जोर देते हैं जिससे पांडित्य के आ्ञालवाल 
में फेंसकर भाव दव उठता है। पर पुष्पद॑त में भावपक्ष सर्वथा नगर्य है, यह 
कहना ठीक न होगा, माघ की भांति पुष्पदंत फविद्धदय 'श्रवश्य हैं, पर माघ की 
तरह पुष्पदंत काव्य फी विद्यमान परंपरा का ही आश्रय लेकर उसी में बाजी मार 
ले जाना चाहते हैं। यही फारण है कि पुष्पदंत हासोन्मुखी संस्कृत फवियों के मार्ग 
पर, ब्राक्षणधम के विरोधी होते हुए भी; चलते दिखाई पढ़ते हैं। खयंभू तथा 
पुणदंत के श्रतिरिक्त श्रन्य पुराणरचनाएँ भी श्रपश्रश में हुई होंगी। यशःफीत्ति 
ओर रदधू की रचनाओं का पता चलता है, पर वे हमें उपलब्ध नहीं हैं । 


( अ ) चरित और कथासाहित्य--पुराशसाहित्य के बाद जैन प्रबंध- 
काव्य में एक श्रोर चरितसाहित्य, दूसरी ओर फथासाहित्य मी मिलता है। 
चरितकाव्यों की रचना तीर्थंकर्रों या श्रन्य महापुरुषो फी जीवनकथा फो लेफर की 
गई थी। चरितकाब्यो में पुष्पदंत की ही दो झतियों प्रसिद्ध हैं। णायकुमारचरिठ 
( नाग॒कुमारचरित ) में जैन ब्रतादि के संबंध में “श्रुतपंचमी? फा माहात्म्य बताते 
हुए नागकुमार नामक मगधदेश के राजपुत्र की कथा निवद्ध की गई है | नागकुमार- 
चरित फी कथा में एक ओर लोककथाओ फी सौतोवाली फह्ानी का वातावरण, 
दूसरी ओर श्रलौकिक शक्तियों के जीवन में दवाथ बेंठाने की घार्णा का संकेत पाया 
जाता है। पुष्यदंत की दूसरी कृति 'जसइस्वरिउठ”? ( यशोधरचरित ) में कापालिक 
शेव मत पर जैन धर्म फी विजय बताने के लिये चार संघधियों के छोटे से खँडकाव्य 
की रचना की गई है। शायकुमारचरिठ और जसहरचरिउ दोनो ही फाव्य पुष्पदंत 
फी अ्रपूत वर्शनशक्ति का परिचय देते हैँ जिसका एक रूप हमें महापुराण मिलता 
है | इसका संकेत हम ऊपर फर चुके है । 
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चरितकाव्यों फी परंपरा में ही मुनि कनकामर (११३२ वि» सं० ) के 
'करफंडचरिउ? का नाम लिया जा सफता है, जो काव्य फी दृष्टि से उच्च कोटि 
की कृति न होते हुए भी कथानकरूढ़ियों के श्रध्ययन फी दृष्टि से श्रत्यपिक 
महत्वपूर्ण है। इसमें करकंड के- जीवन फी फथा वर्णित है। फरकंड अ्रपने सम्रय 
के प्रत्येकबुद्ध” मद्दात्मा ये । बौद्ध तथा जैन दोनो उन्हें आदर की इृष्टि से देखते 
हैं। फरकंडचरिठ काव्य १० परिच्छेंदों ( परिच्छेठ ) में विभक्त है, प्रत्येक परिच्छेद 
कडवकों में विभक्त है। फरफंड की फथा के साथ ही साथ इस फाब्य में नौ भ्रवातर 
फथाएँ मी है जो बीच बीच में आती रहती हैं। इन्हीं में से एक कथा वृहत्तथा- 
वाले नवाहनदत्त तथा मदनमंजूपा फी है, जो इस काव्य के छुठे परिच्छेद ( संधि ) 
में पाई जाती है। झआराठवे परिच्छेद में एक सुए की भी कहानी है जो विद्याधर 
था फिंठु सुए का रूप धारण कर उज्जैन के पास परत पर रहता था। बह सुध्रा 
विद्वान्‌ है, सेठ फो कुट्टिनी के फंदे से छुड़ाता है, और राजदरबार में जाकर राजा 
फो श्राशीर्वाद देता है। करकंडचरित का सुश्रा फार्दबरी के वैश॑पायन की याद 
दिलाता है| वेशपायन फी भोंति इसने भी तपस्वियों के श्राश्रम में निवास किया 
है। फरकंडचरित में पंचकल्याण विधान नामक जतोपवास की महत्ता बताई गई 
है | काव्यसौंदय साधारण फोटि का है और कनकामर न स्वयंभू की तरह श्रंतस्‌ 
से कवि ही जान पढ़ते हैं, न पुणथदंत फी तरह पंडित ही। फरकंडचरित का एक 
श्रलंकृत वर्णन यह है; 


तणु रुव रिद्धि एह अहविद्यद । णहरुवई रविससि सरिय णाइ | 

सारउ सरीरु ६चछंतियाएु। इह सारिउ जंघठ कयलियाएं ॥ 

करिरादूँ मण्णेति करण चंगु । ण॑ सेविंउ मेरुहि आहि तुंगु। 

सुरगिरिणा गणियठ कठिण एह। अणुसरिय णियवहों ऊलियदेह ॥ ) 

(१. १६ 

उसकी रूपसंपत्ति श्रत्यधिक समृद्ध है। यूर्य॑चद्र उसके नख के झूम में 
विद्यमान हैं। उसकी दोनों जॉँें कदली हैं, जो उसके शरीर को चंचल बनाए हैं। 
( उसकी जोंधों फो देखकर ) श्रपनी दूँड फो श्रसुंदर पाकर ऐरावत सुमेर के 
उत्तुग शिखर पर छिप गया है। सुमेर पव॑त ने और अधिक कठिनता प्राप्त करने के 
लिये उसके-नितंबों फा अ्रनुसरण कर लिया है। ह 

बारहवीं शी के कुछ श्रन्य चरितकाव्य भी मिलते हैं। इनमें सबसे पुराना 
नयनंदि मुनि (११५० वि० सं० ) का सुदंसशचरिठ है" । इसमें पंच नमस्कार 


१ नथनंदि भुनि के 'सुदंसणचरिउ' के लिये दे० रामसिह तोमर का णैख 'सुदंसणचरिठ, 
( विश्वभारती, खंड ४, अंक ४, १० २६२-२६६ )। 


३७३ अपनअंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


के माहात्य की कथा है। फाव्यशेली सुंदर है। हरिमद्र सूरि ( १२१६ वि० सं० ) 
का नेमिनायचरित ( णेमिणाहचरिउ ) सात संधियो का फाव्य है, जिसमें नेमिनाथ 
स्वामी की फथा है। हरिमद्र सूरि की शैली अ्रत्यधिक अलंकृत तथा समासांत 
पदावलीवाली है। दूसरा काव्य विनयचंद्र सरि ( १२५० वि सं० ) की 'नेसिनाथ 
चठपइ” है जिसका इतिइत्त नेमिनाथ के जीवन से संत्रर है। विनयचंद्र सूरि 
की शैली हरिभद्ग सूरि से सवंथा भिन्न है। इस फाव्य की शेली बोलचाल फी 
देश्य भाषा के विशेष समीप है। लोगों का श्रनुमान है कि संभवतः इसकी रचना 
बहुत बाद फी है। 'नेमिनाथचउपइ? में 'वारहमासा! मिलता है। नेमिनाथ के 
देराग्य ले लेने पर राजमती विलाप फरती हैं और उसी के उद्दीपन रूप में वारहो 
महीने की प्रकृति का वर्शन किया गया है। बारहमासे की पद्धति संस्कृत तथा 
प्राकृत में नहीं पाई जाती, हिंदी में मिलती है। जायसी के नागमती के विरह- 
वर्णन में वारहमासा है। विनयचंद्र की सरल सरस भाषा में बारहमासे फा कुछ 
नमूना देखिए : 

वइसाहह विहसिय वणराइ । मयणमित्तु सलयानिदु वाइ ॥ 

फुट्टिरे हिंयडा माक्षि वसंतु । विकपद्ट राज पिकषखउ-कंतु ॥ 

सखी दुबस चीसरिबा भणह । संभल भमरठ किम रुणझुणइ ॥ 

दीस पंचथिरु जोवणु होह । खाउ पियठ विकसउ सहु कोइ ॥ 

बारहवीं शरती में ही रास या रासक नामक काव्यविधा फा भी उदय दिखाई 
देता है। इसका प्रथम रूप हमें शालिभद्रसूरि (वि० ११४१ ) के भरतबाहुबलिरास 
में मिलता है। रासकाव्यो के विपय में अगले अ्रध्याय में कुछ विस्तार से संकेत 
किया जायगा | भरतबाहुवलिरास वीररस का काव्य है जिसमें भरत तथा बाहुबलि 
( ऋषम के पुत्रों ) के परस्पर युद्ध का वर्णन है। इस काव्य में हमें उस रूढ़ 
युद्ध-बर्णन-शेली फा रूप मिलता है जो बाद के वीरगाथाकान्यो की विशेषता 
बन गई है; 

चल चमारल करिमाल कुंत कइतक कोदंड ( उ ) 
झलकहूँ साबल सबलू-सेलहल मसल पभंड (उ ) 
सिंगिणि शुण टंकार सहित बाणावक्धि ताणई। 
परथु उलछालईँ करिं धरई सालछा उलारूईं॥ 
जैन प्रवंध काव्यो के प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व धणयाल* ( घनपाल ) 


) थनपाल नाम के तीन जैन कवि दो चुके है। भविष्यवत्तकथा के रचयिता संस्कृत 
गधऊाव्य तिलकमंजरी के स्वयिता धनपाल से मिन्न ऐै। अपभ्नश कवि धययाल (धनपाल) 
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की मविसयचकहा ( भविष्यदत्तकथा ) का उल्लेख करना आवश्यक होगा" | 
यह २२ संधियों का काव्य है। इसमें भविष्यदत्त फी कथा है। गजपुर के नगरसेठ 
धनपति ने हरिवल सेठ की पुत्री कमलभ्ी से विवाह किया; जितसे भविष्यद्त 
नामक पुत्र उसन्न हुओ। पूवजन्म के किसी कम से धनपति फा प्रेम फमलभी से हट 
गया | उसने एफ दिन फमलश्री फो पुत्र के साथ घर से निकाल दिया। वह पीहर 
चली गई। इधर धनपति ने अन्य सेठ फी पुत्री सरूपा से विवाह कर लिया जिससे 
उसके बंधुदत्त नामक पुत्र हुआ | बढ़ा होने पर बंधुदत्त व्यापार के लिये निकला 
तो माता के मना करने पर भी भविष्यदत्त उसके साथ हो लिया। तिलककद्दीप में 
पहुँचने पर भविष्यद्च को वहीं होड़फर जहाज चल दिया। बंधुदत ने अपने 
सौतेछे माई को धोखा दिया | तिलफद्दीप में ही घूमते घूमते भविष्यदत्त का विवाह 
एफ राक्षस ने एक सुंदरी से करा दिया। बारह वर्ष तक तिलकद्बीप में रहकर 
विपुल धनसंपत्ति के साथ भविष्यदत्त घर चलने फो तेयार हुआ तो बंधुदतव श्रा 
पहुँचा । उसने भविष्यदतत फो विश्वास में डालकर, जब वह बिन मंदिर में प्रणाम 
करने गया तो उसकी धनसंपत्ति और पत्नी का अपहरण फर लिया। घर झाकर 
उसने उसे अपनी ही पत्नी बताया। भविष्यदत्त की माँ ने इधर 'भुतपंचमी' 
( सुग्रप॑ंचसी ) फा व्रत किया । अत के प्रभाव से एक देव ने मविष्यद की सहायता 
फी और उसे घर पहुँचा दिया। मविष्यद्च ने राजा के पास जाकर बंधुदतत 
की नीचता का मंडाफोड़ किया और अपनी पत्नी और संपत्ति दिलाने फी 
प्रार्थना की | राजा ने बंधुदत्त फो दंड दिया | भविष्यदत्त ने कुरुरान की युद्ध में 
सहायता की जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे आ्राघा राज्य और पुत्री दे दी। अ्रंत 
में भविष्यदत्त के पूर्वजन्म फी कथाओं का वर्शन है और मविष्यदत्त श्रपने पुत् 
सुप्रम को राज्य देकर बन को चला जाता है। करकंडचरिड फी तरह मविसयत्त- 
कहा भी लोकफथानकों की रूढ़ि के लिये महत्वपूर्ण है। फरकंड्चरिठ की भेजा 


का समय विक्रम की ११वीं शती है, तिलकरमंनरीकार पनपाल का रेरों राती। 
विलकमंजरीकार की ही भन्य कृतियाँ ऋषमपंचाशिका और पाइअलच्छी नाममाला हैं। 
भविष्यदत्तकथा के रचयिता धनपाल धक्कंडवंशी दिगंवर जैन थे । इनकी माता की 
नाम धनभ्री था ( पक्कडवणिवंसि माए्सरहो समुम्भवित्न। धणसिरदेविस॒ए्ण विएठ 
सरसइसंभविण । ) धनपाल की भाषा बोजचाल की अपअरा के विशेष नजदीक मानी 
जाती है । दे प्रेमी : जै० सा० ३०, ५९० ४६७-६८ | 

सविसयत्तकद्दा की पहली चार संपियों का प्रकाशन डा० याकौवी के संपादकल में जमेनी 
(वि० सं० १६७५ सन्‌ १६१८) से हुआ था। बाद से स्व० दक्ञाल भौर डा० थे 
के संपादकत्व में गायकबाड भोरियंटल सिरीज से वि० सं० १३८० ( सन्‌ १६२६ ) में पूरी 
सविसयत्तकद्ा प्रकाशित हुई । ; 


जप 


श्श७ अपनंश [ खंढ ३ ४ अध्याय ३ ] 


भविसयद्धकद्दा अधिक साहित्यिक इति है। इसके कई स्थलों पर धनपाल की 
काव्यप्रतिमा का पता चलता है | चठ॒य संधि का वह स्थल जहाँ बंधुदत्त भविष्यदत्त 
फो अकेला छोड़कर भाग जाता है और वह तिलकद्वीप में घूमता हुआ उजाड़ 
नगरी में पहुँचता है, अत्यधिक मार्मिक बन पढ़ा है। संध्या तथा रात्रि के झरगमन 
का वर्णन सुंदर किया गया है; 
कर चरण धघुएवि बर कुसुम छेवि । जिणु सुमिरित्रि पुप्फंजलि खितेवि ॥ 
फासुय सुयंध रस परिसछाईं | अहिकेसिरि असेसई तरुहराईं ॥ 
थिउड दीसवंत्ु खणु इचक्कु जाम । दिनमणि अत्थ चणहु हुककु ताम ॥ 
हुआ संक्ष तेय तंब्रिर सराय | रत्तंबरु ण॑ पंगुरित्रि आय॥ 
पहि.। पहिय थक्‍क्र विहडिय रहंग | णिय णिय आवासहो गय विहंग ॥ 
मउलिय रचिंद चस्महु वितट्टु । उप्पन्त बाल मिहुणह मरहु ॥ 
परिंगलिय संझ त॑ णिएुवि राइ । असद घ संकेयहो चुक्क णाइ ॥ 
हुआ कसण सवत्ति अ मच्छरेण । सिरि पहय णाईं मसि ख़प्परेण ॥ 
हुअ रयाणि बहल कज्जरू समील | जगु गिलिनि णाईं थिय विसम सील ॥ 


“किरण रूपी पेरों से दौड़कर, सुंदर फूलों फो चुनकर, जिन को नमस्कार 
फर, उनके चरणो पर पुष्पांजलि विखेर, निखिल अभीष्ट फलों फो प्राप्त करता हुआ 
सूर्य एक क्षण अस्ताचल पर विश्राम कर अ्रस्त हो गया | प्रेम से भरी ( ललाई 
से युक्त, सराग); तेज से प्रदीप्त संध्या, लाल रंग फी साढ़ी (रक्ताबरनलाल आकाश) 
फो धारण करती आई | राहगीर रास्ते में ठहर गए।। चक्रवाक के जोड़े बिछुड़ गए. | 
पक्ती अपने अपने घोंसले में चछे गए। कमल बंद हो गए, फामदेव का प्रसार 
होने लगा और नए मिथुनों में गव॑ उत्पन्न होने लगा। इसे देखकर विप्रलब्धा 
( संकेतच्युत ) नायिका के समान प्रेम से भरी ( ललाई से युक्त ) कुलठा संध्या 
चली गई । वह सौत की तरह डाह से काली हो गई, जैसे किसी ने उसके सिर पर 
फाजल का खप्पर सार दिया हो । वह सघन कज्जल के समान काले रंग फी रात्रि 
चन गई ओर जैसे तेसे विपम स्वभाव फो धारण फरती हुई संसार में फेल गई ।” 

घनपाल की तूलिका ने एकसाथ सूर्य के अस्त होने से छेफर सघन अंधकार 
के फेलने तक के चित्र फो कुछ अ्रलंकृत रेखाओं में चित्रित कर वातावरण फी श्रपूर्व 
सष्टि की है। संध्या के मस्तक पर फज्जल के खप्पर फो मार देने की कव्यना 
अनूठी है। 'सरागा? ( सराय ), 'रक्तांवर ( रचंबरु ) जैसे इलेप स्वतः आ गए हैं, 
कवि ने उन्हें चलपूर्वक नहीं खींचा है, फलतः वे अप्रस्तुत के चित्र फो स्पष्ट करने 
में पूर्णतः सशक्त हैं, कोरी शब्दक्रीड़ा नहीं । 


कुल मिलाफर जैन प्रत्न॑ंघ साहित्य ने अ्पश्रंश की साहित्यश्री फो पल्वित 


किया है | ख॑भू , पुष्यदंत और घनपाल का नाम अपकभ्रंश साहित्य में गर्व के साथ 
्ड 


हिंदी साहित्य का धरृद्त्‌ इतिहास १४६ 


लिया जा सकता है | इन कवियों ने काव्यपरिवेश के संबंध में प्रायः संस्कृत कार्यों 
की परंपरा को ही अपनाया है, परंठ छंदोविधान आदि की दृष्टि से अ्रवश्य कुछ नई 
परंपरा फो जन्म दिया है जिसका संकेत हम आगे फरेगे। 


(२) ज्ञेन अध्यात्मवादी ( रहस्यवादी ) काव्य--अ्रपश्रंश में जैन 
कवियों के कुछ श्रध्यात्मपरक रहस्यवादी दोहो के संग्रह भी मिलते हैं | इनमें सबसे 
प्राचीन योगींद्र या जोइंदु के परमात्मप्रकाश,. योगसार तथा सावयघमादोहा 
है| इनमें अंतिम रचना तो ग्हस्थ आावफकों के लिये लिखी गई है, बाकी दो जैन 
साधुश्नो के लिये श्राध्यात्मिक उपदेश हैं। योगींद्र के समय के विषय में निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता; पर वे ११वीं शतती से पुराने श्रवव्य हैं* | जैन 
दर्शन अनेकांतवाद पर विश्वास करता है, पर जोइंदु के परमात्मप्रकाश पर उपनिषद्‌ 
तथा भगवद्गीता के परब्रह्मवाद फा प्रभाव स्पष्टटः परिलछित होता है। परमात्म- 
प्रकाश के ३३७ छुंदों में प्रथम आत्मा, परमात्मा, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यात्व का, फिर 
मोक्ष के स्वरूप एवं समाधि का विवेचन है। परमात्मा फा स्वरूप बताते हुए 
कहा गया है कि वह वेद, शास्त्र, इंद्रिय झादि से नहीं जाना जा सकता, वह 
अनादि है और केवल निर्मल ध्यान का विषय है; 

चेयहिं सत्थहिं इंदियहिं जो जिय सुणहु ण जाई ! 
णिम्मलझाणह जो विस सो परसप्यु अणाइ ॥ 
( परमात्मप्रकाश ) 

“है योगी, जीव न तो उत्पन्न ही होता है, न मरता ही है, न वह वंपमोद 

को द्टी बनाता है। जिन का यह श्रादेश है कि जीव सदा परमार्थ रूप है|” 
ण वि उप्पज्जह ण वि मरइ ब॑धु ण भोक्खु करेइ । . 
जिउ परमत्थें जोइया जिणवर एड... भणेइ३ ॥ 
( परमात्मप्रकाश ) 


न 


पं» ला० म० यांवी 'अपभशा कान्यत्रयी? की भूमिका में जोरंदु को प्राकृत वैयाकरण चंड से 
भी पुराना सिद्ध करते है। इस प्रकार वे शसका समय विक्रम की छठी शती मानते जाने 
पढ़ते हैं। भी मधुसद्वन मोदी ने इस मत का सप्रमाण खंडन कर जोरंदु की समेत 
१० वी-११ वी शी माना है। देखिए--ला० म० गांधी : अ्पभंरा काव्यत्रयी की 
भूमिका, ए० १०२-१०३ तथा मोदी : अपभ्रंशपाठावली, टिप्पणी, ४० ७७, ७६। 
* मिलाशए--नायमात्मा प्रवचयने न लस्थो न मेधया न बहुना थ्रुतेन । 

यमेबेष बृणुत्रे तेन लम्यस्तस्थैष आत्मा विदृशुते तनू रवास्‌॥ 

( कठवल्ली ) 

3 मिलाइए--न जायते प्रियते वा कदाचिन्नाय॑ भूत्वा भविता वा न भूयः । 
शनो नित्यः शास्त्रीय पुराणों न इन्यते इन्यमाने राररे॥ (गीएणा ) 


३४७ अपन्रंश [ खंठ २ : अध्याय ६ | 


योगीद्र ने जीव फी परमार्थता के लिये (शिव? शब्द का भी प्रयोग 
किया है | यह शेव साधकों का प्रमाव जान पढ़ता है। समाधि फी दशा के 
खनुपम श्रानंद का वर्णन फरते हुएए योगींद्र कहते हैं : जो सुख ध्यान करते समय 
शिव के दर्शन में मिलता है, वह सुख श्रनंत देव ( शिव ) फो छोड़कर संसार में 
अन्यत्र फद्दी नहीं मिल पाता : 
जं॑ं सिंच देसणि परम सुहु पाव६हि झाणु करंतु। 
त॑ सुहु ुवणि वि भत्थि ण वि मेछिवि देवअणंतु ॥ 
( परमात्मप्रकाश ) 


परमात्मग्रकाश में इसी प्रसंग में मन की चंचलता तथा इंद्वियो फी राग- 
लोडपता फा संकेत कर योगी फो उसके निग्नद की शिक्षा दी गई है। परमात््मप्रफाश 
का विषय दाशनिक होने के कारण शैली सरल होते हुए भी जटिल दिखाई पड़ती 
है। योगसार तथा सावयधम्मदोहा इससे श्रधिक सुबोध हैं । 


थोगींद्र के बाद जैन रहस्यवाद (!) की दूसरी कृति मुनि रामसिंह का “पाहुड- 
दोहा! है* | पाहुड (प्राश्वत ) शब्द का श्र बताते हुए प्रोण हीरालाल जैन ने 
लिखा दै कि 'पाहुड” का अ्र्थ अधिकार है और इस शब्द का प्रयोग समस्त श्रुत 
शान ( धार्मिक तिद्धांत संग्रह ) के लिये पाया जाता है* | पाहुडदोहा भी 
परमात्मप्रकाश फी भॉंति श्रध्यात्मपरक फाव्य है| प्रो० जैन इसे रहस्यवादी फाव्य 
मानते हैं | पर योगींद्र तथा रामसिंद की रचनाओं को रहस्यवाद कहने के पहले 
हमें रदृस्थवाद के श्र फो परिवर्तित करना होगा। अश्रच्छा हो हम इन्हे 
अध्यात्मवादी या श्रध्यात्मपरक काव्य ही फहें। परमात्मप्रकाश फी ही भाँति 
पाहुडदोद्दा फी शैली पर भी योग और ताबिक पद्धति का प्रभाव है। चित्‌-अचित्‌, 
शिव-शक्ति, सगुण-निगुण, अ्रक्षर, रविं-शशि, आदि पारिभाषिक शब्दौ का प्रयोग 


१ पाहुडदोदा मुनि रामसिंह को रचना के नाम से प्रसिद्ध दे । इसके संपादक भ्री० टीरालाल 
जन भी इसे रामसिंद की द्वी रचना मानते दें । दे० पाहुडदोहा, भूमिका, कार्रजा, वि० 
१६६० ( १६२३ ६० )। रामसिंद का समय वे १०४० वि० के लगमग मानते हैँ, व्योंकि 
उनके कुद् दोहे टेमचंद्र में मिलते हे । दे० वही, भूमिका, ए० २६। 

भी मधथुखुदन मोदी पाहुडदोहदा को रामसिंद की कृति नहीं मानते । उनके मत से 
यई३ रचना भी जोरदु की दी है। चौइंदु के परमात्मप्रकाश के कई दोदे ज्यों के त्यों 
पाहुटदोदा में मिलते देँ। उन्होंने बताया है कि कोल्दापुरवाली एस्तलिखित प्रति 
में पाइुठदोदा को जोइंदु की दी रजना माना गया दै। श्री मोदी प्रो० चैन के मत का 
संउन कर इसे रामसिंद की हृति नदी मानते । दे० मोदी : अपभ्रशपाठावली, 
टिपगी, ९० ८१। 
६ प्रो० नेन द्वास संपादित पाहुददोद्ा, भूमिका, ९० 5३॥ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌, इतिहास ली 


मिलता है, जो जैन परंपरा के शब्द नहीं हैं। इन दोनो पर बौद्ध तातिकों तथा 
शाक्त योगियों का स्पष्ट प्रभाव है। यह दूसरी बात है कि जैन कवियों के इन दोहीं 
में बौद्धों या नाथतिद्धों जैप्ता तीत्र विध्यंसात्मक रूप नहीं पाया जाता पर रामतिंह 
ने कई स्थान पर पाखंड फी निंदा की है; यद्यपि वे फरह या सरह फी भाँति अपने 
विरोधी को जोर की फटकार नहीं बताते ; 

बहुवह पढियई भूढ पर ताल सुक्खद जेण । 

एक्कु जि अक्खरु त॑ पढहु सिचपुरि गम्मइ जेण ॥ 

( पाउडदोहा, ९७ ) 


अरे मूढ तूने बहुत पढ़ा, जिससे तेरा ताछु सूख गया। अरे तू उस एक 
अत्षर फो क्यो नहीं पढ़ता, जिसके अ्रनुशीलन से व्यक्ति मोक्ष ( शिवपुरी ) 
प्राप्त करता है ।? 

शैत और शाक्त तांत्रिको की तरह रामसिंह भी शिवशक्ति की श्रविष्छेध 
स्थिति का संकेत फरते हैं। उनके मत से सारा संसार शिवशक्ति रूप है तथा 
मोहविलीन संसार फा रूप दोनो के स्वरूप फो जानने पर ही जाना जा सकता है। 
अतः दोनों के संमिलित रूप को समझने पर ही साधक फो वास्तविकता फा पता 
चल सफता है; 


सिच विणु सत्ति ण चावरद्ट सिउ पुणु सत्ति विहीणु । 
दोहिं मिं जाणहि सयल्ु जगु ठुज्झद्ट मोह विलीणु ॥ 
( दोह्दा १५ ) 

(३ ) बौद्ध दोहा एवं चर्यापदू--अपभ्रैश साहित्य की तीसरी महत्वपूर्ण विधा 
बोद्ध दोहा एवं चर्यापद हैं | सर्वप्रथम म० म० हरप्रसाद शास्त्री के इ्लाष्य प्रयलो 
से हमें करह या कान्हपा ( कृष्णपाद ) तथा सरहपा ( शरहस्तपाद ) के दोहों एवं 
पदों का परिचय प्राप्त हुआ । इन्हीं फो आधार बनाकर डा० शहीदुस्ला तथा ढा० 
बागची ने इन बौद्ध संतों के महत्वपूर्ण अ्रपम्नंश साहित्य फी खोज फी है' | 


१ भ० म० दरप्रसाद शास्त्री ने वि० सं० १६७० (१६१६ ६० ) में बौद्ध गान भो दोहा 
के नाम से कण्ह तथा सरह की कुछ भपन्रश रचनाएं प्रकाशित की। बाद में डा० 
प्रवोषच॑द्र बागी ने वि० सं० १६७५ ( १६१८ ६० ) में कलकत्ता विश्वविधालय के जनेत 
आव्‌ डिपार्टमेंट आव्‌ लेव्स में कुछ और बौद्ध सिद्धों के गान प्रकाशित किए, जो पुरा: 
भी प्रकाशित हो गए है। डा० शहीदुल्ला ने कण्द तथा सरह के दोहों एवं हि 
विस्तृत फ्रेंच भूमिका तथा फ्रेंच अनुवाद के साथ 'लेशॉ द मिस्तरीके द कान्‍्इ १ सए ह 
वि० सं० १९६८५, के नाम से प्रकाशित कराया, जिसके साथ तिब्बती विपणन 
भी प्रकाशित हैं। 


३६४९ अपकंश [ खंड २: अध्याय ३ ] 


जैन साहित्य तथा बौद्ध संतो के साहित्य में एक महत्वपूर्ण भेद है। जैन साहित्य में 
टम परंपरा फा निर्वाह अधिक देखते हैं। उनके प्रबंध फाव्य वर्णनशैली, श्रप्रस्तुत 
प्रयोग, फाव्यरूढ़ियों फा विधान, श्रादि की दृष्टि से संस्कृत परंपरा के ही पोपक दिखाई 
पढ़ते हैं | उनके संत कवियों के आध्यात्मिक मुक्तक भी अधिकतर परंपरागत दार्शनिक 
शैली का प्रयोग फरते हैं, उलठवासियों की “संध्या भाषा? क्षा प्रचुर व्यवहार नहीं 
फरते | यद्यपि जैन फवि भी ब्राह्मण धर्म के विरोधी हैं पर उनका विरोध उतना उग्र 
रूप लेफर नहीं आता । बौद्ध श्रपश्रंश साहित्य की शेली कुछ मिन्न प्रकार फी है। 
इस ओर फा सारा साहित्य, जो बहुत फम उपलब्ध होता है, मुक्तक है। 
इस साहित्य में हम दो रूप पाते हैं, एक वह जिसमे बौद्ध संतो ने परमानंद फी 
स्थिति का, उस साग फी साधना का, योगपरक वर्शन प्रतीफात्मक भाषा में किया 
है तथा दूसरी वह शैली जहाँ वे तत्कालीन समाज फी कुरीतियो एवं नेतिफ श्र 
सामाजिक रूढ़ियो की निंदा करते तथा ब्राह्मण धर्म के पाखंड फा भंडाफोड़ फरते है। 
उनकी पहले ढंग फी रचनाएँ प्रतीकात्मक संध्या भाषा? फी शेली में लिखी गई, 
दूसरे ढंग की रचनाएँ साक्षात्‌ अभिषात्मफ शैली में होते हुए भी व्यंग्य की श्रपूर्ब 
क्षमता रखती हैं। इस शैलीगत दृष्टि से करह तथा सरह दोनों फी रचनाओ में 
समान गुण परिलक्षित होते हूँ | जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, करह तथा सरह फी 
रचनाश्ो के उपलब्ध भापारूप को देखते हुए यह फह्दा जा सकता है कि उसका 
अवयवसंस्थान, उसकी हड्‌डी फा ढाँचा, पश्चिमी श्रपश्नश फा ही जान पढ़ता है 
जिसकी धमनियो में निःसंदेह यत्रतत्र पूरव की तत्कालीन बोली का रक्तसंचार भी 
देखा जा सकता है। 

फरणह तथा सरह पर विचार करते समय बौद्ध तांत्रिक पद्धति पर दो शब्द कह 
दिए जायें। पूरब में बुद्ध के पहले से ही कई अ्नाय जातियॉ--किरात, यक्ष, गंधर्व श्रादि-- 
रहती थीं, जो अत्यधिक विलासी थीं | ये जातियों कामदेव, वरुण और इच्चो फी उपा- 
सना फरती थीं । इन्हीं के एक देवता वज्रपाणि थे | यही यक्षपरंपरा भारतीय संस्कृति 
फो प्रभावित कर एक ओर पुराणों में घुस पढ़ी, दूसरी ओर इसने बौद्ध धर्म फो 
प्रभावित किया" | इनके देवता वज़््पारि! वोधिसत्व मान लिए. गए। श्रागे जाकर 
इनके विलासमय जीवन, मदिरापान झादि ने बौद्ध धर्म में तांत्रिक साधना को 
जन्म दिया लिसमें स्रीसंग और मदिरा आवश्यक अंग बन गई+ | बौद्ध तांत्रिकों 
से होती हुई यद्द परंपरा शेव और शाक्त साधना के पंच मकार” फा रूप पललवित 
करने में समर्थ हुई | ईसा की सातवीं श्रौर आठवीं शी में बिद्दार और बंगाल 


3 टा० इदारीप्रधाद थिवेदी : दि० सा० भृ०, १० २२८-१३३ | 
* टा० इबारीप्रमाद दिवेदी : ना० स०, पृ० छ३-८३ । 
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बौद्ध तांबिकों के केद्र ये । वज्रयान शाखा का नाम भी संभवतः यक्ष देवता बज्पारिं 
से ही संबद्ध है। एक ओर इस तांत्रिक साधना फा प्रभाव बौद्ध संतों की रचनाओं 
में पाया जाता है जहाँ उन्होंने भ्रपनीं रहस्थात्मक मान्यताओं को ज्रीसंग संबंधी 
प्रतीको से व्यक्त किया है, दूसरी ओ्ोर विद्वानों ने इस तरह की प्रतीक रचना में यह . 
भी कारण ढँढ़ा है कि वे ब्राह्मण धर्मानुयायी पंडितों फो चिढ़ाने के लिये ऐसी 
वस्तुश्रों को विहित घोषित करते थे जिन्हें ब्राह्मण धर्म निषिद्ध मानता था | इस 
प्रकार जो वस्तु आह्यण धर्म में बुरी समझी जाती है वह हमारे लिये श्रच्छी है, 
जो उनके लिये श्रच्छी है वह हमारे लिये बुरी, इस तरह फी धारणा इन बौद्ध संतो 
में पाई जाती है, जिसकी परंपरा नाथ सिद्धो फो भी प्राप्त हुई है। यही फारण 
है कि बालरंडा, डॉबी, चांडाली, रजकी आ्रादि के साथ भोग करना उन्होंने विहित 
समभा | पर इसमें भी श्रांतरिक तत्व कुछ और था। योगसंबंधी स्थिति का वर्णन 
करने के लिये वे इन अश्लील प्रतीकों फो चुनते थे परंतु इनफा श्रमिग्रेत श्रथ मिन्न 
था । वालरंडा के साथ संभोग करने का श्रर्थ वे कुंडलिनी फो सुषुम्मा के मार्ग से 
ब्रद्मर॑त्र में के जाना मानते ये | इसी तरह झृत्य के लिये वे बच्र या लिंग का प्रयोग 
करते हैं, उष्णीश कमल (सहसखार चक्र ) के लिये फमल, पत्म या भग का। 
इड़ा तथा पिंगला नाड़ियो के लिये बोद्ध तांत्रिक परंपरा में प्रती्कों का अयोग 
मिलता है :; इन्हें ऋ्रमशः ललना तथा रसना कहा जाता है" । आगे जाकर नाथ- 
सिद्धों की परंपरा में इन्हे गंगा, यमुना भी कहा जाता है श्रौर कबीर ने श्रधिकतर 
इन्हीं प्रतीकों का प्रयोग किया है? | करह तथा सरह में इस तरह के तांब्रिफ 
परंपरागत प्रती्कों का प्रयोग बहुत हुआ है। फरह तथा सरह की धार्मिक पद्धति 
के विषय में संकेत करते समय डा० शहीदुल्ला ने उसे महायान शाखा के योगतंत्र 
के श्रंतगंत माना है3 | 


किंवदंतियों के अनुसार कशह, फान्ह या इृष्णपाद, मत्स्येंद्रगाथ भर तंतिपा 
के गुरुभाई थे श्रौर ये घंटापाद के शिष्य कूर्मपाद की संगति में आकर उनके शिष्य 
हो गए. थे४५ | करद के समय के विषय में विभिन्न मत हैं, पर संभवत) फंणह का 


१ बौद्ध तंत्रों के कुछ प्रतीकों के लिये देखिए : दोहाकौश के धामिक विचार, भध्याय १ । 
शहीदुल्ला : ले शो द मिस्तीके, १० १७। 


२ आचाय॑ दजारीप्रसाद द्विवेदी : कबीर, प० ८३-८४ | 
3 शद्दीदुल्ला : ले शॉ द मिस्तीके, ए० १७। 
४ डा० इजारीप्रसाद दिवेदी : ना० सं०, पृ० ७७ | 


३५१ अपभ्रंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


समय १० वीं शी है? । फरह कापालिक मत के माननेवाले ये। करह के दोहे 
तथा चर्यापद प्राप्त हुए हैं। इनमें अ्रधिकतर दोहो का विपय बौद्धतंत्र तथा 
योग है। लेखक ने गुह्य पारिभाषिक शब्दों या प्रतीफो का प्रयोग कर योगसाधना 
फी फई बातें फद्दी हैं। शात निश्चल समाधिदशा के आनंद फा वर्णन फरते हुए 
करह ने फमल-मफरंद फी उपमा दी है। सहज्ञार फमल में महाम॒ढ़ा धारण फर 
सुरतवीर ( योगी ) आनंद का अ्रनुभव उसी तरह फरता है जैसे भौरा पराग 
फो सेँपता है; 

एचंकार बीअ छद्ठण कुसुमिंजड अरबचिदणु । 

महुअर रुएँ सुरअवीर जिंघद मभरन्दएु ॥ 


फरह ने महामुद्रा के लिये गहिणी तथा तरुणी जैसे प्रतीफो का प्रयोग करते 
हुए बताया है कि गहिणी या तरुणी के साथ निरंतर स्नेह तथा केलि किए, बिना 
शान (वोधि ) प्राप्त नहीं होता। परमसुख की प्राप्ति चाहनेवाले व्यक्ति फो 
मंत्रतंत्र करने की आवश्यकता नहीं, अ्रपनी शहिणी के साथ केलि फरे, णहिणी 
के बिना पंचवर्ण ( पं्चेंद्रियो ) में विहार करना व्यर्थ है* । यदि साधक समरसतता 
फो प्राप्त करना चाहता है तो अपने चित्त फो णहिणी ( महामुद्रा ) में इसी तरह 
घुला मिला दे जैसे पानी में नमक घुल जाता है ; 
जिम लोण चिलिज्जद पाणिएहि तिम घरिणी रूइ चित्त । 
समरस जाई तबखणे जह पुणु ते सम चित्त ॥ 
( दोहा, शे२ ) 
दूसरे बौद्ध सिद्ध सरह या शरहस्तपाद हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय में 
भी रहे। सरह का समय १०वीं शती माना जाता है3 | इनका नाम शरहस्तपाद 
इसलिये पढ़ा कि वे चाण ( शर ) वनानेवाली एक नीच जाति फी ज्ली के साथ 
रहते थे। सरह की उक्तियाँ करयह की अ्रपेज्ञा श्रधिक तीखी हैं। वे भस्म लगाते 


१ राहीदुल्ला वौद्ध परंपरा के श्राधार पर कद का समय ७५० चि० स॒० मानते ईै। 
देखिए--ले ज्ञाँ द मिरतीके, ६० २८ । 
डा० जाइर्ज्या श्कका समय १२वीं शतती मानते है । डे० वे० लैं०, ए० १२२ । 
२ एक्कुंण किज्जइ मंत्त ण॒ तंत णित्र घरिणी लड् केलि करंत । 
णिक्ष बरे घरियी जाबव ण मज्जश ताव कि पंचचण्ण विहरिज्जद ।। 
( दोहा २८) । 
कएइ सथा सरद के दोहे, शशीदुल्लावाले संस्करण से उदह्त किए गए है; दोदों फी 
क्रमसंस्या उन्हों के अनुसार दी गई है । 
3 ते शाँ द मिस्तीके, ए० ११।॥ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ह ७२ 


आ्राचायं, दीपक जलाते और घंटा बजाते ब्राह्मण उपासक, जैन क्षपणक, रंडा को 
उपदेश देते साधु संन्यासियों, सभी को एक साथ लपेटते हैं और उनकी सीक्ष 
निंदा करते हैं। क्षपणकी फी निंदा करते हुए सरह उनके लोगोताटन, 
पिंछिकाग्रहण, उच्छुभोजन सभी की भत्सना करते हैं और यह घोपणा फरते हैं 
कि ज्षपणकों का मोक्ष उन्हें पसंद नहीं है। क्षपणफो फा शरीर तत्व से रहित होता 
है और तत्वरहित शरीर परमपद फी साधना नहीं कर पाता ; 
जह नग्गा विज होइ मत्ति ता शणह ( सुणह ) शियालह ( सियालह )॥ 
छोमोप्पाहेण अत्यि सिद्धि ता जघह-णितंबह ॥ 
पिंछीनाहणे दिह्ठ मोक्स ता [ मोरह चमरह ] । 
उञछ मोअण्ण होइ जाण ता करिंह तुरंगह ॥ 
एवं सरह सणहू खबणाण सोक्ष ( मोक्ख ) महु किस्सि न भावह । 
तत्त रहिंज काया ण ताव पर केवल साहद" ॥ 
( सरह ७, ८ ) 
और उस 'मूख? पंडित की अ्रश्ञता का प्रदर्शन करने में सरह ने कोई कसर 
नहीं रखी है जो सारे शास्त्रों की व्याख्या करने का दावा करता है, पर श्रपने ही 
शरीर में स्थित आत्मा (बुद्ध) को नहीं जानता । उसने अपने 'पुनरपि जनने पुनरपिं 
मरण! को भी नहीं रोका है, पर निर्लज्ज इतना होने पर भी घमंड करता है श्रोर 
अपने आपको पंडित घोषित फरता है ; 
पंडित सअर सत्थ बवखाणइ 
देहहिं बुद्ध बसंत ण जाणद । 
गमणाग्रमण ण त्तेण बिखंडिज 
तोबि णिलज्ज भणई हड॑ पंडिज ॥ 
( सरह ७० ) 
समाधि में अनुभूत परस ज्योति का उदय होने पर सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं। आ्रात्मसाक्षात्कार का परमाणु” उसी तरह समस्त दुरितों का हरण कर छेता है, 
जैसे घंद्रकांत मणि ( श्रथवा चंद्रमा रूपी मणि ) सघन अंधकार में प्रफाश फो 
प्रसारित करता है ; 


% सरद का यह उदाहरण शहीदुल्लावाले संस्करण से दिया गया है। शहीदुल्ला ने भपने 
संस्करण में 'व” व का भेद नही किया है, साथ ही 'शुरहः 'शियालह? में 'श” का अयोग 
मिलता है। श्सी तरह 'मोच्? जैसे तत्सम शब्द का प्रयोग मिलता दै। मैंने छोटे कोष्टक 
() में अपने पाठ दे दिए हैं। व-व वाले अमेद को रहने दिया है। बंडे फोहक 
[] में शदीदुल्ला का ही पाठ है। देखिए--ले शो द मिस्तीके, ए० १९२७-२८ | 


३५३ अपभअंश [ ख्लंठ २; अध्याय ३ ] 


घोर घोर॑ चन्द्रमणि जिम उज्जोश्र करेद । 
परम भषासुख पुम्चु (एक्कु) खण दुरि आसेस एरेद ॥ 
( सरद्द ९९ ) 
ोहो के श्रतिरिक्त कएह तथा सरहद के पद (चर्या ) भी मिलते हैं। 

ये पद मैरवी, पठमंजरी, फामोद जैसी राग-रागिनियो में निन्रद्ध हैं। इन चर्यापदो 
में भी दोनों तरह के पद मिलते हैं, कुछ में योगसाधना की स्थिति फा वर्रान है, 
कुछ में पाखंडों की कठ्ठु श्लालोचना | करह का एक प्रसिद्ध रहस्यवादी पद वह है 
जिसमें 'डॉत्री? के प्रतीक द्वारा करह ने सुपुम्ना नाड़ी के मूलाधार मे स्थित कुंडलिनी 
का वर्णन फिया है| वह शहर से वाहर एक कुटिया में रहती है श्रोर फरह परमसुख 
फी प्रासि के निमित उसे संग फे लिये आमंत्रित फरते हैं : 

नगर वाहिरि रे डोम्बि | तोहिरि कुडिआा 

छोइ छोड जासि बारह नाड़िआा । 

आलो डोम्बि । तोपु सम करव सम संग 

निधिण काण्द कपालि जोद लांग ॥॥ 

एक सो पद्मा चडउशढठि ( चडसढि ) पाखुडि 

तहिं चढि नाचअ डोंबी बापुद्धि ॥ 

( कण्ह, चर्यापद ३ ) 
कराह तथा सरह के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्ध के पद मिलते 

हैं। ये हैं भुठुक्कपाद, जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वानों में थे। इनके 
लगमभय ८ पद उपलब्ध हैं। भुसुक्क के श्रतिरिक्त फक्‍्कुरि, छंद, शचर, शाति, 
फंत्रलांतबरपाद आदि अ्रन्यान्य सिद्धो के बौद्ध चर्यापद भी उपलब्ध हुए हं जो 
विपय तथा शैली की दृष्टि से करह तथा सरह का ही अनुगमन फरते हैं) | 


(४) अपभ्रंश का शोर्य एवं प्रणय संबंधी मुक्तक काव्य--अश्रपश्न॑श के 
प्रणय संबंधी मुक्तक काव्यो का पहला रूप हम कालिदास (४०० वि० ) के 
पिक्रमोवंशीय फी उन्मादोक्तियों में देख सकते हैं जो नवीन मान्यता के अ्रनुसार 
उस काल के लोकसाहित्य की देन है। विक्रमोवंशीय फी इन उक्तियों में अपभ्र'श 
फाव्यपरंपरा के बीज स्पष्ट रूप में पल्‍लवित दिलाई पढ़ते हँ। जैसा कि हम श्रागे 
बताएँगे, इनमें अपभ्रश की छुंदःपरंपरा फा रूप स्पष्ट परिलक्षित होता है| 
फालिदास के द्वारा प्रयुक्त ( श्रथवा विरचित ) इन अ्रपश्र'श पर्यों में विरह फी 
मार्मिक दशा का चित्रण मिलता है। पुरूरवा देखता है, सामने फोई हंस मंद गति 


$ उनमें से कूद के लिये देखिए---ठा० बागची द्वारा सपादित वीट चर्याप्ों का संग्रद ! 
३, 
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से चला जा रहा है। हंस को यह श्रलस गति मिली कहाँ से १ श्राखिर यह हो 
उसे 'जघनमरालस” उवंशी ही सिखा सकती है। उसे वह अवश्य मिली है। 
और वह छिपने की चेष्टा करते हंस से कह उठता है; 
रे रे हंसा कि गोविज्जहू | गद अणुसारं॑ मई रूविखज्जह ॥ 
कह पईं सिक्खिउ ए गह छालस | सा पह दिंठी जहण भरालस ॥ 
(अंक ४ ) 


शऔर वह हंसयुवा फो हंसिनी के साथ गुरुतर प्रेमरस से क्रीड़ा करते 
देखता है। उवंशी का विरह हृदय में टीस पैदा कर देता है। काश, वह भी हंस 
की तरह प्रिया के साथ होता : 


एक्कक्कम वह्टिंठ गुरुअर पेम्म रसे । 
सरि हँस जुवाणठ कीलद्ट कामरसे ॥ 
(अंक ४) 

ध्यान देने की वात तो यह है कि इन पद्ों की श्रमिव्यंजना शेली लोफगीतों 
के विशष निकट है। ऊपरवाले पथ का छुँद श्रडिल्ल है जो अ्रपश्रश का अपना 
छुंद है तथा सबसे पहले यहीं मिलता है। इसी से हिंदी की चौपाई का विकास 
माना जाता है। 

फालिदास के प्रणयमुक्तकों के बाद दूसरी मोतियों फी लड़ी हमें हेमचंद्र के 
व्याकरण में उद्घृत पौ्यों ( दोहों ) में इतस्ततः विफीर्ण मिलती है। पुरुरवा के 
मुक्तकों में टीस, वेदना और पीड़ा की फसक है, हेमर्च॑द्रवाले दोहों में शौर्य का 
ज्वलंत तेज, हँसीखुशी मिलते युवक प्रेमियों फा उल्लास, एक दूसरे से बिदुड़ते 
प्रशयियों फी वेदना के विविध चित्र हैं। हेमचंद्र के इन दोहों में, लिन्‍्हें व्याकरण 
की शाण पर खराद तराशकर उन्होंने हमारे सामने रखा है, हमें देमचंद्र के 
पूर्व के गुजरात और राजस्थान फा लोकजीवन तरलित मिलता है। इनमें एक 
ओर वहाँ के जीवन का वीरतापूर्ण चित्र मिलता है, दूसरी ओर लोकजीवन की 
सरस #ंगारी भाँकी । इनमें प्रणय के भोलेपन और शौर्य की प्रोढ़ि की द्वामा 
दिखाई देती है। हेमचंद्र द्वारा -पालिश किए हुए इन रत्नों का पानिप श्रनूठा है, 
पर फल्पना करना असंगत न होगा कि लोफजीवन के फलफंठ फी खान से निकली 
इन मणियों का श्रसली लावण्य कैसा रहा होगा, उनमें चाहे खुरदरा सौंदय ही रहा 
हो; पर उसमें भी श्रनूठी विशेषता रही होगी। जो भी हो, देमचंद्र के द्वारा उदाइत 
दोहे हेम॑चंद्र से कई शत्तियों पूर्व से लोकगीतों या लोकसाहित्य के रुप में प्रचलित 
रहे होंगे। श्राण भी गुजरात और राजस्थान की कामिनियाँ अ्रपने लोकगीतों के 
बीच बीच में इस प्रकार के दोहों का प्रयोग फरती हैं| ये दोहे परंपरा से चे आए 
हैं, इनमें से अ्रनेक ढोला मारू रा द्वोहा जैसे संग्रहों में भी संग्रहीत हो गए हैं। 


शै५५ अपनंश [ खंड ३: वधभ्याय ३ ] 


श्ेमचंद्र के दोदे भी इसी तरह परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी जनजीवन में गुजरते 
हुए. उसके एक अंग वन गए, होंगे। इन दोह्दों में गुजर जाति फी भावनाश्रों का 
प्रतिचिंव देखने की चेण्ट फी जाती है जो साइसपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी, ग्रौर 
साइसपूर्ण जीवन फी फठोर भूमि पर जीवन की सरसता फा अ्रनुभव मजे से फिया 
फरती थी | कुछ भी हो, फाव्य फी दृष्टि से ये मुक्तक अ्रपूर्व हैं। इन दोहों में रमणी 
का केपल विरद में कुम्हलानेवाला, या संयोग फी फतौटी पर फनफरेखा की तरह 
दिखाई देनेवाला" रूप ही नहीं मिलता, उसका वह सगव रूप भी दिखाई देता है 
जह्ों वह प्रिय की वीरता से हर्पित होती चित्रित की जाती है। उसको इस बात 
फी चिंता नहीं कि प्रिय युद्ध से जीतफर श्रवश्य गए । हो, यदि वह द्वार जाता है 
तो अच्छा हो कि वहीं लड़कर फट मरे, उसे शअ्रपनी सखियों के सामने लज्नित 
तो न होना पड़े ४ 


भला हुआ ज्ु मारिआ वद्दिणि महारा कंतु । 
लज्जेज्ज॑ तु चर्भसिहु जद्ट भग्गा घर एंतु ॥ 
(३७५१ »' 


हेमचंद्रवाले दोहों फे वाद प्रबंधचितामणि में मुंन के झुछ दोदे मिलते 
हैं। ये दोदे मुंज फी ही रचनाएँ हैं, या मुंज के जीवन से संबद्ध लोकसाहित्य के 
रूप, भ्रथवा किसी प्रबंध फान्य के, इस विषय में कुछ नहीं कद्दा जा सकता | इन 
दोहदों में भुक्तक की प्रकृति स्पष्ट परिलद्धित होती है :, 


मुंज भणइ मुणालवद् जुब्वण गयुं ण झूरि । 
जद सक्‍्कर सय खंड मिंय तो इस भीटी चूरि। 


मुंन फहता है, मणालवति, गए हुए योवन फो न पछुता | यदि शकफरा सो 
खंड दो जाय तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रदेगी + 


एउ जम्मु गग्गुदं गिउ भढसिरि खग्गु ण भग्गु । 
तिक्‍खाँ तुरिय ण माणियाँ, भोरी गली ण छूग्यु ॥ 


यह जन्म व्यर्थ गया । न सुभटों के सिर पर खडग द्वठा, न तेज घोड़े 
उसनाए, न गोरी के गले लगा | 


१ ढोलला सामला धण अम्पावण्यी 
णाद सुवष्णरेदकसवद्ृइ दिण्णी ॥ (३३० ) 

३ ट्रेमचंद्र के दोदे पिशेल के मातैरियाल्येन वाले संस्करण से छदाइत है। कोष्ठक की 
संख्या उसी के भनुसार दे । 
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यह पद्य श्रपश्रश के मुक्तक दोहों की भावव्यंजना का संकेत करता है, 
जिसमें घोड़े की पीठ पर बैठकर खड॒ग से सुभटों के सिर को खंडित करनेवाला 
हक और सुंदरी के आलिंगन के धूपछाहीं चित्रो फी रंगीन आ्राभा दिखाई 
पड़ती है। 

अपश्र'श के पिछले दिनों के साहित्य में एक महत्वपूर्ण #ंगारी गीतिकाव्य 
उपलब्ध होता है। अ्द्ृहमाण फा 'संदेशरासक? अपभ्रश के काव्यों में श्रपना 
विशिष्ट स्थान रखता.है | इस काव्य का रचयिता जाति से मुसलमान होते हुए भी 
संस्कृत तथा प्राकृत काव्यपरंपरा का पूरा जानकार दिखाई पड़ता है। परंपरागत 
फाव्यरूढ़ियों फा जो प्रयोग संदेशरासक में मिलता है, वह इसका प्रमाण है। 
अब्दुरंहमान १२वों शती के उत्तराध॑ में रददे होगे श्रौर संदेशरासक इसी फाल की 
रचना मानी जा सकती है" | संदेशरासक की भाषा यद्यपि पूर्णतः परिनिष्ठित 
अपभ्रंश नहीं कही जा सकती, तथा यह उस काल की रचना है जब नव्य भाषाओं का 
उदय होने लग गया था,* तथापि संदेशरासक की भाषा में नव्य भाषाओ्रों का 
श्रादि रूप इतना स्पष्ट नहीं हुआ है | संदेशरासक की भाषा उस स्थिति का संकेत 
करती है जब उसमें आगे बढ़ने फी लालसा तो है, पर रह रहकर पुरातन का 
प्रेम उसे पीछे खींचे लिए जा रहा है। संदेशरासक को हम मेघदूत के ढंग का 
गीतिफाव्य फह सकते हैं। मेघदूत में प्रिया से वियुक्त यक्ष की विरहवेदना है, 
संदेशरासक में खंभाइच ( खंभात ) गए प्रिय के विरह में दुबंल एक प्रोषित- 
पतिका की टीस भरी करुए पुकार। एक में अचेतन मेघ संदेश का वाहक बनता 
है, दूसरे में राह चलते किसी पथिक से संदेश ले जाने की प्राथना की जाती है। 
संदेशरासक तीन प्रक्रमों में विभक्त है। प्रथम प्रक्रम में फविपरिचय तथा 
आ्ात्मनिवेदन है, शेप दो प्रक्रमो में संदेशरासक फा वास्तविक कलेवर निवद्ध है। 
द्वितीय प्रक्रम में वियोगिनी नायिका खंभात जानेवाले मार्ग पर खड़ी होकर पति को 
सैंदेसा पहुँचाने के लिये कई पथिकों से प्रार्थना करती है। फोई पथिक उसकी शोर 
ध्यान ही नहीं देता । श्राखिर एक दयाडु उसका संदेश सुनने को राजी हो जाता 
है | द्वितीय पक्रम में नायिका श्रपने विरह का दुखड़ा सुनाती है। वह अपनी 
विरहृदशा का वर्शुन फरते फरते ही इतनी व्यथित हो जाती है कि संदेश नहीं कह 
पाती श्रौर पथिक से प्राथना फरती है कि वह उसके-प्रिय से उसकी विरहावस्था 
का सारा वर्णन कर दे । फामदेव के बाणों से वह इतनी जजर हो गई दै कि 
संदेश कहा ही नहीं जा सफता । “उससे इतना भर अ्रवश्य कह देना कि उसके विरह 


१ संदेशरासक, सिंधी जैन अ्ंथभाला, मुनि जिनविजय को श्रेंगरेजी भूमिका, ३० १३ । 
+* बी, भमिका, ६० १५। 
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के कारण श्रंग टूट रदे हैं, अत्यधिक पीड़ा श्र दुःख उसे सताते हैं, रात में 
जागरण किया फरती हैं श्रोर ्रालस्य के फारण मार्ग में चलने पर उसकी गति 
लड़खड़ाती है! ; 
कहि ण सवित्थर सक्‍कड सयणाउहवहिय 
इय अवत्य अम्हारिय कंतह सिंच कहिय । 
अंगमंगरि णिरु अगर उज्जगठ णिसिद्धि 
विहरुंघल गय मग्ग चलंतिदहि आलूसिहि ॥ (२, १०५ ) 
तीसरे प्रक्रम के अंतर्गत पदऋतु वर्णान है। औष्म के ताप फो सदन करने 
के बाद वर्षा ऋतु आती है, चारों दिशाओं में सघन अंधकार प्रसारित कर मे 
गंभीर गर्जन फरता है। हाय, इस समय भी घृष्ट प्रिय न आया $ 
इम तवियड बहु गिंस्ु कह वि मह थोलियड 
पहिंय पत्तु पुण पाउसु घिट्ठु ण पत्तु पिड । 
चउदिसि धोर॑धारु पवन्नठ गरुयमरु 
गयणि गुहिरु घुरहुर॒दइ सरोसउ अंबुहरु ॥ ( ३. १३५९ ) 
संदेश के समाप्त होते होते नायिका का प्रिय झ्राता दिखाई देता दे 
और विरह का विपादपूर्ण वातावरण हर में बदल जाता है। 


१०, अपश्रंश साहित्य की परंपरा 


( १) हिंदी को रिक्थ--अ्रपञ्नंश भापा और साहित्य हिंदी भाषा और 
साहित्य के साक्षात्‌ पूर्वन हैं। इसलिये हिंदी को इनफा रिक्थ मिलना आवश्यक 
है। श्रपश्र श भाषा ने हिंदी फे फलेवर की रचना में पूरा योग दिया है| ठीक इसी 
तरह श्रपश्र श साहित्य भी दिंदी साहित्य के विकास में कुछ योग देता अ्रवश्य देखा 
जाता है| किसी भी साहित्य की परंपरा फो हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, 
एफ विवेच्य विपयवाली परंपरा, दूसरी काव्य परिवेश की परंपरा | 


( श्र ) विषयगत--हम देख चुके हैं कि विपय की दृष्टि से मोटे तौर पर 
श्रपश्र श॒ में हम तीन परंपरा मान सकते हैं। जेन पौराणिक विपय, #ँगार तथा 
वीररस के मावात्मक चित्र और आध्यात्मिफ या रहस्यवादी परंपरा, जिसका एक 
रुप वाह्माटंत्र का विरोधवाला भी है। जैन पौराखिक विपयो की परंपरा का निर्वाह 
हम द्िंदी साहित्य में नहीं पाते । इसके दो कारण हैं, प्रथम तो बाद के जैन फविर्यों 
ने परिनिष्ठित श्रपश्र श में ही फाव्यर्चना फरते रहना श्रपना आदर्श समझा, क्योंकि 
अ्रपश्र'श उनके लिये घार्मिफ और पूज्य भाषा थी और हिंदी में पौराणिक प्रबंध- 
फार्व्यों फी रचना करना उन्होंने ठीक नहीं समझा | दूसरे इसका फारण यह भी दो 
मज्ना है कि हिंदी का विकास भक्तिफालीन आंदोलन से श्रधिक प्रभावित रद्दा दे, जो 


हिंदी साहित्य का इृहृत्‌ हृतिदास शैपर 


प्राक्षण परम का श्रांदोशेन था भ्ौर जिसका जैन कवियों परे प्रभाव नहीं पढ़ा। 
तीसरे, हिंदी के प्रबंधकवियों ने भी; जिनमें राजकवि, सूफी या समुश मंक्त थे, इस 
परंपरा को नहीं भ्रपनाया | 


( आ ) काव्य परिवेश--अपश्न॑श में ब्राह्मण धर्म की परंपरा के प्रबंध काव्य 
लिखे गए या नहीं, यह प्रइन उठना स्वाभाविक है, फिंठु उपलब्ध सामग्री फ्री 
जितनी जानकारी मिलती है, उसके श्राघार पर यही कहा जा सकता है कि 
ऐसे प्रबंध काव्य नहीं लिखे भए थे | इसका कारण स्पष्ट है, संस्कृत ब्राह्मण धर्म की 
मान्य भाषा थी; और इस धर्म के पोषक जो कुछ लिखते थे, संस्कृत में ही लिखते 
थे] मुक्त्ों फी वीर तथा शंगारवाली परंपरा का विफास अवश्य हुआ। 
वीररसात्मक मुक्तकों फा विफास प्राकृतपैंगलम्‌ के मुक्तक “बेलेड्स” में मिलता है, 
जिसने उस फाल में लिखे गए. वीर प्रबंध फाव्यों फो भी प्रभावित किया है । शंगारी 
मुक्तफों फा पहला विकास हमें 'ठोला मारू रा दोहा' में मिलता है। बिहारी के 
दोहों पर अ्रपश्न श की #ंगारी मुक्तकों फी परंपरा का सीधा प्रभाव नहीं दिखाई 
पढ़ता | बिहारी पर यदि कोई श्रपश्रंश प्रभाव माना जा सफता है तो वह 
छुँदोविधान का है। जहाँ तक बिहारी के भावपत्ष का प्रश्न है, उनमें गायथा- 
सप्तशती, श्रमदक, तथा गोवर्धन की श्रार्याससशती की परँपरा श्रधिक दिखाई 
पड़ती है। अ्रपअंशवाली *ंगारी परंपरा फा शौर्यमिश्रित रूप यदि कहीं मिलेगा, 
तो वह डिंगल के दूहों में देखा जा सफता है और इसका श्रंतिम रूप हमें बहुत 
बाद में, सूर्य॑भल्ल के 'वीरसतसई” वाले दोहो में मिल सकता है। बौद्ध सिद्धों फी 
फाव्यपरंपरा फिर भी अखंड रूप में बहती रही है | यह परंपरा नाथपिद्धों की 
हृटी फूटी वाणियों से होती हुई फत्रीर और श्रन्य निमुंश संतों के काब्यो में 
फूठ पड़ी है। पर कबीर में जो भक्त रूप दिखाई पढ़ता है वह तसिद्धों की 
परंपरा नहीं है। 


, (३) अपिव्यंजना--अपम्रंश की श्रमिव्यंजना शैली ने निस्संदेह हिंदी की 
नई परंपस दी है। अपश्रंश में हमें कुछ कथानकलूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। 
णेमियाइचरिठ, करफंडुचरिउ और भविसयत्तकद्दा में ऐसी फई फथानफर्द़ियाँ 
मिलती हैं. जिनका मूल उत्स लोफकथाओं में रहा है। फरकंडुचरिठ में चित्रद्शन 
या गुशभवण ऐे प्रणयोद्वोध होता है*। वहीं सुएवाली कृपा फा प्रयोग है 
जो लोककथाओं का विशिष्ट पात्र रहा है। सुएवाली कथानकरुढ़ि तो हमें पुर 
की वासवदत्ता और बाण की कार्दबरी में भी मिलती दै। इसी सुएवाली परंपरा 


१ देखिए--कंरवंडुचरिउ, परिच्छेड ३। 
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को प्ृथ्वीराजरासों और जायसी के पद्मावत में भी देखा जा सफता है। तीसरी 
रूढ़ि सिंहलद्वीप से संबद्ध है। धणयाल फी भविस्यचफद्ा का द्वीप, जहाँ 
भविष्यद्त फो सुंदरी पत्नी और अतुल संपत्ि मिलती है, तिलकद्दीप 
है, पर फरफंडुचरिउठ में तो फरकंडु सिंइलद्वीप ही जाते हैं। वहाँ जाकर वे 
राजकुमारी रतिवेगा से विवाह फरते हैं। जहाज से लौटकर श्राते समय ही नायफ- 
नायिका का वियोग हो जाता है* | करकंडु फो एक विद्याधरी उड़ा ले जाती है। 
जायसी फे पद्मावत में भी रत्नसेन और पद्मावती फा वियोग समुद्रयात्रा के समय ही 
होता है, यहाँ तूफान के फारण जहाज टूट जाता है। दोनो में श्रल्ीकिफ शक्तियों 
फी कृपा से नायक-नायिका का मिलन होता है। इस विवेचन फा श्रभिप्राय उन 
कथानकरुढ़ियों फी ओर संकेत करना था, जो लोक्साहित्य से श्रपश्नंश श्रौर हिंदी 
साहित्य दोनों को प्रास हुई हैं । 


जहाँ तक फविसमयोक्तियो, श्रप्रस्तुतो श्रीर श्रन्य वर्ण नों फा प्रइन है, जैन प्रबंध 
फाव्य संस्कृत की ही परंपरा के पथिक हैं तथा हिंदी फो भी यह परंपरा सीधे संस्कृत 
से प्राप्त हुई है। अ्रपश्रंश फी बौद्ध सिद्धोंचाली परंपरा ने कुछ नए प्रतीको, नई 
वर्णनशेली फो जन्म दिया है, श्रौर यह शैली हिंदी के निगुंण संतो फो परंपरागत 
दाय के रूप में श्रवश्य प्राप्त हुई है। श्रमिव्यंजना पक्ष की दृष्टि से श्रपश्रंश फी 
जो सत्रसे बढ़ी देन हिंदी को प्राप्त हुई है वह उसकी छुंद/संपत्ति है, श्रतः 
अ्रपश्रंश के इस महत्वपूर्ण दाय पर कुछ विशेष विवेचन फरना श्रप्रासंगिक 
न होगा | 


(६) छ॑ंदःसंपत्ति--संस्कृत प्रबंध काव्यो का अंगसंस्थान श्रपभ्रंश प्रबंध फाव्यों 
के अंगसंस्थान से सर्वंथा भिन्न है। संस्कृत के महाकाव्य कई सर्गों में विमक्त होते 
है। प्रत्येक सर्ग में प्रायः एक ही छुंद प्रयुक्त होता है, सर्ग के अंत में छुद बदलता है। 
कभी कभी फोई सर्ग श्रनेक छुंदों का भी हो सफता है ।* श्रपश्रैश ने इस विधान में परि- 
पतन किया है। प्राकृत का सेतुब्ंध मह्ाकाव्य संस्कृत परंपरा का ही निर्वाह करता देखा 
जाता है, वैसे प्राकृत के स्ग॑ “झाश्वास” कहलाते हैं । पर श्रपश्रंश के जैन प्रबंध- 
फाय्य सर्गों में विभक्त नहीं होते। आलंकारिफों फा फहना है कि अपभ्रंश मदह्ाफाव्यों 
के सर्ग 'फडवफ! कहलाते हैं ( सर्गाः फड़वकामिधा; )। पर इस संबंध में एक 
प्रश्न उठना संभव है। जैन श्रपश्नंश प्रबंध काव्यो को देखने पर पता चलता है कि 


१ देशिए--करकंदचरिठ, परिष्छेंड ७। 
३ द्ेरिप--२० बं०, नवम सर्ग; किराताजुनीय, चतुर्य सर्ग; शि० ब०, चनुर्थ सम; ने० च०, 
इादरा सर्ग। 
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वे सर्वप्रथम संधियों में विभक्त होते हैं। महापुराणु, पठमचरिय, रिहगेमिचरिठ, 
भविसयत्तकहा आदि संधियों में ही विभक्त हैं। करकंडुचरिउठ की संधियाँ इस नाम 
से न पुफारी जाकर 'परिच्छेठ? ( परिच्छेद ) कही गई हैं। प्रत्येक संधि पुनः कड़व़ों 
में ( तथाकथित सर्गों में ) विभक्त हैं। कडवकों का छुंद कमी कभी सारी संधि में 
एक ही होता है, कमी कमी बदल भी दिया जाता है। प्रत्येक कडवक के अ्रंत में 
धत्ता? पाया जाता है, जिसके लिये यह आवश्यक नहीं कि सदा यह 'घत्ता' नामक 
छुंद में ही रचित हो । कोई फोई कवि कडवक के आरंभ में इसी तरह के किसी हुंद 
का प्रयोग करता है। पुष्पदंत के महापुराण में कुछ स्थानों पर ऐसा प्रयोग देखा 
जा सकता है। पुष्यदंत के मद्यापुराण के प्रथम खंड में चौथी से दसवीं संधि तक 
फवि ने कडव॒क के आरंम में प्रत्येक संधि में क्रमशः जंभेटिया ( प्रत्येफ चरण में 
८ मात्रा ), रचिता ( पूर्वांध तथा उत्तराध॑ दोनों में २८ मात्रा ), मलयविलयसिया 
( प्रत्येक चरण में ८ मात्रा ), खंडयं ( प्रत्येक चरण में १३ मात्रा ), श्रावली 
( प्रत्येक चरण में २० मात्रा ), हेला ( प्रत्येक श्र्धाली में २२ मात्रा ), हुवई 
( प्रत्येक श्रर्धाली में र८ मात्रा ) का प्रयोग किया है, तब कंडवफ फरा विशिष्ट 
छुंद है, फिर घता। पुष्पदंत में कडत्॒क के खास छुंद के पदो की कोई निश्चित 
संख्या नहीं पाई जाती । महापुराण में फई संधियो में नौ अर्धालियों के कडवक 
हैं, कई में १०, ११, १२; या १६३ अ्र्धालियों तक के कडवक हैं। कमी कभी तो 
एक ही संधि के अलग अलग फडवकों की अ्र्धालियो की संख्या मित्र २ होती है; 
जैसे, पुष्पदंत के हरिवंश फी ८३वीं संधि के १४ वें कडवक में १० अ्र्धालियों ( २० 
वरणों ) फे बाद घत्ता है, उसी संधि के १६वें कडवक में १२ अ्रर्धालियों ( २४ 
चरणों ) के बाद घता है। ख्य॑भू ने प्रायः ८ श्र्धालियो ( १६ चरणों ) के बाद 
घत्ता का प्रयोग किया है और इसी पद्धति का पालन उसके पुत्र निमुवन ने किया है। 
अपभ्रंश के कडवर्कों को सर्ग मानने में हमें एक आपत्ति है। मह्याकाब्य में सर्ग का 
ठीक वही महत्व है, जो नाठक में अंक का | नाटक का श्रंक कथा के किसी निश्चित 
विंदु पर समास होता है, कहीं भी समाप्त नहीं किया जा सकता | वस्तुतः वह एक 
अवांतर फार्य की परिसमासि की सूचना देता है। ठीफ यही फास सर्ग करता है। 
इस दृष्टि से देखने पर अपभ्रंश कवियों के कडवक इतने छोटे होते हैं कि वे इस 
शर्त को पूरा नहीं कर पाते, जब कि संधि ( या परिच्छेठ ) में यह बात पाई जाती 
है। अतः संस्कृत के सर्गों के साथ हम अ्रपम्नंश की संपियों की ही ठुलना कर 
सकते हैं, कडवकों फी नहीं । फडवकों के अंत में घा देने की प्रथा को देखकर 
इसे ही सर्ग मानने की धारणा चल पड़ी है, जो ठीक नहीं जँंचती । वस्तुता पचा 
तो विश्राम है और पाठक को एक ही छुंद को पढ़ने फी ऊब से बचाने का नुस्खा । 
संभवतः कुछ लोग इसमें गायक की सुविधा फो मी फारण मानें, जो धचा के द्वारा 
प्रमावोत्रादकता फा समा बाँध सकता है । 


३६१ अपभ्रश [ स्लंढ २: भध्याय ३ ] 


अपभ्रंश फी इस परंपरा फो हम भक्तिकालीन सूफी प्रत्रंधो तथा तुलसी के 
मानस में देख सकते हैं। हम देखते हैँ कि पिछले दिनों प्रबंध फाव्यों में चौपाई 
फा फडवक बनाकर उसके वाद दोहे फा घत्ता देने फी परंपरा चल पढ़ी । इस 
परंपरा फी लाग लपेट से 'ढोला मारू रा दूहा? भी नहीं बच पाया और कुशल- 
लाम ( १७वीं शती पूर्वांध ) ने 'ढोला मारू रा दृद्ा? में बीच बीच में चौपाई के 
फड़वक डालकर इसे पूरे प्रबंध काव्य का रूप दे दिया। कुतब॒न, मंभन, 
जायसी, शेख नत्री श्रादि यूफी कवियों ने चौपाई और दोहे का फकडबफ बनाया 
है। इसी पद्धति फो तुलसी ने भी श्रपनाया । जायसी तथा तुलसी के फडव्फों फी 
श्र्धालियों फी संख्या में मेद है। जायसी ने प्रत्येक कडवफ में ७ श्रर्धालियाँ 
रखी हैं, तुलसी ने प्रायः ८। बाद में जाकर नूर मुहम्मद ( १८५०-१६०० वि० ) 
नेतो अपनी अनुरागब्रॉसुरी भें दोहे के स्थान पर “बरवैः छुंद फा घत्ता भी दिया 
है। इस संबंध मे एक वात और कह दी जाय कि श्रपश्रंश साहित्य में दोहे का 
घत्ता प्रायः नहीं मिलता, केवल जिनपन्नयूरि के थूलिमदफागु में ही उसका 
धत्ता मिलता है। दोहा वहाॉ मुक्तक फाव्य फा छुंद रहा है, प्रबंध काव्य फा नहीं। 
हिंदी साहित्य में आकर दोदे ने प्रबंध श्र म॒ुक्तक दोनो क्षेत्रों में समान रूप से 
श्राधिपत्य जमा लिया निसका एक रूप जायसी श्रौर तुलसी में है, दूसरा विद्दारी 
श्रीर मतिराम के दोहों में | दोहा डिंगल साहित्य में भी प्रविष्ट हुआ पर उसमें 
यह मुक्तकवाले रूप में प्रयुक्त होता रहा | 

दोहा श्रपश्रंश फा विशेष छुंद है। श्रपश्रंश साहित्य के निजी व्यक्तित्व फो 
यद ठीक उसी तरह सामने ले श्राता है जैसे 'गाहा? छुंद्र प्रात साहित्य के व्यक्तित्व 
फो। हम देख चुके हैं कि संस्कृत के छुंद वर्णिक इच हैं। मात्रिक छुंदो फा 
प्रयोग सर्वप्रथम प्राकृत फी देन है श्र इसके प्रभाव से संस्कृत छुंदोरचना भी 
अदूती नहीं रह सकी है। मात्रिक छुंदों का बीज लोकगीतों की मात्रिक ग्रेय 
प्रणाली में देखा जा सकता है। वेंसे तो खोज फरने पर संस्कृत के वर्णिक छर्चों का 
मूल भी भमात्रिक वृत्चों में ही मिलेगा, किंतु गणों के विधान ने संस्कृत के 
नृतों फो वर्णों के शिकंजे में जकड़ दिया है। प्राकृत के मात्रिफ छुंदों में गयणों 
फी संख्या नियत नहीं है, गण या वर्ण बितने भी हों, मात्रा फी संख्या ठीफ 
बेंठनी चाहिए। अ्रपश्रंश ने भी इस मात्रिक बच परंपरा को श्रपनाया | पर अपभ्रंश 
यहीं नहीं ठदरा । उसने देखा, छुंद को संगीत फी रागिनी देने के लिये एक कमी 
है। यदि चरणों के अ्रंत में तुफ मिले, तो यह संगीत फी तान छुंद में जान फ्रूँफ 
दे। उसने कभी सम ( २, ४) और कभी विपम-सम (१, २) चरणों में तक 
मिलाने की पद्धति को जन्स दिया। दोहा में यह तुक सम (२,४ ) चरणों में 
मिलता दे, श्रढिल्ल जैसे छुंद्र में पहले-दूसरे, तथा तीसरे-चौथे चरणों में। 
छुँदोविधान फा यह नया प्रयोग हमें भरत में द्वी मिल सकता है। भरत ने 
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नाव्यशास््र में भुवा का विवेचन करते समय भ्रुवा के कई भेदो का संकेत किया है | 
यहाँ पर हमें कुछ भुवा मेदों में तुक मिलती दिखाई पढ़ती है'। अपश्रंश हुंदो- 
विधान का स्पष्ट रूप हमें फालिदास के विक्रमोवंशीय में मिलता है। उपयुक्त 
मई जाण॒इ' ' '**? आदि दोहा है, 4 रे हंसा '* *** ? आदि पद्म अ्रढिल्ल | यही 
नहीं,-फालिदास में चच्चरी ( २० मात्रा ), पारणक ( १४ मात्रा ) तथा शशांकबदना 
( १० मात्रा ) छुंद भी मिलते हैं जिनका मूल लोकगीतों में ही दँढना होगा। 
अपभ्रश में पद्धडिया, द्विपदी, रोलउ, उच्लालउ, तथा राढउ, छुप्पठ ( या वद्यु ) 
जैसे मिश्रित छुंद मी चल पड़े हैं। अपश्रंश फे दो और प्रसिद्ध छुंद हैं, एक पत्ता 
जो ६२ मात्रा का छुंद होता है, जिसमें हर श्र्धाली में १०, ८, १३ भाज्ञा पर 
यत्ि होती है, दूसरा रासा ( रासक ) या श्राह्मशय छुंद, जिसके प्रत्येक चरण में 
२१ मात्रा होती है, और अ्रंतिम मात्रा सदा लघु होती है। रासक क्राव्यों में 
भी प्रायः यही छंद प्रयुक्त होता होगा । पर इस नियम की पूरी पाबंदी नहीं देखी 
जाती। अपभ्रृश में संस्कृत के वर्शिक बृत्तो का प्रयोग बहुत कम मिलता है। 
संदेशरासक में मानिनी, नंदिनी तथा भ्रमरावलि का प्रयोग हुआ है? | श्रप्र॑श 
साहित्य में अपनी छुंद/परंपरा का पालन फरने की प्रवृत्ति इतनी अधिक पाई जाती 
है कि प्राकत के गाया फोटि के छुंद (गाहिनी, सिंहिनी, खंधक श्रादि) तथा संखत 
वर्णिक बचत बहुत फम मिलते हैं। 

बौद्ध सिद्ध कवियों ने अ्रपश्र'श के विशिष्ट छुंद दोहा फो तो चुना ही, पर 
उन्होने दोहा के उलटे सोरठा, पादाकुलक, अडिल्ल, ट्विपदी, उल्लाला, रोला, 
आदि का भी प्रयोग किया है? | इसके अतिरिक्त बौद्ध सिद्धो ने दूसरी छुंदा- 
परंपरा पदो की दी है। पदों फी परंपरा फा मूल लोकगीत ही हैं। साहित्य में पदों 
का सर्वप्रथम प्रयोग करनेवाले, जहोँं तफ हमारी जानकारी है, बौद्ध पिद्ध ही हैं। 
बौद्धों की इस छुंद/परंपरा ने संस्कृत साहित्य को भी प्रभावित किया हो तो फोई 
आशचय नहीं। जयदेव के गीतगोविंद में इस प्रभाव फो ढ्ँढा जा सकता है। बाद 
में तो यह परंपरा एक ओर विद्यापति; चंडीदास, तथा हिंदी के दर आदि कृष्ण- 
भक्त कवियों में श्राई, दूसरी ओर नाथसिद्धों के पदो से गुजरती कबीर के पदो में 
प्रकद हुईं । 

हिंदी भाषा की मूल प्रकृति फो समझने के लिये श्रपश्र'श माषा की भाषा- 
वैज्ञानिक प्रकृति समझना अत्यधिक आवश्यक है। भाषाविशन की दृष्टि से 


१ देखिए--भरत : ना० शा०, श्रध्याय ३२, ए० १८८, ४०६ । 
२ देखिए--संदेशरासक, श्रेंगरेनी भूमिका, पृ० ७१। 
3 ले शॉ द मिस्तीके, दोहाकोश के छंद तथा छुंदःपरंपरा, ५० ६३-६६ | 


ई६३ अपभ्रंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


थ्रपश्र'श दिंदी के जितनी समीप दे, उतनी संस्कृत नहीं | यह दूसरी बात हे कि 
प्रारंभिक हिंदी में हम संस्कृत तत्सम शब्दरंपत्ति फी ओर हिंदी फी उन्मुखता 
देखते है जो वर्णरत्नाकर, फीर्तिलता आदि की भापा में पाई जाती है और 
भक्तिफालीन द्िंदी साहित्य में श्रत्यधिफ बरढ़ गई है। पर भाषा फा सच्चा स्वरूप 
तो उसफी पदरचनात्मक संघटना ( मॉरफॉलों जिफल स्ट्रक्चर ) है, और दिंदी फी 
पदरचनात्मक संधवना, साथ ही घ्व॑नियोँ भी श्रपश्रश फा साक्तात्‌ विफास ऐे। 
हिंदी साहित्य की विपुल धाराश्रों में श्रपश्रंश ने अपने भरनो फो आकर मिलाया 
है श्रीर इसफी साहित्य तरंग्रिणी फो जीवन दान दिया है। दिंदी साहित्य फी 
आरधारमित्ति फा श्रध्ययन फरने के लिये श्रपश्रंशा साहित्य फा भी कम महत्व नही 
है और उसफी ओर से श्रॉल मूँद लेने पर हम दिंदी साहित्य फा वैज्ञानिक 
सर्वेज्षण फरने में समर्थ न होगे | 


चतुथ अध्याय 
प्रारंभिक हिंदी 


१, भाषा का संक्रमण ओर विकास 
हेमचंद्र से लगभग सौ वर्य पूर्व से ही श्रपश्रश भाषा नवीन भूमिका में 


अवतरित होने की तैयारी कर रही थी। उसे श्रव बिलकुल नए रूप रंग में आना - 


था, नई श्रावश्यकताओं के अनुरूप, नए परिधान ओर नए, पात्र का रूप धारण कर 
के। देमचंद्र के समय की बोलचाल फी श्रपश्रश ठीक वही नहीं थी जो हमें शब्दा- 
नुशासन के अष्टम अध्याय के 'ृहों? में उपलब्ध होती है। उस समय की बोलचाल 
की भाषा का व्यवह्ृत रूप न लेकर हेमचंद्र ने श्रपश्रंश के परिनिष्ठित रूप फा ही 
व्याकरण उपस्थित किया है। पर वैयाफरणों के बाँध बाँध देने पर भी जनभाषा की 
स्वाभाविक निःसरणशीलता श्रपने लिये उचित परीवाह मार्ग हूँढ ही छेती है। 
उसे तो निरंतर बहते रहना है। परिवर्तनशीलता में, गति में ही उसका जीवन 
है | व्याकरण के नियमों फी संकी्ण सीमा में रहना उसकी स्वतंत्रता कमी सहन 
नहीं फरती । उसे तो जनजीवन के साथ उत्तरोचर बढ़ते रहना है; गति की 
स्थिरता उसका हनन फर देगी, नियमों की चहारदीवारी में बँध कर वह भी 
रत भाषा? हो जायगी, चादे वैयाफरण उसे परिष्कृत ही क्यों न कहें। 
परिनिष्ठित अ्पश्नंश फी स्थिति फो छोड़ देने पर वह श्रागे बढ़ी | उसने श्रपने को 
शाखा, प्रशाखा में विभक्त कर जनजीवन की भाषा-भूमि को उबर कर दिया; पर 
फिर भी वह बहती रही | उसने संस्कृत और प्राकृत की जटिल पावत्य पद्धति 
छोड़ी । -अ्रपश्रंश में उसे स्वतंत्र समतल भूमि के कुछ कुछ दर्शन होने लगे पर 
उसके बाद तो उसे ऐसे चौरस मैदान में पहुँचना था जहाँ वक्र गति फी श्रपेत्ष 
सरल गति अधिक हो । 

संस्कृत की सुप्‌ तथा तिछ विभक्तियाँ प्राकृत में सरल हुई, द्विवचन इतना 
घिसा कि उसका चिह् ही मिट गया ओर परस्मैपद-आत्मनेपद का मेद जाता रहा | 
उच्चारण सौकर्य के फारण वैदिफ संस्कृत फी जटिल ध्वनियाँ प्राकत के सॉँचे में 
ढलफर बिलकुल नए रूप की हो गई | सोना वही था, पर उसे गल्लाकर नया 
रूप दे दिया गया | पैदिफ संस्कृत के ग्रनेक लकार सिमटकर केवल वर्तमान, 
भविष्यत्‌ , श्राशा, तथा विधि ही रह गए। भूत के लिये निष्ठा प्रत्यय के विकसित 
रूपों का प्रयोग चल पढ़ा। श्रपश्रंश में आकर ध्वनियों में विशेष परिवर्तन नहीं 
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हुआ पर नुप्‌ तथा तिद विभक्तियों बदलफर नए रुप में श्राई' श्रीर नपुंसक 
लिंग श्रपने भावी लोप के संकेत देने लगा। अ्रपश्नंश में नपुंसफ लिंग था पर 
उसका प्रयोग फम होने लग गया था। इतना दी नहीं, अ्रपश्रंश ने टी 
वैदिक संस्कृत से चली श्राती हुई सुप्‌ प्रत्ययो फी परंपरा फो भी पहली बार 
झफझ्नोर ढाला | यद्यपि उसने स्वयं उस परंपरा फो पूरी तरह समाप्त नहीं फिया, 
फिर भी वह परसर्गों के प्रयोग के वे पदचिष्ठ छोड़ गई जिनपर चलकर उसकी 
श्रगली पीढ़ी ने सुप्‌ विभक्तियों के जुए फो श्रपने फंे से उतार फेफा और उन्समुक्त 
वातावरण की सॉस ली | ठेठ प्रातिपदिक रुपों फा प्रयोग धड़ल्ले से चल पढ़ा 
झौर उनके साथ ही परसरगों फी संपत्ति ऋदध से ऋद्धतर दोने लगी जो किन्हीं सुप_ 
चिष्ठी के श्रवशेप, क्रियाविशेषणीभूत श्रव्यय, संबंधवोधक श्रव्यय या संस्कृत के 
फर्म प्रवचनीय श्रथवा उपसर्गों या श्रन्य नामशब्दों का श्राधार लेकर श्राने लगे । 
परसर्गों के प्रयोग श्रौर शुद्ध प्रातिपादिक रूपी के प्रचलन के फारण नव्य भाषाश्रों 
फी वाक्यरचना एक निश्चित पद्धति फो श्रपनाने के लिये बाध्य की गई, उसमें 
संस्कृत फी सी वाक्यरचनात्मक स्वतंत्रता नहीं रह सकी | 


२, प्रारंभिक हिंदी--अवहूट 


देमचंद्रोत्तर काल फी श्रपश्रंश जिसे परिनिष्ठित श्रपश्रंश से श्रलग करने के 
लिये अवद्ृद्द! नाम देना श्रधिक ठीक होगा, मोटे तौर पर ११वीं शती से विफसित 
मानी जा सकती है। देमचंद्र के समय अ्रपश्र॑श भी साहित्यिक भाषा हो चुकी थी | 
उस काल में उसमें साहित्यिक कृतियो फा प्रचुर प्रययन होने लग गया था जो 
बाद तफ चलता रहा | देमचंद्र के द्वारा शब्दानुशासन में श्रपश्रंश का व्याकरण 
नित्रद्ध करना" उसकी परिनिष्ठित प्रदृत्ति फा ही द्योतक है। फथ्य भाषा श्रपना 
रुप बदलती रही और दिंदी साहित्य के मध्यफाल की विफसित दशा तक श्राने के 
पहले उसे फई सीढ़ियों पार फरनी पड़ी द्वोंगी । इसी सोपानपरंपरा फो हम प्रारंभिक 
दिंदी के नाम से पुफारते हैं जिसके प्रारंभिक रूप फो “अवहद्द! भी फद्दा जा सकता 
ह। यद्यपि सभी नव्य भारतीय झ्रायमापाश्रों के श्राद्य रूप का पता पूरी तरह नहीं 
चल पाया है तथापि कुछ ग्ंथो के प्रकाशन के फारण उस फाल फी भाषाशाज्ीय 
फड़ी जोड़ दी गई है। चौद्धचर्यापदी तथा देमचंद्र या प्रव॑धचिंतामणि में उदाह्मत 
पद्यो श्रीर कत्रीर या विद्यापति के बीच फी भाषावैज्ञानिक कढ़ी फा पता विद्वानों फो 
पिद्धंके १५-२० वर्षो से दी स्पष्ट रूप में लग पाया है | श्रौर ययपि इस दृष्टि से पश्चिमी 
अवदृद्द की स्थिति फा संकेत करने के लिये दमारे पास 'प्राकृतपैंगलम्! था फिंतु 


) ईविए-ह्रेमनद  सग्दानुभासग, ८. ४, १६८ से ८, ४. ४८८ तक | 
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खेद है कि अमी तक भी 'प्रातपैंगलम? का भाषावैज्ञानिक विदलेषण उपत्यित नहीं 
हो सका है। वेसे डा० चाहुर्ज्यो ने प्राकृतपैंगलम, की भाषा पर कुछ संकेत 'ैंगला 
भाषा का उद्धव और विकास” नामक प्रबंध में दिया है। प्राकृतपैंगलम्‌ का उपयोग 
आधद्य हिंदी फी साहित्यिक प्रदृत्तियों का संकेत फरने के लिये श्राचाय शुक्ल" तथा 
डा० टिवेंदी? ने अवश्य किया किंतु जो कुछ हुआ वह पथप्रदर्शक होने पर भी 
पूर्ण नहीं कहा जा सकता । भाषावैज्ञानिक दृष्टि से प्रारंभिक हिंदी की आद्य स्थिति 
फा संकेत देने में प्राकृतपैगलम्‌, उत्तिव्यक्तिप्रफरण, वर्णुरत्नाकर तथा फी्िलताए 
का अत्यधिक महत्व है। इन चारों ग्रंथों में भी उक्तिव्यक्तिप्रफरण का श्रपिक 
महत्व है जिसमें पूर्वी हिंदी के आद्य रूप फी प्रकृति का विशेष स्पष्ट रूप मिलता 
है | इस पंथ का महत्व इसलिये भी है कि यह अंथ तिथि की दृष्टि से इन चारो 
ग्रंथों में सबसे पुराना है। प्राकृतपैंगलम, पश्चिमी श्रवहृद्ट या आाथ् पश्चिमी 


१ डा० चाहर्ज्या : औ० डे० बें० लें०, भाग १। 

२ आचार्य रामचंद्र शुक्ल : द्वि० सा० ३०, ९० २४-२६। 

3 डा० दजारीप्रसाद द्विवेदी : हि० सा० आ०, १० ४४-४७ तथा दि० सा०, ए० ७३। 

४ प्राइतपैंगलम्‌ के रवयिता का पता नहीं। इसका रचनाकाल ( संग्रहकाल ) भी भनिश्चित 
है, संभवतः १४वाँ श॒त्नी का अंत या १५वीं शतती का भारंभ है। डा० चादर्ज्यां श्मे 
श१५वी शती के अंत की रचना मानते हैं। प्राकृतपैंगलम्‌ में अनेक काल का भाव पश्चिमी 
हिंदी रूप मिलता है। वर्ण॑रत्नाकर का रचनाकाल चौददइवीं शी निश्चित है। श्सके 
रचयिता ज्योतिरीश्वर ठवकुर हैं। यद्द भ्रथ आद्य मैथिली का संकेत करता है। उत्तिव्यक्ति- 
प्रकरण गहडवाल राजा गोविंदरंद्र ( ११७१-१२१२ वि० ) के सभापंदित दामोदर की 
रचना है जिसमें उस काल की कथ्य भाषा के द्वारा राजकुमारादि को संल्कृत सिखाने 
का ढंग अपनाया गया है। उक्तिव्यक्तिपकरण की भाषा आच अवधी ( या भाव कोसली, 
पुरानी अ्रवधी-भोजपुरी ) है । कीतिलता विधापति का प्रसिद्ध अ्रवहट्ट चरितकाव्य है; 
जो विद्यापति के काल की साहित्यिक अवहट्ट का संकेत करता दै। श्न सभी मंधों में 
उत्तिव्यक्तिअकरण ही एक ऐसा अँथ है जो कथ्य भाषा का रूप पूरी तर देने में समर्थ ई 
ओर वह भी १२वीं शती की कथ्य भाषा का । प्राकृतपैंगलम के दो संस्करण प्रकाशित 
हुए हैं, एक विब्लोगैका इंडिका में प्रकाशित है, दूसरा 'पिंगलसून्ताणि/ के नाम से 

* म० म० प॑ं० शिवरदत्त दाधीच द्वारा संपादित। उत्तिव्यक्तिधकरण डा० चाद्म्या 
की भाषाशाख्ीय भूमिका के साथ वि० सं० २०१० में सिंधी जैन अंथमाता 
( सं० ३६ ) में प्रकाशित हुआ है, तो वर्ण॑रत्नाकर वि० सं० १६६८ में शहीं विद्वान, 
के भाषाशालीय प्राध्ताविक के साथ बिब्लोयेका इंडिका में संपादित हुआ है। 
की तिलता डा० बाबूराम सक्सेना के संपादन में नागरीप्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुई 
है. जिसका प्रथम संस्करण १६८६ बि० में छुपा था, दूसरा संस्करण भाषावैज्ञानिक 
भूमिका के साथ २०१० बि० में छपा दे । 
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दिंदी क्रा स्प देने में समर्थ हे, तो शेप जाय पूर्वी हिंदी फा। इन गंथो का छिंदी 
फी ग्राय प्रकृति के जानने के लिये ठीक वह्दी महत्व है जो मराठी के शञ्राग्र रूप फो 
जानने के लिये 'शानेश्वरी' फा या बैंगला के झ्राद्य रूप फो जानने के लिये चंडीदास के 
परीकृष्णुसंकीर्तन! फा | इसके अतिरिक्त आद्य पश्चिमी राजस्थानी के जन एस्तलिखित 
ग्रंथ भी इस स्थिति फा कुछ संकेत फरते हैं, किंतु वे हिंदी के विकास के लिये फोई 
विशेष महत्व नहीं रखते | डा० तेस्सितोरी ने इन जैन ग्ंयो के श्राधार पर हमें जूनी 
गुजराती या पुरानी पश्चिमी राजस्थानी का भाषाशासत्रीय विवरण दिया था" | 


प्राकृतपंगलम फी भाषा में हमें शौरसेनी श्रवश्द्ध या पूर्वी राजस्थानी, 
ब्रजभाषपा तथा खड़ी बोली के आदि रूप मिलते हूँ। प्राकृतपैंगलम्‌ के एक दो 
छुंदों में कुछ पूरत्री प्रयोगों के बीज देखफर इस भ्राति में नहीं फेंसना चाहिए फि 
प्राक्ृतपैंगलम्‌ पूर्वी हिंदी की प्रकृति का प्रतिनिधित्व फरता है। इसके दो फारण हैं; 
प्रथम तो प्राऊतपंगलम्‌ फी भाषा एक फाल की नही है। यह ग्रंथ एक फवि की कृति 
न होफर संग्रह है| दूसरे, भापा का जो निर्मंध रूप हमें उत्तिव्यक्तिप्रफरण तथा 
वर्शरत्नाफर के गद्य में दिखाई पड़ता है, वह 'प्राकृतपैंगलम? में छुंदोबद्ध होने के 
फारण नहीं मिलता। प्रथम दो ग्रंथ पूर्वी हिंदी की प्रकृति को जितना सासने रखते 
हैं उतना “प्राकृतपैंगलम! पश्चिमी हिंदी की श्राद्व प्रकृति फो नहीं रख पाता | 
साथ ही यह भी माना जा सफता है फि बन्॑र, जज्जल जैसे दो एफ कवियों के 
पद्म, जिनकी भाषा में पूर्वी प्रद्धत्ति बताई जाती है, छुंदों के उदाहरण के रुप में 
उपन्यस्त फरने के लिये संग्राहक ने ले लिए, हैं। प्राकतपैंगलम्‌ फी भाषा फो ध्यान से 
देखने पर पता चलेगा कि वहॉ फेंबल श्राद् हिंदी ही नहीं परिनिष्ठित प्राकत तथा 
परिनिष्ठित श्रपश्रंश फे भी पद्र मिलते हैं। प्राकृतपंगलम्‌ फी भाषा की प्रकृति के 
घध्ययन में हमें इन्हें नहीं लेना होगा | उदाहरण फे लिये, सेत॒बंध ( १, ६३) तथा 
फर्पूरमंजरी (जिसके चार पद्म प्राकृतपैंगलम्‌ में हैं ) तथा बाद फे लिखे गए, दो तीन 
प्राकृत पद्य ( यथा, १, ६२ 'मुंचह्ि सुंदरि पाश्न? श्रादि गाथिनी छुंद फा उदाहरण ) 
परिनिछित महाराष्ट्री प्राकृत फा संकेत फरते हैं जो भापाशाञ्री फे लिये विशेष महत्व 
फे नहीं जान पढ़ते। इतना ही नहीं, प्राहृतपैंगलम्‌ की भाषा में फई स्थान पर 
इ भिमता के चिष्द श्रधिक मिलते हैं, वर्णों की दविल्व-प्रवृत्ति, जो अ्रपश्र श में थी, 
बहुत पीछे तफ फविता में चलती रहौ, यद्यपि फथ्य भाषा में द्वित्व वर्णवाले श्रक्तर 
के पूचर्ती सर को दीघ चनाफर उसे सरल कर दिया गया था। यह प्रश्नुत्ि चंद 
की भाषा, रणमस्लछुंद फी भाषा श्रादि में दी नहीं, रीतिकाल में भी थोड़ी बहुत 


* ट,० तेस्सिनोंरी : नोट्स आन 'प्रोह्ट बेग्टन राजस्थानी, ३०४०, सन्‌ २६१८, १५ 
२६॥ ( छाफा टिदी अनुवाद ना० प्र० सभा, कारों से अरक्राश्चित हो सुका £। ) 
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भूषण तथा सूदन फी भाषा में देखी जा सकती है। राजस्थानी की कृत्रिम 
साहित्यिक भाषा में तो यह इतनी घुसी कि डिंगल की खास विशेषताश्रो में यह 
भी एक विशेषता मानी जाने लगी | 


३, प्राचीन हिंदी पद्रचना 


सुप्‌ तथा तिढः रूपों में भी प्राकृतैंगलम्‌ में कुछ पुराने प्रयोग मिलते हैं 
जो निश्चित रूप से ११वीं ओर १४वीं शती के बीच की कथ्य भाषा में रहे होगे। 
प्राकृतपैंगलम्‌ में कुछ ( यद्रपि बहुत कमर) नपुंसक रूप मिल जाते हैं 
यथा--मत्ताईं ( १. ८१ ), कुसुमाइं (१. ६० ), श्रद्ाईं ( १, ८३ ), शामाईं 
( १. ५३ ) जो कथ्य भाषा में छप्त हो चुके थे। साथ ही कई छुंदो में एक साय 
कहीं कुछ स॒ुप्‌ विभक्तियों बची रह गई हैं, तो कुछ छप्त मी हो गई हैं। प्राइत- 
पैंगलम्‌ की यह प्रकृति तंक्रातिकालीन भापा फा संकेत अवश्य फरती है। श्रपश्रंश 
का “उ? विमक्तिचिह प्राकृतपैंगलम्‌ में पाया जाता है। यद्यपि शुद्ध प्रातिपदिक रूप 
भी बहुत चल पड़े हैं पर ऐसा अनुमान होता है कि अकारांत प्रातिपदिफ रुप 
स्व॒रांत उच्चरित होते थे, खड़ी बोली हिंदी की तरह हल॑ंत नहीं। अ्रपभ्रश फा 
“वोडउ? प्राकृतपपैंगलम्‌ की भाषा में 'घोड” ( २, २०३ ) भी मिलता है। प्राइृत 
पैंगलम्‌ में कर्ता कारक एकबचन में तीन तरह के रूप मिलते हैं--( १ ) ओ-रूप, 
(२) उ-रूप एवं (३) झत्य रूप या शुद्ध प्रातिपदिक रूप | इनमें प्रथम प्राकृत रूप 
है ( यथा घुड॒ढओ, इद्ध-कः ); दूसरा अ्रपश्रंश रूप ( यथा, हश्मगश्रवद्, हयगजबल॑ 
१. ७२ ) तथा तीसरा रूप हमें प्रारंभिक पश्चिमी हिंदी की प्रकृति का संकेत देता है 
( यथा, जक्खण वीर हमीर चले, यस्मिन्‌ क्षणे वीरो हमीरश्नलितः १. १४२ ) | 
यहाँ यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि “चले? ( चलित/--चलिश्रो-- 
चलिउ--चलिअ--चला ) शुद्ध प्रातिपदिक न होकर “बला? फा तियंफ्‌ रूप है 
जो आदरा्थ माना जा सफता है। यह 'ए! प्राकृतैंगलम फी माषा में कर्ता कारक 
बहुवचन का चिह्न है ( दे० १, ११६ ) । कम एकवर्चन में झत्य रूप, उन्हा 
तथा झनुस्वार ( पुरदहणं १. १४६ ) रूप मिलते हैं। इनमें मी श्रंतिम दो रुप 
क्रमशः श्रपश्रंश तथा प्राकृत के परिनिष्ठित प्रयोग हैं। कर्म बहुवचन में झत्व ल्प 
का प्रयोग मिलता है और इस तरह प्राकृतैंगलम, में कर्मकारक बहुवचन में मी 
शुरू प्रातिपदिक प्रयोग मिलते हैं--थण जहण ( स्तनौ जघनान्‌ १ १४२ )। 
करणु एकवचन में झृत्य रूप के साथ अपभ्रंश कालीन ए, एँ. भी पाए जाते हैं 
तथा बहुवचन फा सुप्‌ चिह--हि ( गश्नदि तुरगहि १. १४५ ) है। संबंध में प्राइत 
फा 'स्सः भी देखा जाता है पर इस काल की भाषा का सुप्‌ चिह्न 'ह है। अषिकरण 
में (१) ए (जीवहरे १, ११६) तथा (२) झृत्य रूप ( मह्दि १. १२३) पञ्न प्र ?. 
१३२) मिलते हैं। परसर्गों में सठ (सं) ( १. ४९), सह २. १६९ ) उबरि 
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(१. ४२ ); मद ( मंद ) (तणमंदं, सिरमंदं) ( १. ८६ ), ढिल्लिमदं ( १. ११७ ) 
स्णुमह ( १, १२० ), फ ( गाइ फ घित्ता २. ९४ ) (साथ ही इसफा ऊीलिंग रूप 
भी 'जाकी पिश्वला--अस्य प्रिय २, ६८ ), फए ( तुम्द कए, १. ७० ) प्रमुख हें। 
प्राकृतमैंगलम्‌ में सर्वनाम रूपी के प्रयोग भी हिंदी के प्रारंभिक रुप की सूचना 
देते है | 

प्राकृतपंगलम्‌ के तिइ॑त रुपों में वर्तमान, मविष्यत्‌ , श्राशा तथा विधि रूप 
मिलते हैं। श्राशार्प केवल मध्यम तथा श्रन्य पुरुष गें दी मिलते ई-.देउ 
(१,१५५ ), सुमद (१, १२९४ ) देऊ (२.५ ), तथा बहुवचन रूप फरेहु, 
फह्टेहु ( २. १९२ ) | उत्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में श्राश्ा बहुवचन के “हु? रूप 
नहीं मिलते, केवल एफब्रचन वाले 'उ' रूप ही मिलते हँ---फरठ, फर' ) वर्ण 
रत्लाफर फी भाषा में “है! रूप मिलते हं--लेह, देह, तोरह* | प्राकृतपंगलम्‌ 
के हु वाले रूप फा विकास वस्तुतः संस्कृत के श्ात्मनेपदी लोद रुपों के मध्यम- 
पुरुष एकबचन से माना जा सफता है | कुरुषण्व-कुरुस्स-फरहु-- करेहु (द्ि० रा०्कर)। 
खड़ी बोली हिंदी फा 'श्रो” रूप भी प्राकृतपैंगलम्‌ की भाषा में देखा जा सफता 
ह--रक्खो ( १. १३६ )। इसके श्रतिरिक्त '3? का लोप द्वोकर श्राज्ञा में केवल 
धाठु रूप भी चल पड़े हैं (२, १८० )। विधि में 'ज्ज--इज्ज” वाले रूप ( फरिज्जइ 
१. ३६ ) मिलते द। वर्तमान के रूपों में एक खास विशेषता प्राकृतपंगलम्‌ फी 
भाषा का संकेत देती दे। प्राइतपेंगलम्‌ फी भाषा में श्रपश्रंश वर्तमानफालिफ 
तिद प्रत्ययों के श्रतिरिक्त फोरे झत्य रूप भी पाए जाते हैं जो श्रन्य पुरुष, उत्तम 
पुरुष तथा बहुवचन के साथ एक से हँ--बद ( १. १२७ ), बरस जल (१, १२६), 
सह (में सहता हैँ, २. १२७), भम भमरा ( भौरे घूमते हे )। उत्तिव्यक्ति- 
प्रकरण में श्रन्य॒ पुरुष एकब्चन में 'करइ? प्रयोग कम मिलता दे कर! 
झधिक,? जन्र फि वर्णुसत्नाकर की भाषा में “इ? बाले रूप श्रघिफ मिलते 
हैँ: ।| भविष्यत्‌ के प्रयोग में फोई नई बात नहीं पाई जाती, सभी में “ह 
या (हि! वाऊे रूप मिलते हैं। प्राकृतपेंगलम्‌ भें (हि? वाले रूप मिलते ईह-- 
जाइहि ( २. १६२ ), उक्तिव्यक्ति में (ह? वालढे--फरिद ( ० ५८ )। भृतफाल 
में ठमी परिनिष्ठित रूप चल पढ़े हैं, चलिश्र ( प्रा० पैं० १, ७२ ) पहिरिश्र ( प्रा० 
पैं० १, ८१), उद्धाविद्य (प्रा० पैं० १. १४८)। प्राकृतर्पैंगलम के इन स्पी 
में प्राइताभासल अ्रधिक £, पु० हिंदी रूप चला, पदिरा, उडावा ( उड़ाया ) द्वोना 
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चाहिए। उतक्तिव्यक्तिप्रफरण की भाषा में यह प्रकृति स्पष्ट मिलती है। वहाँ गा, 
बढा, जैसे रूप मिलते हैं जिनके ज्लीलिंग में 'बढी” जैसे ईकारान्त रुप होते हैं। 
पुंलिंग में बहुवचन 'ए! रूप ( गए, मए ) होते हैं, ज्लीलिंग में श्रपरिवर्तित रहते 
हैं) | बर्णरत्नाकर के भूतफालिफक रूपों में ये (उ” रूप में मिलते हँ-पटिश्रा एक वियर 
(२४ ब ), और इनके श्रतिरिक्त अल! प्रत्यय भी मिलता है, जो मैथिली की 
निजी विशेषता है--भमर पुष्पोदेशे चलल ( २६ ब ), पथिकजने मार्गानुसंधान 
करल ( ३० ञ्र ) राजधरम चलल (१६ब )१ | इस तरह के रूप विद्यापति में 
भी मिलते हँ---करल माधव हमें श्रकाजः | यह -अ्रल प्रत्यय वस्तुतः मध्यकालीन 
भारतीय श्राय॑ प्रत्यय -ल का ही विकसित रूप है--गतः-गत-गद-गश्न+-ग्रल्ल- 
इल्ल, गश्नल्‍ल ( गयल्ल ), गश्नइल्ल-गइलल-गेल | पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी 
के झ्राद्य रूपो के भापावैज्ञानिफ संस्थान पर विशेष विवेचन इतिहास के द्वितीय माग 
का विषय है, श्रतः यहाँ इतना संकेत पर्याप्त है। 

इन भाषाओं फी वाक्यरचना परसर्गों के प्रयोगों तथा प्रातिपदिक रुपों 
के विशेष प्रचलन से निश्चित सी हो चली है। प्राकृतपैंगलम्‌ में छुंदोबंधन के फारण 
वाक्यरचना में कुछ हेर फेर मिलता है, पर उक्तिव्यक्तिअफरण तथा वर्णरत्नाकर की 
भाषा इसका संकेत देती है जो नव्य भाषाओ्रों की आ्राधुनिक वाक्यरचना फो 
स्पष्ट हा हैं। कुछ अपवादो फो छोड़कर वाक्यस्वना प्रायः कर्ता + कर्म + 
क्रिया है। 

उत्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में विदेशी शब्द भ्रधिक नहीं हैं*। प्राइत- 
पैंगलम्‌ में देशन तथा विदेशी शब्दौ की गवेषणा करने की आवश्यकता है" | 

यद्यपि प्रारंभिक हिंदी की साहित्यिक रचनाओं में खुमाणरासो, बीसलदेव- 
रासो, चंद फा प्रथ्वीराजरासो, खुसरो की मुरक्षियोँ, विद्यापति की फीर्तिलता तथा पद, 
नाथसिद्धों और रामानंद के नाम से प्रसिद्ध पद तथा रचनाएँ और कबीर के पद लिए 
जा सकते हैं, पर इनमें केवल कीर्तिलता ही एक ऐसा ग्रंथ है, जिसकी भाषा हमें 
अविकृत रूप में मिली है। रासो काव्यों की भाषा इतनी विकृृत हो गई है कि 
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२ डा० चाद्््याँ : व० २०, भूमिका, $ ४६ (वी » ४० ५५। 

3 डा० सुभद्र का : विद्यापति, भूमिका, ए० १६८॥। 

४ देखिए--3० व्य०, भूमिका, ५ ४८, एृ० २२-२१ । 

० प्राक्ृतपैंगलम्‌ के शब्दकोश में कुछ नए शब्द ये दै-पवखर (२. २०५), मण्डा 
(१, १०४ ) ( रा० मडक्यो >* रोटी या मालपुआ ), खेह (२० ११२), टोप्पर ( २० २७७ ) 
( हिं० थोप, शिरज्ञाय ), छोडो (२. १८८) ( दे० रा० छोडो, लकड़ी का ऊपरी बिंलका) 
छलल्‍ला (२, ६८) ( रा० छाल ) ( प्रा० पेंवर० घछलल्‍ल[-बाघ का चमड़ा ) । 


३७१ प्रारंभिक हिंदी [ सं २ : अध्याय ४ ] 


उनके मूल रूप तक फा पता नहीं चलता और कभी फमी तो इन कृतियों की प्रामा- 
शिकता पर संदेद होता है। खुसरो फी मुरकियाँ भी अ्रनाविल भाषातल्वरूप लेफर 
नहीं था सकी हैं। नायसिद्ध, रामानंद भर फन्चीर फी मापा फो मौस़िफ परंपरा 
ने विकृत किया है तो विद्यापति के पर्दों में भी, उनका लोफगीतों के रूप में प्रचलन 
होने से, भाषासंत्रंधी परिवतन हो गया है" । फीर्तिलता की भाषा फो एम मैेंयिली 
पवद्द्? फहेंगे । विद्यापति के पदो फी भापा से इसकी भाषा में बहुत अंतर है | 
यह दूसरी बात है फि फीर्तिलता में ही कई स्थानों पर कथ्य रूप के प्रयोग मिल 
जाते है पर फीतिलता फी भाषा कृष्रिम साहित्यिक रूप का प्रदर्शन विशेष फरती है 
श्र इस दृष्टि से वह उक्तिव्यक्ति फी भाषा से भी अ्रधिक कृत्रिम है जो विद्यापति से 
लगभग २००-२५० वर्ष पूर्व फी फध्य भाषा दे | फीर्तिलता के कई पद्यभाग श्रपश्रंश 
फी दिल-प्रदृत्ति से प्रभावित हैं, साथ ही उसका गद्ममाग कई स्थानों पर कृत्रिम तथा 
संस्कृत शैलीमय है। इतना होते हुए भी फीर्तिलता की भाषा कुछ फारणों से 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फीर्तिलता में परस्गों का प्रयोग प्राकृतपैंगलम्‌ की भाषा 
से अ्रधिक मिलता हैं: । फीर्तिलता का महत्व शब्दकोश फी दृष्टि से भी है। 
उक्तिव्यक्तिप्रकरण में विदेशी शब्द बहुत फम हैं, प्राकृतपैंगलम्‌ में अ्रधिक हैं, 
फिंतु फीर्तिलता में उससे भी अधिक हैं। श्रर्घ्ची और फारसी के फई शब्द 
फीतिलता में पाए जाते ईं जो तदभव तथा तत्सम शब्दों फी द्वी भाँति प्रत्ययादि फा 
ग्रहण फरते हैं? । 

इनके श्रतिरिक्त एफ और महत्वपूर्ण प्रारंभिक भापारूप फा पता चला है 
जो पंद्रहवीं शती फे बाद फा होते हुए भी पश्चिमी हिंदी को उस भाषा फा श्रादि 
रूप है जो झ्ाज भारत फी राष्ट्रमापा का पद अ्र॒लंकृत फरती है | यह दे दक्खिनी या 
दक्खिनी हिंदी | दक्खिनी हिंदी की भापाप्रकृति तथा साहित्य का संकेत हम इसी 
श्रध्याय में उपसंहार के रुप में फरेंगे | 

भापास्प की इसी श्रव्यवस्था के फारण चंद बरदाई का काव्य श्राज भी 
समस्या चना हुआ है; उसके आगे के प्रशनचिह्न फो पूरी तरह फोई नहीं सुलका 
पाया है। कुछ लोग उसे “अवहृड! फी रचना मानते हैं कुछ दिंगल फी या प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी फी, कुछ पिंगल फी | ऐसा श्रनुमान होता है कि चंद वरदाई 


) विदापति के पदों का प्रामाणिक संस्करण टा० सुमद्र का ने थोड़े दिन पएले 
नेशल की प्रति के आधार पर प्रकाशित किया दै। इसके साथ भाषावैदानिक भूमिका 
पंलग्न ९१ विधापति के काल की कथ्यमाषा का रूप देने में यद संस्करण बेनीपुरी, 
मजुमदार, मायुर धादि छे संस्वस्यों की अपेता वैश्ञनिक दे । 

६ दे#२--मवतिंलता, टा० झल्तेना की मूमिका, १० ४३-४४ ॥ 

3 डेशिए--बही, ९० २४-२६ । 


हिंदी साहित्य का बदत्‌ इतिहास १७२ 


( या चंद बलद्दिय ) का काव्य पूर्वी राजस्थानी-जभाषा ( जो आरंभ में एक ही 
भाषा थी, दो नहीं ) की श्रा्व स्थिति में रहा होगा और उसकी भाषा उसके 
समय की कृत्रिस साहित्यिक भाषा थी, कथ्यमापा नहीं | मुनि जिनविजय जी को प्िले 
छुपपय छुंद रासो के आरंभिक रूप का संकेत देने में समर्थ हैं, पर वे पश्चिमी 
राजस्थानी के रूप न होकर पूर्वी राजस्थानी ( त्रजमाषा, पिंगल ) के रूप का संकेत 
देते हैं, इसे भूलना नहीं होगा । जिनविजय जी को मिले छप्पयों की भाषा अ्रपभ्र॑श 
की विशेषता श्रधिक लिए, है, जो साहित्यिक प्रद्ृत्ति का संकेत करती है--दे० एक्कु 
बाणु ( परवर्ती रूप, एफ बाण )। डा० ग्रेनारिया का यह मत कि चंद की 
रचना जालसाजी है और ११वीं शती की रचना न होकर १६वीं शी में मेवाढ़ 
में लिखी गई थी, ठीक नहीं जान पड़ता | हों, संप्रति उपलब्ध रासो के रुप में 
अनेक अंश प्रक्तित हैं जो १६वीं शती के या और भी बाद के प्रक्षेप जान पढ़ते 
हैं| डा> मेनारिया का मत इस अ्रंश में ठीक माना जा सकता हैं | पर इससे बहुत 
पहले ही चंद का काव्य किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान था जो साहित्य 
तथा भाषाविज्ञान के विद्यार्थियो के लिये अमी तक अंधकार का विषय बना है। 
नाथसिद्धो और फबीर की पमेल भाषा दूसरी समस्या है। क्या नाथणिद्धों श्रौर 
रामानंद की भाषा फा सच्चा रूप वही रहा होगा" जो आज हमें उपलब्ध होता 
है  निःसंदेह नाथसिद्धो की या रामानंद की भाषा अ्रविज्ञत नहीं है। यही बात 
कबीर पर लागू होती है। क्या फब्ीर ने अपनी रचना आद्य अवधी या आच्य 
फाशिका ( भोजपुरी ) में लिखी थी ? कब्रीर की प्राचीनतम प्रति की माषा पर भी; 
जिसका उपयोग डा० श्यामसुंदरदास ने अपने संपादन में किया है, पंजाबी श्रौर 
राजध्यानी का कम प्रभाव नहीं मिलता* | मीरा फी भापा भी इसी कोटि की है 
जिसके शुद्ध रूप का पता नहीं चलता | मीरा की भाषा में गुजराती, पश्चिमी 
राजस्थानी तथा ब्रजमाषा फी प्रवृत्तियों का संमिश्रण मिलता है। यह तो निश्चित 
है कि मीरा फी भाषा का आदि रूप गुजराती नहीं रहा होगा। मीरा की भाषा 
का आदि रूप पूर्वी राजस्थानी तथा व्रजमाषा फा ही फोई वेभाषिक मेद था जिस- 
पर पश्चिमी राजस्थानी का भी प्रभाव था ( भूलना न होगा, मौरा का जन्म पश्चिमी 
राजस्थानी भाषा-भाषी प्रांत में हुआ था ), यह अनुमान सत्य से विशेष दूर नहीं 
जान पढ़ता | फालनिर्धारण की वैज्ञानिक दृष्टि से रामानंद, कबीर तथा मीरा फो 
पुरानी हिंदी में मानना ठीक नहीं होगा किंतु प्राचीन क्राव्यों की भाषासंबंधी 


१ रामानंद की हिंदी कविता, स्‍्व० ढा० बढ़थ्वाल द्वारा संपादित, ना० प्र० सभा। 
तथा नायसिद्धों की बानी, संपादक डा० दजारीप्रसाद दिवेदी, ना० प्र० सभा। 
* दोला मारू रा दूदा, ना० अ० संभा, भूमिका, ए० १३१-१३६।॥ 


३७३ प्रारंभिक हिंदो [ य्ंढ ३ : अध्याय ४ ] 


समस्या में इनकी भाषा भी जटिल प्रइम बनी हुई है, 'प्रतः यहाँ इसी दृष्टि से उसका 
उस्लेस फर दिया गया ह। फालक्रमया साहित्यिक युग फी दृष्टि से ये तीनों 
फत्ि भक्तिफाल से संबंध रखते ह। प्रारंभिक दिंदी फा युग तो उसी दिन समाप्त 
हो जाता है जिस दिन रामामंद ने श्रवतार ग्रहण फिया | यही फारण है फि 
रामानंद तथा फबीर के साहित्यिफत पर इस श्रध्याप् में विवेचन नहीं फिया जा 
रहा है, हाँ, यत्रतत्र सं्रेत मिल सफता है । 


४, प्रारंभिक हिंदी का साहित्य 


प्रारंभिक हिंदी के श्रंतर्गत मम उन रचनाओं का समावेश फरते हैं जो 
दिंदी सादित्य फे श्रादिकाल फी रचनाएँ हैं। जहाँ तफ हिंदी साहित्य फे इस काल 
फे नामफरण फा प्रश्न है, विद्धानो में पररपर मतभेद पाया जाता है । श्रपने हिंदी 
साहित्य के इतिद्वास के प्रथम संस्करण के वक्तव्य में श्राचाय रामचंद्र शुक्ल ने 
दिंदी के श्रादिकाल फो “वीरगाथाफाल” नाम दिया है। उन्होंने बताया है फि 
उक्त फाल फी उपलब्ध रचनाएँ दो तरह की हँ--प्रथम, श्रपश्रंश फी रचनाएँ, 
दूसरी, देशभाषा फी रचनाएँ । इनमें श्रपश्रंश फी रचनाएँ अधिकतर जैन धार्मिक 
अंय हैं, जिनमें लेन धर्मनिरूपण पाया जाता है तथा ये साहित्य फोटि में नहीं 
खाती | केवल चार श्रपश्रंश कृतियों ऐसी हैं जो साहित्यिक फोटि की हैं-- 
(१ ) विजयपालरासो, ( २) हम्मीररासो, ( ३ ) कीर्तिलता तथा (४) फीर्ति- 
पताफा । इनके श्रतिरिक्त शुक्ल जी ने इस काल की देशभाषा फी आठ काव्यकृतियों 
फा संकेत दिया हे | इस प्रकार शुद्ध ताहित्यिफ दृष्टि से शुक्ल जी १२ ग्रंथो का समावेश 
दिंदी के श्रादिकालीन साहित्य में करते हैँ तथा इस काल का नामफरण एवं लक्षण 
तदनुसार ही नि्रद्ध करना चाहते हैं। शुक्ल जी का मत है फि इनमें से अंतिम 
दो तथा बीठलदेव रासो फो छोड़कर शेप सब्र अंथ वीरगाथात्मक ही हैं। श्रतः 
आादिफाल का नाम वीरगाथाकाल” ही रखा जा सकता ६? | 

शसी प्रसंग में आचाय शुक्ल ने मिश्रबंधुओ द्वारा इस फाल के साहित्य 
में निर्दिष्ट १० पुस्तफों फो साहित्यिक कृतियों मानने का खंडन फिया हैं। वे बताते 
हैं फि एन १० बृ तियो में से कुछ तो जैनघर्म के तत्वनिरूपण से संबद्ध' हैं, कुछ 
बाद फी रचनाएँ हैं, श्रीर कुछु कृतियों नोटिस मात्र हैं। इस प्रफार शुक्ल जी ने 
श्स बात फो पुष्ठ फिया है कि इस फाल की श्रधिकांश कृतियाँ वीस्गाथात्मफ दोने 
के फारण इसे वीरगाथाफाल कह्टना श्रध्रिक ठौक है, मिश्रवंधुओं। फी तरह फोरा 
'झादिफाल' फट्नना टीफ नहीं | 


3 आचार्य समचंद्र शुगल : दि० सा० इ०, श्र० स०, वक्तय, ए० ३-४। 
है यही, ९०५। 


हिंदी साहित्य का जृहत्‌ इतिहास हर 


शुक्ल जी का यह मत कि इस काल की अधिकांश साहित्यिफ झतियाँ 
वीरगाथात्मक ही हैं, धीरे धीरे एकांगी प्रमाणित होता जा रहा है। इधर कई ऐसी 
जैन कृतियाँ उपलब्ध हो रही हैं. जिन्हें शक्ल जी के सतानुसार केवल धर्म निरुपण- 
संबंधी घोषित करना अ्रन्याय होगा । यह माना जा सकता है कि जैन कवियों द्वार 
लिखे गए 'रास?, 'फाग? या अन्य प्रकार के काव्यों पर उनकी धार्मिक मान्यता का 
प्रभाव पाया जाता है किंतु उनमें साहित्यिकता का अ्रमाव नहीं | डा० हषारीप्रसाद 
दिवेदी के शब्दों में--धार्मिक प्रेरशा या श्राध्यात्मिक उपदेश होना फ्राव्यल का 
बाधक नहीं समभा जाना चाहिए ।? 

शुक्ल जी के बाद हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को अश्रन्य विद्वानों ने 
भी नया नाम देने की चेश्ठ की है | राहुल जी ने इसे 'सिद्ध-सामंत-युग” नाम दिया 
है तथा इस युग में उन्होंने न केवल १०५४० वि० सं० से लेकर १३७५ विं० सं» 
तक फी कृतियों का ही समावेश किया है श्रपितु वे श्रपश्रंश फी इृतियो का भी 
समावेश फर सिद्ध-सामंत-युग का विस्तार सरहपा से श्रारंभ कर राजशेखर सूरि तक 
मानते हैं। इस प्रकार राहुल जी ने ८१७ वि० सं० ( ७६० ई० ) से १३४७ वि० 
सं० ( १३०० ई० ) तक सिद्ध-सामंत-युग की श्रवधि मानी है? | इस दृष्टि से राहुत 
जी फी परिभाषा में वे सारी ऋृतियाँ समाविष्ट हो जाती हैं जिनका उल्लेख हम 
श्रपञ्र॑ंशवाले अध्याय में कर चुके हैं। श्रपनी “हिंदी काव्यधारा? में राहुल भी 
ने इसी विशाल दृष्टिकोश से सरहपा; स्वयंभू, फरहपा, धुष्यदंत, जोडदु, 
कनकामर, देमचंद्र आदि फो भी हिंदी के प्राचीन कवियों में माना है। चूँकि इस 
काल में दो तरह फी विरोधी साहित्यिक प्रदृत्तियाँ पाई जाती हैं* । एक श्र वौद् 
सिद्धों तथा जैन साधुओं फा साहित्य है, दूसरी श्रोर सामंती वीररसात्मक या शृंगारी 
साहित्य है। इन्हीं दो विरोधी गुणों के कारण राहुल जी ने इसे तिद्ध-सामंत्ग 
नाम दिया है। 

डा० रामकुमार वर्मा ने श्रपने 'हिंदी साहित्य के श्रालोचनात्मक इतिहात 
में इस काल फो एक दूसरा नाम देने फी चेष्टा की है--“चारण काल” | वर्मा भी 
का यह नामकरण संभवतः इस अ्रांत धारणा पर आश्रित है कि वीरगाया काव्य के 
रचयिता प्रायः चारण ये। वस्तुतः वीरगाया काव्यों के रचपिता भेई 
( अक्षमट्ट ) थे, चारण नहीं । चंद, भट्ट केदार और जगनिक चारण न होरर 
भाट ये। चारण तथा भाट मिन्न भिन्न जातियाँ हैं । चारणों की 
कृतियों, जो प्रायः डिंगल में उपलब्ध होती हैं ( पिंगल में बहुत कम ) श्भ्वी 


१ राहुल सांकृत्यायव : हिंदी काव्यधारा, श्रवतरणिका, ९० १॥ 
४ वही : अवतरणिका, ए० ४७-५० | 
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श॒ती से पूर्व की नहीं हैं। चारण कवियो के ढिंगल गीत इससे पुराने नहीं 
मिलते तथा राजस्थान के राजाओं के साथ चारणों फा गठबंधन १५वीं शती के 
पूंव का नहीं दै। कहना न होगा, चारण जाति सर्वप्रथम चौदहवीं शतती के अ्रंत में 
सिंघ से राजस्थान की ओर आई थी | 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस काल के नामकरण के प्रदन फो फिर से 
श्रपने (हिंदी साहित्य का आदिकाल” में उठाकर मिश्रबंघधुओं द्वारा दिए गए 
नाम--आदिकाल--के ही पक्ष में श्रपना मत दिया है। अपने प्रथम व्याख्यान में 
डा० दिवेदी ने आ्राचाय शुक्ल के मत का खंडन फरते हुए. बताया है कि शुक्ल जी 
द्वारा जिन १२ अ्थो के आधार पर इस फाल को वीरगाथाकाल नाम दिया गया 
है, उनमें से कई पीछे फी रचनाएँ हैं, कई नोटिस मात्र हैं और फई के संबंध 
में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका मूल रूप क्‍या था" | श्रागे 
ज्ञाकर उन्होने बताया है कि खुमाणरासो, विजयपालरासो तथा बीसलदेवरासो बहुत 
पीछे फी रचनाएँ हें ।* हम्मीररासो, जयचंदप्रकाश, जयमयंकजसचंद्विका, परमालरासो 
( श्राल्हा का मूल रूप ) नोटिस मात्र हैं तथा प्रथ्वीराजरासो का वास्तविक मूल 
रूप क्‍या था इसका पता आज मी नहीं चल सका है। अ्रतः द्विवेदी जी के 
शब्दो में, 'राजपूताने में प्राप्त कुछ काव्यप्रंथों के आधार पर इस काल फा नामफरण 
उचित नहीं दै ।?* 

आचाय शुक्ल ने वीरगाथाकाल के साहित्य में निम्नलिखित १९ कृतियो 
फा समावेश किया है, जिनमें प्रथम चार फो वे अपभ्रंश की कृतियों मानते हैं, 
शेष ८ को देश्यमाषा की | श्रपने इतिहास के द्वितीय प्रकरण में उन्होने विजयपाल- 
रासो को छोड़कर शेष तीन श्रपश्रंश कृतियों का संकेत किया है तथा तृतीय एवं 
चतुर्थ प्रकरण में शेष ८ देश्यमाषा कृतियों का विवरण दिया है। ये 
कृतियों हैं : 

(१ ) विजयपालरासो, (२) हम्मीररासो, (३) फीतिलता, (४) 
कीर्तिपताका, ( ५ ) खुमाणरासो, (६) बीसलदेवरासो, (७) प्ृथ्वीराजरासो, (८ ) 
जयचंदप्रकाश, ( ६ ) जयमयंकनसचंद्रिफा, (१० ) परमालरासो ( आल्हा का 
मूल रूप ), ( ११ ) खुसरो की पदेलियों आदि, ( १२ ) विद्यापति पदावली । 


इनके अतिरिक्त प्राकृतपैंगलम फे पद्य, नाथसिद्धों की रचनाएँ, ढोला मार 
णा दोहा, तथा जेन कवियों के रास, फाग आदि काव्य, उत्तिव्यक्तिप्रफरण एबं 


3 डा० इजारीप्रसाद ढिवेदी : ६िं० सा० आ०, प्रधम व्याख्यान, पए० ११। 
३ वही, १० १७। 
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वर्णरत्नाकर का समावेश भी इस काल की रचनाओ्रों में किया जा सकता है, व" 
उत्तिव्यक्ति तथा वर्णरत्नाफर शुद्ध साहित्यिक कृतियाँ नहीं हैं। अपने हि 
साहित्य! में डा० द्विवेदी ने अद्ृह्माण या श्रब्दुरहमान के 'संदेशरासक के 
हिंदी की प्रारंभिक कृतियों में ही गिना है? | ऐसा जान पढ़ता है, वे 'संदेशरासक! 
जैसे सुंदर काव्य को हिंदी फी निधि स्वीकार करने का मोह संवरण नहीं कर सके | 
किंठु, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, फालक्रम फी दृष्टि से हिंदी के श्रादिकाल 
फी रचना होने पर भी संदेशरासफ परिनिष्ठित श्रपश्रंश के ही पदचिहो पर विशेषतः 
चलता दिखाई देता है। 


प्रारंभिक हिंदी की उक्त कृतियों का साहित्यिक पर्यालोचन नीचे दिया 
जा रहा है; 


(१) खुमानरासो--खुमानरासो का सर्वप्रथम संकेत शिवसिंहसरोज में 
मिलता है| इसमे इसे किसी अज्ञातनामा भाठ की रचना माना गया है। श्राचार्य 
रामचंद्र शक्ल ने अपने इतिहास में बताया है कि चित्तौड़ में तीन खुमान (खुमाण) 
हो चुके हैं और खुमानरासो संभवतः दूसरे खुमाण ( राज्यकाल वि० सं० ८७०० 
६००)से संबद्ध है| इसमें खुमाण तथा खलीफा श्रलमायूँ (राज्यकाल वि सं० ८७९- 
८६०) के युद्ध का वर्णन है। खुमानरासों के रचयिता फा नाम 'दलपतविजय!' 
है । प्रस्तुत खुमाणरासो की प्रति में, जो हमें श्राज उपलब्ध है, कितना श्रैश पुराना 
है, यह निश्चित रूप से नहीं कह्दा जा सकता | वैसे इस प्रति में महाराणा प्रताप 
तक का वर्णन मिलने से इस निष्कर्प पर पहुँचना श्रनुचित न द्वोगा कि यह अँप 
जिस रूप में आज उपलब्ध है, वह विक्रम की सत्रहवीं शी से प्राचीन नहीं है! | 
साथ ही, दलपतविजय वास्तविक अंथ फा रचयिता था या परिशिष्ठाश फा, पहे 
भी फहना कठिन है। ढा० मोतीलाल भेनारिया ने अपने 'राजस्थानी भाषा श्रोर 
साहित्य” में इस बात का संकेत किया है कि खुमानरासो फी सरस्वती मंढार, उंदवईर, 
में सुरक्षित प्रति में राणा राजसिंह तक का वर्णन मिलता है जो महाराणा 
के भी दो पीढ़ी बाद के हैं। मेनारिया जी ने इस प्रंथ फो वीरगायाकालीन मानने से 
इन्कार किया है. तथा इसफी रचना विक्रम फी १८वीं शत्ी के पूर्वाप फी 
है। वे लिखते हैं ; 

ये ( दलपत ) तपागच्छीय जैन साधु शांतिविजय के शिष्य थे। इनका श्रसत्ती 
नाम दलपत था, पर दीक्षा के बाद बदलकर दौलतविजय रख दिया गया था| 


१ डा० दिवेदी : हिं० सां०, पृ० ७१। 
२ आचार्य शुक्ल : हि० सा० इ०, पृ० ३३। 
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के विद्वानों ने इन्हें मेवाड़ के रावल खुमाण (सं० ८७० ) का समकालीन होना 
अनुमानित किया है जो गलत है। वास्तव में इनका रचनाकील सं० १७३० से 
लेकर १७६० के मध्य तक है" |? 

इस प्रकार स्पष्ट है. कि खुमानरासो, जिसे गलती से पुराने विद्वानों ने 
हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना मान लिया था, इस काल की रचना सिद्ध 
नहीं होता । ट 


(२ ) वीसलदेवरासो--बीसलदेवरासो नरपति नाल्‍्ह की रचना है। 
आचार्य शुक्ल ने इस अंय के श्रधोलिखित निर्माणकाल का संकेत दिया है कि 
इसकी रचना विक्रम संवत्‌ १२१२ में हुई थी: 

वारह से वहोत्तराँ मझारि । जेठ बढ़ी नवसी छुघवारि ॥ 
नाल्‍्ह रसायण आरंभद।| सारदा चूठी अद्यकुमारि ॥ 

इस ग्ैय में सवंत्र वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग मिलता है, अ्रतः इसके 
संपादक भी सत्यजीवन वर्मा ने इसे च्रीसलदेव ( विग्रहराज चतुर्थ ) का समसामयिक 
माना है | विग्रहराज चतुर्थ का समय विक्रम- की तेरहवीं शी का प्रथम चरण 
( १२००-१२२५ वि० सं० ) है। इस प्रकार श्री वर्मा के मत से नरपति नाल्‍्ह फा 
भी समय तेरहवीं शती का पूर्वाध हैं* | प्रस्तुत फाव्य में विग्रहदराज ( बीसलदेव ) 
तथा उसकी रानी राजमती की प्रणयगाथा है | इसमें चार खंड हैं । प्रथम खंड में 
मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से साँभर के बीसलदेव का विवाह 
वर्णित है | द्वितीय खंड में घीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाना 
तथा वहाँ एक वर्ष तक रहना वर्णित है। तृतीय खंड में राजमती का विरहवर्णन 
तथा बीसलदेव का उड़ीसा से वापस लौटने का वर्णन है | चतुर्थ खंड में मोज का 
अपनी पुत्री राजमती को अपने घर लिवा जाना और वीसलदेव का उसे फिर 
चिचौड़ लौटा लाने का प्रसंग पाया जाता है। इस विवरण से विग्नहराज 
चतुर्थ परमार राजा भोज का समसामयिक सिद्ध होता है जो इतिहासविरुद्ध है, 
क्योंकि इन दोनों के राज्यकाल में लगभग १००-११० वर्ष फा अंतर पढ़ता है। 
आचाये शुक्ल ने इस विरोध फो किसी तरह समाहित करने की चेष्टा की है। 
उनके मत से ऐसा हो सकता है कि धार के परमारो की उपाधि ही मोज रही हो 
अथवा बीसलदेव की रानी परमारवंश की होने के कारण उसे मोज की पुत्री सान 
लिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि भोज का नाम बाद में कहीं पीछे न 


१ मेनारिया, रा० भा० सा०, पृ० १०६। 
* बीसलदेवरासो, सत्यजीवन वर्मा द्वारा संपादित, ए० ५-७ | 
८ 
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मिलाया गया हो। श्राचार्य शुक्ल ने दो उद्धरण ऐसे दिए हैं जो राजमती (राजल) 
फो जैसलमेर के फिसी परमार सरदार की कन्या होना भी सिद्ध कर सकते हैं; 
“जनमी गोरी तू जैसलमेर”, 'गोरड़ी जैसलमेर की १ |? 

बीसलदेवरासो के रचनाकाल के विपय में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। 
श्राचार्य शुक्ल इसे बीसलदेव का ही समसामयिक मानने के पक्ष में हैं। डा० 
गौरीशंकर हीराचंद ओमा के मत से यह बीसलदेव फी समसामयिक रचना तो 
नहीं है किंतु हम्मीर के समय की रचना अवश्य है? | इस प्रकार डा» श्रोश्ञा के 
मत से यह चोदहवों शती विक्रम की रचना जान पड़ती है। एक तीसरा मत डा० 
मोतीलाल मेनारिया का है। वें इसे प्राचीन हिंदी की प्रामाणिक कृति मानने के 
विपक्ष में हैं। उनका फहना है कि पुस्तक फी सबसे प्राचीन प्रति वि० सं० १६६९ 
की है तथा ऐसा जान पढ़ता है कि यह १५वीं शती विक्रम से पूर्व फी रचना नहीं 
है | मेनारिया जी ने नरपति नाल्‍ह फो गुजराती कवि नरपति से अभिन्न माना है | 
वे बीसलदेवरासो की भाषा में गुजराती से अ्रत्यधिक साम्य पाकर इस बात से 
पूर्णतः सहमत हैं कि बीसलदेवरासो इसी गुजराती फवि नरपति की रचना है। 
उनके मत से इसका रचनाकाल १५४५-६० विक्रम के आसपास माना जा सकता 
है3 | डा० हजारीप्रसाद हविवेदी का बीसलदेवरासों के विपय में कोई अपना 
निजी मत नहीं है, वे मेनारिया जी फी ही बात मानने के पक्ष में हैं । 


बीसलदेवरासो की भाषा प्राचीन हिंदी का वह रूप फही जा सकती है, 
जिसमें राजस्थानी विभाषा का पुर है। इसमें कई ऐसे प्रयोग पाए जाते हैं जो 
राजस्थानी-गुजराती के अपने प्रयोग हैं, यथा 'सूकई छे?, 'पाठटण थीं?, 'भोज तणा', 
'ंड खंडरा? | इसमें यत्रतत्र कई अरबी फारसी के शब्द भी मिलते हैं, जिनके 


विषय में शुक्ल जी का मत है कि “ये शब्द पीछे से मिले हुए, भी हो सकते हैं ओर 
कवि द्वारा व्यवहृत भी |? ४ 


विषयवस्तु की दृष्टि से बीतलदेवरासो प्रथ्वीराजरासो जैसी कृति नहीं है। 
धरथ्वीराजरासो शौय॑ तथा अंगार दोनो रसो फा भावप्रवण काव्य है; जबकि 
बीसलदेवरासो आमूलचूल *ंगार फा काव्य है। विग्रहराज चतुर्थ का जो सूप 
इतिहास में प्रसिद्ध है, वह रूप इस काव्य में नहीं मिलता। यहाँ बीसलदेव एक 
श्वंगारी नायक के रूप में चित्रित है। शाज््रीय शब्दों में हम यह कद्द सकते हैं कि 
बीसलदेव का धीरोदात्तत्व यहाँ नहीं पाया जाता, काव्य में उसका धीरललितत ही 


* आचाय॑े शुक्ल : द्वि० खा० इ०, पृ० १४५-३७। 
* डा० औमा : राजपूताने का इतिहास, भूमिका, ए० १६। 
3 मेनारिया ; रा० भा० स्रा०, ए० ११६। 
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परिस्फुट होता है। संभवतः) इसीलिये 'रासो! शब्द फा “वीररसात्मक काव्य? मात्र 
अर्थ समझकर आचार्य शुक्ल ने बड़े खेद के साथ कहा था “अतः इस छोटी सी 
पुस्तक फी बीसलदेव ऐसे वीर फा 'रासो? कहना खटकता है" ।? किंतु, जैसा कि 
हम आगे बताएँगे; रास या रासो शब्द का प्रयोग केवल वीररसात्मक काव्यों के 
लिये ही नहीं होता था ( यह दूसरी बात है फि बाद में यह भ्राति से इस श्रर्थ में 
रूढ़ माना जाने लगा हो )। रास या रासो ( रासक ) वस्तुतः किसी गेय काव्य का 
वाचक है जो मधुर ( ललित ) या उद्धत किसी भी ढंग का हो सफता है। 
बीसलदेवरासो वस्तुतः संदेशरासक की भांति मधुर शैली का 'रासो! ( रासक ) है 
जबकि प्रथ्वीराजरासो मधुर तथा उद्धव दोनो शैलियों का मिश्रित 'रासो? है| 

बीसलदेवरासो वस्तुतः एक प्रेमगीत है णो गाने के लिये रचा गया है। 
बीसलदेवरासो प्रमुखरूपेण विरह या विप्रलंभ शंगार का काव्य है, यद्रपि इसमें 
आ्ारंभ में बीसलदेव तथा राजमती के विवाह एवं अंत में पुनर्मिलन के संयोगपरफ 
चित्र भी हैं, तथापि फाब्य का सच्चा सौंद्यं इसके विरहसंबंधी भाषप्रवण स्थर्लों में 
ही है। एक बार राजमती के कट शब्दो को सुनकर बीसलदेव रुष्ट हो जाता है 
आर यहीं फाव्य के विरहवर्शन का बीज निक्षित होता है। राजा अपने आपको 
समस्त भूपालो का शिरोमणि कहता है, राजमती इसे नहीं सह पाती तथा उससे 
कह्दती है कि (उद्ीसा का राजा तुमसे भी अभ्रधिक समृद्धिशाली है। तेरे यहाँ 
जितनी नमक की खान है उतनी उसके यहों हीरे की खान है? ; 


गरिब न बोलो हो सांभर्याराव । तो सरीखा घणा आर झ्ुव।छ ॥ 
ए उडीसा को धणी । वचन हमारइ तू मानि ज्ु मानि ॥ 
ज्यूँ' थारइ सांसर उन्गाह॒इ | राजा उणि घरि उग्गहद हीरा-खान ॥ 


बीसलदेव को बुरा लगता है, वह राजमती की कड़वी बात नहीं सुन सकता | 
यदि राजल फड़वी बात फहेंगी तो वह उसे चित्र से उतार देगा। बात से बात 
नहीं छिप सकती । दावाग्नि से जले बृक्ष में कोपल फिर भी लग सकती है, पर जीभ 
से जले दृदय में फिर अनुराग नहीं उत्पन्न होता $ 


कडुवा बोर न बोलिस नारि | तू मो मेल्हसी चित्त बिसारि | 
जीम न जीस बिंगोयनो । दृव का दाधा कुपली मेल्हइ ॥ 
जीभ का दाधा न पांगुरद । नाल्‍ह कहर सुणजद्द सब कोइ ॥ 
आर यहाँ कवि ने बडे सुंदर ढंग से दावाग्नि से दग्घ तथा जिह्ा (कट्ठ वचन) 


१ आचार्य शुक्ल : हिं० सा० इ०, पृ० ३६। 
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से दग्पध वस्तुओं का व्यत्रिक स्पष्ट किया है। स्वामाविक रीति से नियोजित व्यत्रिक 
अलंकार का यह एक सुंदर निदर्शन है। 
फलत; फद्टक्ति से दग्घहृदय बीसलदेव रानी को छोड़फर उड़ीसा चला 

जाता है। पति के वियोग में प्रोषितपतिका राजमती फी अवस्था अ्रत्यंत शोचनीय 
है। राजमहल के श्रंतःपुर में बंदिनी की तरह दिन व्यतीत करती राजमती प्रिय के 
बियोग में अपनी परतंत्रता का और श्रधिक अनुभव करती है। फाश, वह खतंत्र 
होती, भले ही वह पशु या पक्षी की योनि में ही क्यों न जनमती, भले ही वह धीरी 
गाय या फोयल ही क्यों न होती, उसे वन उपवन में विचरण फरने की स्वच्छ॑दता 
तो होती; 

घणदू न सिरजीय धउठलीय गाई | 

चनषंड काली कोहली ॥ 


राजमती के विरहवर्ण॑न के प्रसंग में ही कवि ने एक वारहमासे फी योजना 
की है* | बारहमासा कार्तिकमास से आरंभ होकर आ्राहिवन में समाप्त होता है। 
इसमें विप्रल॑म &ंगार करी उद्दीपनविभावगत प्रकृति फा सुंदर चित्रण पाया 
जाता है; 
घुरि असाढ़ घडुकया मेह । 
खलहत्या पल्या, बहि गईं खेह॥ 
अजी न आसाढां बाहुद्या । 
कोइक कुरलूइ अंब की डाऊू ॥ 
भोर व्हूकई सिखर थी । 
माता-पहयछ ज्युं पग देई ॥ 
सदी भतवांछा ज्युं घछाई । 
तिणि घरी जोलगी काँई करेसत १ (३, १७ ) 
काव्य में विप्रल॑म #ंगार के श्रंतगंत नायिका की तत्तत्‌ मानसिक 
तथा संचारी भावों की भी सुंदर योजना पाई जाती है ७७७७७७ 
आज सखी सपनतर दीठ। 
राग चूरे राजा पह्य॑गे बईस | 
ईंसो हो झंझारो मह झंबीयो । 


) बारइमासे की परंपरा हिंदी में सर्वप्रथम यहाँ परिलक्षित द्वोती है। वैसे, विनयर्च 
निमिनाथचठपर् ( रचनाकाल शश्वों शती विक्रम ) में भी इसका समावेश हलक 
है। आगे तो जावसी के पदमावत में भी श्सकी योजना है। 


३८१ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २ : अध्याय ४ ] 


जो हूँ सोणीहईं जाणती साँच ॥ 
हठि कर जातो राखती । 
जब जागुं जीव पडी गयो दाह ॥ (३. ४ ) 


प्रोषितपतिका राजमती फो स्वप्न में अ्रपने प्रिय की मूर्ति दिखाई देती है। 
उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे अनुराग से भरा प्रिय पल्न॑ग पर बैठा है। पर हाय, 
वह तो स्वप्न था | यदि उसे यह भी पता होता कि पति का वियोग उसे इतना 
दुश्खद होगा तो क्या वह पति फो जाने देती। स्वप्न में तो प्रिय का मिलन उसे 
सुखद प्रतीत हुआ, किंठ जगने पर तो जैसे हृदय में ज्वाला लग गई | राजमती की 
इस उक्ति में एक साथ ओऔत्सुक्य, चिंता; दैन्‍्य आदि संचारी भावों फी व्यंजना 
पाई जाती है। 


(३-४ ) जयचंद्रप्रकाश तथा जयमर्यंकजसचंद्रिका--ये दोनों प्रंथ 
उपलब्ध नहीं हैं। शुक्ल जी ने शिवसिंहसरोज के आधार पर इन्हें क्रमशः मह- 
केदार तथा मधुकर फवि की रचनाएँ माना है तथा इनका फाल संवत्‌ १२२४ तथा 
संवत्‌ १९४३ के बीच माना है। भष्टकेदार तथा मधुकर कवि दोनों फो वे जयचंद्र 
का समसामयिक मानते हैं, परंतु टिप्पणी में इस बात फा भी संकेत करते हैं कि 
भद्दभणंत के आधार पर भहकेदार जयचंद के कवि न होकर शहाबुद्दीन गोरी के 
दरबारी फवि थे? | भमहकेदार ने “जयचंद्रप्रकाश” नामक महाकाव्य फी रचना फी थी 
जो आज उपलब्ध नहीं है। इस काव्य में कन्नौज के राजा जयचंद का गुणगान 
किया गया होगा | मधुफर भट्ट के नाम पर शुक्ल जी ने “जयमय॑ंकजसचंद्रिका” 
नामक फाव्य का उल्लेख किया है जिसका विषय भी जयचंद से ही संबद्ध रहा 
होगा । द्विवेदी जी ने मधुकर भट्ट को माधों भाट से अ्रमित्र मान[ है जो शहाबुद्दीन 
का राजफवि तथा विश्वासपात्र गुप्तचर था। इस संबंध में द्विवेदी जी ने एक दूसरा 
भद्दभणुत उद्घृत किया है : 


१ भद्ट्मणंत का भाभार निम्नांकित कवित्त है जो शिवसिंदसरोज में उद्धृत दे 
प्रथम विधाता ते प्रगट भए बंदीजन, 
पुनि प्रथुजज्ञ तें प्रकास सरतान है। 
माने सतत सौनकन वांचक पुरान रहे, 
जस को बखाने मदासुख सरसान दे ॥ 
जंद चौद्दन के, केदार गौरी साइ जू के, 
गंग अकबर के वखाने शुन गान दै। 
काव्य कैसे मांस अजनास धन भाँटन को, 
लूटि धरै ताको खुरा खोजि मिटि जान द्वै॥ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास कप 


हिंदू हिंदुओं बचने रचने मेच्छाय मेच्छय वचन । 
ज॑ ज॑ जेम समुज्छ॑ ते त॑ समुझाय साधव॑ भट्ट ॥ 
यह संभव है कि शहाबुद्दीन गोरी से कुछ मद्ठ कवियों का संबंध रहा हो, 

संभवतः ये कवि या तो महमूद से पहले के गजनी के हिंदू राजाओं के वंदीजनो के 
वंशज हों बिन्हें शहाबुद्दीन के समय तक संरक्षण मिलता रहा हो, श्रथवा ये जयचंद 
के कवि हों और इन्होने गोरी का भी संरक्षण प्रात कर लिया हो। कुछ भी दो, 
इतना अवश्य है कि रासो में भी इन दोनों कवियो का नाम मिलता है तथा चंद 
और भद्दकेदार के एक संवाद का भी उल्लेख एक स्थान पर पाया जाता है। 
इतना होते हुए भी इन कवियो के अ्रस्तित्व या नास्तित्व फा हमारे लिये फोई 
महत्व इसलिये नहीं है कि जब तक इनकी तत्तत्‌ फाव्यकृतियों उपलब्ध नहीं होतीं, 
तबतक इनके विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं | द्विवेदी जी के शब्दों में दोनों 
कृतियाँ 'नोटिस मात्र! हैं| 


(४) हम्मीररासो--शाइ घर का हम्मीररासो भी ऐसा ही नोटिस मात्र 
है। ये वही शाज्गधर माने जाते हैं जिनका आयुर्वेद का ग्रंथ प्रसिद्ध है तथा इसके 
अतिरिक्त 'शाई घरपद्धति' के नाम से सुमापित-प्मंग्रह भी उपलब्ध है। शिवर्सिदद 
सरोज में लिखा है कि बंद के वंशज शाइंधर ने हम्मीररासों और 'हम्मीरकाव्य' 
की रचना फी थी। शुक्ल जी ने इसी को आधार मानकर (प्राकृतपैंगलम? में 
उपलब्ध हम्मीरविषयक पद्यो फो 'हम्मीररासो' का ही भ्रेंश घोषित किया है। वे 
लिखते हैं; 'प्राकृतपिंगलयूत्र” उलटते पलख्ते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरगाथा 
आदि के कई पद्म छुंदो के उदाहरणो में मिले । मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद् 
असली हम्मीररासो? के ही हैं* |! इस प्रकार शुक्ल जी के मत में हम्मीररासो 
हम्मीर की समसामयिक (वि० सं० १३४० के लगभग ) रचना रही होगी | 
“प्राकृतपैंगलम' के जिन हम्मीरविषयक पद्मों को शुक्ल जी ने शाइधररचित 
“हम्मीररासो' का अंश बताया है, उनमें एक प्रसिद्ध पद्य यह है; 


पिंघड दिंढ सक्माह, वाह उप्परि पदखर द्दद्‌। 

बंधु समदि रण घंसेठ सामि हस्मीर वअण रूदद॥ 
उड्डक णहपह भमरठं, खग्ग रिपु-सीसहि झहछऊं । 
पवखर पक्‍खर पेड्कि पेल्लि पच्वअ अप्फालुड ॥ 

हस्मीर कब्ज जज्जल भणइ कोहाणछ मह सह जरूड॑ । 
सुलितान-सीस करवाल दृइ तज्जि कलेवर दि चलड॑ ॥ 


१ आचाय॑ शुबल : हिं० सा० इ०, पृ० २४। 


३८३ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २: अध्याय ४ ] 


( दृढ़ फबच पहन रूँ, धाहनों के ऊपर पक्खर डाल दूँ, स्वामी हम्मीर का 
वचन लेकर मैं बांधवो से विदा होफर रण में घुसे, आकाश में उड़कर घूमूँ 
( अ्रथवा आकाश के तारों फो घुमा दूँ ), शत्रु के सिर पर तलवार जड़ दूँ , पक्खर- 
पक्खर को ठेल ठालकर में पवतो को हिला दूँ। जज्जल कहता है कि हम्मीर के 
काय के लिये मैं क्रोष से जल रहा हूँ। सुलतान के सिर पर तलवार जड़्कर मैं 
शरीर छोड़कर स्व चला जाऊें। ) 

इस पद्म के विषय में दो मत हैं। शुक्ल जी इसे “हम्मीररासो? का अ्रंश 
मानकर शाह्लंधर की कृति घोषित करते हैं। इस प्रकार उनके मत से यह जजल 
नामक किसी वीर ( पात्रविशेष ) की उक्ति है। राहुल जी इसे जज्जल कवि की 
कृति मानते हैं तथा वे हम्मीरविषयक प्रायः समस्त पद्यो फो जज्जल की ही कृतियाँ 
कहते हैं* | वेसे राहुल जी ने इस बात का भी संकेत किया है कि “जिन कविताओं 
में जजल का नाम नहीं है, उनके बारे में संदेह है कि इसी कवि की ऋतियों हैं |? 
अतः प्रथम तो इसी बात में संदेह है कि उक्त पद्य में जज्जल पात्र है या कवि | 
यदि किसी तरह उसे पात्र फी ही उक्ति मान भी लिया जाय तो भी यह शाहधर- 
रचित अनुपलब्ध “'हम्मीररासो? का ही उद्धरण है, यह कैसे सिद्ध होगा १ 

शाडधर पद्धति में संस्कृत-देशभाषा की खिचड़ी में रचित पद्म, शाबर मंत्र 
आदि अवश्य मिलते हैं। उदाहरण के लिये श्रीमल्लदेव की प्रशंसा में रचित 
श्रीकंठ पंडित का निम्नलिखित पद्य लिया जा सकता है: 


नून॑ बादुक छाइ खेह पसरी निःश्राण शब्दः खरः । 
शत्रु पाडि छुटालि तोड़ि हनिसों एवं भणन्युद्धटाः । 
झूठे गवंसरा मधालि सहसा रे कंत मेने कहे । 

कंठे पाग निवेश जाइ शरणं भ्रीमक्लदेव॑ विशुम्‌ ॥ 


(६ ) विजयपालशासो--नल्लसिह की कृति विजयपालरासो भी इसी 
काल फी रचना मानी जाती है। मिश्रबंधघुओ ने इसका समावेश आदिफाल की 
फाव्यकृतियों में किया है। मिश्रबंधुओं के मतानुसार नल्लसिंह ने विजयपालसिह 
तथा बंगराजा की लड़ाई का वर्णन इस काव्य में किया है जो वि० सं० १०६९३ में 
हुई थी । नल्लसिंह को मिश्रबंघुओ ने विजयपाल का समसामयिक नहीं माना है 
तथा इसका रचनाकाल वि० सं० ११५५ के लगमग माना है* | विजयपालरासो 
का नायक विजयपाल संभवतः विश्वामित्रगोत्रीय गुहिलवंशीय राजा विजयपाल से 


१ देखिए---राहुल : हिंदी काव्यवारा, ए० ४५२-४५५ | 
+ मिश्रबंधु विनोद, प्रथम भाग, ४० २०७। 
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मिन्न है, जिसने 'काई! नामक वीर को हराया था तथा जिसके प्रपोत्र विजयसिंह 
का एक हिंदी शिलालेख दमोह से ग्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की भाषा उस 
फाल की प्राचीन हिंदी की पद्चरोली का अनाविल रूप रखने में समय है तथा इस 
बात का संकेत करती है कि उस काल के देशमापा के कवियों ने श्रपश्रंश के मार्ग 
को नहीं'छोड़ा या ; 

बिसमित्त गोत्त उत्तिम चरित विंसल पवित्तों गाण । 

अरधड़ धड़णों संसिजय हववढों भूचाण ॥ 

हुवडो पटि परिद्यि खत्तिय चिज्जयपालु | 

जोगें काइड रणि विजिणिउ तह सुअ झुचण पाल ॥ 

है ५4 है ५ 


खेद्म गुजर गौदहइ की अ अधि भारि । 
विजयसीह कित संहलहु पौरिस वह संसारि ॥ 
भुसुक देवह पत्र पणवि पञरढिजकित्त समत्य । 
विजयसीह दिढ़ चित्तु करें आरंभिञ सुख सब्ब" ॥ 
श्रीमछदेव-कृत विजयपालरासो फो हिंदी साहित्य के श्रादिकाल की प्रामा- 
रिक कृति भानने में बाधा है| द्विवेदी जी के मतानुसार इसकी भाषा और शैली पर 
विचार करने से मालूम होता है कि इसकी रचना बहुत बाद में हुई होगी? । 
शुक्ल जी ने विजयणलरासो को अपश्रंश की शेली में रचित माना है, किंतु यह मत 
ठीक नहीं जान पढ़ता। विजयपालरासों की शैली फो भी देशभापात्मक ही मानना 
ठीक होगा, वैसे इसमें भी भाषा का अनाविल रूप उपलब्ध नहीं होता | विजयपाल- 
रासो की फाव्यशैली का एक नमूना यह है; 
जुरे जुध यादव पंग मरद्द गही कर तेग चढ़थो रणभदद । 
हंकारिख जुद्ध दुहू' दल सूर, सनौ गिरि सौर जरूप्थरि पूर्‌ ॥ 
हो हिल हांक बी दुक मद्धि, भई दिन उगत कूक प्रसिद्धि । 
परस्पर तोप बह विकराछ, गजें सुर भुम्मि सरग्ण पतताल ॥ 
(७) प्रथ्वीराजरासो--धध्वीराज चौहान के मित्र कवि 'वंद्य 
हिंदी के महाकवियों में तियिक्रम की दृष्टि से प्रथम स्थान द्या शा 


१ ढा० हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिं० सा० ३०, ४० २२ (न्ञा० प्र० पृ० भाग ६ 
अंक ४ से उद्धृत ) | ! 


३ दिवेदी : हिं० सा०, ६० ५५। 
साथ दी देखिए--मेनारिया : डिंगल में वीररस, पृ० ३७ | 


३८७ पभारंभिक हिंदी [ खंड २ ४ अध्याय ४ ] 


महाकवि चंद की रचना प्रथ्वीराजरासो है। महाकवि चंद ने प्रथ्वीराज के ही राज्यकाल 
में अपने मित्र एवं आश्रयदाता के विषय में अंगारवीर रसपरक चरितकान्य 
धृथ्वीराजरासो? की रचना की थी तथा प्रथ्वीराज के गोरी हारा बंदी बनाकर 
गजनी ले जाए जाने के बाद 'रासो? का शेषांश उसके पुत्र जल्हण ने ठीक उसी 
तरह पूरा किया था जैसे भूषण ने बाण की अधूरी कादंबरी के उत्तराध की रचना 
फी थी | इस विषय में निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं--.. 
पुस्तक जल्हण हत्थ दे चलि गज्जन नुप-काज । 
५ ३९ ५९ 


रघुनाथचरित हनुमंतक्॒त भूप भोज उच्धरिय जिसि | 
प्रथिराज सुजस कि चंद कृत चंद-नंद उद्धरिय तिमि ॥ 
उपयुक्त भ्टमणंत में अ्रक्षरशः विश्वास करनेवाले विद्वानों के श्रनुसार 

चंद पृथ्वीराज के समसामयिक (संवत्‌ १९२५-१२४६ के लगभग ) ये तथा 
उपलब्ध एथ्वीराजरासो इन्हीं की कृति है जिसका विस्तार 'सत सहस” ( एक लाख ) 
इलोफो का है। उपलब्ध प्थ्वीराजरासों की घटनाओं, तिथियो और नामो की 
ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यालोचना करने पर कुछ विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता के 
विषय में शंका की है तथा इसे बहुत बाद का ( विक्रम की १६वीं-१७वीं शती का ) 
जाली ग्रंथ ठहराया है। एक तीसरा मत मध्यमा्ग का अनुसरण करता हुआ इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा है कि चंद नाम का फोई कवि पएथ्वीराज का मित्र अवश्य रहा है 
तथा 'रासो? का मूल रूप उसकी कृति अवश्य है फिंठ उपलब्ध एथ्वीराजरासो 
पूरा का पूरा उसी की कृति नहीं है, इसमें अधिकांश प्रक्षित है। तथापि इसमें 
चंद की वास्तविक ऊृति मी है, पर आज उसको खोज निकालना कठिन हो गया है । 
हम इन तीनों मतो को संक्षेपतः यहाँ दे रहे हैं ; 

(अर ) प्रथम मत के माननेवालो में पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, रासो के 
लाहौर वाले संस्करण के संपादक पं० मशुराप्रसाद दीक्षित तथा डा० श्याम- 
सुंदरदास हैं जो रासो को पूर्णतः प्रामाणिक मानते हैं। पंड्या जी ने तो 
रासो को इतिहाससंमत सिद्ध करने के लिये, इसकी तिथियो की संगति 
बिठाने के लिये, 'अनंद संवत्‌? की कल्पना की थी । दीक्षित जी के अनुसार 
रासो की पद्रसंख्या केवल “सच सहस” सात हजार श्लोक है तथा उन्होने 
शोरियंटल कालेज, लाहौर, की प्रति फो रास्तों का प्रामाणिक रूप माना 
है | यह प्रति रासो का लघु रूपांतर है। रासो के ऐसे ही लघु रुपांतर 
और भी मिले हैं, इनकी एक प्रति अनूप संस्क्रत पुस्तकालय बीकानेर में है। 
एक प्रति अगरचंद नाहटा जी के पास भी है। इनमें फोई भी प्रति १५वीं 
शताब्दी के पहले की नहीं है। 
ड8 
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(शा) रातों को सर्वया जाली अंथ माननेवालों में ढा० पूह्र। डा० गौरीशंकर 
हीराचंद ओोभा, मुंशी देवीप्रसाद तथा कविराज श्यामलदास हैं। ओोका 
जी के ही पदचिहौ पर चलकर डा० मोतीलाल मेनारिया ने भी रासो को 
जाली अंग घोषित किया है। श्रोमा जी के मतानुसार रासो में वर्णित नाम, 
घटनाएँ तथा संबत्‌ माटी की कब्पनाएँ ( गपोड़ें ) हैं। उन्होंने फाश्मीरी 
कवि जयानक रचित (पृथ्वीराजविजय! फाव्य तथा तत्कालीन शिलालेखों के 
आधार पर रातो की अप्रामाणिफता सिद्ध की हं। एथ्वीराजविजय तथा 
शिज्ञारेखों के अनुसार धथ्वीराज सोमेश्वर तथा फर्पूरदेवी के पुत्र थे तथा 
फपूरदेवी वेद्राज फी पुत्री थी। रासो में पथ्वीराज फो अनंदपाल का 
दौहित्र बताया है। साथ ही पृथ्वीराज तथा गोरी के युद्धों फी तिथि में भी 
प्रामाणिकता नहीं है। श्रोझ्ा जी के मत का सारांश यह है फि “कुछ सुनी 
सुनाई बातों के श्राधार पर उक्त वृहत्‌ फाव्य फी रवना फी गई है। यदि 
पृथ्वीराणरासो पृथ्वीराज के समय में लिखा जाता तो इतनी बड़ी अ्रश्ुद्धियों 
का होना अ्रसंभव था । भाषा की दृष्टि से भी यह अंथ प्राचीन नहीं प्रतीत 
होता। इसकी डिंगल भाषा में जो कहीं फहीं प्रावीनता का आभास दोता 
है, वह तो ढिंगल की विशेषता ही है। “*' वस्तुतः एथ्वीराजरासो वि० 

का छ १६०० के आ्रातपास लिखा गया है |! 
ड् सरा मत 
आगदा है कक जो रासो के कुछ न कुछ अंश फो उस फाल फी रचना 
रह इस मत के माननेवाले विद्वानों में भी परस्पर भाषा 
संबंधी मतमेद पाया जाता है तथा इसके मूल रूप फी ये 
आरा अति कस वास्तविकता पर फोई 
रुप से कुछ नहीं कह सका है। मुनि जिन 
पान रन में विजय जी ने 
॥। ग्रह में चंद के नाम से ४ छुंद दिए हैं। इन छुणयों फी 
अपभंश है तथा परिनिश्ित अपभ्रंश के कुछ श्रागे की जब पक 
संकेत देती है। इनके श्राधार पर मुनि जी ने इस मत का किलर 
कि ये मूल रासो के ही छुपय हैं तथा इससे यह सिद्ध 5 के 
रासो अपश्रंश की पक ्यआ ५ 
रचना है। इन चार छुणयों में से तीन 
रासो में मिलते भी ्ँ | आ्राजफल हिंदी के मपिकाओं की तो वतमान 
मानते हैं तथा उनके मत से रासो की भाषा डिंग हमले 
अपम्रंश थी। इस प्रकार ये रातो की भूल माषा हो की हे गत न होकर 
वर्ती रुप मानते है । इस संबंध में इतना कर दिवा पश्चिमी अपभ्रंश का पर- 
वा प्रारंभिक हिंदी ठीक वही रही होगी विलकषा एक हे हे 
के उदाहरणों की भाषा में प्रिलता है। इस हक कक 
ण्से 


राजस्थानी ; 
ब्रजमाषा (जो आरंभ में एक ही भाषा थी ) कर का 


होगा; बितप्र बाद में पश्चिमी राजस्थानी दया डिंगल फू पर्यात प्रभाव 


३८७ प्रारंभिक हिंदी [ खंड ३ : अध्याय ४ ] 


पड़ने से उसका रूप विकृत हो गया है। मुनि जी के द्वारा जिन छुप्पययों 
का प्रकाशन किया गया है उनकी भाषा का नमूना निम्नलिखित छुप्पय से 
मिल सकता है $ 

इक्कु बाणु पहुचीसु जु पई कइंबासह मुक्कओ ॥ 

उर सिंतरी खड़हडिड धौर ककक्‍्खंतरिं चुक्कड ॥ 

बीअं करि संधोड भमइ सूमेसर नंद्ण । 

एडु सु गडि दाहिमओ खणह छुद॒द सहंनरिचणु ॥ 

फुड छंडि न जाइ इहु लद्ठिसठ वारइ पछूकड खछ गुलद । 

न जांणउं चंदबरूदिड कि न वि छुट्टदू इहफरूह' ॥ 


इघर हाल में ही उदयपुर से कवि राव मोहनसिंह जी ने रासो का प्रथम 
खंड प्रकाशित किया है। इसमें इन्होने रासो फो प्रामाणिक रचना भाना है | 
इनके मतानुसार रासो पिंगल फी स्वना है तथा इसमें रासो का प्रामाणिक अंश 
वही है जो कवित ( छुपय ), साटक ( शादूंल विक्रीडित ), गाह्य ( गाथा ) तथा 
दोहा छुँंद में नित्रद्ध है। इस मत फी पुष्टि में फविराज जी ने रासो का यह 
पद्म उद्धृत किया है : 
छंद, प्रबंध कवित्त मति, साटक, गाह, दुहृत्थ । 
लघु गुरु मंडित खंडि यह पिंगल अमर भरत्थ ॥ 


कविराज जी ने यह भी बताया है कि इन छुंदों से इतर छुंदों को प्रक्षेप 
मानकर निफाल देने पर भी काव्य की प्रबंधात्मकता में फोई विश्ंखलता नहीं श्राती, 
साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से जितनी विरोधी बातें हैं वे मी इन्हीं प्रक्षि्त स्थलों में 
पाई जाती हैं* | 

डा० हजारीप्रसाद हिवेदी भी रासो के कतिपय अंश फो प्रामाशिक मानने 
के पक्त में हैं। उन्होने विस्तृत विवेचन फर मुनि जी के मत फी संपुष्टि की है। 
द्विवेदी जी ने श्रपने (हिंदी साहित्य का आदिकाल' के तृतीय और चतुर्थ व्याख्यान 
में रासो पर विस्तार से विचार किया है तथा रासो की इतिहासविरुद्धता के मसले 
को सुलझाने के लिये भारतीय चरितकाव्यपरंपरा का पर्यालोचन फरते हुए! बताया 
है कि 'रासो चरितकावन्य है, इतिहासम्रंथ नहीं, भ्रत। सभी ऐतिहासिक फद्दे जानेवाले 


$ पुरातनप्रबंधसंग्रद, पथ सं०, २७५, २७६, २८७ पर इन छुप्पयों का संसद पाया 
जाता दै। ( 

३२ राजस्थान भारती (पत्रिका ) भाग १, अंक, २-३१, १६४६, में पृथ्वीराजरापो की 
प्रामाणिकता पर पुनर्विचार! नामऊ लेख । । 


इ८८ 
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फा मिश्रण 

के समान इसमें भी इतिहास श्रौर कल्पना का तथ्य तथा गल 

का ऐतिहासिक मानी जानेवाली रचनांशों के समान, इसमें भी फाव्यगत ओर 
यानकप्रयित रुढ़ियों का सहारा लिया गया है! ।! हे 

हा दिवेदी जी ने इससे भी आगे बढ़ कर प्रथ्वीराजरासो के ल॒ रुप के विपय 

में कुछ फल्पनाओ का सहारा लिया है| उनके मत फा सारांश यह है-- 


(१) प्रथ्वीराजरासो गेय 'रासक काव्यशैली में निबद्ध था। 

(२) इसमें इतिहास ्रौर फल्पना का मिश्रण है। 

(३) रासो भी फी्िलता की भाँति संवाद रूप में निबद्ग रहा होगा, 
यह संवाद कवि तथा कविप्रिया भें तथा शुक शुकी में फल्पित किया 
गया है। साथ ही हो सफता है कि फीर्तिलता की तरह रासो में 
भी बीच बीच में बार्तापरक गयय रहा हो | 

(४ ) रासो में कई फथानक रूढ़ियों का व्यवहार हुआ्रा है | द्विवेदी जी ने 
२०-२१ कथानक-रूढ़ियों फी तालिका भी दी है। 

(५) मूल रासो के प्रामाणिक अंशों में निम्नलिखित श्रंश माने जा सफते 
हैं--(१) आरंभिक अंश, (२) इंछिनी विवाह, (३) शशिव्रता फा 
गंध विवाह, (४) तोमल पाहार द्वारा शहाबुद्दीन का पकड़ना, 
(४) संयोगिता का जन्म, विवाह तथा इंछिनी और संयोगिता की 
अतिद्ंद्धित और समझौता ।? द्विवेदी जी ने बताया है फि इन आंशों 
की भाषा तथा शैली बताती है कि यहाँ कवित्व का सहज प्रवाह है 
तथा वेडौल और वेमेल हूँस ठाँ नहीं हैः | 

इन्हीं काल्पनिक निष्कर्षों के आधार पर हविवेदी जी ने रासो का एक संक्तितत 

संलरण भी तंपादित किया है* जो मूल रासो के स्वरूप फ्रा कुछ आभास देता 
माना जा सकता है | 

धथ्वीराजरासो श्रद्ध॑ ऐतिहासिक चरित काव्य है। प्राचीन तथाकथित ऐटि- 
हासिक संस्कृत चरितकाब्यों की भाँति 'रासो! भी शुद्ध ऐतिहासिक काव्य नहीं माना 
जाना चाहिए। हमने संस्कृत साहित्यवाले श्रष्याय में इस बात का संकेत किया 
था कि बाण का हर्षचरित, विहण का विक्रमांकदेवचरित तथा पद्मगुस्त का नवसाह- 
सांकचरित एबं अन्य परवर्ती ऐतिहासिक काव्य में तथ्यों की श्रोर कवि का ध्यान 


$ डा० दिवेदी : दि० सा० आ०, पृ० ८६ | 
* बही, पृ० ४६-८६ । 


3 डा० दिेदी द्वारा संपादित 'संतिप्त श्थ्वीराजरासो?, काशिका समिति, काशी, १६४३ 
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फम रहा है। कवि तो कल्पना का पुजारी है, अतः उसने ऐतिहासिक व्यक्तित्व को 
भी कल्पना से अनुरंजित फरने फी चेष्टा की है। यही कारण दै कि तथ्यो की अपेक्षा 
वहाँ संभावनाओं का श्रधिक प्रयोग पाया जाता है। फलतः इन काव्यों में तथ्य 
तथा कल्पना का मिश्रण पाया जाता है। 'रासो? भी इसी तरह ऐतिहासिक अंश 
तथा फविकल्पित अंश की मिश्रित उत्तति है। डा० दिंवेदी ने अपने “हिंदी 
साहित्य फा आदिकाल” के तृतीय व्याख्यान में इस बात फो पूरी तरह सिद्ध किया 
है कि 'रासो? की परंपरा ठीक वही है, जो रुद्रट तथा हेमचंद्र के छारा कथा? 
साहित्य फी परंपस बताई गई है? | संस्कृत तथा अपश्रृंश की कथा-आडख्यायिका 
शैली में ही 'रासो? की रचना हुई है। 'रासो? की कथावस्तु की मिश्रित प्रकृति फी 
इृष्टि से ही नहीं, अपितु इसके 'ढाँचे” की दृष्टि से भी यह फथा-शैली फा ही 
परिचय देता है। दिवेदी जी ने विस्तार से बताया है कि प्राचीन साहित्य की 
फथाएँ वक्‍तृ-श्ोतृ-पद्धति को लेकर लिखी जाती थीं । इस पद्धति का संकेत हमें बृहत्कथा, 
फादंबरी, पंचतंत्र आदि संस्कृत रोमानी एवं नीतिपरक दोनों ढंग की फथाश्रों में 
मिलता है। यहाँ तक कि इस पद्धति फा ही एक दूसरा रूप दंडी के दशकुमार- 
चरित में देखा जा सकता है जहाँ प्रथक्‌ एथक्‌ कथाओं के वक्ता स्वयं तत्त्‌ कथा 
के मिन्न भिन्न नायक हैं। इस पद्धति का प्रयोग वेतालपंचरविंशति तथा शुकसप्तति 
में किया गया है। 'रासो? भी इसी तरह की पद्धति में निबद्ध किया गया था। 
चंद के बाद विद्यापति ने कीर्तिलता फी कहानी को ऋग भूंगी के संवाद रूप में 
निवद्ध किया था। रासो कवि तथा फविप्रिया एवं शुक तथा शुकी के संवाद के 
रूप में नियोजित किया गया है। हिवेदी जी ने 'रासो? के कई समयो से 
उद्धरण देकर इस मत की पुष्टि फी है, जहाँ शुफ फथा फा वक्ता तथा शुफी भोता 
के रूप पाई जाती है। इतना ही नहीं, संयोगिता के प्रसंग में तो शुक-शुकी फथा 
के केवल वक्ता या श्रोता नहीं रह जाते, बल्कि पद्मावत के हीरामन सुए की तरह 
पृथ्वीराज तथा संयोगिता की प्रेमोत्पत्ति में सक्रिय सहयोग देते दिखाई पढ़ते । 
इसी श्राघार को लेकर द्विवेदी जी ने 'रासो? के उन्हीं स्थलो की प्रामाणिकता 
अनुमित फी है जिनमें शुक शुकी के वक्‍तृ-भोतृत्व का संकेत मिलता है। वे स्पष्ट 
कहते हैं-यह बात मेरे मन में समाई हुईं है कि चंद का मूल ग्ंथ शुक-झुफी-संवाद 
के रूप में लिखा गया था और जितना अंश इस संवाद के रूप में है उदना ही 
वास्तविक है* |? डा० द्विवेदी का यह मत केवल फव्पना कहकर उड़ा देने 


१ डा० दिवेदी : हिं० सा० आ०, पृ० ६५। 
* बही, पृ० ६३। 
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योग्य नहीं है, बल्कि रासो के अतुशीलन फरनेवालों को एक महत्वपूर्ण दीपस्तंभ का 
काम दे सकता है| 

इतना ही नहीं, द्विवेदी जी का मत एक और अ्रमिनव विचार प्रफट 
करता है। भ्रव तक हम रासो को वीररस-प्रधान काव्य समभते थे, जिसका अंगी 
रस वीर है, शंगार केवल अंग रस के रूप में निवद्ध किया गया है | साथ द्द 
रासो एक दुःखांत काव्य है। द्विवेदी जी के मत से इन घारणाओओं में भी परिवर्तन 
करना होगा। वे इसे सुखात काव्य मानते हूँ तथा संयोगिताइरण के बाद की 
प्रेमलीला के साथ फाव्य की सुखमय परिसमाप्ति मानते हैं* । इस तरह तो 'रासो! 
का अ्रंगी रस #ंगार सिद्ध होता है और वीर रस श्रंग बन जाता ६* | दिंवेदी जी 
ने इंछिनी, शशिक्षता तथा संयोगिता से संबद्ध प्रेमकथाओ्ं फो रासो का प्रामाणिक 
अंश माना है। रासो के प्रसिद्ध पद्मावती समय फो वे स्पष्ट; प्रक्षिप्त अंश घोषित 
करते हैँ तथा इसे १६वीं शती के बाद का प्रक्षेप मानते हैं?। रासो की कथा में 
फुई कथानकरूढ़ियाँ पाई जाती हैं जिनफा कुछ संकेत द्विवेदी जी ने किया है| 
इसकी प्रमुख कथानकरूढ़ि यह है कि शशिव्रता तथा संयोगिता दोनों फो 
कवि ने मुनिश्त श्रपसराओ्रों का अ्रवतार माना है। शशिव्रता चित्र॒रथा श्रप्सरा 
का श्रवतार है, संयोगिता मंजुघोषा अप्सरा फा। साथ ही फयानकरूढ़ियों के 
रूप में पृथ्वीराज तथा शशितरता फा समागम फराने में एक गंधव सचेष्ट पाया 
जाता है जो हंस का रूप धारण कर दोनों के द्वदय में प्रेमांकुर पललवित करता 
है। इसी तरह संयोगिता के साथ पृथ्वीराज का समागम कराने में शुक तथा श॒पी 
का हा जाते हैं। पुरानी फथाओ की तरह ये भी मानव फी भापा बोलनेवाछे 
पद्दी हैं । 

'रासो' रसप्रवण अलंकृत काव्य है। संस्कृत तथा श्रपश्नंश फाव्यो फी 
फान्यपरंपरा का चंद ने पूरी तरह प्रयोग किया है। शंगार के विविध पात्रौ का 
चित्रण, युद्ध फी गंभीरता फा आलेखन तथा श्रलंकारों की रेखाभंगी की 
योजना में चंद की तूलिका श्रतिपद्ठ है। इससे भी बढ़कर बात यह है फि शब्दों फो 
तोड़ मरोड़कर श्रपने भाव के श्रनुरूप नाद सौंदर्य की सृष्टि करने में चंद श्रपना 
सानी नहीं रखता | व्याफरण या भाषाशास््र फी दृष्टि से चंद की भाषा भलेही शझुद्ध, 

व्यंजना अन्य रीति से कराना असंभव जान पड़ता है| 


3 बही, ० ८८-८६ । 
२ वही, पृ०६७। 
+ वहीं, पृ० ७७। 
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इस दृष्टि से चंद का भाषा पर पूर्ण अ्रधिकार माना जा सकता है। चंद की फाव्य- 
कला की उदात्तता निम्नलिखित उदाहरणों से व्यक्त की जा सकती है: 
कुंजर उप्पर सिंघ सिंघ उप्पर दोय पतच्चय। 
पव्वय उप्पर ऋंग ऋुंग उप्पर ससि सुम्भय । 
ससि उप्पर इक कीर कौर उप्पर झूग दिद॒ठौ । 
संग उप्पर कोदंड संघ कंद्रप्प वयदठौ॥ 
जहि भयूर म॒द्दि उप्परह हीर सरस हेमन जरथो। 
सुर भुवन छंडि कवि चंद कहि तिहि धौषे राजन परयो ॥ 
यहाँ संयोगिता के नलशिख का वर्णन है, जो शंगार रस का आलंबन 
विभाव है | संगोगिता की गति ( घरणों ) से लेकर उसके केशपाश तक का, ततत्‌ 
अंग फा वर्णुन श्रध्यवसायमूला अ्रतिशयोक्ति के द्वारा किया गया है। यहाँ गति, 
कि, कुच श्रादि उपमेयो फा प्रयोग न कर चमत्कार सृष्टि के लिये कुंजर, सिंघ, 
पत्वय ( पव॑त ) आदि तचत्‌ उपमानों फा निगरणुपरक प्रयोग किया गया है, श्रतः 
भेंदे अमेदमूला श्रतिशयोक्ति ( रूपकातिशयोक्ति ) अलंकार पाया जाता है। 
श्रृंगार रस के उद्दीपन के रूप में निम्नलिखित वसंतवर्णन उद्धृत किया 
जा सकता है; 
भवरि अंब फुल्छिंग कदंब रमनी दिघ दीस॑ । 
भंचर साव भुल्ले अ्रमंत मकरंद बरीसं ॥ 
बहत बात उज्जलूति मौर अति बिरह अगिनि किय । 
कुह कुददंत कलकंठ पन्न-रापस अति अग्गिय । 
पय छग्गि प्रानपति बीनदों नाह नेह मुझ चित धघरहु । 
दिन-द्न अवद्धि जुब्बन घटय कंत चसंत न गम करहु ॥ 
चंद के अधोलिखित युद्ध वर्शन फो वीर रस के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त 
किया जा सकता है: 
मच हूकहूक॑ बहै -सारधारं । चसकके चमक्के करार॑ करारं ॥ 
भमक्के सभकके बंहै रचधारं । सनक्के सनक्के बह बानभारं ॥ 
हबक्के हबक्के बहै सेल मेल । कुक कूक फूदी सुरत्तान ढाल ॥ 
बक्री जोगमाया सुरं अप्पथान॑ । बहे चह-पट्ट! उचद्ट उलट ॥ 
कुलदूठा धरे अप्प-अप्प॑ उह्ददृठ॑ | दृडक्क बजे सेन सेना सुघदूट ॥ 
छुंदप्रयोग फी दृष्टि से चंद अपने पूर्व फी समस्त छुंद।परंपरा का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। वे एफ ओर जहाँ इलोक ( अ्नुष्ठप्‌ ) तथा साटक ( शादूलविक्रीडित ) 
भुज॑ंगप्रयात आदि वर्णिक बूचों के द्वारा संस्कृत की वर्णिक छुंद/परंपरा के वाहक हैं, 
वहाँ गाह्दा के द्वारा प्राकृत परंपरा को भी अक्लुएण बनाए, हुए हैं। इसके साथ ही 
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दोहा तथा पद्धरी का प्रयोग अ्पप्रैश छुंद।परंपरा का संकेत करता है, तो रोला श्रीर 
उल्लाला के मिश्रण से बना छुपय एक नई देशभाषा की छुंद/परंपरा फा संकेत फरता 
है। बंद प्रायः इन सभी छुंदों के कुशल प्रयोक्ता हैँ, पर जैसे फालिदास का अपना 
विशिष्ट छुंद मंदाक्रांता रहा है, चंद फी श्रात्मा छुणव में ही पूर्णतः प्रतिरत्रित्रित जान 
पड़ती है। क्‍या शंगार, क्या वौर दोनो रसो में चंद ने छपय फा सफल प्रयोग 
किया है। चंद को इसीलिये 'छुपयो फा राजा? कहा जाता है। संमवतः रासो के 
मूलर्प में छुपयो की संख्या सर्वाधिक रही होगी | 


(८) परमालरासो--एथ्वीराजरासो फी मोति ही जगनिफ फवि रचित पर- 
मालरासो भी श्रध॑प्रामाणिक रचना है | सुना जाता है कि फारलिजर के राजा परमाल 
(परमर्दिदेव) के यहों जगनिक नास के एक भाठ फवि ये | इन्हीं जगनिक ने मद्दोवे के 
दो वीर युवफो-श्राल्हा तथा ऊदल-के चरित्र पर एक बीरकाव्य फी रचना की थी | यह 
वीरगाथात्मक काव्य लोकगीत के रुप में प्रायः सारे उचरी भारत में लोकप्रिय हो 
गया। गाँवों में आज भी आल्‍्हा समय समय पर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 
चाढ्स इलियट ने लोकगीतो के आधार पर ही “आल्हाखंडः का संग्रह प्रफाशित 
किया था | जगनिक के मूल गंथ का क्या रूप था, यह फहना फठिन है। शआ्ाचार्य 
शुक्ल ने तो इस काव्य को साहित्यिक प्रबंधपद्धति पर न लिखा मानते हुए फट्टा 
है ; “यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंधपद्धति पर लिखा गया होता तो फहीं न फहीं 
राजकीय पुस्तकालयो में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती” | वस्तुतः आइ्हा या 
परमालरासो की रचना गाने के लिये की गई थी। यह भी प्रइन हो सकता है कि 
क्या जगनिक परमाल के समसामयिक ( १२४० बि० सं० ) थे तथा क्या यह उन्हीं 
फी रचना है १ यदि ऐसा है तो जगनिफ का काव्य वहुत दिनो तक बुंदेलखंड से 
बाहर अचार न पा सका होगा। अन्यथा यह बहुत बाद की रचना है | अनुमान 
होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को इस काव्य का पता न था क्योकि 


यदि उन्हें इस काव्यशेली का पता होता तो वे इस शैली में भी रामकथा श्रवश्य 
निबद्ध करते | 


परमालरासो या आल्हा की भाषा मूलरूप में बेसवाड़ी मानी जा सकती है, 
क्योकि इसका मूल केंद्र बैसवाड़ा ही है, वैसे गेय रुप में प्रचलित होने के कारण 
इसका कलेवर बदलता गया.है। काव्य की भाषा तथा विषयवस्तु दोनो में परिवततन 
हो जाना असंभव नहीं है। इसमें कई ऐसे विदेशी शब्द भी मिलते हैं जैसे बंदूक, 


किरिच, फिरंगी आदि जो या तो बाद में इसफी भाषा में घुलमिल गए. हैं, या 


१ आचार्य शुक्ल : दिं० सा० इ०, पृ० ५१। 


३९३ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २३ अध्याय ४ ] 


इसके बाद की रचना होने का संकेत करते हैं। श्रात्हा फी शैली श्रल॑ंकृत या शुद्ध 
साहित्यिक नहीं कही जा सकती । इसमें वीर” छुंदर का प्रयोग हुआ है जो आला 
छुँद के नाम से भी प्रसिद्ध है। 

(६-१०-११ ) विद्यापति ठक्कुर तथा उनकी तीन कृतियाँ--हिदी 
साहित्य के आदिकाल में अकेले विद्यापति ठक्कुर ही ऐसे फवि हैं जिनके विषय में 
हमें पूरी जानकारी है तथा जिनकी कृतियाँ प्रामाणिक रूप में हमें उपलब्ध होती 
हैं| विद्यापति की पदावली की भाषा की प्रामाणिकता के विषय में चाहे संदेह हो, 
किंतु वे विद्यापति की ही रचना हैं, इस अंश में उनकी प्रामाणिकता क्षुरण नहीं 
होती | विद्यापति ठक्कुर मिथिला के बिसपी आम के निवासी थे तथा हिंदी साहित्य 
के आदिकाल एवं भक्तिकाल की संधि में उत्पन्न हुए ये। इनका जन्म विक्रम की 
श्४वीं शत्ती के अंतिम दिनों में हुआ था तथा विक्रम फी १४वीं शत्ती में 
इनकी साहित्यिक रचनाएँ पललवित हुईं थीं। इस प्रकार यद्यपि इनका रचनाकाल 
मोटे तौर पर आदिकाल की सीमा ( १००० वि० सं० १४०० वि० सं० ) से बाहर 
जा पड़ा है, तथापि विद्यापति आदिकाल की उत्पत्ति हैं तथा आदिफालीन 
काव्यपरंपरा के लक्षण उनकी 'कीर्तिलता” तथा 'कीर्तिपताका? में स्पष्टटः परिलक्षित 
होते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए.। 'कीतिलता? तथा “कीर्तिपताका” विद्यापति ठक्कुर 
की अवहृष्ट रचनाएं हैं, पदावली उस फाल की बोलचाल की देशभाषा में लिखे 
गए पर्दों का संग्रह |. कीर्तिलता तथा कीर्तिपताका दोनों ही कृतियो में विद्यापति 
ने अपने श्राश्नयदाता तिरहुत के राजा फीर्तिसिंह फी वीरता; उदारता, गुणआहिता 
श्ादि का वर्णन किया है। इन दोनों प्रंथों में अबतक केवल “कीर्तिलता” ही 
प्रकाश में आई है। सर जाजं ग्रियसन ने विद्यापति की इन दोनों रचनाओं का 
संकेत किया था, किंतु 'कीर्तिलता” फा सर्वप्रथम प्रकाशन म० म० हरप्रसाद शात्नरी 
ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय की एक प्रति के आधार पर किया। शाज्री जी ने 
नेपाल पुस्तकालय में 'कीर्तिपताका? की एक हस्तलिखित प्रति के होने का भी 
उल्लेख किया है* | फीर्तिलता का एक संस्करण डा० बाबूराम सक्सेना के संपादन 
में वि० सं० १६८६ ( १६२६ ई० ) में नागरीप्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ 
था जिसका द्वितीय संस्करण भी भाषानुवाद तया भूमिकासहिंत वि० सं० २०१३ में 
निफल चुका दे | 

'कीर्दिलता? ऐतिहासिक चरितकाव्यों फी शैली का काव्य है जो तत्कालीन 
साहित्यिक शैली में लिखा गया है। जैसा कि हम देखते हैं, उस काल की साहित्यिक 


१ म० भ० इरप्रसाद शाल्ी ४ नेपाल दखार लाश्मेरी के तालपनत्र तथा अन्य भंथों का 
सचीपत्र, १६०५ ६०। 
पूछ 
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शैली भ्रपश्रैशामास से अत्यधिक प्रभावित थी। यही कारण दे कि पीर्तिलता फी 
शैली भी श्रपप्रशात्मक है। चरितकाव्य होते हुए भी फीर्तिलता एक दृष्टि से 
झन्य तथाकथित ऐतिहासिक काव्यो से भिन्न है। इसमें ऐतिदातिक तथ्यों था 
घटनाओं को विक्ृत नहीं किया गया है प्रत्युत काव्य के नायफ फीर्तिसिंद का चरित 
स्पष्ट रुप से अंकित किया गया है। इसके साथ ही उस फाल के हिंदू-सुतलमान, 
सामंत और साधारण नागरिक; सैनिकों आदि का वर्णुन यथार्थ ६। इसका फारण 
यह है कि कवि ने खयं देखे हुए. बच का ज्यों फा त्यों वर्णन किया दै। वह 
इतिहास का कविद्ृष्ट जीवंत रूप है। इसलिये चरितकाव्य होते हुए भी फीर्तिलता 
में वे कधानकरूढ़ियों बहुत कम पाई जाती हैं जो तफालीन श्रन्य चरितकाव्यों में 
प्रचुरता से भरी पढ़ी हैं तथा उनमें तथ्य की श्रपेष्षा कल्पना की अ्रतिरंजना का 
अधिक समावेश फर देती हैं । 


विद्यापति ने अपनी रचना की भाषा को 'अवहद्!ं कहा दे) | फीतिलता की 
भाषा पूर्वी अवहद्द कही जा सकती है | यत्रतत इसमें पुरानी मेथिली के भी चिष् 
पाए, जाते हैं। कीर्तिलता की शैली वहुत कुछ बेसी ही है जसी रातो फी शैली 
रही होगी। आरंभ में मुग और भागी के संवाद द्वारा कवि ने फीर्तिसिंद के 
चरित का गान किया है' | फीतिलता चार पल्लवो में विभक्त फाव्य है। फवि ने 
प्रत्येक प्व के आरंभ में शगी के प्रबन तथा भंग के उत्तर का उपन्यास करते हुए, 
कया फा निर्वाह किया है। कीर्तिलता का विपय बड़ा संक्षिप्त है। मलिक श्रसलान 
नामक मुसलमान सामंत ने काव्य के नायक के पिता का वध फर तिरहुत पर 
अधिकार जमा लिया। फीर्तिसिह तथा वीरसिह श्रसलान फी दंड देने के लिये 
जौनपुर के बादशाह इब्राहिमशाह के पास गए.। द्वितीय पछव में जौनपुर मगर फी 
समृद्धि का बर्णुन पाया जाता है। इसी पहव सें जौनपुर के हिंदू मुसलमानों फा 
रहन सहन भी वर्णित है। तृतीय पह्व में दोनों भाई बादशाह के पास पहुँचते हैं। 
बादशाह प्रसन्न होकर श्रसलान फो दंड देने के लिये एक सेना कीर्तिसिंह तथा 
वीरसिंह के साथ कर देते हैं। चतुर्थ पह्तब में सेनाप्रयाण का वर्णन है। बादशाह 
की फ़ोज असलान पर आक्रमण करने जाती है। युद्ध होता है और पीर्तिसिंद 
असलान का वेघ कर अपने पिता फा बदला चुकाते हैं । 


फीर्तिलता का काव्यसौंदय॑ उदात्त है। इसका अंगीरतस वीर है। किठ॒ 


१ सबकश्न वाणी बहुआ न भावर । पाउश् रस को भम्म न पावइ। 


देखिल वश्नना सब सन मिद्ठा । तं तैसन ज॑पिश्न श्र 
कर बहद्मा ॥ ( प्रवम 
* मंगी पुच्छेइ भिंग सुन की संसारहि प्तार। 3002७ ' 


मानिनि जीवन मासभो वीर पुरुस अवतार ॥ ( प्रथम पल्नव )। 


३९५ प्रारंसिक हिंदी [ खंड २: अध्याय ४ ] 


हितीय पलव के नगर वर्शुन में वेश्याओं के बाजार फा वर्णन करते समय श्वंगार फा 
आमास भी पाया जाता है। वेश्याओ का वर्णन फवि की रसिक प्रकृति फा संकेत 
करता है तथा संस्कृत #ँगारी काव्यपरंपरा से प्रभावित है। 


वेश्याओं का निम्नांकित गद्यगयय वर्शुन इसका प्रमाश है ; 


तन्हि केस कुसुम बस, भान्यजनक छज्जावलंबित मुखचंद्नचंद्विका करी 
अघकोगति देखि अंधकार हस । नयनांचछ संचारो अुछता भंग, जजु कज्जलकल्लो- 
लिनी करी वीचिविवत्त बढ़ी बढ़ी शफरी तरंग । अति सूक्ष्म सिंदूर रेखा निंदंते पाप, 
जदु पंचशर करो पहिंक प्रताप । ( द्वितीय पहलव, एृ० ३६ )। 


नगर फी सुंदरता तथा समृद्धि का एक वर्णुन निम्नोक्त है; 


चक्रवार साकम बोध पपरि नीक नीक नि्केतना । 
अति बहुत भाँति विवद्ट वद्हिं सुलेओ वड्डेओो चेतना ॥ 
सोपान तोरण यंत्र जोलन जाल जालओो पंडिआा । 
धव धवर हरघर सहस पेक्खिआ कनफ कलशहिं मंद्िआ ॥ 
( द्वितीय पल्‍लव, ए० २६ ) 
फीतिलता के चतुर्थ पक्व में वीर॒रस का सुंदर परिपाक पाया जाता है | सेना 
प्रयाश तथा युद्ध का वर्णन वीर तथा बीमत्स की व्य॑ंजना करता है; 
हुईं दिस पाखर ऊंट माँझ संझम भेट हो । 
खग्गे खग्गे संघरिआ फुलुग उप्फलइ भग्गि को ॥ 
अस्सवार असिधार तुरअ राउत सजो दुद्दद । 
देलक बज्ज निधात काअ कवयहु सजो फुट्द ॥ 
अरि कुंजर पंजर सल्लि रह रुहिर धार गअ गगण भर । 
रा कितिसिंह को कज्ज रखें वीरसिंह संगाम कर ॥ 
( चतुर्थ पल्‍छव, ए० १०४ ) 
फीर्तिलता में विद्यापति ने दोहा, गीतिफा, छंप्पय, भुज॑गप्रयात, रह्ढा, आदि 
छुंदों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही वार्तापरफ ग्रद्मय भी पाया जाता 
है। फीर्तिलता के गद्य पर संस्कृत गद्य की समासांत शैली का प्रमाव परिलक्षित 
होता है | 
विद्यापति की पदावली का विषय प्रमुखतः राधाकृष्ण फी प्रेमलीला है। 
यद्यपि विद्यापति के शित्र एवं देवी की भक्ति से संब्रद्ध पद भी मिलते हैं, तथापि 
वे संख्या में कम हैं। कुछ पद शिवसिंह के वर्णन में मी हैं। विद्यापति भक्त कवि 
हैं या #ंगारी कवि, इस संबंध में विद्वानों में बड़ा मतमेद पाया जाता है। जहाँ 
तक विद्यापति के राधाक्ृष्ण-परक #ंगारी पदों का प्रइन है, इनमें विद्यापति का 
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अगारी गफता नजर आता है; भक्त कवित्व नहीं | जयदेव की भांति 
हे शंगारी कवि हैं तथा उन्हें सूर के समान कृष्णमक्त फवि भानना 
भ्रांति है। विद्यापति शिव के मक्त अवध्य ये किंठ उनका शिवभक्त रूप इस विषय में 
गौण है। जयदेव के गीतगोविंद से प्रभावित दोकर ही विद्यापति ने राधाकृष्णुपरक 
#ंगारी पदों की रचना की है। संभव है, राजदरबार का विलासी बातावरण भी 
इसमें सहायक हुआ हो । इस दृष्टि से विद्यापति फो हम उस परंपरा फा पहला फवि 
कह सकते हैं जो रीतिकाल में निरगल रुप में प्रवाहित हुई है। विद्यापति के *४ंगारी 
पदों में कृष्ण एक उपपति के रूप में तथा राधा परकीया नायिका के रूप में चित्रित 
पाई जाती हैं। राधा का नखशिख वर्णन, सद्य/ल्लाता का वर्णन श्रादि स्थर्लों में 
नायिका रूप आालंबन विभाव की सुंदर व्यंजना पाई जाती है। इसके श्रतिरिक्त 
दृती-संप्रेषण, मान, ईष्यो, मिलन तथा रतिक्रीड़ा श्रादि संयोग शँगार के तचत्‌ 
अंगो का भी सुंदर रसमय परिषाक देखा जाता है। विद्यापत्ति भी जयदेव फी भोंति 
मूलतः #ंगार के संयोग पक्ष के ही कवि हैं तथा यत्रतत्र जो विप्रलंम <गार के पद 
मिलते हैं, उनमें विद्यापति का फवित्व इतना प्रोढ़ नहीं फह्दा जा सकता | विप्रलंभ 
ऋंगार के वर्सन में विद्यापति ने प्रायः रूढ़ प्रणाली फा ही श्रधिक झाश्रय लिया ऐै | 
श्रृंगार के उद्दीपन विभाव के रूप में विद्यापति ने वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं का 
प्रकृतिवर्णन भी उपस्थित किया है किंतु वह मी परवर्ती संस्कृत फाव्यों फी रुढ़ 
प्रणाली फा ही अनुसरण करता है। म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने इसीलिये 
विद्यापति के पदों की श्रालोचना करते समय फहा था कि विद्यापति के पदों में फिसी 
नवीन मौलिफता का पता नहीं चलता । उन्होंने जयदेव की ही भाँति पुराने संस्क्ृत 
कवियों के भाव, फल्पना, अलंकार एवं रूढ़ियों फो ज्यों फा त्यों अ्रपना लिया 
है। इतना होने पर भी विद्यापति के पदों में एक बहुत बड़ी विशेषता है| जिस तरह 
जयदेव ने फाव्य श्रौर संगीत का समन्वय कर श्रपने फाव्य फो एक नई जान दे दी 
है, बेसे द्दी विद्यापति ने झपने पर्दे फो त्त्तत्‌ रागरागिनी के आधार पर निबद्ध फ़र 
उनके लिये विशाल क्षेत्र लोल दिया है। विद्यापति के पदों की सबके बड़ी विशेषता 
यह है कि वे जनता की माषा में लिखे गए हैं, परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा में 


नहीं। यही कारण है कि विधापति के पद मियिल्ला में श्राज भी लोकगीतों के रूप 
में प्रचलित हैं। 


विद्यापति के पदों की रसप्रवशता तथा श्रल॑कारगरिमा | .. 
लिखित पद से प्रिल सकता है ; 33% 


आहसे अरुण छोचन तोर, अम्रिये मातऊ चंद चकौर ॥९ ॥ 
निचल भोहें द छे (अं) बिसराम, रण जीनि घन्रु तेजल (जनि) काम ॥२॥ 
एरे राघे न कर लथा, उक्ुतिगुपुत घेकल कथा | ॥ 


४९७ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २: अध्याय ४ ] 


कुच सिरीफल सहज सिरी, केसु विकशित कनक गिरी ॥४॥ 
अछक बहल उघसु केस, हरि पलिछल कामे संदेस" ॥५॥ 


उपयुक्त पद में रतिचिह्निता नायिका का वर्शन है। इसके साथ ही 
रशु'''काम! में उद्रेज्ञा तथा 'कुच'''ग्रिरे! में उपमा अलंकार का चमत्कार 
पाया जाता है। 


(१२ ) खुसरो--श्रमीर खुसरो प्रसिद्ध मुसलभान कवि एवं विद्वान हो चुके 
हैं। ये श्रलाउदीन खिलजी के समसामयिक थे | इस तरह खुसरो फा समय विक्रम 
की १४वीं शती का उत्तराध माना जा सकता है। छक्‍्ल जी के मतानुसार इनका 
रचनाकाल वि० सं० १३४० से ११८१ तक रहा है। इनके कई दोहे, तुकबंदियाँ 
और पहदेलियाँ मिलती हैं। इनकी रचनाश्रो में उस काल की दिल्ली की बोली का « 
प्रयोग रहा होगा किंतु जिस रूप में वे आज उपलब्ध हैं, उनकी भाषा इतनी प्राचीन 
नहीं मानी जा सकती । साथ ही खुसरो के नाम से उपलब्ध कृतियों में फई कृतियाँ 
बाद फी जान पड़ती हैं और भ्राज यह कहना बहुत कठिन है कि इनमें खुसरो फी 
वास्तविक कविताएँ कौन सी हैं। खुसरो की पद्देलियों या तुकबंदियों के कुछ 
उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जिनसे स्पष्ट है कि शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से खुसरो 
की इन कविताओं फो उदात्त कोटि का नहीं माना जा सकता | खुसरो का वास्तविक 
लक्ष्य भी बोलचाल की भाषा में ही कुछ चुभती हुईं विनोदपूर् सूक्तियों का निबंधन 
रहा होगा $ 

एक नार ने अचरज किया । साँप मारि पिंजड़े में दिया ॥ 
जो जों साँप तारक को खाए। सूखे ताक साँप मर जाए ॥ 
( दियाबत्ती ) 

खुसरो की भावात्मक फविताओं में श्रवश्य कुछु उदाच काव्यत्व का आभास 

मिलता है 


मोरा जोवना नवेलरा भयो दै गुछाल । कैसे गर दीनी बकस मोरी माक ॥ 
सूनी सेज उरावन छागे । घिरहा-अग्रिन मोहि डस डस जाय ॥ 


इनके अतिरिक्त शुक्ल जी ने 'आ्रादिफाल” में भीघर कवि के 'रणमह्छ॑द! 
का भी उल्लेख किया है जो संवत्‌ १४४४ की रचना है। इस दृष्टि से इस काव्य 
का समावेश आदिफाल ( १०००-१४०० वि० सं०) के अंतर्गत करना 


अनुचित होगा | 


१ डा० सुमद्र भा द्वारा संपादित विधापति पदावली, प्रद सं० १६०, ४० १६० । 


हिंदी साहित्य का इददेत्‌ इतिहास ३९८ 


ऊपर हमने उन बारह इतियों का पर्यालोचन फिया जिनके आधार पर 
आचार्य शुक्ल ने अपने वीरगाथाकाल का प्रासाद खड़ा किया है। हम देख चुके 
हैं कि इनमें से केवल विद्यापति की झृतियों को छोड़कर व्राफो सभी ऋतियाँ 
अप्रामाणिक या अद्धप्रामाशिक हैं | इन कइंतियो की प्रामाणिकता-अप्रामाशिकता का 
प्रइन हिंदी साहित्य के इतिहास के लिये एक समस्या बना हुआ है। संभवतः 
इसीलिये डा० हजारीप्रसाद दिवेदी फो छुकलाकर यह कहना पढ़ा था कि 
“इस प्रकार साहित्यिक फोटि में आनेवाछे ये अँथ चहुत संदिग्ध हैं। कुछ तो निश्चित 
रूप से परवर्ती हैं, कुछ के अ्रस्तित्व फा ही टिकाना नहीं और कुछ का अ्रस्तित्व 
केवल अनुमान से मान लिया गया है। आदिकाल के इतिहास-लेखकों ने इन 
ग्रंथों की ऐतिहासिकता के पक्ष-विपक्ष में बहुत सी व्यथं की दलीले पेश की हैं जो 
“निरथक ही नहीं हैं साहित्य के विद्यार्थी के ऊपर बोझ के समान हैं ओर शुद्ध 
साहित्यिक आलोचना की गति को रुद्ध करने का कार्य करती हैं! ।१ 
जैदा कि इस ऊपर वता चुके हैं इन कृतियों से इतर फई कृतियाँ ऐसी है, 
जो इस काल फी प्रामाणिक रचनाएँ मानी जानी चाहिएँ। इन इतियो में एक 
ओर जैन कवियों के चर्चरी, रास तथा फाग काव्य हैं, दूसरी ओर प्राइतपैंगलम्‌ के 
फुठकर मुक्तक पथ्। इनके श्रतिरिक्त कुछ ऐसी भी इृतियों हैं जो भाषा की दृष्टि से 
चाहे प्रामाणिक न भी हों, विषय की दृष्टि से निःसंदेह प्रामाणिक है| इनमें एफ ओर 
ढोला मारू रा दोहा की डंगारी काव्यपरंपरा है, दूसरी ओर नाथसिद्धों फी 
फाव्यपरंपरा । इनके अतिरिक्त प्रारंभिक हिंदी के गद्य का स्वरूप जानने के लिये 


हम उत्तिव्यक्तिप्रकरण, वर्णरत्नाकर तथा भ्री अगरसंद नाहटा हारा संकेतित जैन 
लेखओं के गद्य को ले सकते हैं। हि 


४, जेन काव्य 


हिंदी साहित्य के आदिकाल फी कई जैन क्ाव्यकृतियों क्रमशः प्रकाश में 
श्राती जा रही हैं। यद्यपि ये झृतियाँ जैन घर्मोपदेश फी प्रदृत्ति से संवलित हैँ तथापि 
यह तथ्य इनके काव्यत्व को क्षुएण नहीं फरता। इस फाल में दो प्रकार फी जैन 
काव्यक्षतियाँ पाई जाती हैं--कुछ ऐसी हैं जो परिनिष्ठित अपश्रंश में लिखी गई हैं 
और श्रन्य ऐसी जिनमें यद्यपि अपभ्रंशामास पाया जाता है तथापि कवि ने देश- 
भाषा के समीप की काव्यशैली अपनाई है। इस काल में लिखे गए पुराणों एवं 
चरितकाव्यों की शैली प्रायः झुद्ध परिनिष्ठित अपभ्रंश है; फिंठ चर्चरी, रास तथा 
फागु काव्यों की भाषा में इस परिनिष्ठितता की पाबंदी नहीं पाई जाती | इसका फारण 


१ डा० इजारीप्रसाद दिवेदी : हिं० सा०, ए० ५५-५६ | 


३९५९ प्रारंभिक हिंदी [ खंड ३: अध्याय ४ ] 


यह जान पढ़ता है कि जैन मंदिरों या उपासको में आवकों के गाने के लिये 
जिन काव्यों का नित्रंधन किया जाता था उनकी भाषा यथासंभव जनता की भाषा के 
समीप रखी जाती यी | यह दूसरी बात है कि पद्चवद्ध होने के कारण उससमें 
कृत्रिमता का आ जाना स्वाभाविक था। चच्चरी, रास तथा फागु फाव्य आवको के 
गाने के लिये ही निबद्ध किए. जाते थे। ये जैन काव्य पर्चिमी अ्रवहद्द में लिखे 
गए, हैं तथा हिंदी, राजस्थानी एवं गुजराती तीनो भाषाओं के आदि रूप की 
कृतियोँ कहे जा सकते हैं। इन कृतियों फो हम अ्पश्रंश तथा हिंदी की संधिगत 
कृतियों कह सकते हूँ । यही फारणु है कि इनका समावेश जहोँ एक ओर श्रपश्रंश 
के साहित्य में किया जा सकता है, वहाँ दूसरी ओर ये प्रारंभिक हिंदी की कृतियाँ 
भी सानी जा सकती हैं। इनमें प्राचीनतम काव्य शालिमद्र सूरि का बाहुबलिरास है, 
जिसका संकेत हम अपप्रंशवाले श्रध्याय के भ्रंतिम अंश में कर चुके हैं। रास काव्यों 
की परंपरा के प्रतिनिधि रूप में हम कई अ्रप्रकाशित रास काव्यो का नाम ले सफते 
हैं, यथा, जंबुस्वामिरास ( रचनाकाल वि० सं० १२६१ ), रेवंतगिरिरास 
( वि० सं० ११८८ ), कछूलीरास (वि० सं० १३६३ ), गौतसरास (वि० सं० 
१४१२ ) आदि। इन रास काव्यो की भाषा प्रारंभिक हिंदी है। उदाहरण के 
लिये जं॑बुस्वामिरास का निम्नलिखित पद्य देखिए ; ४ 


जंबुदीय भरह खित्ति तिहिं नयर पहाणउ । 
राजगूह नामेण नयर पहुचि बक्खाणउ ॥ 
राज करद सेणिय नरिंद्‌ नरवरहं जु सारो | 
तासु तणद पुत्त चुद्धिमंत मंति अमयकुमारों ॥ 


रास काव्यो में जैन पुराणों या सवरितकाव्यों की किसी कथा को आधार 
बनाया जाता है | इन्हें हम प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं | रास फाव्यो के अतिरिक्त 
प्रबंध काव्यों में चरित्र तथा संधि नामक कृतियों भी मिलती हैं। 'घचरितकाव्यो में 
अधिकतर त्रिषष्ठिशलाका पुरुषों में से किसी उदात्त पुयष का या किसी अन्य 
जैन महापुरुष, गुरु आदि का चरित वर्शित किया जाता है। उंधिकाव्यो में अन्य 
प्रकार की कथा होती है जिसका लक्ष्य किसी धार्मिक सिद्धांत का उपदेश देना 
होता है। चरित्र-संधि-काव्यो तथा रास-फागु-काब्यो में शेलीगत भेद स्पष्ट है। 
एक तो चरित्र-संघि-काव्य पाठ्य काव्य जान पड़ते हैं और रास-फागु-काव्य गेय 
हैं। यह भी संभव है कि रास काब्यों में आरंभ में 'रासक' छुंद का प्रचुर प्रयोग 
होता हो, धीरे घीरे अन्य छुंद मी चल पड़े हो और बाद में 'रासक' छंद का 
प्रयोग भी गौण हो गया हो। दूसरे इनमें भाषागत मेद मी जान पढ़ता है जो 
तत्कालीन दोनों प्रकार की रचनाओं की वुलना से व्यक्त हो सकता है। इस काल 
के जैन चरितकाव्यो में पठमसिरिचिरिठ ( स्वनाफाल संभवतः ११०० वि० सं० ) 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ हृतिहास । 


जंबुचरि वि० सं० ); सुकोशलचरित्र (१३०२ वि० सं० )) वयरस्वामि- 
चर ( | कक सं० गौतमस्वासिचरित्र ( १३५४८ वि० सं० ) का है य 
चलता है | संषिकाव्यों में मदनरेखासंधि (बि० सं० १२६७ ) तथा नमदाउुंदरी 

( १३२८ वि० सं० ) का पता चलता है। रास-फागु-काव्यों फी श्रपेज्ञा इनकी 
शैली किस प्रकार परिनिष्ठित श्रपश्रंश की और पीछे देखती है, इसका प्रमाण इन 
उद्धरणो के रूप में दिया जा सफता है जो उपरिनिर्दिष्ट ज॑तुस्थामिरास के भी बाद 
की रचनाएँ हैँ; 


तेरहुरुतरबरिसे सिरिवीरजिणिंद्मोवसकलाणे । 
कल्लाणं कुणह सया पढंत गुणंतराण भव्वाण ॥ 
( सुकोशलचरित्र ) 
सोहग्गमह्ाानिहिणो सिरिवयरसामिणों चरिय॑ । 
तेरहसोछुत्तरए रदय॑ सुहकारणं जयड ॥ 
( वयरस्वामिचरित्न ) 
बारहसत्ताणउए्‌ बरिसे आसो असुद्धछ्हीए । 
सिरिसंघपत्थणाए एवं लिहिय॑ सुयामिहियं ॥ 
( मदनरेखासंधि ) 
तेरसय अउचीसे वरिसे सिरिजिणपहुपसाएण । 
एसा संधी विद्विया जिणिंदृवयणानुसारेण ॥ 
€ नर्मदासुंदरीसंधि 
हस भाषाशेली का विवेचन करने से पता चलता है कि ध्वन्यात्मफ तथा 
पद्रचनात्मक दोनों दृष्टियों से यह भाषा विक्रम की १शवीं-१४वीं शती की नहीं 


बल्कि परिनिष्ठित श्रपभ्रंश है, जबकि रास या फागु काव्यों की भापा इससे कहीं 
विकसित भाषा मालूम होती है। 


इस काल की फागु-काव्य-कृतियों में दो ऋृतियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं... 
जिनपदञ्मसूरि कृत" थूलिभद्फागु ( १२५७ वि० ) तथा राजशेखरसूरिकृत नेमिनाथ- 
फागु ( ११७० वि० स॑० ) | संभवतः इनके श्रतिरिक्त और फागु-फाव्यो की रचना 
भी हुई होगी | थूलिभदफागु अबतक प्रास फागु काव्यों में सबसे प्राचीन है, वैसे 
इससे भी लगभग ५० वर्ष प्राचीन एफ और फागु फाज्य की प्रति जैतलमेर के 


१ थूलिभइफासु का रचनाकाल राहुल जी के मतानुत्तार १२०० ई० ( १२५७ वि० सं०) 
के लगभग है जबकि अक्षयचाद्र शर्मा ने इसे १४वाँ शी के उत्तरा्ध की रचना माना 
है 2 अ 4० पत्रिका, वर्ष ५६, अंक २, में शर्मा जी का लेख--सिरथूलिभद फाथ 
पर्यालोचन । 


४०१ पारंसिक हिंदी [ खंड २ : अध्याय ४ ] 


जैन भांडार में बताईं जाती है जिसका नाम है “जिनवंद्रसरिफाग” | फाग 
काव्यों की परंपरा संस्क्त में. नहीं मिलती और इनका प्रचलन सबसे पहले हिंदी के 
आदिकाल में ही हुआ है। ऐसा जान पड़ता है, वसंत ऋतु में गाए जानेवाले लोक- 
गीतों से इन काव्यों की रचनाशेली फो प्रेरणा मिली है, ठीक वैसे ही जैसे रास काव्यो 
को लोकरृत्यमिश्रित लोकगीतो से प्रेरणा मिली जान पड़ती है। इतना ही नहीं, 
फागु काव्य फी एक और विशेषता है जो उसके काव्यमय रूप में पाई जाती है। यह 
है फागु काव्य में श्रलंकृत शैली का प्रयोग | फागु काव्य वस्तुतः अनुप्रास तथा 
यमकबंघ वाली शैली में निबद्ध पाए जाते हैं, किंठ यह विशेषता फागुकाब्य का 
लक्षण नहीं है। हम देखते हैं कि थूलिमदफागु तथा नेमिनाथफागु में इस अनु- 
प्रास-यमक-बंघ का मोह नहीं पाया जाता । वस्वुतः फाशु काव्यों में वसंतवर्णन की 
प्रधानता होती है। “उनमें फिसी कथा का आश्रय लेने के फारण प्रबंधात्मकता 
भी होती है। ये काव्य वस्तुतः खंड काव्य की फोटि के इतिबृत्तात्मक गेय फाव्य कहे 
जा सकते हैं। जिस तरह संस्कृत फाव्य सर्गों में विभक्त होते हैं तथा अपभ्रंश काव्य 
संधियों में वैसे ही कई फाणु कार्यों का विभाजन “भार्सों? में पाया जाता है। कितु 
भारसों का होना श्रावश्यक नहीं है। थूलिमद्दुफागु ७ भासों में निबद्ध है तो 
नेमिनाथफागु में ऐसा विभाजन नहीं पाया जाता | 

थूलिभदफागु में मुनि स्थूलभद्र (थूलिभद) की चारित्रिक उदातता फी कथा 
वर्शित है कि किस प्रकार कोशा वेश्या उन्हें वश में करने के लिये अनेक प्रयत्न 
करती है, पर वे अटल रहते हैं। इस प्रकार श्रृंगार, नखशिखवर्णुन, उद्दीपक-प्रकृति- 
वर्शुन के परिपाश्े को लेकर ब्रह्मचय तथा चारिमिक संयम फी विजयपताका 
फहराना ही हरिभद्रसूरि का लक्ष्य है। काव्य का समस्त शुँगारवर्णन शांत रस में 
पर्यवसित हो जाता है। काव्य में कोशा वेश्या के नवशिख का वर्णन मनोहर 
बन पढ़ा है ; 


मयण-खग्ग जिम रहरूहंत जसु वेणीदंडों । 

सरकछड तरकड इयामछूड रोमावलिदंडो ॥ 

तुंग पयोहर उब्कसइ सिंगार थपक्का | 

कुसुमबाणि निय अमिय-कुंभ किरथापणि सुक्‍्का ॥ 
काजर् अंजिबि नयणजुय, सिरि संथड फाडेई | 
बोरियावर्डि कंचुलिय घुण उरमंडल्लि ताडेई॥ (४।१०) 

(कोशा की काली वेणी कामदेव के श्याम खड्ग की तरह लहलहा रही थी। 
उसकी सरल तरल द्यामल रोमावलि सुशोमित हो रही थी। उच्चुग पयोघर ऐसे 
उललसित हो रहे थे जैसे शंगार ( रूपी पुष्पों) के स्तवक हों अथवा मानो फामदेव 
ने अपने अमृत के दो घड़ों को रख दिया हो। दोनों नेत्रों में काजल आजिकर, 

प्‌ ट 
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हिर में माँग निकालकर, ललाट में बोरिया तथा पट्टी ( राखडी तथा पट्टी ) देफर 
उसने वछ/स्थल में फंचुफी धारण की । ) । 

इस पद्यांश में #ंगाररस के श्रालंत्रन विभाव का सुंदर वन किया गया है | 
वेणी फो कामदेव के खड़ग के समान बताकर उपमा तथा हुंग पयोधरों फो फामदेव के 
अमृतकुंम बताकर उद्मेज्ञा श्रलंकार की रचिर योजना फी गई है | थूलिभदफागु 
का प्रकृतिवर्णन सुंदर है तथा नादसौंदय का वहन करता है। हंगार फी उद्दौपक 
प्रकृति के रुप में निम्नोक्त वर्षावर्शन फो उपन्यस्त किया जा सकता है; 


क्षिममिर झिरमिर क्षिरमिर ए मेहा वरिसंतति | 

खलूदक खलहक खलऊूहल ए वाहलू वहंति । 

झबझब श्षवक्षत्र झबझब ए चीजुलिय क्षबवकदट । 

थरह्दर थरहर थरहर ए, पिरहिंनि मन कंपह । 

महुर गंभीर सरेण भेह् जिमि जिमि गाज॑ते । 

पंच बाण नियकुसुमबाण तिम तिम साजंते । 

जिम जिम केतकि महमहंत परिसल वियसावह । 

तिम तिम कामिय चरण छामग्रि निंज रमणि सनावद ॥ (४६-७) 


( ये बादल मिरिमिर मिरमिर बरस रहे हैं। ये नाठे खलखल शब्द फरते 
बह रहे हैं। मिजली झ्वकझव झबझव चमक रही है और विरहिणी फा मन थरहर 
थरहर काँप रहा है। ज्यों ज्यों वादल मधुर गंभीर स्वर में गर्जना फरता है, त्यों त्यो 
कामदेव अपने बाणों को सजा रहा है। ज्यों ज्यों फेतकी विफतसित होफर अपनी 
सुगंध फो दिग्दिगंत में फैलाती है त्यों त्यों कामी जन अपनी रमशियों के चरणों में 
गिर-गिरकर उन्हें मना रहे हैं। ) 


राजशेखरसूरिकृत नेमिनाथफागु भी काव्यसौंदय की दृष्टि से मनोहर फाव्य 
है। इसमें नेमिनाथ तथा राजमती की फथा निबद्ध है। फाव्य में राजमती 
के नखशिसत वर्शुन तथा “डंगार सजा का रुचिर उपन्यास किया गया है, 
साथ ही उत्तराध में राजमती का विरहवर्णुन भी अत्यधिक मार्मिक है। इस काव्य 
का शंगार भी शांत रस में ही पर्यवसित होकर तीथैकर नेमिनाथ की चारिन्रिक 
निष्ठा तथा संयभ फी व्यंजना में सहायक होता है। काव्य फी शैली का संकेत 
राजमती को #ैगार-सजा के निम्नलिखित वर्णन से दिया जा सकता है; 


तरतिय क्जल रेह नयणि झुंहकमलि तंबोलो । 
नागोदर कंदरूड कंठ अनुद्दार विरोछो । 
करहीं कंकण-मणिवरूय चूड खड़कावय बाला ॥ 
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रुणुछ्णु रुणुछ्वणु रुणझ्ुणु एं कडि घाघरियाल्ली। 
रिमझिमि रिसकझिमि रिमझिस एं पय नेडर जुयाढी ॥ 
नहि आछत्तड बलवरूड सेअंसुश्न-किमिसि । 
अंखडियाली रायमई प्रिउ जोभह मनरसि ॥ 


( उसने श्राँखों में कजल की रेखा दी और मुख में तांबूल लिया, उसके 
कंठ में तदनुरूप नागोदर कंठुला ( हार ) सुशोभित हो रह्या था। रेशमी जरी के 
वस्त्र तथा कंचुफी पहन, फूलों की माला धारण फर वह बाला राज़मती हाथो में 
मणि के कड़े, कंकश तथा चूड़े को खड़का रही थी | उसकी कमर में क्रपनी कूण- 
भझणायित हो रही थी तथा दोनों पैरों में नू पुर भकत हो रहे ये। उसके नखों फ्री 
इवेत कांति से मिश्रित आलक्तक जगमगा रहा था | इस प्रफार सज-घजकर राजमती 
मन में रस लिए ( अ्रनुरागपूर्वक ) आंखों से अपने प्रिय की बाट देख रही थी । ) 

फागु काव्यों की परंपरा बाद में भी चलती रही है तथा हमें बाद की कृतियों 
में हलराजकृत स्थूलिमद्रफाग ( १४०६ वि० )। राजकृत तक विरह-देखातुरी-फाय- 
बसंत तथा राजहष॑कृत नेमिफाग ( विक्रम की १७वीं शतती ) का पता चलता है। 
यह परंपरा गुजराती के प्राचीन साहित्य में पाई जाती है | रास फाव्यों की परंपरा भी 
गुजराती में अधक्षुएण बनी रही है तथा १४०० वि० सं० के बाद फी कई रासकृतियोँ 
गुजराती में पाई जाती हैं; यथा, गौतमरास, विद्याविल्ायरास; दशार्णभद्गरास, 
वस्तुपाल-तेजपालरास; भेणिकरास, पेथड्रास, संघपति-समरविहरास, सागरदचरास, 
आदि । रास काव्यों की यह परंपरा ही हिंदी की श्रादिकालीन कृति बीसलदेवससो, 
प्रथ्वीराजरासो, परमालरासो में मानी जा सकती है, इसका संकेत हम आगे 'रासो? 
शब्द की व्युत्पन्चि पर विचार करते समय करेंगे। 


६, मुक्तक कविताएँ 


प्रारंभिक हिंदी की मुक्तक कविताओं का एक संकलन हमें प्राकृतपैंगलम में 
मिलता है | इसमें जजल, बब्बर, विद्याधर, दरित्रद्ष आदि कवियों की रचनाएँ हैं | 
इनमें कई पद्यो में रचयिता का नाम मिलता है, कई में नहीं। ये दूसरी कोटि की 
रचनाएँ किनकी हैं, यह कहना कठिन है, इनमें से कई को राहुल जी ने उपयुक्त चार 
कवियों फी ही मानकर संफलित किया है। कालक्रम की दृष्टि से इनमें बन्बर सबसे 
पुराने हैं जो फलचुरिनरेश कर्ण के राजकबि ( ११०७ वि० सं० के लगभग ) थे । 
बब्बर के नाम से कुछ पद्य प्राकृतपैंगलम्‌ में हैं, यथा : 
चल गुज्जर छुंजर तेज्जि मही । तुअ बब्बर जीवण अज्जु णह्दी । 
जद कुम्पिल कण्ण-णरें द्वरा । रण को हरि को हर बजूहरा ॥ 
( हे गुर्नरेश, हाथी फो छोड़कर जमीन पर भग; आज तेरा जीवन नहीं दै। 
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यदि राजा कर्ण कुपित हो जाय तो युद्ध में विष्णु फौन हैं, शिव तथा इंद्र भी 
कौन हैं) ) । 

इनके बाद फालक्रम फी दृष्टि से विद्याधर थ्राते हैं. जो फाशीनरेश जयचंद 
गहड़वाल ( १२५० वि० ) के महामंत्री थे । इनकी कई फुटफर फविताएँ भी वहीं 
पाई जाती हैं। निम्मलिखित पद्म मुख्य है, जिसमें विद्याधर ने फाशिराज फी 
प्रशंसा फी है; 


भअ भंजिंश वंगा भग्गु किंगा, तेल॑या रण झुक्कि चले । 
भरहदूख ढिंदुख छग्गिय कदूठा, सोरदूठ भञ पाञ पछे ॥ 
घंपारण कंपा पव्वअ झंपा, ओोत्या ओत्थी जीवहरे । 
कासीसर राआ किअड पञाणा, विज्ञाहर भण संतिवरे ॥ 


( विद्याघर मंत्रिवर कहते हैं कि जब फाशीश्वर ने युद्ध के लिये प्रस्थान किया 
तो बंगाल का राजा भय से आरतंकित हो गया, फर्लिंगराज भंग गया; तेलंगराज 
युद्ध छोड़फर चला गया, मरहठे कष्ट से युक्त दिखाई देने लगे, सोरठ ( गुजरात ) 
के राजा भय से पैरों पर गिर पड़े, चंपारन का राजा कॉपने लगा तथा पर्वत 
में जा छिपा | ) 

इनके अतिरिक्त अन्य फवियों फी भी रचनाएँ प्राकृतपैंगलम में संगद्ीत हूँ । 
विषय फी दृष्टि से 'प्राकृतपैंगलम? में संग्रहीत मुक्तक फविताएँ सर्वप्रथम दो तरह फी 
मानी जा सकती हैँं--भक्तिमय स्तुतियों, तथा इतर। स्ठुतिपरक भुक्तककों में विष्णु, 
शिव, शक्ति तथा दशावतार की स्तुतियों हैँ। इतर भुक्तकों में एक श्लोर अ्रधिक 
संख्या राजप्रशस्तिपरक मुक्तकी की है, दूसरी ओर <ंगारमय मुक्तको फी जिनके 
अंगरुप में ही ऋतुवर्णन से संबद्ध मुक्तक पद्नों फो लिया जा सकता है। इनके 
अतिरिक्त कुछ नीतिपरक सूक्तिमुक्तक भी पाए. जाते हैं। वर्शुनशेली फी दृष्टि से इन- 
पर संस्कृत साहित्य के स्तोत्रकाव्य, राजप्रशस्तिकाव्य तथा शृंगारी एवं नीतिसंयंधी 
मुक्तकों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्तित होता है। 

इसी काल की रचना 'ढोला मारू रा दोहा! नामक प्रसिद्ध प्रेमगाथात्मक 
लोकगीत दै । यद्यपि इसकी भाषा लोकगीत के रूप में प्रचलित होने के कारश परि- 
वर्तित रुप में मिलती है तथापि यह विषयवस्तु की दृष्टि से हिंदी साहित्य के श्रादि- 
काल की स्वना है। इसका रचनाफाल विक्रम फी १३वीं-१४वीं शत्ती माना जा 
सकता है। ढोला मारू रा दोहा प्रेमगाथा होते हुए भी मुक्तक काव्य के विशेष 
समीप है तथा मूलतः ढोला द्वारा परित्यक्त मारणी का विरहगीत है । 
ढोला तथा भारवणी से संबद्ध इस विरहगीत में कई कथाओं की ऊपर से 
जोड़कर इसे प्रबंध काव्य का रुप देने की कई परवती लेखकों ने चे्ठ की 
है। इस प्रकार का प्रथम प्रयत्न जैसलमेर-निवासी वा कुशललाभ 
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द्वारा १७वीं शती के पूर्वांध में किया गया था। कुशललाभ ने चौपाइयो में 
आख्यान का निवंधन कर 'ढोला मारू दोहा? को बीच बीच में ऐसा सजा दिया है 
कि वह एफ प्रबंध काव्य बन गया है | 'दोला मारू? से संबद्ध दोहे राजस्थान तथा 
पश्चिमी प्रदेश में विशेष प्रचलित रहे होगे। फबीर फी साखियों भें कई दोहे 
“८टोला मारू! से संबद्ध दोहो के ही उलये जान पड़ते हैं" | लोकगीतों फी शैली 
में निबद्ध होने के कारण 'ढोला मारू रा दोहा? सरल होते हुए. भी अ्रत्यधिक 
मार्मिक एवं प्रभावोत्यादक है। मारवणी के विरह से संबद्ध दोहे अ्रत्यधिक भावगर्भित 
हैं। इनके श्रतिरिक्त ऋत॒वर्शन, विशेषतः पावस का वर्शन, नखशिखवर्णन तथा 
संयोग के चित्र भी सुंदर बन पड़े हैं। 'ढोला मारू रा दोहा! फी कलात्मकता का 
दिल्मात्र संकेत निम्नांकित दोहों से मिल सकता है,ः 
जिणि देसे सज्जण वसइ दिणि दिसि चज्जद्ू वाउ । 
उर्जा छगे मो छग्गसी, ऊही छाख पसाड ॥ ( ७४ ) 
बीजुलियाँ चहलछा रहकि आभइ आम च्यारि | 
कद्‌ रे मिरूदं छी सज्जना राँबी बाँद पसारि ॥ ( ४५) 
पावस मास, बिदेस(प्रिय, घरि तरुणी कुछ सुध्च । 
सारंग सिखर निसद करि मरइस कोमरूमुध्ध ॥ ( १७४ ) 
नखशिख वर्णन तथा संयोग शँंगार का एक नमूना यह है; 
गति गंयंद, ज॑घ केलि ग्रभ; केहरि जिस कहि रुक । 
हीर उसण, विह्वम अधर, मारू अ्रकुटि सर्यक ॥ (४५४) 
कंठ विछुगी मारुवी करि कंचूवा दूर । 
चकबी सनि आणंद हुवउ, किरण पसास्था सूर ॥ (५५१) 
यहाँ ढोला जैसे लोकगीत में अ्रलंफारों का र्मणीय विधान देखा जा सकता - 
है। प्रयम पद्म में परंपरागत उपमानों का प्रयोग कर मारवणी के तत्तत्‌ अंग के 
सौंदर्य की व्यंजना की गई है। प्रथम पद्म में उपमालंकार है। द्वितीय पद्म में प्रतिव- 
स्तूपमा फा चमत्कार पाया जाता है, जहाँ मारवणी तथा चकवी के आन॑दित होने! 
रूप समान धर्म का प्रथक्‌ प्थफ्‌ वाक्यों में उपादान किया गया है । 


७, नाथपंथी साहित्य 


इस काल की कई नाथपंथी सचनाएँ भी उपलब्ध हैं। स्वयं गोरखनाथ के 
ही नाम से ४० पुस्तकें प्रचलित हैं. जिनका संकेत डा० पीतांबरदत्त बढ़थ्वाल ने 


१ ढोलः मारू रा दोहा, भूमिका, १० १३२-१३४, ना० प्र० सगा, सं० २०११ | 
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किया है। इस काल के नाथतिद्धों के साहिल में प्राचीनतम साहित्यिक व्यक्तित्व 
गौरखनाथ का है | गोरखनाथ के फाल क्के बिपय मं विद्वानों में बढ़ा मतभेद है || 
थे मल्येंद्रनाथ के शिष्य ये | राहुल जी के मतानुसार इनका समय विं० सं० ६०२ 
( ८४५, ईं० ) के श्रासपास माना जा सकता है। इस प्रकार गोरखनाथ विक्रम फी 
१०वीं शी में रहे होंगे) । आचार्य शुक्ल को राहुल जी के मत में संदेद है तथा 
वे सह कहते हैं; अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम फी १०वीं 
शताब्दी मानते नहीं बनता' !” श्राचा्य शुक्ल संमवतः गोरसनाथ फो विक्रम फी 
११वीं शी में मानते हैं। डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी मोरसनाथ फा समय विक्रम 
की ११वीं शी मानते हैं? । द्विवेदी जी गोस्खनाथ के नाम से प्रतिद्ध रचनाश्रों के 
विषय में यह भत प्रकट फरते हैं. कि चाहे ये कृतियाँ ठीफ इसी रुप में उस समय 
की न हों, परंतु इनमें भी प्राचीनता के प्रमाण विद्यमान हैं; जिससे कद्दा जा सफता 
है कि संभवतः इनफा मूलोद्भव ११वीं शी ही में हुआ हो । 
नाथपंथ फी सैद्धांतिक मान्यताओं का संकेत फरना यहाँ श्रप्रासंगिफ होगा। 
हमें यहाँ इतना जान लेना चाहिए कि श्रपश्रेंश साहित्य में बौद्ध सिद्धों फी जो 
साहित्यिक परंपरा पाई जाती है उसी की क्रमिक धारा नाथपंथी सिद्धों का साहित्य 
है | इनके साहित्य में जहाँ एफ ओर उलव्वॉसियों की शेली में रहस्यात्मफ साधना 
की व्यंचता पाई जाती है; वहाँ दूसरी श्रोर साधारण जनता फी बोली में 
पंडितों का पाखंड, ढोंग, जातिप्रथा; रूढ़िवादिता श्रादि फी फट श्रालोचना भी 
है। गोरखनाथ की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए, जाते हैं जो विपय पी 
दृष्टि से आादिकालीन हिंदी सिद्धफाब्य फा संकेत करते हैं। जहाँ तक इनफी भाषा 
का प्रश्न है, वह इस रुप में तो १५वीं शती से पुरानी नहीं जान पड़ती | 
(१) सि्टि-उतपती बेली प्रकास, मूछ न थी, चढ़ी आकास | 
ऊरध गौड़ कियो विसतर, जाणने जोली करे विचार ॥ (११९१) 
(१) दृष्टि अग्रे दृष्टि लुकाइवा सुरति छुकाइवा कान॑ । 
नासिका अप्रे पवन छुकाइबा, तब रखि गया पद्‌ निर्वान ॥ (२७७५) 
(३ ) अबूश्षि बूक्षि कै हो पंडिता अकथ कथिडे कहांणी । 
सीस नवावत सतगुरु मिलिया जागत रेण विहाणी ॥ (७२२२२) 


१ राहुल : हिंदी काव्यवारा, १० १५६। 

२ झाचाय॑ शुक्ल : हिं० सा० इ०, पृ० १४। 
3 डा द्विवेदी : ना० सृं०, १० १०२ | 

डे वद्दी, प० १०२ | 
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गोरखनाथ की रचनाओं का एक :संग्रह डा० बढ़थ्वाल ने हिंदी साहित्य 
संमेलन, प्रयाग से सं० १६६६ में प्रफाशित किया था । डा० बढ़थ्वाल ने गोरख- 
नाथ की 'सबदी” को सबसे अधिक प्रामाणिक रचना माना है। गोरखनाथ फी एक 
अन्य रचना गोर्खबोध? भी विशेष प्रसिद्ध है तथा अधिफ परिचित अंय है। 
गोरखनाथ के नाम से उपलब्ध ४० हिंदी रचनाओं में डा० बड्थ्वाल ने १४ 
रचनाओं फो निःसंदेह प्राचीन माना है। नाथ साधुओं फी परंपरा से हमें गोरखनाथ 
के अतिरिक्त अन्य प्राचीन नायसिद्धों की फुटकर रचनाओं का भी पता चलता है। 
इनकी प्रामाणिकता के विषय में भी निश्चयपूर्वक कोई बात कहना अ्रसंभव है। 
कबीर से पूव के इन नायसिद्धों में जिनकी रचनाओं का पता चलता है, उल्लेखनीय 
व्यक्तित्व ये हैं--चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरथरी तथा जलंप्रीपाव | 
नायसिद्धों के इन फुठकर पद्मों का संग्रह डा: हिवेदी के संपादकत्व में 'नाथसिद्धो 
की बानी” के नाम से प्रकाशित हो रहा है। 

जहाँ तक नायसिद्धों की इन कृतियों की साहित्यिक महत्ता का प्रइन है, 
शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल में इनका संग्रह फरने में अरुचि दिखाई 
है। वे कहते हैं ; (उनकी रचनाओं -का जीवन की स्वामाविक सरणियों, अनुभूतियों 
ओर दशाओं से कोई संबंध नहीं । वे सांप्रदायिक शिक्षामात्र हैं, श्रतः झुद्ध साहित्य 
की कोटि में नहीं आ सकतीं । उन रचनाओं की परंपरा फो हम काव्य या साहित्य 
की कोई धारा नहीं कह सकते" |? डा० हिवेदी ने इन रचनाओं फो महत्वपूर्ण 
बताया है। वे कहते हैं; 'इस काल में साहित्यिक क्षेत्र फो यथासंभव व्यापक बना- 
कर देखना चाहिए। यहाँ तक कि इस काल में उत्पन्न महात्माओ और फवियो के 
नाम पर चलनेवाली और परवर्ती काल में निरंतर प्रक्षेप से स्फीत होती रहनेवाली 
पुस्तकों का भी यदि घेर्यपू्वक परीक्षण किया जाय तो कुछ न कुछ उपयोगी वात 
अवश्य हाथ लगेगी ।*“*इस फाल की फोई भी रचना अवज्ञा श्रोर उपेक्षा का पात्र 
नहीं हो सकती । साहित्य की दृष्टि से, भाषा फी दृष्टि से या सामाजिक ग्रति की 
दृष्टि से उसमें किसी न किसी- महत्वपूर्ण तथ्य के मिल जाने की संभावना होती 
ही है 7९ 


८. हिंदी गद्य का उन्मेष 


हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण करने पर हमें पता चलता है कि हिंदी ग्रच- 
साहित्य फा विफास बहुत बाद की घटना है। आधुनिक काल के पूर्व जो कुछ 


१ आचाय॑ शुक्ल : हिं० सा० ३०, ९० २१॥। 
२ डा० द्विवेदी : दिं० सा० आ०, ९० २४-२५। 
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गद्यस्म का पता चलता है, वह व्रजमापा फा वार्तापरफ, टीकापरफ या एफ आाष 
शुद्ध साहित्यिक कृति का गद्य है। यह गद्य साहित्य भी हमारे लिये महत्वपूर्ण वस्तु 
है| हिंदी के आदिकाल में गद्य की क्या दशा थी, इसका हमें कुछ भी पता न था, 
इधर उत्तिव्यक्तिप्रकरण तथा वर्शुरनाकर के प्रकाशन से प्राचीन हिंदी गद्य फा कुछ 
आभास मिलता है, साथ ही तेस्वितोरी के 'नोट्स झान श्रोल्ड वेस्टर्न राजस्थानी! 
के परिशिष्ट तथा नाहठा जी के द्वारा निर्दिष्ट जैन गद्य साहित्य” में भी 
इसका एक खरूप देखा जा सफता है। इस प्रकार हमें एक ओ्रोर उक्तिव्यक्ति तथा 
वर्णुरत्नाकर में पूर्वी हिंदी के गद्य का नमूना मिलता है तो दूसरी ओ्रोर जैन गद्य में 
पश्चिमी हिंदी के गद्य का नमूना | विद्यापति की फीतिलता में भी हमें गद्याश मिलते 
हैं, पर जैता कि हम वत्ता चुके हैं, वह संस्कृत गद्य से पूर्णतः प्रभावित शैली का 
होने के कारण तत्कालीन हिंदौ गद्य का वास्तविक स्वरुप नहीं प्रकट फरता । हम 
यहाँ तीनों प्रकार के गद्य का थोड़ा थोड़ा अंश उद्धृत फर रहे हैं ; 


(३) जस जस धर्म बाद, तस तस पायु घाट ।"““याकर धर्म उसस, त्ताफर 
पापु ओरुस ।“**जब पूतु पाउ प्लाछ, तव पित्तरन्हु सर्गु देखाल । जेत 
जेत परा धर चोराअ, तेत तेत आपण पूु हरावी, जेंम जेम मा पूनुहि 
चुछाछ, तेम तेम दृजणकर हिंभ जाल। ( उक्तिब्यक्तिप्रकरण, 
१० ३३, ३८ ) | 

(२) कागनरक भीति तेलें सिचलि आइसनत्रि रात्रि पढेयो्का थेगे काजरक 
भोंद फुनल आइसन भेघ निविल मांसक अंधकार देपु मेघपूरित आकाश 
भए गेल अछ विद्युल्लताक तरंग ते पथदिशज्ञान होते अछ छोचनक 
व्यापार निष्फल हाइतें छ ।( वर्णरत्ताकर, घृ० ३६ )। 


हूँ फल पूछवा छागु । ( तेस्सितोरी द्वारा परिशिष्ठ ५ में धर्म 
उपदेशमाछा, गाथा ३०५ की सोमसुंदरसूरिक्षत थैक्षा से )। 


क्‍ अगरचंद चाहय : चोरगाथाकाल फा से हित्य, ना० प्र० १० पं बिं० 
ः |] (॥ जैन ! ४ 
४ । हित्म, ना » पे ४६, श््कू डे, 
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£, दक्खिनी हिंदी या खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप 


'. अमीर खुसरो ने अपनी हिंदी रचनाओं में जिस भाषाशैली को अपनाया 
था वह दिल्ली के आसपास की बोली--खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप--मानी 
जाती है। खुसरो के बाद खढ़ी बोली का प्राचीनतस रूप हमें दक्खिनी शिया 
राज्यों में लिखे गए, दक्खिनी हिंदी के साहित्य में मिलता है। विक्रम की १४वीं 
शती के उत्तराध तथा १५वीं शी के पूर्वाध॑ में उत्तरी भारत से कई मुसलमान 
दक्षिण ( दक्खिन ) में जाकर बस गए।। ये अपने साथ दिल्‍ली के श्रासपास की 
बोली ले गए थे | घीरे धीरे यह दक्खिन के मुसलमानों की श्रपनी “नबान” हो 
गईं और इसमें साहित्यरवना भी होने लगी। इस भाषा का जो मी साहित्य हमें 
उपलब्ध होता है, वह कुछ अरबी फारसी शब्दों की छॉंक के श्रतिरिक्त व्याकरण 
तथा शब्दफोश दोनों दृष्टियो से हिंदी फा ही साहित्य है। अंतर केवल यह है कि 
इनके लिये देवनागरी लिपि के स्थान पर फारसी लिपि का प्रयोग किया गया है| 
उदूँ साहित्य के इतिहासछेखक इन्हीं को उदं की प्राचीनतम कृतियों मानते हैं। यह 
तथ्य इस बात फो सिद्ध करता है कि उ्दूं वस्तुतः अलग न होकर मूलतः हिंदी ही 
रही जो धीरे धीरे धार्मिक संफीर्णता के कारण अ्रपनी वास्तविकता से दूर हटती 


गई। दक्खिनी हिंदी के साहित्य फा हिंदी साहित्य के इतिहास में फई दृष्टियों से . 


बड़ा महत्व है | पहले तो यह मारत फी राष्ट्रभाषा--खढ़ी बोली हिंदी--की प्राचीनतम 
साहित्यिक निधि का संकेत करता है, दूसरी ओर इसमें पद्य ही नहीं प्राचीन 
गद्यसाहित्य भी उपलब्ध होता है, तीसरे इस साहित्य का इसलिये भी महत्व है 
कि इसके लेखक सभी मुसलमान हैं, तथान्‍ठनकी ये कृतियोँ इस बात का प्रमाण हैं 
कि उ्दूँ का उदय बहुत बाद की चीज है। विषय की दृष्टि से ये साहित्यिक कृतियोँ 
या तो इस्लाम धम के प्रचार से संबद्ध हैं या फथासाहित्य हैं। तसव्बुफ 
( सूफी मत ) से संबद्ध पद्म साहित्य में ससनवियों की प्रधानता है। दक्खिनी का 
अधिकांश साहित्य सूफी मत से प्रमावित है। 

दक्खिनी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक ख्वाजा बंदानवाज गेसूदराज 
सैयद मुहम्मद हुसेनी ( १३७५ वि० सं०--१४७६ वि० सं० ) माने जाते हैं जो एक 
प्रसिद्ध फकीर थे। इनकी छोटी छोटी गद्यकृतियाँ मिलती हैँ जिनमें इस्लाम घर के 
प्रचार की चेश पाई जाती है। दक्खिनी का सर्वप्रथम कवि निजामी 
(१४१७ वि० सं० ) था । इसने “कदम राव व पदम? नामक मसनवी की रचना 
फी थी | इसकी भाषा शुद्ध हिंदी ही है, जिसमें अरबी फारसीपन वहुत कम है | 
जैसा कि 'दकिन में उदूं? के लेखक श्री नतीरद्दीन हाशिमी लिखते हैं--“हस्व रवाज 
फदीम इसमें अरबी और फारसी के बजाय हिंदी अल्फाज ज्यादा हैं।! प्रस्तुत 
पुस्तक अभी अप्रकाशित है। इसके बाद तो दक्खिनी हिंदी में कई मस़नवियों 
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लिखी गई”, जिनके लेखको में वजही, गवासी, इब्न निशाती प्रसिद्ध ६। शनफी 
कृतियाँ क्रमशः कुठुबमुश्तरी, सैकुल्लमदूक, वब्दीउज्जमाल, तथा छूलवन हं। 
थे तीनो हिंदी शैली में लिखी प्रेमकथाएँ हैं. तथा इन सभी का रचनाफाल विक्रम 
की १७वीं शी रद्द है। इनके बाद भी हिंदी साहित्य के भक्तिफाल तथा रीतिफाल 
की कई मुसलमान कवियों की दविखनी हिंदी की रचनाएं मिलती हूं जिनकी भाषा 
हिंदीपन लिए, है तथा जिन्होंने न केवल फारती शली पर मसनवी, गजल, दवाई, 
मर्सिया आदि ही लिखे हैं बल्कि भारतीय परंपरा के अनुसार नायिकावरशुन तथा 
ऋतुवर्णन पर रचनाएँ की हैं और भारतीय छुंदगपरंपप फो भी श्रपनाया ६। 
डा० सक्सेना के शब्दों में '(( इन मुतलमान लेखकों ने ) भाषा में ब्रहुत दृद तक 
भारतीयता निमाई और भावों में भी कुछ हृद तफ देशीपन कायम रखा? | 


१०, परंपरा ओर प्रगति 


प्रारंभिक हिंदी का साहित्य उस फाल का साहित्य दे, जब भारतीय 
जनजीवन संक्रांतिफाल से गुजर रह था। यही फारण है, इस फाल फा साहित्य 
भी संक्रांतिकालीन लक्षणों से युक्त है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ समस्त उत्तरी 
भारत--विशेषतः मध्यदेश--कई छोटे छोटे राज्यों में बैंट गया था। इन राज्यों के 
राजा परस्पर लड़ा करते थे। शोय॑ श्रौर विलासिता इनके जीवन के श्रंग थे, 
यही कारण है कि इस फाल के एक फोटि के साहित्य में सामंती शौर्य श्रौर 
विलासिता फी प्रचुर व्यंजना पाई जाती है। यह वह काल है जब हिंदू सामंतवाद 
धीरे धीरे मरणासन्न स्थिति की ओर बढ़ रह्दा था और एक नया विदेशी सामंतवाद 
भारत की भूमि पर उदित हो रहा था। इस साम॑ती रंग में रेंगे हुए साहित्य से 
इतर साहित्य ऐसा भी है जो उस फाल की सामान्य जनजीवन की बेचारिफ क्राति 
का वहन फरता है। बौद्ध तथा जैन धर्म ने, प्रमुखतः बौद्ध धर्म ने, जिस वैचारिफ 
क्राति को जन्म दिया था उसी का एक रूप हम बौद्ध सिद्धों के अ्रपभ्रंश साहित्य में 
देख चुके हैं। यह साहित्य वस्तुतः सामान्य जनता फा सामंती समाज के प्रति 
आंदोलन व्यक्त फरता है। अ्रपश्रंश साहित्य फी यह धारा आगे भी चलती 
रहती है जो नाथिद्धों के साहित्य में देखी जा सकती है। इन दोनों साहित्यिक 
धाराओं में हम दो विरोधी बातें पाते हैं । एक धारा परंपरा, रूढ़ियो और 
गतानुगतिकता की पाबंदी करती है। यही फारण है कि यह धारा श्रपनी 
साहित्यिक प्रेरणा के लिये संस्कृत, प्राइंत या अ्रपश्रंश के राजस्तुतिपरक वीरगायथाओओं, 
शँगारी काव्यों या नीति संबंधी रचनाओ का मुँह जोहती हैं। इनका विषय भी इन्हीं 


) डा० सक्सेना : दबिखनी हिंदी, १० ६१। 
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तक सीमित रहा हैं। दूसरी घारा परंपरा, रूढ़ियों और गतानुगतिकताओ को 
छोड़कर चलनेवाली है। इस धारा के कवियों ने बौद्ध सिद्धो द्वारा खोदफर उर्वर 
बनाई हुई नई साहित्यिक भूमि में बीज डाले हैं । इन्होने घार्मिक रूढ़ियों, बाह्या- 
डंवरों आदि फा खंडन किया है, जातिप्रथा की कह आलोचना की है। इसके साथ 
ही भगवद्मेम की निरछल व्यंजना मी इस घारा की प्रमुख विशेपता है। संभवतः 
इसीलिये शुक्ल जी ने इस काल को 'अनिर्दिष्ट लोकप्रवृत्ति! का युग तथा डा० 
हजारीग्रसाद दिवेदी ने 'स्वतोव्याधातों” का युग कहा है। 


(१) दो धाराएँ--श्रपनी 'हिंदी साहित्य की भूमिका? में ट्विवेदी जी 
ने आदिकाल की इन दोनो धाराओं का संकेत करते हुए लिखा है; 
हिंदी में दो प्रफार की मित्र जातियो की दो चीजे अपम्रंश से विकसित हुई हैं : 
(१) पश्चिमी श्रपश्रंंश से राजस्तुति, ऐहिकतामूलक »ंगारी काव्य, नीति- 
विषयक फुट्कल रचनाएँ और लोकप्रचलित फथानफ | (२) पूर्वी अ्रपश्नंश से 
निगुंनिया संतों की शाझ्मनिरपेक्ष उग्र विचारधारा, झाड़फटकार, अक्खड़पन, 
सहजमूत्य की साधना, योगपद्धति और भक्तिमूलक रचनाएँ |?" आझादिकाल से 
भारतीय जीवन में इस प्रकार फी दो धाराएँ--रूढ़िवादी तथा रूढ़िविरोधी धाराएँ--- 
बहती मिलती हैं। कुछ विद्वान्‌ इन दो घाराओं को दो जातियों--शआ्रार्य तथा 
आरयेतर--( कुछ के मत में आत्य ) की प्रतिनिधि विचारघाराएँ मानते हैं, किंतु 
यह समीचीन नहीं है। वस्ठुतः ये दोनो एक ह्वी जाति फी दो प्रवृत्तियों तथा स्तरों 
की विचारसरणियाँ हैं। रूढ़िवादी धारा सामंतवादी वर्ग फा प्रतिनिषित्व करती है, 
रूढ़िविरोधी घारा जनसामान्य की खतंत्र भावना फी प्रतीक है| 


(२) काव्यशैलियाँ--अपम्रंश में हम तीन प्रकार फी काव्यशेलियों 
देख चुके हैं--( १) प्रबंध काव्यो फी शेली, ( २) मुक्तक कार्व्यों की शैली तथा 
(३ ) गीतों की शैली । इन्हीं को क्रमशः पद्धडियाबंध, दोहाबंध तथा गेयपदबंध 
भी कहा जाता है। प्रवंघ काव्यो की शेली फो पद्धडियाबंध इसलिये फट्ठा 
जाता है कि ये प्रायः पद्धडिया या पद्धरी छुंद के कडवर्कों में निवद्ध होते ये 
जिनमें प्रत्येक कडव॒क के वाद घचा का प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे प्रबंध 
फाव्यों में इस नियम की शियिलता पाई जाने लगी कि उसका छंद पद्धरी 
ही हो, वह १६ मात्रा का कोई मी छुंद।, अडिक्ला या पद्धरी में से कोई एक, 


१ द्विवेदी : द्वि० सा० भू०, ९० २६। 
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हो सकता था । एथ्वीराजरासो; फीर्विलता श्रादि चरित॒फाब्य होने के फारण यथपि 


बी . 


इसी पद्डडियाबंध के वाहफ फह्दें जा सकते हैं तथापि इन्होंने इस छुंदःपढ॒ति फो 


बहुत कम अपनाया है। प्रबंधकोडि की श्रादियुगीन रचनाओं हि हर जल 
ओर तथाकथित ऐतिहासिक चरितकाव्य होने के फारण इसमें प्रायः उन से हे क्‍ 
रूढ़ियो का प्रयोग पाया जाता है जो लोफफथासाहित्य की विश्वेपता रह ६ 
बृहत्कथा जैसे प्राकृत कथासाहित्य में तथा संस्कृत के गद्नकाव्यो से हम इन पा 
रूढ़ियों फा प्रचुर प्रयोग देखते हैं। वहीं से ये श्रपभ्रंश चरितफाव्या में थ्रा गई दे] 
करकंडुचरिड आदि की आलोचना करते समय श्म इन रुढ़ियों का सकेत कर चुके 
हैं। धथ्वीराजरासों इन रूढ़ियो से अत्यधिक समद्ध है। अपन्रैश से श्राई हुई ये ही 
कथानकरूढ़ियाँ मक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यानकाब्यो में भी प्रचुर रुप में पार जाती 
हैं। आदिकालीन प्रबंध काव्यों की परंपरा का गौण स्प से सुफ़ी प्रेमास्यान काव्यो पर 
भले ही प्रभाव पढ़ा हो किंठु कोई विशेष नहीं जान पढ़ता | इृठी तरह गोस्वामी 
तुलसीदास के 'मानस” को भी इनकी अ्रविच्छिन्न परंपरा में रखना ठीक नहीं होगा | 
वस्तुतः जैता कि हम अ्रनुपद में ही संकेत फरेंगे भक्तिफाल फा साहित्य हमारे लिये 
इतने नवीन रूप में प्रकट होता है कि वह आदिकाल से विन्छिन्न सा जान पड़ता 
है। पदरीबंध का जो रूप हमें आदिकाल में मिलता हे वह भक्तिफाल में नहीं 
पाया जाता। यहाँ चौपाई तथा दोहे के कडवफ फा प्रयोग हुआ दे। चौपाई तथा 
दोदे के कडवक का प्रवंध काव्य के लिये प्रयोग भक्तिकालीन प्रबंध फाध्यों फी ही 
विशेषता है| वेसे चौपाई छुंद का प्रयोग अ्रपश्नंश में सरह ने किया था तथा दोश 
तो अपभ्रंश मुक्तक काव्य का प्रमुख वाहन रहा है | 
अ्पश्रंश मुक्तक कावव्यों की परंपरा का संकेत हम फर चुके हैं। दिंदी के 
आ्दिकाल में इनकी परंपरा शंगारी मुक्तफो, राजप्रशस्तिपरक मुक्तफो तथा नीति 
एवं मक्तिपरक मुक्तकों के रूप में पाई जाती है। इनके अ्रतिरिक्त मुक्तक काव्य फी ही 
एक परंपरा निगुशप्रघान तथा घार्मिफ उपदेशमूलक फुटकल पत्मों की है। अ्रपश्नश 
में मुक्तक काव्यो का प्रधान प्रतीफ दोहा रहा है। वीररसपरफ तथा कंगाररसपरफक 
दोहो का पता हेमचंद्राचार्य के व्याकरण में उद्धृत अ्रपश्रंश दोहो से लगता है । 
यहीं अपर्रश के नीतिपरक मुक्तकों फा भी पता चलता है| दूसरी और बौद्ध सिद्धों 
के दोदे हैं। आदिफाल फी हिंदी मुक्तक रचनाश्रो में दोहा के अतिरिक्त श्रन्य हंदों 
भी भी तत्तहिषयक कुटकर रचनाएँ मिलती हैं, जैसे प्राइतपैंगलम्‌ के मुक्तक प्नों में 
तथापि दोहा इस काल का भी प्रमुख छुंद रहा है। इसका शूंगारी मुक्तक रूप हम 
दोला मारू रा दोहा में पाते हैं। इस फाल में दोहा का प्रवेश प्रबंध काव्य में भी 
होने लगा था । प्ृथ्वीराजरासो में चंद ने दोहा छुंद का प्रयोग किया है| इस प्रफार 
भक्तिकालीन हिंदी साहित्य फो दोहा प्रबंध 


| काव्य तथा भुक्तक फाव्य दोनो खोतों से 
मिला है। इसका प्रबंधकाव्यगत प्रयोग हम जायसी श्ादि सूफी कवियों के तत्तत्‌ 
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फाव्यों में तथा तुलसी के रामचरितमानस में देख सकते हैं। दोहा छुंद का मुक्तकगत 
प्रयोग हमें बिहारी, मतिराम, रसलीन, मुबारक अली आरादि के श्ंगारी मुक्तफों में 
तथा रहीम, तुलसी, इंद आदि के नीतिपरक मुक्तकों में मिलता है। दोहे का 
वीररसविषयक प्रयोग डिंगल साहित्य में प्रचलित रहा है तथा बॉकीदास एवं 
सूथमल्छ में उसे देखा जा सकता है। बौद्ध सिद्धों फी परंपरा से दोहे का प्रयोग 
नाथसिद्धों को मिला जान पड़ता हैं| आदिकाल के नाथसिद्धों ने भी दोहे का प्रचुर 
प्रयोग किया होगा। वहीं से यह परंपरा कबीर, दादू आदि ज्ञानाभ्रयी धारा के 
निगुण संतों फो मिली है। 

अपभ्रंश में मुक्तकों की एक अलग शैली गेयपदबंधो की है जिसका पहला 
रूप बोद्ध सिद्धों के अपभ्र॑ंश पदों में मिलता है। इसी परंपरा के दो रूप हमें 
आदिकाल में मिलते हैं एक ओर विद्यापति के पद, दूसरी ओर गोरखनाथ श्रादि 
नाथपंथियों के पद | भक्तिकाल में भी पदो की यह परंपरा श्रक्षुरण बनी रही है, 
जिसको सगुण एवं निगुंण दोनों धाराओं के कवियों ने समान रूप से अपनाया है। 
ठुलसी, सूर आदि रामभक्त एवं कृष्णुभक्त कवियों ने पदो का प्रयोग किया है। 
इधर कबीर, रैदास, दादू आदि संतों ने भी इस शेली को चुना है। 

इनके अतिरिक्त 'रासक', 'फागु” जैसे गीतिनाव्यों की शेली भी श्रादिफाल 
में पाई जाती हैं, पर इसकी परंपरा हिंदी में नहीं मिलती। “रासक' शैली फा 
सर्वप्रथम काव्य अपभ्रंश का 'संदेशरासक” है। इसी परंपरा में जैन रासक या 
रासकाव्य आते हैँ | हिंदी के वीरगाथाकालीन 'रासो? काव्यों के संबंध में 'रासो? 
शब्द ने विद्वानों का ध्यान अपनी ओर विशेषतः आकृष्ट किया है। इस शब्द 
फी अनेक व्युत्पत्तियों की गई हैं। इन अ्प्रासंगिक व्युत्त्तियों फी मीमांसा 
में जाना यहाँ श्रनावश्यक होगा । यहाँ इस संबंध में नवीन एबं संप्रति 
प्रामाणिक मानी जानेवाली व्युत्तत्ति का ही संकेत फर देना पर्यात होगा। 
इस मत के अनुसार 'रासो? शब्द वस्तुतः ठीक उसी श्रथ में प्रयुक्त हुआ है, 
अर्थ में 'रासकः या (रास! शब्दों का प्रयोग 'संदेशरासक' तथा अ्रन्य जैन रासकाव्यों 
में पाया जाता है। इस प्रकार इस शब्द का संबंध हम संस्कृत के १८ उपरूपफों की 
तालिका में निर्दिष्ट 'रासकः तथा 'रासिका? से जोड़ सकते हैं। रासक' वस्तुतः 
इल्लीश, श्रीगदित आदि फी तरह दृत्यप्रधान गीतिनाव्य है। इसका मूल उद्गम 
झुद्ध साहित्यिक न होकर लोकद्ृत्य से संबंध रखता है। इस तरह इस शब्द का 
संबंध कृष्ण और गोपिकाओं के 'रास” से भी जोड़ा जा सकता है। भ्रीमद्भागवत 
में ही इस तत्य के लिये 'रास” शब्द का प्रयोग पाया जाता है?। श्रादिकाल 


१ कर्योत्पलालकविटंककपोलवक्त्रधम॑श्रियों वलयनू पुरवोषवाध: । 
गौप्य.सम॑ भगवता ननृत॒* स्वकेशलत्तल्जो अमरस्गायकरासयाप्ड्याम्‌ ॥ (भागवत, दरशम रकष) 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास दे 


में रात! काब्य की तीन प्रकार की शेलियाँ पाई जाती ई--( १) लास्म कप 
मृदुल रास, ( २) उद्धत रास तथा ( ३ ) मिश्रित रास । प्रथम हल डक हर 
हैं, द्वितीय वीर॒रसपरक, तृतीय श्ृंगारवीरमिश्रित ३ संदेशरासक तथा बीसलदेवरासे 
एवं श्रधिकतर जैन रासकाव्यो को हम क्रोमल शैली के रासकाव्य गानते हैं। 
बाहुबलिरास, जो जैन रासकाव्य है, फोरी उद्धत शैली फा रास है, जिसमें भरत तथा 
बाहुबलि ( ती्येकर ऋषम के दो पुत्रो ) का युद्ध वर्णित है। एश्बीराजरासो मिश्रित 
शैली का 'रास? काज्य है| फहना न होगा, संस्कृत 'रास! या 'रासकः शब्द से ही एफ 
ओर जैन काव्यों का 'रास! शब्द बना है, दूसरी ओर रासक > रासअ्र > रासउ > रासो 
के क्रम से 'रासो! शब्द निषन्न हुआ है। रासक' का गीतिनास्यो से संबंध जोड़ने से 
कुछ भ्रांति भी फेल गई है। कुछ विद्वान, 'संदेशरासक' को हिंदी का प्राचीनतग 
( पहला ) नाटक मान बैठे हैं। ऐसा मत-प्रकाशन बेचारिफ श्रपरिपक्वता फा चोतक 
है वस्तुतः इस अ्ांत धारणा का श्राधार संदेशरासक के ४३वें पथ की 'फद बहुरुवि 
शिबद्धआ रासठ भातियई? इस पंक्ति के 'रासठ भाष्तियर! फा डा० भायाणी 
द्वारा प्रस्तुत श्रेंगरेजी श्रनुवाद है, जिसका आशय ऐ--(दृस सामोर मगर में) 
रासफ बहुरूपियो के द्वारा श्रमिनीत होता है? | संस्कृत टीफाफार 'शासियद? का 
संस्कृत रुपांतर 'भाष्यते! लिखता है, जो स्पष्टतः 'रासक पढ़ा जाता हैं? इस गत की 
पृष्टि करता है। अपयुंक्त हिंदी लेखकों फी भ्रांत धारणा भायाणी जी के 
अँगरेनी अनुवाद के फारण है। वस्तुतः मोंढ़ं के द्वारा नौटंफियों में गाए जानेवाएँं 
गीतों के लिये 'रासक? शब्द प्रयुक्त हुआ है, टीफ वैसे ही जैसे बनारस फी फजली | 
कजली को हम “नाटक! का रूप भान सके तो 'रासक' भी नाटफ फट्दा जा सफता है | 
'संदेशरातक' न तो नाठक ही है, न नाटकपरंपरा का फिंचिन्मात्र भी वाहक फट्ठा जा 
सकता है। इस विवेचन से हमारा तालय उस मत की अवेजश्ञानिकता सिद्ध फरना 
है जो हिंदी नाटकों का उद्गम खोजते खोजते हिंदी के श्रादिकाल तक जा पहुँचता 
है। यह दूसरी बात है कि आदिफालीन गीतिनाव्यों फो गौण रुप से श्राज के 
लोकनाय्य--मंठे ती, भोटंफी आदि--से जोड़ा जा सकता हे पर यह हिंदी फ्री 

साहित्यिक नाटकपरंपरा के लिये श्रप्रासंगिक जान पढ़ता है | 
हिंदी शाहिल्य के श्रादिकाल से भक्तिकाल की भ्रोर बढ़ते ही हमें पता चलता 


अथवा नई परंपरा का साहित्य 


आदिकाल में भी चलती रही है और उसकी पूर्ण परि 


काल के श्राविर्भाव से मिलती है | वधुतः अपभ्रंश साहित्य का मात्रात्मफ परिवर्तन 
आदिकालीन साहित्य मे मिलता है जब कि भक्तिकालीन साहित्य में आकर उसमें 
पूर्णतः गुणात्मक परिवतन हो गया है। सर्वप्रथम हम भाषा फो ही ले ले। प्राकृत 
तथा अपश्मेश में तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता है | आदिफाल 


सम्ात्ति की सूचना हमें भक्ति- 
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में संस्कृत शब्दों का प्रचार बढ़ चला है। तदूमव शब्दौ के साथ ही साथ तत्सम 
तथा अद्धृतत्सम रूप अधिक पाए, जाते हैं। भक्तिकाल में आकर तत्सम शब्दों का 
प्रयोग और अधिक बढ़ गया है। विद्वानों ने इस प्रद्धत्ति का मूल काररा वैष्णव 
एवं मागवत धम के प्रचार, तथा भक्ति के आंदोलन में हँढा है। विषय की दृष्टि से 
भक्तिकाल में जो राम तथा क्ृष्णसंबंधी काव्यपरंपरा पाई जाती है उसे जैन अ्रपश्रंश 
राम-कृष्ण-काव्यों की परंपरा में रखना अवैज्ञानिक होगा। वस्तुतः यह परंपरा 
भक्तिफाल की परिस्थितियों की अपनी उपज है | तुलसी या दूसरे रामभक्त कवियों 
की परंपरा पर वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण या राम संबंधी संस्कृत नाटफो का 
प्रमाव है, तो ऋष्णुमक्त कवियों पर श्रीमदुमागवत तथा गीतगोविंद फी परंपरा का | 
झादिकाल में विद्यापति का ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी #ंगारीपद परंपरा फा 
प्रभाव कृष्णुभक्त कवियों पर पाया जाता है। नाथसिद्धों के फुट्कर पौद्यो की निगु- 
निया “बानी” वाली परंपरा कबीर तया अ्रन्य निगुण संतों के काव्यों में देखी जा 
सकती है, किंठ कन्नीर फो पूर्णत। उसी परंपरा फी उत्पत्ति नहीं कहा जा सफता | 
कबीर में हठयोग, सहजयोग, रूढ़िवाद का खंडन आ्रादि उस परंपरा की देन भले ही 
हों, उनकी कविताओं में कबीर की अ्रपनी विशेषता है जो भक्तिकाल फी ही परि- 
स्थितियों की देन है। यह है कबीर का भावयोग, कबीर फा भक्तरूप। भूलना न 
होगा; बौद्ध सिद्ध या नाथसिद्धों को हम भक्त नहीं फह सकते | हिंदी साहित्य में 
भक्तिकाल के आविर्भाव के कारणों में प्रमुख फारण वेष्णव धर्म एवं पांचरात्र 
संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार है। शंकराचार्य के 'त्रक्षविवर्तताद? के विरोध में जो 
भक्तिसंबंधी आंदोलन दक्षिण में आरंभ में रामानुज, मध्व या निंबा् के द्वारा 
तथा बाद में उत्तरी भारत में मी गौडीय वैष्णव तथा वल्लमाचाय के द्वारा विकसित 
किया गया उसी की लहर उत्तरी भारत में फेल गईं । उसने उत्तरी भारत की उबर 
साहित्यिक भूमि में सूखे पड़े कमलबीजों फो फिर अंकुरित किया श्रौर भक्तिकाल 
का साहित्यसरोवर अनेक शतदलों से मंडित हो समस्त भावी साहित्य को सौंदयप्रेम 
फी प्रेस्णा देता सहृदयों के मानस को सुरभि से भरने लगा। 


भरे 


तृतीय खंड 
धार्मिक तथा दाशनिक आधार और परंपरा 


लेखक 
पंडित बलदेव उपाध्याय 


प्रथम अध्याय 
वैदिक धर्म 
१, अर्थ और महत्त्व 


भारतीय साहित्य के इतिहास में वेदों का स्थान गौखपूर्श है। श्रुति फी 
आधारशिला पर भारतीय संस्कृति का प्रासाद प्रतिष्ठित है। प्रातिम ज्ञान के सहारे 
मंत्रद्रष्ट ऋषियों के द्वारा अनुभूत आध्यात्मिक तत्वों की विशाल राशि का ही नाम 
धवेदः है। वेद का मौलिक तातय॑े अध्यात्मशासत्र की समस्याओं का सुल्लकाना है| 
सायण के शब्दों में वेद का वेदत्व यही है कि वह प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के द्वारा 
अग्रम्य अथवा अबोध्य तत्तों का सुगमता से बोध कराता है। वेद का प्रामाण्य 
यही है कि वह प्रत्यक्ष श्रथवा अ्रनुमान के द्वारा जिस वस्तु का ज्ञान न हो सके 
उसका भी ज्ञान कराता है ; 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तृपायों न चुध्यते । 
एन विदन्ति वेदेन तस्माद्‌, चेदस्य वेद्ता* ॥ 


भारतीय विचार, भावना, विश्वास ओर उसको अभिव्यक्त करनेवाले साहित्य 
को भली भाँति समभने के लिये वेद एक मौलिंक साधन हैं। मनु के कथनानुसार 
वेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यों का सनातन, सवंदा विद्यमान रहनेवाला चक्षु 
है*। लौकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिये जिस प्रकार नेत्र की उपयोगिता है, 
उसी प्रकार अलौकिक तत्त्वों के रहस्य जानने के लिये वेद की प्रकृष्ट उपयोगिता है। 
इष्टप्राप्ति तथा श्रनिष्टनिवारण के अलौकिक उपाय को बतलानेवाला एकमात्र अ्॑थ 
वेद ही है। ज्योतिशेम याग के संपादन से स्वर्ग फी प्राप्ति होती है और इसलिये 
वह ग्राह्म है। कलंज-भक्षण से अनिष्ट की उपलब्धि होती है, श्रतण्व वह परिदयय 
है। इसका श्ञान सहर्ों तकों ओर अनुमानों की सहायता से भी नहीं हो सकता | 
प्रबल तर्क के बल पर विपक्षियों की युक्तियाँ को छिन्न मिन्न कर देनेवाले तकंकुशल 
आचार्यों के सामने यदि स्वल्य वेदविरोध की छाया भी इृष्टिगोचर होती दै तो 
उनका मस्तक स्वतः नत हो जाता है। हम ईश्वरविरोध भी सहन कर सकते हैं, 


१ तैत्तिरीय संहिता का भाष्योपीद्घात, पृष्ठ २। ( आनंदाश्रम संस्कृत यंथमाला, पूना ) 
* पितृदेवमनुष्यायां वेदअचु: सनातनम्‌ ॥ 


हिंदी साहित्य का हद इतिहास के 


परंदु वेद का आंशिक विरोध भी मुख्य भारतीय परंपरा के लिये श्रसह्य है। 
आत्तिकता? की स्पष्ट पहिचान है वेद की सत्यता तथा प्रामाणिकता में अ्रखंद 
विश्वास । वेद का निंदक ही 'नास्तिक' कहलाता है, नास्तिकों वेदनिन्दकः" | 
विद्वान के लिये 'स्वाध्याय! ( वेद के श्रध्ययन ) की मद्दत्ता फा रहस्प इस तज्त में 
अ्तर्निहित है | 

इस धर्मभूमि भारत में जितने धर्म कालांतर में उत्तन्न हुए, विकसित हुए 
तथा आज भी वर्तमान हैं, उनका मूल खोत वेद से द्वी प्रबाद्तित द्ोता है। वेद 
ज्ञान के वे मानपरोवर हैं जहाँ से शान की श्रजल धाराएँ उतन्न होकर श्रनेफ मार्गों 
से विमिन्न रुपों में प्रवाहित होती रहती हैं। आरयों फी प्राचीनतम सामाजिक, श्रार्थिफ 
एवं राजनीतिक दशा फा ज्ञान हमें वेद की सहायता से ही दो सफता टै। उनका 
धार्मिक तथा दाशनिक महत्त्व सवंतोभावेन महनीय तथा श्रक्षुण है। उपमिपदों में 
भारत के समस्त आत्तिक तथा नास्तिफ दर्शनो के तत्लो फी उपलब्धि बीजरुपेण 
होती है। वेदांत के नाना मर्तों--अ्रद्वैत, दैत, विशिष्टद्दैत, दवतादत श्रादि--पफै गूल 
रूप तथा विकास को समसने के लिये उपनिषदो का शान नितांत श्रपेश्षित है । वेद 
से बढ़कर प्राचीनतम अंथ फी उपलब्धि भ्रमी तक नहीं हुई है। श्रतः भारत 


के धार्मिक सिद्धांतों के उदय तथा विकास की समीक्षा के लिये वेद ही प्राचीनतम 
साधन हैं | 


२, धर्मभावना का विकास 


वैदिफ श्रा्य ओजस्वी तथा आशाबादी प्राणी थे। वे प्रकृति फ्री विचित्र 
लीलाओं को आनंद एवं श्राश्य॑ मरी इृष्टि से देखते थे श्रौर उनकी ओोर उनका स्वा- 


५ 
भाविक आकर्षण था। प्रात।काल भाची में किरणजालो फो छिटफाफर भूमितल फो 
फांचनरंजित बनानेवाला अप्रिमय सूत्र का बिंव तथा रजनी में रजतरदिगयों फो भिखेर- 
कर जग़तीतल को शीतलता के समुद्र में गोता लगाने 


3 म० स्तृ० २१११ ( निर्ययसागर प्रेस, बंबई ) 
है आकर 
2238: हे हे धथिवी किरेन पूर्ण दद॒द लोद, जयति, निमिरतावन्त॑ जयति, भूयांस च 
विद्वानहरह: स्ाध्यायमपीते। तस्माद स्वाध्यायोइध्येतन्य; ॥ शत्त० जा० 
१९४६१ ( भ्रच्चुत भंधमाला, काशी ) " 


ध वैदिक धर्म [ खंड ३: अध्याय १ ] 


मिन्न प्राकृतिक घटनाएँ इन्हीं के कारण संघटित होती हैं। पाश्चात्य विद्वानों की 
मान्यता के श्रनुसार ये देवता मौतिक जग्रत्‌ के प्राभतिक दृश्यों के श्रधिष्ठाता हैं 
श्र्थात्‌ मौतिक घटनाओं फी उपपत्ति के लिये ही आया ने देवता की कल्पना को है। 
ऋग्वेद में नाना देवों की सत्ता होने के कारण विद्यान्‌ तत्कालीन धर्म को बहुदेववाद 
( पॉलीयीज्म ) के नाम से पुकारते हैं। फालांतर में धार्मिक भावना का विकास 
होने पर आयो ने इन बहुदेवो के अ्रधिपति या प्रधान फी खोज प्रारंभ की । डा० 
मैक्समुलर के अ्रनुसार स्तुतिकाल में प्रत्येक वैदिक देवता सबसे बड़ा, सबका लष्ट 
तथा जगतू फा नियामक माना जाता है जिससे अन्य समग्र देवो की उत्पत्ति होती 
है। इस विशिष्टता के कारण वे वैदिक धर्म फो 'हेनोथीज्म” नाम देते हैं। एफ 
स्थायी देवविशेष की कल्पना आगे चलकर की गई जो “प्रजापति? या 'पुरुष” नाम 
से अमिहित किया जाता था | धर्म के इस विकसित रूप का अभिषान है एकेश्वरवाद 
(मोनोथीज्म ) जो और आगे चलकर सर्वेश्वरवाद (पैन्थीज्म ) के रूप मे 
परिणुत हो गया | पुरुषयूक्त ( ऋग्वेद १०६० ) इसी सर्वेश्वर्वाद फा प्रतिपादक 
प्रधान सूक्त है; पुरुष एवेद सब यदू भूत्त यद्च भव्यम्‌"'। और इसी कारण 
दशतयी के यूक्तों में यह अ्रपेक्षाइत श्रर्वांचीन माना जाता है। इससे भी ऊँची 
कल्पना अद्वेतवाद ( मोनीज्म ) की हुई जो “एक सह्ठिप्राः बहुधा वदन्ति! आदि 
सूक्तियाँ से स्पष्ट है। 

पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा उद्भावित वैदिक धर्म के विकास की यह एफ 
पद्धति है, परंतु भारतीय विचारकों की दृष्टि से यह पूर्णभावेन मान्यता नहीं रखती | 
यास्क तथा शौनक की सँभति में इस जगत्‌ के मूल में एक ही महत्ततशालिनी शक्ति 
वंतंमान है जो माहाभाग्य से, महनीय ऐशश्वर्य से संपन्न होने के कारण ईश्वर! या 
परमात्मा? नाम से अमिहित होती है। समस्त देव एक ही श्रात्मा के प्रत्यंग रूप 
होते हैँ और उसी आत्मा फी नाना प्रकार से स्तुति की जाती है; 


माहाभाग्याद देवतायाः एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यपात्मनो नये देवाः प्रत्यंगानि सवन्ति' । 


सर्वव्यापी सर्वात्मक ब्द्मसत्ता (कारण सत्ता) कार्यवर्गों में अनुप्रविष्ट 
होकर सर्वत्र भिन्न मिन्न आकारों में परिलक्षित हो रही है? । ऐतरेय आरण्यक के 
अनुसार एक ही महती सचा की उपासना ऋग्वेदी लोग 'उक्थ! मे; अ्रध्वयु लोग 


१ पुरुषयुक्त, मंत्र २। ( ऋ० वे० १०३०२ स्वाध्याय मण्डल, श्रौंव ) 
९ निरुक्त, छ४।८,६ ( वेंकरेश्वर प्रेस, बंबई ) 


3 बृहददेवता, अध्याय १, श्लोक ६१, ६४५ । ( द्वारवर्द भोरियंग्ल सीरीज, दास ) 


हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिदास ४२२ 


'गग्निः में तथा सामवेदी लोग 'महात्रत! नामक याग में किया फरते हैं) | ऋग्वेद 
का प्रचुर प्रमाण इसी तिद्धांत का पोषक है | है ु 
ऋणग्वेद फी दृष्टि में देवपण श्रविनश्वर शक्तिमात्र हँ। वे श्रातस्यिवांसः 
(स्थिर रहनेवाले ), श्रनंतासः ( श्रन॑त ), श्रजिरास:, उरवः, विश्वततस्परि ( संसार से 
ऊपर रहनेवाले ) कहे गए. हैं? । देवो का मद्तत्‌ सामरथ्य एफ ही ऐ--मदददू देवा- 
नामसुरत्वमेकम्‌ | देवताओ के त्रिविधरूप फा वर्णन ऋग्वेद में मिलता है । उनका 
जो रुप हमारे नेत्रों के सामने आता है; वह उनका रथूल रूप या श्राधिभीतिक रूप 
होता है। जो रुप भौतिक इंद्वियो से श्रग्राह्ष तथा श्रतीत ॥ै; वद्द उनफा गूृढ़ 
सूक्ष्म रूप या आधिदेविक रूप है। इन दोनो से श्रतिरिक्त उनफा एफ तृतीय रूप-- 
आध्यात्मिक रूप--भी मंत्रों में प्रतिपादित है। संग के ये तीनों रूप एक दी मंत्र में * 
उत्‌ , उत्तर तथा उत्तम रूप से क्रमशः वर्णित हूं ; 


उद्‌ वर्य त्मसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देव॑ देवन्रा सूर्यमगन्म ज्योत्िरुत्तममर३ ॥ 


५. अत! की दाशंनिक कल्पना भी इस सिद्धांत को पुए करती है। 'कऋत” फा 
अय है सत्य, अविनाशी सचा | सृष्टि के आ्रादि में 'ऋत' दी सर्वश्रथग उत्तन्न हुआ | 
विश्व में सुब्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का फारणभूत तल 'आत' दी है। सोम ऋत 
के द्वारा उत्पन्न तथा वर्धित होता है: | सूर्य पहत का ही विस्तार फरता है तथा 
नदियों इसी ऋत को बहन करती हैं५ | ऋत फा मूलभूत श्रर्थ है फारणरुचा, 
सलभूत ब्र्म। ऋग्वेद के इस सुप्रसिद्ध मंत्र में मूल सचा फी एकता तथा देवताओं 
की उसकी नानात्मक अभिव्यक्ति का तथ्य बढ़े सुंदर तथा स्पष्ट शब्दों में वर्णित है 

इन्दू मिन्न॑ वरुणमग्निमाहु- 
३ रथो दिव्यः स सुपणों गरुमान्‌ । 
एक सद्‌_ विप्ना बहुधा वदन्ति 
सा ह अग्नि यम॑ सातरिस्वानसाहुः ॥ 
कि किन हक अनुपम शक्तिसंपन्न नियंता 
की उसी की नाना शक्तियों फा 


१ ऐ० आ० शश११२। ( झा 
* क० वे० ४४७२ | 00603. 
3 बह्दी, श२०११० | 
रह] बह्दी, ह१०णा५द | 
रे बंदी, ११०५॥१५ | 


पे वैदिक धसे [ खंड ३ : अध्याय १ ] 


प्रतिनिधि बताता है। वैदिक धर्म तथा देवतावाद अद्वैत तत्व के ऊपर आ्राश्रित हैं। 
नाना में एकता की, मिन्नता में अमिन्नता की कस्ना आप चक्तुःसंपन्न वैदिक 
ऋषियों की महती देन है। दाशनिक जगत्‌ में “््मः की संज्ञा से जो अद्ठेत्त तत्व 
प्रतिपादित है, धार्मिक जगत्‌ में 'पुरुष', 'हिरण्यगर्म), 'प्रजापति?, 'उच्छि४?, 'स्कम्म! 
आदि नाना अमिधानो से वही तत्त्व वर्णित है। देवगण उसी मूलभूत अरद्वेततत्त्त 
परमात्मा की नाना शक्तियों के अमिव्यंजक रूप हैं | 


३. देवमंडल 


वैदिक देवसंडल में विविध देवताओं का समावेश है| उनका वर्गीकरण कई 
प्रकार से किया गया है । स्थानमेद से त्रिविध लोक के निवासी देवों के तीन प्रकार 
ई--( १) थुस्थानीय, (२) अंतरिक्षस्थानीय; (३) एथिवीस्थानीय । ब्ुस्थानीय 
देवों में वरुण, पूषा, मित्र; सविता, सूर्य, विष्णु; अ्रश्चित्‌ तथा उपा मुख्य हैं। 
अंतरिच्षुस्थानीय देवों में इंद्र, अपां नपात्‌, पर्जन्य तथा रुद्र की मुख्यता है तथा 
प्थिवीस्थानीय देवों में अग्नि, बृहस्पति तथा सोम प्रधान हैं। इन देवो में वरुण 
नितांत उदाच, जगत्‌ के नेतिक नियंता के रुप में प्रतिष्ठित हैं। इंद्र दस्युश्रो के 
विजेता पराक्रमशाली आर्यों के बलिष्ठ तथा ओजिष्ठ देवता हैं जिनकी लुति में 
सबसे अधिक सूक्तों की सा उनके प्राघान्य तथा महत्व की परिचायिका है। 
अग्नि? का स्थान इंद्र से ही किंचिनत्यून है | सवसे अधिक कमनीय स्ठ॒तियों, जिनमें 
सोंदर्यभावना तथा सौकुमार्य कल्यना का स्निग्व मिश्रण है, उषा देवी के विषय में 
प्रस्तुत की गई हैं। लौंकिक व्यवह्दार तथा जीवननिवांह का संपादक प्रकाशमय 
अ्रम्रि? याशिक बेदिक समाज का मान्य देव है। वह प्राणियों का सबसे अ्रधिक 
हितकारक देवता है जिसकी अ्रनुकपा तथा प्रसाद से ही प्राणी दिन प्रति दिन धन, 
युत्र, पौत्र आदि संपत्ति को प्राप्त करता है। इंद्र वीर योद्धाओं को समरांगण में 
विजय प्रदान करनेवाला तथा शत्रुओं को पर्वत की गुफाओं में खदेड़नेवाला 
वलिष्ठ देव है? | इंद्र का प्रधान अस््र वज् है जिसकी सहायता से वह शवर, बृत्र 
आदि अनेक दानवों को मार भगाता है तथा शन्रुश्रों के दुर्गवद्ध युरो को छि्न मित्र 
कर डालता है ( पुरंदर )। उसका सबसे अधिक महत््वशाली शौय बृत्र ( इर्मित्ष 
तया अकाल का दानव ) फी पराजय है| इंद्र अपने वज् से इत्र ( अथवा अद्दि- 
सर्प ) को, जो जल को सर्वतः व्याप्त कर उसे गिरने तथा बहने से रोकता है, ध्वस्त 
फर देता है ( अप्सुजित-जल में विजयी )। उसके बुरे प्रमावों से नदियों का प्रवाह 


3 ऋ० बे०, ११५६४४६ | 
२ यो दास वर्णमधरं गुह्मकः। नद० वे० राध्राडं । 


हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास हे 


रुक गया था| सप्तसिंधु प्रदेश फी सातों नदियों को जलधारा झुफ गई थी, परंतु 
वृत्र का वध होने पर वे धाराएँ वह निकलती हैं। तय फा उदय ऐता है। प्रकाश 
की रश्मियों जगत्‌ को प्रसन्न फर देती हैं। इंद्र-इन्र के युद्ध का वर्णन चीररस फा 
उसादक है जो नितांत सुंदर प्रतिभा के सहारे वर्णित दे | बत्न श्रवर्षण फा श्रमुर है 
तथा इंद्र बृष्टि के देवता हैं । 
चुस्थान सौर देवताओ में पूपा, मित्र, सूर्य तथा सविता यू के ही नाना 
गुणों के प्रतिनिधि देव हैं। गायत्री मंत्र के देवता यद्दी सबिता हैं जिनसे श्रपनी 
बुद्धि को शोमन कार्यों में प्रेरणा देने फो प्रार्थना संध्यायंदन के समय नित्य फी 
जाती है। विष्णु श्राकाशगामी सतत क्रियाशील सूर्य के ही प्रतीफ हैं । 'उदगाय! 
तथा “उरुक्रम! शब्दों से मंडित विष्णु ने तीन ही डगों भें श्स विशाल विश्व फो 
माप डाला है (एको विममे त्रिमिरित्‌ पदेमि;" ): विश के तीन ठगों 
( त्रिविक्रम ) फा संबंध तीनो लोफो से क्रमशः है | इर्सीलिये विष्णु के उ्तम लोफ 
में शीक्रगामिनी भूरिश्ंग गाये ( किरणों ) फा निवास ऐ जहां मधु फा उद्स (निर्भर) 
भक्तो की कामना पूरा करता हुआ लहराता दे*। विष्णु के इस बेदिक सूप के 
अनुरूप ही उनके वामनावतार फी कल्पना पुराण ने फी टै। वामन के लिये 'निधि- 
क्रम), 'उस्गाय! तथा 'उस्क्रम? शब्दों का प्रयोग इसी सवारस्य से १ । भक्तिमंयों में 
'गोलोक' की मंजुल कत्पना का श्राघार भी सपष्टठ: वैंटिफ है। पूषन्‌ देव भूले 
भटको को राह लगाते हैं। उनका रथ वफरो के द्वारा खींचा जाता दूं जिन्हें चलाने 
के लिये उनके हाथ में चाबुक रहता है। बह सृत प्राणियों फो पितरों के पास ले 
जाते हैं। प्रज ( चरागाह ) में जानेवाले पशुओं के वे प्रधान रक्षफ हैं तथा इधर 
उधर भूल जानेवाली गायो फो घर में सकुशल् लाने फी प्रार्थना इसीलिये उनसे फी 
वाला ); धृतत्रत ( नियमों व पक हित (बन हि रस 
सम्नाट्‌ ( सम्यक्‌ प्रफाशनशील तथा बा हे के शियादक 057 
अंतरिक्ष में उदनेवाछे सिर बा सके शासक ) है। सर्वशता से भंडित वरुण 
मॉति चानता है। वह प्राशिमात दे बल हम नावो के मांग को भली 
दाता माना गया है। वह भोशुभ फर्मा का द्वष्टा तथा तचत्‌ फलों फा 
है स्शों ( सूर्य किरणों तथा 


श गुप्तचरों ) से सदा घिरा 
रहता है जो प्राणियो के हृदय में भी किए. गए फार्यों की सूचना देते रहते हैं। चरण 


3 ऋ० वे० श१४४१। 
+ ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै 
पत्र गावो भूरिख्ंगा अ्रयासः ॥ ऋ० बे० १] १५४६ । 


घर वैदिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय १ ] 


का यह महनीय उदाच रूप श्रवांतर काल में सिमिटकर केवल उसके “जलदेवता' 
के रूप में रोष रह गया | 

रुद्र त्रिदेवों में अ्न्यतम देव होने से पुराणों में सातिशय श्रद्धा तथा 
आदरणीय उपासना का पात्र है। उसके वैदिक रूप के विषय में आलोचकों में 
गहरा मतभेद है*। अनेक आलोचक रुद्र (शिव ) फो मूलतः द्रविड देवता 
मानते हैं जिसे आया ने अपने देवमंडल में पीछे ग्रहण कर लिया। परंतु वैदिक अंथो 
की श्रालोचना से यह पुष्ट तथा प्रमाणित नहीं होता | रुद्र श्रग्नि के ही वस्तुतः 
प्रतीक हैं | रुद्र के ज्योतिर्लिंग की कल्पना, जलधारी के बीच उनकी स्थापना, जल से 
अमिषेक, शिवभक्तों के मस्मधारण की प्रथा ये सब तथ्य इसी प्रतीक के पोपक हैं। 
ऋग्वेद, अयव3 तथा शतपथर३ में इस एकीकरण फा स्पष्ट उल्लेख है। अ्रग्नि 
अपनी घोरा तनु से संसार फा संहार करने में समर्थ तथा बही श्रपनी अधघोरा 
तनु से संसार के पालन में प्रदत्त होता है। संहारकारिणी विद्युत्‌ भूतल पर 
प्रभूत जल के वर्षण का कारण बनती है। उसी प्रकार उम्ररुप के हेतु जो देव “रुद्र? 
हैँ, वही जगत्‌ के मंगलसाधन के फारण 'शिव? हैं। रुद्र-शिव फी अ्रमिन्नता फी 
प्रथम सूचना ऋग्वेद" में ही उपलब्ध होती है। इस प्रफार रुद्र शिव फो आ॥ार्य॑ 
बेदिक देवता मानना ही सर्वथा उचित है। 


वैदिक देवियों में 'डघाः फी कल्पना बड़ी ही मनोहारिणी है। नतंकी के 
समान चमकीले वस्तों से सज्ञित, आलोकपुंज से आद्वत उषा जब प्राची क्षितिज पर 
उदय होती है तब वह रजनी के घोर अंधकार फो सिले हुए वद्ध के समान दूर 
फेंक देती है। वह हिरिण्यवर्णा है जिसके सौवर्ण रथ फो लाल र॑गवाले बलशाली 
घोड़े ( किरणें ) खींचकर आकाश में लाते हैं। वह प्राचीन होकर भी नित्य बूतन 
है और इसीलिये “पुराणी युवतिः” शब्द का प्रयोग उषा के लिये होता है । 


इन प्रधान देवों के अ्रतिरिक्त कालांतर में मन्यु, श्रद्धा ्रादि अमूर्त गुणों फी 
प्रतीकरूपिणी नवीन देवताओं की भी कल्पना की गई है तथा प्राचीन देवो के रुपो 
में भी यथास्थान परिवर्तन लक्षित होते हैं* । 


१ देखिए--बलदेव उपाध्याय : धर्म भर दर्शन, ए० १७-२१ । ( शारढा मंदिर, कारी ) 
२ त्वमग्ने रुद्रो | ऋ० वे० २।१॥६। 
3 तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये। अ० बे० छा८३ । 
४ अग्निय रुद्रः। श० बा० ३१३॥ 
५ कऋ० चे० रा३३॥७॥ ५ 
६ वैदिक देवमंडल के विस्तृत स्वरूपवर्णन के निमित्त द्रष्टव्य--वलदेव उपाध्याय : वैदिक 
साहित्य और संस्कृति, पएृ० ४प४-४२० । 
६ % | 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिद्वास ४२६ 


४. पुजापद्धति 
(१) प्राथना--सत्रसे सरल और प्राचीन पूजापद्धति प्रार्थना थी जो सबके 


लिये सुलम थी। वेदों के सृक्त श्रौर उनके मंत्र वास्तव में प्राथनाओ के दी संग्रह 
हैं। सूक्ति, स्तुति, स्तवन, आशंसा आदि से देवताओं फो प्रसन्न किया जाता था श्र 


पार्थिव सुखों की प्रात्ति की आशा उनसे की जाती थी | 


(२) यक्ष-यत् वैंदिफ घ॒र्म का प्रतीफ है। अ्रग्नि में नाना देवताओं के 
उद्देश्य से हविष्य अथवा सोमरस फा हवन यश? के नाम से श्रमिद्ित किया जाता 
है। ब्राह्मण ग्रंथों में यशर्ंस्था का प्राधान्य है। वेदिक झार्य अमि के उपासक ये । 
अभि के मुख्यतया दो प्रकार हैं*--(१) स्मातोमि, जिसका स्थापन प्रत्येक ग्रहस्थ 
अर्थात्‌ विवाहित व्यक्ति के लिये नितात श्रावश्यक है, जिसमें शह्मामि में क्रियमाण 
यज्ञ 'पाकयज्ञ” के नाम से अमिदित होता है; (२) भ्ोताप्रि, जिसमें श्रीत यशों फा 
विधान होता है। इसके भी चार अवांतर प्रफार हैं--गाहंपत्य, आहवनीय, 
दक्तिणाम्रि तथा सम्याप्रि | स्माते तथा श्रीत कर्मों की संमिलित गणना इफीस 
मानी जाती है--सात पाकयज्ञ, सात हवियंश, सात सोमसंस्था | “श्रग्न्याधान 
फरनेवाला व्यक्ति ही इन यज्ञों के संपादन का श्रधिकारी होता हैं। श्रमि के आधघान 
फा पद्चीस के ऊपर तथा चालीस वर्ष से पूर्व वयवाले सपत्नीक व्यक्ति को श्रधिकार 
है तथा स्थापन के अनंतर यावजीवन अमि फी उपासना फरते रहना अनिवार्य 
होता है। अग्निद्योन्र प्रतिदिन प्रातः तथा सार्यकाल श्रम की उपासना है जिसमें 
मुख्यतः गोदुग्घ की तथा गौणतः यवागु, तंडुल, दधि तथा छत की श्राहुति दी 
जाती है। दरशपौर्ंमास याग क्रमशः प्रति श्रमावस्या तथा प्रति पूर्णिमा फो संपा- 
दित होता है। आप्रायण इष्टि नवीन उस्न्न द्रव्यो, जैसे धान और जब, से शरद्‌ 
और वसंत में विहित है। चातुमोस्य प्रति चार मासो में श्रनु्रेय विशिष्ट याग फी 
संज्ञा है। मिरूढपशु प्रतिवत्सर वर्षा ऋतु में विहवित है जिसमें छाग ( बकरा ) के 
हृदय, वक्ष, यह्त्‌ श्रादि नाना अंगों का होम इंद्राभी, सूर्य श्रथवा प्रजापति के 
उद्देश्य से श्रश्नि में विहित है। सोन्रामणि भी पश्चयाग फा ही एफ प्रफारांतर है 
आशा न नियत हद, मेप सता: हम वि का 

हि मण्यां सुराग्रह” सौचामणी याग में 


में सुरा फा पीना 
एकांत नियम नहीं है। आपस्तंब श्रौत सूत्र ( १९१२।२३ ) के दुग्धपान 
अर ( ३ ) के श्रनुसार दुग्धपान भी 


१ द्ष्टव्य-जही, ५० ५२१-४५२८॥ 


४६७ वैदिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय १ ] 


सोमयाग वैदिक श्रार्यों में ही नहीं प्रत्युत पारसी लोगों में भी बहुशः 
प्रचलित याग है जिसमें सोम ( श्रवस्ता 'हश्रोम” ) के रस को चुलाकर श्रम में 
हव॑न का विधान है। मूँजवान! नामक पर्वत के ऊपर उगनेवाली सोमलता फो 
पत्थरों से कूटकर, पवित्र से द्रोणगकलश में छानफर तथा गोदुग्ध मिलाकर नाना 
देवताओं के उद्देश्य से श्रम्मि में प्रक्षेष का विधान इस याग फी विशेषता है। इसके 
सात प्रकारों में 'अप्रिश्टोम' ही प्रकृतियाग है। “यज्ञायज्ञा वो श्रमये! (साम सं० ३५) 
ऋष्‌ पर सामगान से समात्ति इस याग के नामकरण फा फारण है। यह पाँच दिनों 
में समाप्त होता है जिनमें बारह “शत्तरों! का प्रयोग होता है। उक्थ्य, पोडशी तथा 
अतिरात्र फो पूर्वयाग से संमिलित कर “ज्योतिष्टोम” के नाम से पुकारते हैं। 
अत्यप्रिष्ञोम, आप्तोयोम तथा वाजपेय भी पूर्बोक्त ज्योतिष्टोमो में आवापोद्गाप से 
निष्पन्न नत्रीन संस्थाएँ हैं | सोम का “त्रिषषण? होता है श्रर्थात्‌ तीन बार प्रात), 
मध्यंदिन तथा सार्थ उसका रस चुलाया जाता है। सवनकम की ही श्रपर 
संज्ञा 'सुत्याः है। 

इन यागों के अतिरिक्त “गवामयन?, 'वाजपेय?, 'राजसूय? तथा “श्रश्वमेष! 
नामक यज्ञों का भी विधान मिन्न भिन्न अ्रधिकारियों के उपयोग के लिये किया गया 
है। ये समस्त यज्ञ दीघकालब्यापी दोते हैं । 'राजसूथ” यज्ञ का अधिकारी श्रमिषिक्त 
क्षत्रिय राजा ही होता है। ब्राह्मण तथा वैश्य फा इसमें अधिकार नहीं होता | 
शअगश्रमेघ” सोमयाग का ही एक प्रकार है परंतु अ्रश्व के सवनीय पद्म होने के कारण 
यह इस विशिष्ट नाम से पुकारा जाता है। इसका श्रधिकारी श्रमिषिक्त सावभौम 
राजा ही होता है। यह भी दीघंकालव्यापी यज्ञ होता है निसमें एक विशिष्ट प्रकार 
का अ्रश्व एक सौ अन्य अश्वों के संग में चार सो रक्षियों की संरक्ृता में विभिन्न 
दिशाओं के प्रांतों से निर्विन्न लौट आता था, तब उसके श्रंगों फा श्रप्मि में हवन 
किया जाता था | यह यज्ञसंस्था संहिताकाल में वियमान थी, परंतु इसका परिबृंहित 
रूप ब्राह्मण युग की निजी विशिष्टता थी? | 


(३ ) मंदिर और सूर्तिपुजा का अभांव--वैदिककाल में मंदिरों और 
मूर्तिपूजा का प्रायः अ्रमाव था। मनुष्य प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का 
साज्षात्‌ दर्शन और अनुभव फरता था, श्रतः उसे मूर्ति जैसे प्रतीक और उसके 
संस्थान मंदिर की आ्रावश्यकता न थी | संभवतः देवताओं की दादनिर्मित पति- 
कृतियाँ यश्ञीय अवसरों पर बनती थीं | 


) य्ञसंस्था के विशेष शान के लिये पठनीय॑ ग्ंथ--म० म० विद्याधर भ्रिहोत्री रचित 'कांतीय 
ओऔत सत्र” की सरलाबृत्ति की भूमिका, ५० ४२-७४, ( काशी )। चिन्नस्वामी रचित 
“यज्ञप्रकाश” ( कलकत्ता )। रामेंद्रस दर त्रिवेदी रचित 'यज्ञकथा? ( वेंगला, कलकत्ता )। 
आर्य विधासुधाकर ( मोतोलाल बनारतीदास, लाइौर )। 


3 लदनंबा कर इंकिदांद ४१८ 


४) शिश्नपूजा (()--यह पूजा पद्धति भी वैदिक श्रा्यो में प्रचलित न 
थी। हि गाज के विशेषणों में 'शिश्नदेवा:! ( शिक्ष चर इस्मेदिय को देवता 
मानवेवाले ) भी कहा गया है। परंठ इसका दूसरा अ्रथ 'फामुक' भी है। परवर्ती 
लिंगपूजा शिश्नपूजा से मिन्न है और इसका विकास आगे चलफर हुआ | 


४, नीति 


वैदिक समाज में चतुवंण्य की संगठित व्यवस्था थी | वेदिफ यज्ञ का हपादक 
और निर्वाहक होने के फारण ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रग्नतम था। वेद शात्र फा 
अध्येता ब्राह्मण 'मनुष्यदेव” के महनीय अ्भिषान से मंडित था" | ब्राशह॒ण फा बल 
उसके मुख में, भाषण में, वावशक्ति में ही माना जाता था, क्योंकि उसकी सृष्टि 
विराट पुरुष के मुख से हुई थी* | ऐसे श्रनूचान ब्राक्षण के वश में क्षनिय के रहने 
पर ही राष्ट्र का मंगल तथा बीर पुरुषों फा उदय माना जाता था३ | क्षत्रिय राष्ट्र फा 
रक्षक, वैश्य उसका वर्धक तथा झूद्ग उसका सेवक समझा जाता था। फलतः उस 
युग में सामाजिक सहयोग, पारस्परिक सहानुभूति तथा अंत्तरंग सामंजस्य के ऊपर 
समाज व्यवस्थित था नैतिक जीवन के ऊपर सर्वत्र श्रा्नद था | सत्यमापण, शोभन, 
सदाचार, विशुद्ध व्यवहार समाज फा मेरुदंड था | तांड्य ब्राहण में असत्य भाषण 
वाणी का छिंद्र माना गया हैः श्रर्थात्‌ जिस प्रफार छेद के भीतर से सब्र वस्तुऐँ 
गिर जाती हैं, उसी प्रकार अ्रद्वतमापी की वाणी में से उसफा सब्र सार गिर जाता 
है। शतपथ के अनुसार सत्य का भाषण अ्रम्रि फा घृत से श्रभिपेक है श्र्थात्‌ 
उद्दौस करना है। अद्॒त जलते हुए भ्रमि पर जल का अ्रभिपेक है" | श्रद्धा तथा 
सत्य ही उत्तम मिथुन है, जिसकी सहायता से यजमान स्वर्ग लोफ फो जीतमने में 
समर्थ होता है। समाज में दान तथा आतिथ्य की प्रतिष्ठा थी | जो भनुष्य न देवी 
को, न पितरों को और न अतिथियों को दान से तृत्त करता है, बह “अनद्धा? 
( अन्त ) कहलाता हे । सायंकाल में आए हुए अतिथि फा फिसी प्रकार निराकरण 


१ ये आह्षणाः शुभुवांसोध्नूचानास्ते मनुष्यदेवा: । श० बा० २२२६ | 
* तस्माद ब्राह्मणों झुखेन वीर्य करीति । मुख्तो दि सष्ठ:। तां० आ० घा श६ । 


ड हा हक चर वशमेतिं तदू राष्ट्र समृद्ध तद वीरवदाद्यरिमनू वीरो जायते। 
09 ०्द्ः 


४ तद वाचरिछिद्ं यदनृतम्‌ | तां० ज्रा० ८ 
5 शण० बा० २२२१६ | 


६ ऐ० ब्रा० ७१० ( आनंदाअम, पूना ) 
७ बही, »8 


।६।१२ ( चौख॑भा संरक्ृत सीरीज, काशी ) 


४३९ पैदिक धर्म [ खंड ३ ६ अध्याय १ | 


न करना चाहिए" | आतिथ्य ( अतिथि सत्कार ) यज्ञ का शिर माना जाता था 
और इसीलिये अतिथि का पूजन यज्ञ के मस्तक के पूजन के सम्रान पवित्र तथा 
शोमन माना जाता था $ 


शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्यथ यद्‌ आतिथ्यम* ॥ 


धपत्नी' शब्द भी समाज में ञ्ली के महत्वपूर्ण स्थान का किंचित्‌ परिचय देता 
है। पत्नी शरीर का आधा भाग मानी जाती थीः और इसीलिये पत्नी से विहीन 
पुरुष यज्ञ करने का कथमपि अधिकारी नहीं होता थाई | यज्ञ में यजमान की 
सहधर्मचारिणी होने के कारण ही पत्नी का पत्नीत्व है। पति पत्नी का संबंध केवल 
भौतिक न होकर धार्मिक तथा आध्यात्मिक था | ऐवरेय ब्राह्मण में पुत्र की भव्य 
प्रशंसा समाज में वीर संतान का मूत्यांकन करने में पर्यात्त मानी जा सकती है | पुत्र 
आत्मा से जन्म लेनेवाला स्वयं आत्मा ही होता है। वह श्रन्न से भरी वह नोका है 
जो इस संसतिसरित्‌ फो पार करने में नितांत समय होती है। “ज्योतिह पुत्र: परमे 
व्योमन?, नापुत्रस्य लोको5स्तिः आदि श्रुतिवाक्य पुत्र के साम्राजिक मूल्य की कल्पना 
के कतिपय निदर्शन मात्र हैं» | नारी का परम धर्म पातित्रत घ्म का पालन था। 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो सनी एक की होती हुई दूसरे के साथ संगति करती है 
वह वरुण संबंधी ( वरुए्य पाप ) कार फो करती है श्रर्थात्‌ नितांत पाप का भाजन 
बनती है* | वेदिक फाल में समाज के लिये जो सदाचार का आदर्श स्थापित किया 
गया, उसी का प्रामारय भारतीय समाज ने अपने आचरण में माना तथा हमारे 
धर्म शात्रों एवं स्मृतिप्रंथों में उसी का विसलेषण तथा परिवधन मिन्न मिन्न समयों में 
नाना रूपों में किया गया | 


६, ओपनिषद्‌ तत्त्वज्ञान 


छुंदस और वैदिक संहिताओं का तत््तज्ञान उपनिषदों में श्रधिक स्पष्ट और 
विकसित छुआ | अतः उपनिपदे प्रस्थानत्रयी के अत्यंत प्रथम प्रस्थान के रूप में 
यहीत की गई | उपनिपद्‌ का शाब्दिक अर्थ है ( उप+नि+सद्‌ ) रहस्यशान के 


१ तत्मादाहुन सायमतियिरपरुष्यः | ऐ० ब्रा० ५३० । 

३२ ऐ० जा० श१५। 

3 अथा अधों वा एप आत्मनः यत पत्नी | तै० ब्रा० शशश५ ( आनंदाश्रम, पूना ) 

४ अयज्ञो वा एव यदपत्नीकः | तै० ज्ञरा० रशाशद । 

+ दरृष्व्य--ऐ० जा०, सप्तम पन्षिका, तृतीय अध्याय । 

६ बर्ख्यं वा एतत स्री करोति यदन्यस्य सती भन्येन चरति। वरणों वा छत ग्रह्मति बः 
पाप्मचा गृद्दीतो भवति | ( श० जा० श्शाणरार७ ) 


हिंदी साहित्य का छेददव्‌ इतिद्वास ४३० 


लिये गुरु के पास बैठना | फिंठ 'उपनिषद्‌र का मुख्य श्र दे श्रध्यात्म विद्या जो 
ब्रह्म की प्राति करा देती है ( गति ) तथा बिसके श्रतुशीलन से अ्रविद्या फा नाश 
( विशरण ) और गर्मवासादि ढुः/खड्ंदों का स्वेदा शिगिलीकरण ( अवसादन ) 
सिद्ध हो जाता है। तदनंतर श्रध्यात्म के प्रतियादक अंथ्थीं के लिये भी इसका 
व्यवह्वार होता है? | 
भारत के श्रध्यात्म शात्रों फी मूल मित्ति, उढ़ श्राधारशिला, ऐने फा गौरव 
इन्हीं उपनिषदों फो प्रास है। भारतवर्ष की धार्मिक तथा दाशनिफ चिंताधाराएँ 
यहीं से प्रवाहित होकर सर्वत्र आप्लाबित होती हैं। उपनिष्दों फा केवल इतना दी 
महत्व नहीं है, पश्चिम के महान्‌ तत्त्ववेत्ाओं के ऊपर भी इसका प्रभाव श्रक्षुरण 
रहा है। प्राचीन यूनानी दाशनिक पाइयेगोरस, मध्ययुगी दर्शन निश्रो-प्लेटो- 
निज्म तथा जमन तत्ववेत्ता शोपेनह्ावेर के सिद्धांतों पर उपनिपर्दो फी श्रमिट छाप 
तथा व्यापक प्रभाव की मान्यता सर्वत्र अ्ंगीकृत है। कुरान में जि गुझ्म पुस्तक 
( किताबे मकनूत ) का उल्लेख किया गया है वह दाराशिकोह फी व्याख्या के 
अनुसार उपनिषद्‌ ही है* | पश्चिमी विद्वानों का यद्द श्राग्रह कि ज्ञानकांठ का प्रथम 
उदय फर्मकांड के विरोध में उपनिषदों में द्वी सर्वप्रथम हुश्रा हुराम्रश्मात्र ए। 
उपनिपदो के मूल खोत का पता स्तर्य॑ उन्हीं के प्रमाण पर संद्विता में मिलता दे । 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ( २५ ) मधुविद्या के सांगोपांग विवेचन के श्रनंतर स्वयं 
मधुविद्या को दष्यड आयशणंव ऋषि के द्वारा उद्भावित बतलाती है तथा ऋग्वेद के 
मंत्रों को उद्धृत फरती है? | द्वेतवाद का प्रधान उद्बोधक मंत्र 'द्वा सुपर्णा सथुजा 
सखाया४? ऋग्वेद तथा श्रथववेद में उभयत्र प्रास होता है। संद्दिता के मंत्रों में 
उद्भावित तत्त्ज्ञान का ही विकसित रूप उपनिपदों फा वैभव है | भारतीय तत्वशान 
की विफासधारा के प्रवाह का यही निश्चित तथा सुब्यवस्थित क्रम है। ऋग्वेद के 
पुरुष सूक्त (१०६० ) अदिति सूक्त ( १११६ ) तथा हिरिस्यग्र्भ यूक्त (१०१२१) 
और अथर्ववेद के स्कैम सूक्त ( १० फांड, ७-८ सुक्त ) तथा उच्दिए्ट वक्त ( ११६ ) 
संहिताओं में उन्मीलित तत्तचितन के फतिपय संकेतमात्र हैं | 
ऋग्वेद का नासदीय सूक्त ( १०१२६ ) श्रपनी श्राभ्यात्मिफ चिंतना के 
कारण नितांत गौरवपूर्श युक्त है। सृष्टि के आदिफाल की मौमांसा करता हुआ यह 


हे दृषन्य--क& तथा तैत्तिरीय उपनिषदों के शांकर भाष्य का उपीद्घात । (भ्रानंदाश्रम, पूना) 
द्रष्व्य--दाराशिकोद रचित 'रिसाल-ए-हकनुमा? नामक फारसी भ्ंथ का भीशचंद्र वसु 
द्वारा भंगेरेजी अनुवाद ( वियोसाफिकल सोसाइटी, काशी ) 

3 झां० बे० शश्श६ा१२। 


४ मुं० उ० १११; ऋ० वे० ११६४२० तथा श्र० बे० ६१२० । 


पदक वैदिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ३ ] 


ऋषि अद्देत तत्त के निर्धारण में समर्थ होता है। उस समय नतो म्त्यु थी, न 
झमरत्व था, उस समय रात्रि तथा दिन का अभी पार्थक्य नहीं था। उस समय 
केवल एक ही था जो वायु के बिना भी अ्रपने सामथ्य से सॉस के रहा था और 
उससे अतिरिक्त अश्रन्य कोई वस्तु थी ही नहीं $ 


न झुत्युरासीत्‌ अस्त न तहिं« 
न रात्या अंह् आसीत प्रकेतः । 
आनीदवातं॑ स्वधया तदेक 
तस्माड्रान्यज्न परः किंचनास" ॥ 


यह है नितांत उदात एकत्व धारणा तदेकम्‌ ( वह एक ) और भारतीय 
दर्शन फा यही मूल मंत्र है जिससे आज भी भारतीय संस्कृति श्रन॒ुस्यूत, श्रनुप्राणित 
तथा परिपोषित है | इसी अभिन्नता तथा तात्तिक एकता का पछवीकरण उपनिषदों 
का प्रधान विषय है। 


(१) ब्रह्म--उपनिषदों में आपाततः विरोधी सिद्धांतों का मी दशंन स्थान 
स्थान पर होता है, परंतु उनकी यथार्थ मीमांसा हमें एक ही तथ्य पर पहुँचाती है-- 
ब्रक्न तथा श्ात्मा का अमिन्नत्व | उपनिषदों में परमतत्त्व “ब्रह्म! के व्यापक अमिधान , 
से संकेतित है जिसके दो रूप हैं : सविशेष श्रथवा सगुण रूप (अ्रपर ब्रह्म), निर्विशेष 
अथवा निगुंण रूप ( पर्क्ष )। इन दोनों में निर्विशेष ब्रह्म ही श्रेष्ठ माना जाता 
है। निर्विशेष ब्रह्म वह है जिसे किसी विशेषण अथवा लक्षण से लक्षित नहीं किया 
जा सकता | सविशेष भाव में गुण, चिह्न, लक्षण तथा विशेषणों की सत्ता विद्यमान 
रहती है। सविशेष ब्रह्म सवेकर्मा, स्वकामः, सर्वगंध। तथा सबरसः आदि शब्दों के 
द्वारा पुछिंग में ही वर्शित किया जाता है। इसके विपरीत निर्विशेष ब्रह्म अस्थूलम्‌, 
अनणु, अहस्वम्‌, अ्रदी्धम आदि नपुंसक पदों के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है* । 
सगुण तथा निगुंण, सोपाधि तथा निरुपाधि आदि शब्द एफ ही ब्रह्मतत््व के निर्देशक 
हैं। ब्रह्म, सत्य, ज्ञान तथा अनंत रूप है3 | वह विज्ञान तथा आनंद रूप है । 
छांदोग्य उपनिषद्‌ केवल एक ही 'तजलान? शब्द से उसके तटस्थ लक्षण का प्रति- 
पादन फरता है। यह जग्रत्‌ उस ब्रह्म से उत्पन्न होता है ( तज ); उसी में लीन 


१ ऋ० बे० १०१२६॥ 

२ संति उभयलिंगाः श्रुतयो अ्रक्मविषया: । सर्वेकर्माधाः सविशरेष लिंगाः, अस्थूलमनगु इत्येव- 
भायाश्व निविशेष लिंगाः। शांकरभाष्य ( निर्ययसागर प्रेस, बंबई ) 

3 सत्य शानमनंत ब्रद्य । तै० उ० २१ ( आनंदाश्रम, पूना ) 

४ विज्ञनमानदं जक्म | बू० उ० शधार८ | 


हिंदी साहित्य का हृहत्‌ इतिद्ास के 


में फरता है" | (तदन) 
वा है (तल्ल) तथा उसी के कारण स्थितिकाल में प्राण धारण बे 
वैरिशीय का इसी सिद्धांत का प्रतिपादन सुंदर शब्दों में फरता है । निगुण 
ब्रह्म का निर्देश निपेषमुखेन ही किया जा सकता है। भावमुखेन नहीं । इसी रूप की 
परिचायिका श्रुति है? ; ेु 
स॒ एव नेति नेति आत्मा । अथात भादेशो भवति नेति नेति। नदह्मंतत्मात्‌ 
अन्यत्‌ परमस्ति । | * 
पेति नेतिः ( यह नहीं, यह नहीं ) ही परत्रह्न का यथार्य परिचय दे। वह 
देश, काल तथा निमित्त रूपी उपाधियों से विरह्ित होने के फारण निरुपाधि 
कहलाता है। केनोपनिपद्‌ ( १॥५ ) में इस निष्पपंच ब्रह्म फा बढ़ा ही दृदर्यंगम स्प 
वर्णित है। ब्रह्म इस सृष्टि का सममावेन उपादान तथा निमिच फारण दोनों द्वी है । 


(२) आत्मा--मांडक्य उपनिपद्‌ में आत्मा फा शुद्ध रूप तुरीय' के नाम 
से विख्यात है। जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुपुप्ति उसी श्रात्मा फी विभिन्न भ्रवस्थाएँ है | 
इन दशाओं से एयकू तथा अंत्तरंग दशा शुद्ध श्रात्म फी 'तुरीय” दशा है. जिसमें 
आत्मा अददषट, श्रग्राह्म, अ्रव्यवहाय॑, श्रचिंतनीय, श्रव्यपदेश्य ( नामरद्वित ), प्रपंचो- 
पशम, शांत, शिव अद्वेत कहलाता है: । श्रोकार फी तुरीय श्रथंगान्रा शुद्ध आत्मा 
की इसी दशा की परिचायिका है। शुद्ध आत्मा तथा ब्रह्म में बस्तुत; भ्रमितता है | 
जो मनुष्य इस जगत्‌ में श्रनेकत्व फो देखता है वह मृत्यु के अनंतर मृत्यु फो प्राप्त 
फरता है | इस जयत्‌ में सत्र व्यापक इस एकता फा अनुभव फरनेवाला व्यक्ति 
अपने शञान के बल पर 'सद्योमुक्ति! को एक ही जीवन में प्रात्त कर सकता है । 


आत्मा की अपरोच् अ्रनुभूति ही उपनिपदों फा चरम लक्ष्य दैष। 'ऋते 
ज्ञानान्न मुक्ति ( शान के विना मुक्ति नहीं हो सकती ) भारतीय तत्वशञान का 
डिंडिमनाद है | स्व! रूप का बिना साद्चात्कार किए शात्र फा फोरा मंथन (चर्वित 
चर्वण ) व्यथ है ॥ श्राचाय शंकर ने शुष्क शान की निंदा बड़े ही स्मरणीय शब्दों 
में की है। वागवैखरी, शब्दह्री (शब्दों की शढ़ी ) शाज्र तथा विशान फा 


) तत्नलानिति शांत उपासीत्त | छा० उ० शश१्४६। 
२ तै० छ० ११। 


3 बृ० 3० ४४२२ ॥ 
४ आरडूक्‍्य उपनिषद्‌ | 
+ मृत्योः स जृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
$ तमेव विदिला ति भृत्युमेति 
चान्यः पंथा विधतेष्यनाय ॥ श्वै० उ० २८| 


परश्यति। कठ० ४४११।॥ 


४६६३ घैदिक धर्म [ खंड ३ ४ अध्याय $ ] 


कौशल, विद्वानों की बेदुषी सब भुक्ति के साधन हैं, मुक्ति के नहीं" | परमतत्त्व के 
शान के अभाव में शाज्ञ का अध्ययन निष्फल होता है। अ्रतः उपनिषदों ने 
ध्यानयोग तथा तत्त्वशञान के बल पर परमतत्त्व की उपलब्धि फो ही जीवन का 
ध्येय माना है। 

(३ ) उपासना--ओआंकार की उपासना का इसी प्रसंग में विशेष महत्त्व 
वर्णित है। ऑंकार? स्वयं परमतत्त्व का अक्षरमय विग्रह है जिसका निरंतर ध्यान 
करने से नियूढ़ देव का भी दर्शन किया जा सकता है* । वास्तव में आनंद की प्रासि 
उस “भूमा” के दर्शन में ही है। झ्ात्मा की अपरोक्ष अनुभूति फरनेवाला जीव 
अपने आत्मा से प्रेम फरता है ( आत्मरति। ), अपने आत्मा से क्रीड़ा करता है 
(आत्मक्रीड;), अपने आत्मा के संग का अनुभव करता है (आत्ममिथुनः) तथा अपने 
श्ात्मा में निरतिशय आनंद प्रास करता है (अ्रात्मानंद; )। स्वोपलब्धि फा तालये 
ही है श्रपने विश्युद्ध आनंदमय रूप में अखंड विहार | उपनिषदों में इस आनंददशा 
की तुलना मौतिक जगत में प्रिया-प्रियतम के मिलन से की गई है? | प्रिया से 
आलिंगन किए. जाने पर पुरुष न तो फिसी बाहरी वस्तु फो जानता है, न भीतरी 
को | उसी प्रकार प्राश्ञ आत्मा से संपरिस्वक्त पुरुष न बाह्य फो जानता है, न अंतर 
को | वही उसका आप्तकाम, आत्मकाम तथा श्रकाम रूप होता है। उस समय 
वाणी का व्यापार बंद हो जाता है । केवल “'शिवः केवलो5हम? की श्रपूर्व उपलब्धि 
होती है। यह्द स्थिति स्वानुभूत्येक-गम्य है, अ्रपनी ही अनुभूति यथाथ निरूपक है| 
परानुभूति तो उसकी फीकी झलक है। यही श्रपरोक्षानुभूति वेदिक तत््वशान का 
हृदय है तथा भारतीय रहस्यवाद का मूल मंत्र है। औपनिषद तत््वज्ञान का यही 
चूड़ांत सिद्धांत है। 


७, हिंदी साहित्य में वेदिक परंपरा 


वैदिक धर्म तथा बेंदिक दशन के सिद्धांतों की परंपरा का निर्वाह फरने फा 
प्रयास हिंदी साहित्य में भी किया गया है। मध्ययुग में भक्ति साहित्य के उदयकाल 
में यह परंपरा अवश्यमेव प्रच्छुन्न लगती है, परंतु वीरगाथाफाल के रासो अंथथों तथा 
मध्ययुग़ीन प्रबंध काव्यो में, विशेषतः रामकथा तथा महाभारत कथा से संबद्ध काव्यों 
में, इस परंपरा की भाँकी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 


१ बागनैखरी शब्दकरी शास्र-विज्ञान-कौशलस । 
बैदुष्य॑ बिदुपां तदद मुक्तये न तु मुक्तये ॥ विवेक चूढ़ामणि ( पूना )। 
२ श्वे० उ०, ११४ | 
3 बु० 3०, ४॥३२१। 
है. व 


हिंदी साहित्य का हृहद्‌ इतिहास के 


बीरगाथाकाल के श्रनेक रासो अंथों में श्रद्ुद पर्वत के शिखर पर एक विशिष्ट 
यागविधान का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता हे जिससे राजपूर्तों के विशिष्ट कुलों 
की उप्त्ति बतलाई जाती है। ये राजपूत लोग 'श्रग्निवंशीय” नाम से इतिद्वास प्रंथों 
भें उल्लिखित फिए जाते हैं। इस यज्ञ के ऐतिहासिक महत्त्व के विषय में मान्य 
विद्वानों में पर्याप्त मतमेद है। फोई इसे अनायों के श्रार्यीकरण फा प्रतीक मानता 
है, तो फोई सूंबंशी तथा चंद्रवंशी कऋषत्रियों से पथक राजपूतवंशों फी एफात्मफ सत्ता 
तथा उत्त्ति फा आध्यात्मिक प्रयात मानता है। फारण के विषय में मतभेद भले 
ही हो, परंतु वैदिक यशविधान फी परंपरा फा यह पूर्ण निर्वाह श्राइवर्यजनफ 
नहीं है। हम्मीररासो के श्रारंभ में ही अ्रबुंद पर्वत ( श्राधुनिफ आबू पहाड़ ) के 
शिखर पर यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है जिसमें यश फी सामओऔी, ऋषियों फा 
विवरण, यज्ञ फी प्रक्रिया का विधान श्रादि विपयों फा रोचफ वर्णन है| इसी 
प्रकार प्रथ्वीराजरासो के भी ४८वें तथा ४९वें समयो में राजा जयचंद के द्वारा 
विहित राजसूय यश का विस्तृत वर्शन उपलब्ध दोता है। मंत्री ने राजा फो 
बहुत ह्वी समझाया कि इस फलियुग़ में श्रजुन तथा भीम के समान प्रतापी राजाश्रों 
का स्वंथा श्रभाव है और इसलिये राजसूथ फा विधान सर्वथा वर्ज्य दे परंतु 
जयचंद ने इन शब्दों पर कान नहीं दिया। राजाओं फो निमंत्रण दिया गया तथा 
यज्ञ का आरंभ बड़े ही उत्साह तथा उल्लास के साथ फिया गया। यह यश सोलइ 
दिनों में उम्रात्त होने को था। इसका आरंभ हुआ था माघ कृष्ण पंचमी फो श्रौर 
केवल भ्राठ ही दिन बीते थे कि बाहुकाराय की मृत्यु के कारण रंग में भंग 
हो गया*। इस अबसर पर कन्नौज नगर (जयचंद की राजधानी ) फी 
शोमा तथा सजावट का बढ़ा ही चमत्कारी वर्णन रासो में मिलता है?। इस 
अधघटित अमंगल की घटना के फारण यज्ञ फा विष्वंस होता है और पृथ्वीराज से 
बेर निर्यातन की भावना फा वह उप्र रूप दृष्टिगोचर दोता है जो हिंदू साम्राज्य के 
लिये जबनिका-पतन है। 
राजतूत तथा अद्वमेध का विधान मूर्धामिपिक्त सप्रादों के लिये मान्य तथा 
उपादेय बतलाया गया है। ऐतरेय ब्राह्षण (सप्तम पंचिका ) तथा शतपय ब्राह्मण में 
22000. 
पूरा विवरण यहाँ मिलता है जिन्होने इन यागां 


चै ६ । 
हृष्न्य--भृथ्वीराज रासो के ४८२वें तथा ४€वें समय, विशेषतः पृष्ठ १२६३, १२६७ तथा 
४४ १३३११, ११३३ ( नागरीप्रचारिणी सभा का संस्करण, भाग ३, सन्‌ १६०७ )। 

* जम्य जजाये अ्रट्र दिन । श्रद्ट रहे दिन शअरग | | 


तेरसि माघद पुन्द पप । सुंदर पुकारह 
जग्य ॥ पृथ्वीराज 
3 रासो, ९० १३३१-१३३२। रासो, ४६ समय, प्रथम दूद्दा ॥ 


घश५ " वैदिक धर्म [ खंड ६ : अध्याय १ ] 


का विधिवत्‌ संपादन कर एकछत्र साम्राज्य भोगने का विरल गौख प्राप्त किया था | 
ब्राह्मणवंशी पुष्यमित्र दो बार अ्द्वमेघ यज्ञ का संपादन कर वेदिकत्व के शअ्रपने 
प्रकृष्ट अमिमान का परिचय देता है तथा जयचंद का यह रासोनिर्दिष्ट राजतूय भी 
इसी परंपरा की एक शृंखला है | 


रामायण की कथा में यश्ञ फा दो बार प्रसंग आता है--एफक बार बालफांड 
में धपुन्नेष्ट' यज्ञ के भ्रवसर पर तथा लंकाविजय के श्रनंतर 'रामाश्वमेघ” के अ्रवसर 
पर | रामकथा के विषय में लिखित हिंदी प्रबंध कावब्यों में इन दोनों यशों का 
वर्णन यथास्थान उपलब्ध होता है, किसी में कम और किसी में अ्रधिक। पुत्रेष्टि 
यज्ञ का वर्णन खतँत्र काव्य के रूप में नहीं मिलता, परंतु रामाव्वमेध हिंदी कवियों 
के लिये नितांत रोचक विषय रहा है और इसीलिये इस विषय में अनेक स्वतंत्र 
फाव्यों फी रचनाएँ दोहा चौपाई शैली में उपलब्ध होती हैं। इनमें प्राचीनतम 
रामाश्वमेध है मस्तराम विरचित। फविवर मस्तराम फा व्यक्तित्व तथा कवित्व 
आलोचकों की दृष्टि से श्रभी तक इसीलिये ओमल दै कि उन्होंने खोज-विवरणिफा" 
फो छोड़ श्रभी तक हिंदी साहित्य के किसी इतिहास के प्रृष्ठों में पदापंण नहीं किया 
है। ये मस्तराम जी अपने-फो गोसाई” तुलसीदास का शिष्य बतलाते हैं जिनकी 
आजा पाकर ही उन्होंने इस 'रामाश्वमेष” की रचना रामचरितमानस फी शैली पर 
की और अपने गुरु के अनेक छुंदों फो अपने प्रंथ में संभिलित कर उसे गौरवशाली 
बनाया। ग्रंथ का निर्माशकाल उल्िखित नहीं है, परंतु पूर्वोक्त विवरण फी 
सत्यता में अ्रभ्रद्धा फरने का कारण भी हमें दृश्टियोचर नहीं होता । 


केशवदास का रामाश्वमेघ वर्णुन कल्पक्रम से इसके अनंतर आता है। राम- 
चंद्रिका के तीन प्रफाशों ( सगे, ३४-३८ प्रकाश ) में इस श्रश्वमेघ का विस्तृत वर्णन 
नाना छंदों में रोचक ढंग से किया गया दै। केशवदास संस्कृत साहित्य के प्रकृष 
पंडित थे। फलत;ः उन्होंने यहाँ अ्रश्व के स्वरूप तथा गुण का, साथ में रक्षक 
चतुरंगिणी सेना का तथा लव कुश के युद्ध आदि विषयों का साहित्यिक विवरण 
प्रस्तुत कर अपनी साहित्यमसंशता तथा पांडित्य का सुंदर परिचय दिया है। इनके 
अतिरिक्त जिन कवियो ने इस विषय को स्वतंत्र काव्य के रूप में बाँधा है उनका 


) द्रष्वव्य--.हिंदी मंथों की खोज, १४वीं खौज-विवरणिका, नं० १४३ | 
* तुलसी गुरु विमल कर आग्या सिस्यद्दि दीन। 
मस्तराम अस नाम तिदि यथासुद्धि समकौन । 
घुलसीदास कर प्रेऊ, ताते कह्दा बुकाय । 
पून चूक सन सकल, सोधि लेहु मिटय ॥ पूर्वोक्त विवरण में उद्घृदठ । 


जैँ 


हिंदी साहित्य,का बृद्दत्‌ इतिहास भ१३ 


रचनाकाल के साथ निर्देशमात्र ही पर्याप्त होगा" | १. महुअरिदास ( रचनाफाल 
सं० १८३२-३६ ५ ५, मोहनदास ( २० का० सं० ९८२९ है" ड, इरिसदाय गिरि 
(२० का० सं० १८५६ ), ४. नाथगुलाम त्रिपाठी ( २० फा० सं० १८६२ ), ५६ 
जन हरिंदेव ( २० फा० सं० १६१६ ), ६. यंगराप्रसाद साथुर ( समय श्रज्ञात ); 
७, गुरुदीन ( समय अज्ञात ) । 
महाभारत की कथा से संवद्ध जेमिनीय अश्वमेध फा विपय तो रामाश्रमेघ 
फी श्रपेज्षा हिंदी कवियों के लिये बढ़ा ही रोचक तथा लोकप्रिय रह है। इसका 
वर्णन महामारत के आश्वमेघिक पर्व तथा खत्ंत्र जेमिनि पुराण में विस्तार के साथ 
मिलता है। अहिंदी फवियों के लिये भी यह विपय फम्र रोचफ नहीं रद्दा दे?, परंतु 
हिंदी में इस विषय पर निबद्ध स्वतंत्र प्रबंधकाव्यों की रचना सबसे झधिफक है। 
इनमें प्राचीनतम 'जैंसिनि अश्वमेध” को पुदपोच्ठमदास फवि ने १५५४८ विक्रमी में 
दोहा चौपाइयों फी शैली में रचा जो रामचरितमानस से भी ७३ वर्ष पूर्व लिखा 
गया | ये फवि श्रयोध्या के पास ही किसी आम के निवासी ये | ग्रंथ फी श्रनुश्टुप 
संख्या ३८४० है जो इसके विस्तार का परिचायफ है। रतिमान फवि फालपी के 
पास इटौरा के निवासी ये तथा प्रणाम पंथानुयायी किसी परशुराम के शिष्य थे | 
इनका जैमिनि पुराण सं० १६८८ ( १६३१ ई० ) फी रचना दे। पूरन फवि का 
जैमिनि पुराण ( २० का० १६७६ ) भी विस्तार में काफी बढ़ा तथा साहित्यिक दृष्टि 
से रोचक है। 


भ्रश्वमेष संबंधी मैथों की सूची 
क्र० सं० ग्रंथ गथकार र० फाल लि० फाल 
१. जेंमिनि अश्रमेघ. पुरुषोत्तमदास सं० (भ५८ वि० १८५२ वि० 
२, जैमिनि पुराण परमदास सं० १६४६ बि० १७६३ वि० 
३. जैमिनि पुराण. रतिमान सं० १६६८ वि. १८४४ वि० 
४. जैमिनि पुराण पूरन कवि सं० १६७६ वि० १६०० वि० 
भर, जेैमिनि पुराण सेवादास सं० १७०० वि० १८५४२ वि० 
म ५ 
न री का विवरण मिन्न भित्त खोज विवरणों में मिलता है और वहीं से ये 
* कल्नढ साहित्य के महाकवि लच्मीश $ ५ 
कर्यांटक प्रांत में सबसे प्रसिद्ध तथा अकसर ४ >गिवीक म 


लोकम्रिय काव्य है, सैक तुनसी 

दास के 'रामचरित- 
मानस? के समान । द्रष्ठव्य--बलदेव उपाध्याय : 'भागवत संप्रदाय” नामक अंध, प० ४२ 
४३। ( नागरीमचारिणी सभा, काशी, सं० २०१० ) ंआ 


४३१७ वैदिक घमम [ खंड ३ ४ अध्याय १ ] 
६, जैमिनि अश्वमेष सुवंशराय सं० १७४६ वि० १७८२ वि० 
७. जैमिनि फथा केशवराय सं० १७४३ वि०  श्प्पष वि० 
८. जैमिनि पुराण जगतमणि सं० १७५४ वि० डे 
६. जेमिनि अश्वमेष. रामपुरी सं० १७५४ वि० 

_१०, जैमिनि अ्रश्वमेध. भगवानदास 'निरंजनी? सं० १७५५ वि०. ... 

११, जैमिनि पुराण प्राननाथ सं० १७४७ वि० १६४२ वि० 

१९, जेमिनि पुराण पीतांबर सं० १८०१ वि० १८२६ वि० 

१३. जैमिनि पुराण रामप्रसाद सं० १८०४ वि० १८८५४ वि० 

१४. जैमिनि पुराण सरयूरास पंडित छं० ८०४५ वि०....“*#.« 

१५, जैमिनि अ्रश्वमेघ कूर कवि सं० १८८०७ वि० १६२६ वि० 

१६, जैमिनि अ्रश्वमेघष खंडन कवि सं० १८१६ वि० १८:७७ वि० 

१७, जेमिनि पुराण नंदलाल श्यू८र वि० 

१८. जैमिनि पुराण प्रेमदास कर 


जेमिनि अग्वमेध के विषय में प्रणीत इन फाव्यों की आलोचना इस वेदिफ 
विषय फी लोकप्रियता का पर्याप्त परिचायक है। फालक्रम से अश्वमेध के अ्रव्यवहाय 
होने पर कक ग्रंथो की निर्मिति बेदिक परंपरा के निर्वाह का झुंदर संकेत मानी 
जा सकती दे । 


वर्तमान हिंदी साहित्य फा सर्वश्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य 'कामायनी? 
आधुनिक फाल में वेदिक परंपरा के निर्वाह का सर्वोत्तम दृष्टांत है। इसके प्रणेता 
महाकवि जयशंकर “प्रसाद! ने शतपथ श्रादि अनेक ब्राह्मणों तथा भागवत आदि 
पुराणों में वर्णित जलप्लावन, मनु के द्वारा यागविधान तथा तदनंतर उत्पन्न सृष्टि 
का बढ़ा ही प्रतिमासंपन्न सरस विवरण प्रस्तुत किया है। 

उपनिषदों के सिद्धांतों फी महत्ता की ओर मी मध्ययुगीन कवियों, संतों तथा 
ग्रंथकारों फा ध्यान आकृष्ट हुआ था | ऊपर उपनिषदों के प्रथम भाषातंर फा उल्लेख 
किया गया है जिसे दाराशिकोह ने काशी के पंडितों तथा संन्यासियों की सहायता 
से सं० १७१४ वि० (१६५७ ई०) में विशुद्ध फारसी भाषा में किया था। इसमें ४० 
उपनिषदों के अनुवाद “सिर ए, अ्रकबर!(महान रहस्यके नाम से प्रकाशित हुए, ये* | 
इसी फारसी अनुवाद फा गद्यात्मक अनुवाद पुरानी ब्रजमिश्रित हिंदी में सं० १७७६ 
(१७२० ई० ) में 'उपनिषद्‌ भाष्य” के नाम से किया गया। छेखक के नाम का 
पता नहीं चलता | भाषा कुछ दुरूह् सी भ्रवश्य है, परंतु विषय की सममभाने का 


१ विशेष के लिये द्रष्व्य--बलदेव उपाध्याय : वैदिक साहित्य और संस्कृति, १० २५१-५२॥ 


हिंदी साहित्य का इहत्‌ इतिहास घरे८ 


प्रयत्न श्लाघनीय है | लेखक ने स्वयं लिखा हे फि दारा शिफोह के १७१२ सं० में 
रचित उपनिषदो के 'यामनी भाषा? अ्रनुवाद फा यह दिंदी रूपांतर दे जो दिल्ली में 
किया गया था। इसका रचनाकाल फारसी अश्रनुवाद से ६४ वर्ष अ्रन॑तर है? | 
चरणुदासी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक चरणुदास ( १७६० सं०-१८३८ सं० ) का 
ध्यान भी उपनिषदों की ओर विशेष श्राकृष्ट हुआ था | उनके संतमत में योग विद्या 
का महनीय स्थान होने के फारण उनका योगविपयक उपनिपदों फी श्रोर श्राकर्षण 
होना बोधगम्य है। उन्होंने पाँच योग उपनिपदो--हंसनाद, तेजोत्रिंदु, योगशिला, 
सर्वोपनिषद्‌ तथा तत्वयोग--का पद्मानुवाद सरल दिंदी में किया" । पद्म साफ तथा 
सरल हैं और मूल ग्रंथों के समझने में सहायक हैं। उपनिपदों के श्रन्य भ्रनुवाद 
भी मिलते हैं । 

यह स्वत्प समीक्षा इस निष्कर्प पर पहुँचाती है कि वेदिफ कर्मफांद तथा 
तत्वज्ञान के मूल विपयों की श्रोर से हिंदी फवि पराह्गुस्त नहीं थे । इन विपयों फी 
परंपरा हिंदी साहित्य में जागरूक है। 


) द्रष्टथ्य--हिंदी खोज विवरण सन्‌ | 
१ प्‌ १६०१, घृ० ३३ । 
* विशेष वर्णन के लिये दृष्व्य--.हिंदी खोज विवरण, वर्ष १६०३ ६० | 


द्वितीय अध्याय 
जैन धर्म 
१. उदय 


फ्तिपय विद्वानों फी धारणा है कि कमंप्रधान वैदिक संस्कृति के 
समानांतर रूप से निनृत्तिमार्यी अ्मण संस्कृति की धारा प्रवाहित हुई थी। 
मध्ययुगीन जैनपुराणों में इसकी पर्यात चर्चा है। श्रमण संस्कृति की आधार 
शिल्ा श्रहिंता; तपस्या; योगचर्या आदि धार्मिक श्राचारों पर अत्यधिक 
आग्रह माना जाता है। इस संस्कृति का प्राचीनतम संदेशवाहक जैन धर्म 
तथा जैन दर्शन है। इस घम के उदय के विषय में भी मतभेद के लिये स्थान 
है। जैन परंपरा के अनुसार आद्य तीयथंकर ऋषमदेव ही इस मत के संत्यापक 
हैं। श्रीमद्मागवत में इनका चरित्र तथा उदाच उपदेश संकलित है बिसे जैन 
धर्म के मूल उपदेशों फा आधार माना जा सकता है। ऐतिहासिक अनुशीलन 
के आधार पर इस धर्म फा उदय विक्रम पूर्व अ्रष्टम शतक अवश्यमेव माना जा 
सकता है जब अंतिम तीयंकर से पूर्ववर्ती तीर्थंकर पाश्चनाथ का आविभावकाल 
अंगीकृत किया जाता है। उपनिषद्‌ युग के पीछे की शताब्दियों में वैदिक कर्मकाड 
तथा शानकांड के प्रति तीव्र विरोध की मावना जाग्रत हुईं। दाशनिक क्षेत्र में संदेह- 
बाद का इतना प्रवल साम्राज्य स्थापित हो गया कि इस काल में उत्मन्न नाना मतो 
फा अपना कोई निश्चित सिद्धांत न होकर वितंडावाद ( परमत का खंडन ) ही जीवन 
का उद्देश्य था । उस युग की तीज प्रद्ृति 'अक्रियाबाद' की थी जिउके अनुसार न 
तो फोई फर्म है, न तो फोई क्रिया है और न कोई प्रयत्न है? । इसके उत्तर में जैन 
धर्म ने 'क्रियावाद! का जोर से समर्थन किया और यह घोषणा की कि फर्म, उत्थान 
( उद्योग ), बल तथा वीय सबकी उचा है | इस प्रकार दाशंनिक अव्यवस्था के 
भीतर व्यवस्था की तथा धार्मिक संदेहवाद के भीतर श्रद्धा की प्रझृष्ट प्रतिष्ठा करने के 
फारण जैन तथा बौद्ध धर्म जनता के प्रियपात्र बने, परंतु अन्य मत युक्तिविद्व न 
तथा तरदित होने के कारण अकाल में ही कालकवलित हो गए । 


१ जत्पि कर्म्मे नत्यि किरिये, नत्थि विरियं । 
२ झत्यि उत्यानेत्ति वा कमैति वा, बलेति वा, विरियेत्रि वा 


हिंदी साहित्य का इृह॒त्‌ इतिद्वास हो 


२, ज्ञानमीमांसा $ अनेकांतवाद 


जैन दर्शन का मेरुदंड है अनेकातवाद्‌ शअ्रथवा सप्तभंगीनय | किस्ती भी 
पदार्थ को यथारथतः समझने के लिये श्रनेक दृष्टियों की आवदयफता दोती ऐ | प्रत्येफ 
पदार्थ की सापेज्िकी सता होती है श्र्थात्‌ किसी श्रपेज्ञा से शी उसे 'सत्‌? फट्ट सफते 
हैं, परंठु वही उसका एकांत रुप नहीं है। क्योंकि श्रन्य फी श्रपेज्ञा से उसे “अ्रसत्‌! 
भी मानना पढ़ता है। गेरे हाथ फी लेखनी लेसनी फी श्रपेज्षा से श्रवश्य विद्यमान 
है, परंतु मसीपात्र की अपेज्ा से वह उसी फाल में “असत्‌? ६। अ्रतः जैनियों 
की दृष्टि में दष्टिमेद ही पदार्थों की सत्ता तथा श्रसत्ता फा मूल पार्यक्य ऐलु दै। 
फलत; कोई भी वस्तुतः एकांततः सत्य नहीं है। संसार में जो कुछ “है?, वह फिसी 
अपेक्षा से नहीं? भी है। सर्वथा सत्‌ श्रथवा सर्वथा असत्‌ फोई वल्लु नहीं है | 


जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक परामर्श से पहिले उसे सीमित तया सापेक्ष 
बनाने के विचार से 'स्थात्‌र विशेषण फा जोड़ना श्रावश्यफ शोता है। '्थात! 
( कर्यचित्‌, किसी अ्रपेक्षा से ) शब्द श्रस्‌ धातु के विधि लिंग फा ति:तप्रतिरुपफ 
अब्यय है। पुरोवर्ती घट के विपय में हमारा परामर्श 'स्यादस्ति! ( फर्थचित्‌ विद्यगान 
है ) ही हो सकता है, क्योंकि वर्तमान फाल तथा देश की दृष्टि से विद्यमान रहने पर 
भी यह सत्ता चैकालिक नहीं, श्रपि तु सापेज्षिकी है। प्रत्येफ देश में, प्रत्येक फाल 
में या प्रत्येक दशा में हमारा घटशान एकाकार नहीं हो सकता | पट की दृष्टि 


से घट फी सत्ता अ्रविद्यान है। 'सप्तमंगी नयः इसी श्रनेफांतबाद फा विस्पष्ट 
परिचायक है। 


सतरभंगी नय! के सात रुप होते हैं; 


१. स्पात्‌ श्रस्ति-फर्थंचित्‌ है। 

२. स्थान्नास्ति-्कथंचित्‌ नहीं है। 

रे: स्थादस्ति च नास्ति च-करथ॑ंचित्‌ है श्रौर फर्यचित्‌ नहीं है| 
४. स्थाद्‌ अ्रवक्तव्यम-कर्थचित्‌ वर्शनातीत है | 

१. स्थादस्ति च अवक्तर्व्य च ( प्रथम तथा चतुर्थ का मिश्रण ) | 


हे का च्त हक च ( द्वितीय तथा चतुर्थ का मिश्रण ) | 
पर च नास्ति च श्रवक्तव्यं थे का 
रे ( तृतीय तथा चतुर्थ फ 


किसी भी पदार्थ के विषय में थे सातों भंग यथार्श न्‍ 
बिल थ हैं तथा प्रत्येक पदार्थ को 
अनेफांतिक सिद्ध कर रहे हैं। अनेकांतिक तत्त्व न संदेशवाद का नाम है और न 


४8४१ जैन चर्म [ खंड ३ ४ अध्याय २ ] 


अनिश्चयवाद का अ्रमिधान, प्रत्युत सापेक्षयाद्‌ का ही नामांतर है जो आधुनिक 
विशान के द्वारा भी समर्थित हो रहा है" | 


३, तत्त्वमीमांसा 

वस्तु श्रनंतधर्मात्मक होती है* । किसी मनुष्य के स्वरुपज्ञान के लिये उसके 
देश, काल, जाति, जन्म, धर्म, वर्ण, समाज आदि का ही ज्ञान श्रपेक्षित नहीं है, 
प्रत्युत उन निषेधात्मक धर्मों का भी ज्ञान आवश्यक है जो उसे अ्रन्य तत्सहश 
वस्तुओं से परथक्‌ किया करते हैं। इनमें सत्तात्मक धर्मों का नाम है रवपयोय तथा 
निषेधात्मक धर्मों का अमिधान है परपयोग । प्रत्येक वस्तु खपर्याय तथा परपर्याय फा 
समुच्चयमात्र होती है। “देवदत्त” के विषय में इतना ही शान पर्यात नहीं है कि वह 
भारतवासी, गौर वर्ण, हिंदू तथा ब्राह्मण कुलोलन्न है ( स्वपर्याय ), प्रत्युत वह न 
यूरोपियन है, न चीनी, न श्वेत और न पीत, इन निषेधात्मक गुणों फी भी जानकारी 
विशेष जरूरी है। इसी प्रसंग में 'द्रव्य/ की भी जैन फल्पना जान लेनी चाहिए, | 
द्ृब्य त्रयात्मक होता है। वह उत्पाद ( उत्पत्ति )) लय (विनाश ) तथा ध्रौव्य 
( घ्रुवता, निश्चितता ) से सतत संवलित होता है। सोने के घड़े को फोड़कर मुकुट 
बनाने के दृष्टांत पर विचार फीजिए.। मुकुट की उत्त्ति, घड़े का नाश तथा दोनो 
दशाओं में सुवर्ण की स्थिति नितांत स्पष्ट है जिससे मुकुट पहनने के इच्छुक राजपुन्र 
फो हर, सुवर्ण घट चाहनेवाली राजपुत्री को शोक तथा केबल सोना चाहनेवाले 
राजा को उदासीनता ( माध्यस्थ्य ) होना स्वाभाविक है। आचाय॑ सामंतभद्र का 
यह दृष्टांत बड़ा ही रोचक तथा बोधक हैं ; 


घट-सौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पाद-स्थितिप्वयम्‌ । 
शोक-प्रमोद-साध्यस्थ्य॑ जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 


इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ के दो अंश होते हैं--शाश्वत अंश तथा अशाश्रत 
अंश । शाश्वत अंश के फारण वस्ठु ओ्रव्यात्मक ( नित्य ) होती है तथा श्रशाश्वत 
अंश के कारण वस्तु उत्पाद-व्ययात्मक ( उत्पत्ति विनाशशाली श्रयांत्‌ श्रनित्य ) 
होती है। अ्रपरिणामशील धर्म का नाम है गुण” तथा देशकाल अ्रन्य परिणाम 


१ द्रव्य--वलदेव उपाध्याय : भारतीय दरोन, ५० १७२-१७३ । ( शारदा मंदिर, काशी ) 
३ अनंतपर्मात्मकमेव तत्तन्‌। हे 

3 उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत । तत्वार्थवत्न २६ । ( रामचंद्र जैन शारूमाला, बंबई ) 

४ आप्तमीमांसा १, झलोक ५६। ( आवयमोदय समिति, चूरत ) 


जद 


हिंदी साहित्य का इृद्दत इतिहास की 


शाली धर्म का नाम दे पर्याय” । गुण तथा पर्याय से विशिष्ट वस्तु फो 'द्रव्य' कहते 
हैँ) । इस प्रकार गुणदृष्टि से द्रव्य नित्य होता दे ओर पर्याव दृष्टि से अनित्य । 


ह़ब्य के दो प्रधान भेद होते हैं--( १ ) एफदेशव्यापी ( 'फाल? ही ऐसा 
एकमात्र द्रव्य है) तथा ( २) बहुप्रदेशव्यापी ।- काल फो छोड़फर जगव्‌ के समस्त 
द्ब्यों में विस्तार उपलब्ध होता है श्रौर इसलिये उनकी संशा ४ अस्तिकाय | भ्रत्ति 
( सचाशील ) तथा फाय ( शरीखत्‌ विस्तारशाली" )। ऐसे अस्तिफायों फी संख्या 
भू है--(१) जीव, (२) पुदूगल, (३) आकाश, (४) घमम तथा 
(५) श्रधर्म । 


(१) जीव--चैतन्य जीव का विशिष्ट लच॒ण दे । प्त्वेक जीव श्रनंत जान, 
झनंत दर्शन तथा अनंत सामथ्य श्रांदि गुणों से संपन्न माना जाता दे, परंतु 
झावरणीय कर्मो के फारण इन स्वाभाविक धर्मों फा उदय जीवों में होता नहीं। 
नित्य होने पर भी जीव परिणामशील है। जीव शरीर से भिन्न होता है श्रीर उसफी 
सत्ता का प्रवल प्रमाण चेंतत्य फी उपलब्धि दे। श्रात्मा फो विभु माननेव्राले 
बेदांतियों तथा अणु माननेवाले वैष्णवी के उभय अंतों फो छोड़कर मध्यममार्गी 
जैन दर्शन जीव फो मध्यम-परिमाणु-विशिष्ट मानता है श्रर्थात्‌ जीव शरीरावन्डिन 
होता है। जितनी बड़ी देह उतना बढ़ा जीव | प्रदीप के समान वह संकोच तथा 


विफाशशाली होता है। वह कर्ता, भोक्ता, स्त्रप्रकाथय तथा प्रकाशक द्ोता है । 
बह स्वयं अनंत है | 


(९) पुद्गल--पुदूगल उन द्वव्यों की संशा है जो प्रचयस्य से शरीर फा 
निष्पादन फरनेवाले होते हैं और प्रचय फा नाश होने पर स्वतः छिल्न मिन्न हो जाते 
हैं। अतएव 'पुद्गल” फी निरक्ति यथार्थ है; पूरयंति ग़लंति चर ( अर्थात्‌ किसी 
फो पूरं कर देता है और पश्चात्‌ स्वयं गल जाता है )। रूप, रस, गंध तथा स्पर्श 
गुर्णों को घारण करनेवाला चेतनाहीन मूर्त॑ पदार्थ धुदूगल? कहलाता है। जैन 
दरान धथ्वी, जल, तेज तया वायु के परमाणुओं में फोई भी भेद नहीं मानता। भेद 


केवल परिणमन में है |. श्रतः नैयायिकों के समान पृथ्वी आदि मद्दाभूत चार पदार्थ 
न होकर एक ही द्रव्य होते हैं" | के 


१ गुण पर्यायव॒द द्वव्यम्‌ | त्तत्ताथे चूत ॥३७। 
* संत्ति जदो तनेरे श्रस्थीति भर्णंति जियवरा जम्हा। 

काया शव बहुदेसा तम्दा काया च अत्विकाया य। द्रच्यसंगह, गाया २५॥ 
3 द्ृषब्य--तत्वाथ सत्र, १।१६। हु 4 
४ सवेदर्शन संग्रह : जैन पं का वर्णन । ( आनंदाअम, पूना ) 
५ तत्तवार्थ सूत्र, ५२३, ५१२४५ | 


४४३ * जैन धर्म -  [ खंढ ३: अध्याय २] 


(३) आकाश--इसकी सत्ता आनुमानिक है श्रर्थात्‌ जीव, पुदूगल आदि 
बहुप्रदेशब्यापी द्वव्यों के विस्तार की सिद्धि के लिये प्रदेश पर्यायवाले 'ग्राफाशः फी 
सच्ता मानना न्यायसंगत है। आकाश के द्विविध मेदों में लोकाकाश में द्वव्यों फी 
स्थिति है तथा अलोकाकाश लोक से उपरितन प्रदेश की संज्ञा है। 

(४ ) धमे--जीव तथा पुदूगल की गति में सहायता देनेवाले द्रव्यविशेष 
फी संश्ा 'व्! है। धमं जीव फो गति प्रदान फरने में स्वयं असमर्थ है, परंतु उसकी 
गति के लिये सद्दायता मात्र प्रदान फरता है, ठीक जल के समान, जो मछली फो 
गति में प्रेरणा न देकर केवल सहायता देता है| 

(४) अधम--स्थिति का तत्व भ्रप्म है। इस तत्त्व के श्रमाव में जीवो 
में केवल निरंतर गति ही विद्यमान रहती है। जिस प्रकार भ्रांत पथिक के ठहरने के 
लिये दृच्चों की छाया सहायक होती है, उसी भाँति श्रधर्म जीव फी स्थिति के लिये 
सहायक द्रव्य है। 

(६) काल्--वर्तना ( स्थिति )) परिणाम ( पक जाना ), क्रिया, परत्व 
( ज्येष्ठता ) तथा अपरत्व ( फनिष्ठता ) इन पॉच वस्तुओं की उपपत्ति के लिये काल 
फी सिद्धि अ्रनुमान से व्यवहार के निमिच मानी जाती है। फाल फा विस्तार नहीं 
होता इसलिये वह पूर्वोक्त पॉचो “अस्तिकाय! द्रव्यो से भिन्न होता है। 

इनके अतिरिक्त सप्तविध पदार्थों का भी वर्गीकरण जैन मत में मिलता है। 
आखव, बंघ, संवर, निरजरा तथा मोक्ष पूर्वचर्णित जीव तथा अ्रजीव पदार्थों के साथ 
मिलकर संख्या में सात होते हैं। जैन मत मे श्रात्मा के प्रदेशों में जब कंपन होता 
है, तब पुदूगल ( भूत चत॒ुष्टय ) का परमाणुपुंन आक्ृष्ट होकर आत्मा के साथ 
मिल जाता है। इसी से 'कर्म' कहते हैं। जीवो के साथ फर्म के संबंध फो श्रात्चव 
फहते हैं| बंध तो स्पष्टटः फ्मजन्य चंधन है। श्रागे आनेवालके फर्मो फा मार्ग 
सर्वथा बंद फर देना 'संवर? माना जाता है। साधक के लिये संवर के श्रन॑तर 
धनिजरा? की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा संपादित तथा संचित फर्मा फो इतना 
निर्वीय तथा क्षीणु बना दिया जाता है जिससे वे फल के लिये जागरूक नहीं होते | 
समस्त कर्मों के छय का ही अ्रभिधान मोक्ष दै" | मुक्त जीवों में “श्रनंत चत॒ट्टय!, 
अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अ्रन॑त श्रद्धा तथा अनंत शांति की उत्पत्ति सतःसंपन्न दो 
जाती है तथा वे जीव समाज के मंगलसाधन में निरंतर लगे रद्दते है| 


४, आचार भीमांसा 
जैन धर्म का मुख्य प्रतिपाद्य विषय “आचार मीमांसा? है। मोक्त के त्रिविध साधनों 
में सम्बंगू दर्शन (जैन दर्शन के सिद्धांतों में गहरी श्रद्धा), उम्बकूजान, तम्यक चरित्र 


१ बन्ध देत्वमाव निर्मराश्याम्‌ । कृत्नउर्मच्यों मौक्तः । तच्वार्थ वज्ञ १०३३ । 


हिंदी साहित्य का हृदत्‌ इतिहास ७ 


त्रिरत्न के नाम से प्रख्यात है। सम्यक चरित्र की आ्राराधना से दी मानव क्लेशों से 
तथा श्रशोमन कर्मों ते नितांत पार्थक्य प्राप्त कर लेता है। 'केंबली' इस धर्म का 
अंतिम पर्यवसान है। श्रावफ तथा यति फी देनंदिनी चर्या का विधान बे विस्तार 
के साथ धर्मग्रंथों में किया गया है तथा उनका पालन भी उतने ही श्राग्रह तथा 
श्रद्धा के साथ आज भी झावश्यक समझा जाता है। पाश्वनाथ ने पहे चार महाप्तों-- 
अहिंसा, सत्य, अ्रस्तेव तथा श्रपरिग्रह--का उपदेश किया था | चौबीसवें तीयकर 
महावीर ने इनके साथ ब्रह्मचय भी जोढ़ दिया | जैन धर्म में ये ही पंच मद्दामत 
फहलाते हैं। अहिंसा? तो जैनाचार का प्राण है तथा श्रन्य सदाचार के नियम 
उसी को केद्रित कर जागरुक होते हैं| श्राज भारत में जनथग एफ सजीव प्रतल धर्म 
है बिके श्रनुवायियों में धर्म, आचार तथा नेडिक जीवन के प्रति नेधर्गिफ धद्धा है | 
ब्र्तों तथा तीर्थों के द्वारा यह धर्म जनता के ऊपर अपना प्रभूत प्रभाव बनाए हुए है । 
४, देवमंडल $ पूजापद्धति 

जैन धर्म में मंदिर तथा मूर्ति फा बढ़ा महल ६ै। दूनकें निर्माण में जैन 
कला का उत्कषं इृष्टियोचर होता है। जैन धर्म के बौन्रीसों तीर्भपर--आदिनाथ 
(ऋषभनाथ) से लेकर महावीर स्वामी तक--उपासना के विषय हैं | जैनियों में शक्ति- 
पूजा का भी प्रचलन है। धर्मध्यान के श्रंतर्गत पदरथ? नामक ध्यान में हिंदुओं के 
पदचक्रवेध की पद्धति के श्रनुतार वर्ण॑मयी देवता का चिंतन फिया जाता है! | जैन 
मंत्रों में प्रणव ( अंकार ) माया ( हीं ) झरादि बीज श्रद्वर शाक्त तंत्रों के श्रनुस्प 
हो होते हैं। केवल मुख्य देवता में '्ररिहताणम? यह जैन पंचाज्री ली गई है। 
बवतांबर मत में प्रत्येक तीर्थंकर की शासन देवता चक्रेशवरी, अजितबला, दुरितारी, 
सी महाक्ाली आदि भानी जाती है। जैन कविंगण शाक्त संग्रदाय के 
रतत कल्प! कषो मानते हैं और रोहिणी, प्रशत्रि, शृंखला आदि सरस्वती के 
कप  बाष्यूह फी मान्यता जैन परम में हैर | फलतः शक्ति फी उपासना 
४0% है। लक्ष्मीपर ने तांत्रिक दिगंदरों की गणना कापालिफों के 


६. हिंदी साहित्य में जेल परंपरा 


हिंदी साहित्य में जैन कवियों तथा छेखक्ो ने श्रपना व्यक्तित् तथा प्रभाव 
अध्षुण्ण रखा है। अश्रपश्रैश साहित्य का विकास तथा संवर्धन तो जैन लेखकों फी ह्दी 


१ द्र्तव्य--हेमचंद योगशास, ७ तथा प्रकाश | 
९ कल्याण, शकत्यंक, पृष्ठ २४४-५४६ | 


3 सौंदर्य ; 
हक की व्याख्या : सलोक ३१। ( मैसूर ओरियंग्ल सीरीज, बंगलोर से 


४४५ जैन धर्म [ खंड ३४ अध्याय २ ] 


बहुमूल्य देन है। बहुत से जैन पंडितों ने उच्च फोटि के दाशनिक ग्रैथों फा हिंदी गद्य 
में अनुवाद प्रस्तुत किया है। प्राचीन जैन कवियो ने 'रासा? नामक फाव्यों फी सृष्टि 
की है जिनमें तीयकरों तथा तत्कालीन अ्रन्य मान्य संती का आध्यात्मिक जीवन- 
चरित बड़े ही उत्साह से जनता को शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया है। श्री 
' अहेंद्रसूरि के शिष्य ध्सूरि का “ज॑बूस्वामी रासा? इस प्रकार के काव्य का प्राचीन 
उदाहरण है ( रचनाफाल सं० १२६६ ) | भ्री अंबदेव कृत 'संघपति समरा रास? भी 
इस फोटि के चरितकाव्य का नमूना है। जैन कवियों की कविता में आध्यात्मिफ 
तत्वों का विवेचन है जिसमें शांत रस फा पूर्ण वैमव उपलब्ध होता है। १७वों तथा 
१८वीं शती के कवियों ने स्वतंत्र रूप से उपदेशप्रद फथानफी तथा जैन-सिद्धांत-मंडित 
फाव्यों का प्रणशयन कर जैन तलो फो कविता के रोचक माध्यम के द्वारा जनता के 
हृदय तक पहुँचाने का इलाघनीय प्रयत्न किया है। पद्चवद्ध आ्राध्यात्मिक फथानफो के 
लिखने में जैन कवि निःसंदेह सिद्धहस्त हैं। दोहा चौपाईवाली काव्य पद्धति फा 
उपयोग जैन काव्यो में विशेषतः मिलता है। जेन कवियों में बनारसीदास (१७वीं शती 
विक्रमी ) तथा भैया मगवत्तीदास ( १८वीं शती विक्रमी ) प्रतिमाशाली श्राध्यात्मिफ 
कवि थे जिन्होने जनता के हृदय फो अ्रध्यात्म की ओर आकृष्ट फरने के लिये सुंदर, 
सरस तथा सुबोध काव्यों का निर्माण किया है। जेन काव्य प्रांगण की यह समुज्वल 
निर्मलता और पवित्रता उसके आलोक को लोक के लिये स्वास्थ्यकर और विवेक- 
वर्धक सिद्ध फरती आई है। | जैन कविं की यह कविता भापा तथा भाव दोनों 
दृष्टियो से निःसंदेह इ्लाव्य है : 

राग उदे जग जंघ भग्रे, सहजें सन छोगन लाज गँवाई। 

सीस विना नर सीख रहे, विसनादिक सेचन की सुधराई । 

तापर और रखें रस काव्य, कहां कहिए तिनकी निठुराई । 

अँध असूझन की अँखियान में, झोंकत हैं रज रामहुद्ाई ॥ 


१ सैन कवियों की दिंदी कविता के लिये द्रष्टव्य--नाथूराम प्रेमी : जै० खा० ४०, बंबई, 
१६३७ | कामताप्रसाद जैन : दिंदी जैन सादित्, कारी, १६३७ । 


तृतीय अध्याय 
बौद्ध धर्म 


३६ उदय 


ऐेतिद्वासिक गवेपणा बरौढः धर्म फो जैन धर्म दी परवर्तिनी चिंताधारा के रुप 
में धरमाणित फरती है। बौद्ध 'निकार्यों में अंतिम जैन तीरमेफर माट्पुत्त ( मद्दाबीर 
स्वामी ) के नाम; सिद्धांत तथा मृत्यु फा सष्ट उब्ठेख और जन 'अ्रंगी! में बुद्ध धर्म 
का विस्पष्ट अनुल्छेख इस ऐतिहासिक तथ्य फी ग्राधारशिला है। दस भम के 
संस्थापक भगवान्‌ बुद्ध संतार फी एक दिव्य विभूति ये तथा अपने युग फी परिश्थिति 
के अ्रनुरुष उन्होंने बिस धर्म का चक्रमवर्तत किया बाई इतना सजीव, इतना 
व्यावहारिक तथा इतना मंगलमय दे कि उतकी शीतल छाता में फरोड़ों प्राणी श्राज 
भी भव॑ताप से मुक्ति पाते हैं, अपने जीवन फो फल्याणमय्र बनाते हें तथा मानवे- 
जीवन की इतकूत्यता प्राप्त करते हैं। इसके दो रुप इतिद्वास के इटो पर अंकित हैं“ 
शुद धार्मिक रुप, सिसमें श्राध्यात्मिक प्रंधियों प्रो बिना खोडे हुए जीवननिर्वाह 
तथा व्यवहार के निमित्त आचार का सरल प्रदिपादन है तथा दाशेनिक रुप, जितमें 
प्रकांड बौद्ध पंडितो ने बुद्ध के आचारप्रधान उपदेशों की श्राध्यात्मिक व्याख्या कर 
शुद्ध तर के बल पर त्तो का गंभीर अन्वेषण किया दे | 


२, आधवारभीमांसा 


जैन तथा बौद्ध धर्म वैदिक कर्मफांड के परिदृंदश के प्रति श्राचारमार्ग फी 
प्रतिक्रियाएँ हैं। यशयाग उपासना के प्रतीफात्मक रुप हैं. जिनका उपयोग अध्यात्म 
मार्ग के पथ्रिको का उपादेय संबल था, परंतु श्रेतरंग तत्वज्ञान के हात श्रौर बदिरंग 
दृष्टि के विश्वार के कारण उनका शुद्ध प्रतीक रूप साधको से दूर हृठता गया शरीर 
उनके स्थान पर बच गया केवल विधिविधानों का एक विराद विपम स्वृप, जिएके 
भीतर प्रवेश करना साधारण जीव के लिये एफ दुरूह व्यापार था। युग के भौतिक 
तथा संदेश्वादी वातावरण ने इस प्रदत्ति फो श्रौर भी श्रम्नसर किया । “वैदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति' सिद्धांत के उम्र विरोध का लोकप्रिय रुप था जैन तथा बौद्ध धर्म फा 
उदय तथा अम्युदय, उत्मत्ति तथा विकास। ये दोनो धर्म मूलतः श्राचारप्रधान ये । 
भानवसमाज के शिथिल तथा विश्वृंखल आचरण फो सुधारना तथा व्यवद्वार और 


की बौद्ध घर्स [ खंड ३ : अध्याय ३ ] 


अध्यात्म उभय दृष्टियों से स्वस्थ तथा जागरूक समाज फा निर्माण करना दोनो फा 
यही मौतिक ध्येय तथा लक्ष्य था। 


इस संसार में दुःख की सत्ता इतनी व्यापक, इतनी प्रभावशाली, इतनी 
वास्तव है कि उसका अपलाप कोई भी धर्मोपदेशक और चिंतक कर ही नहीं 
सकता | दुश्ख फी सत्ता सिद्ध होने पर उसके उदय; निषेध तथा निरोधक मार्ग 
फी भीमांसा प्रत्येक तत्वचिंतक का कर्तव्य होता है। तथागत ने विपयासक्ति के एक 
अंत तथा विषयप्रह्मण के दूसरे अंत को नितांत दुए बतलाफर दोनो के बीच में 
प्रवाहित होनेवाले मार्ग मध्यममार्ग को ही मानवो का फल्याणुसाधक बतलाया है। 
बुद्ध धर्म के 'मध्यम मार्ग” का रहस्य इसी गंभीर तत्त्व पर आश्रित है। गौतम ने 
एक ओर विशाल साम्राज्य, अद्वृठ वैभव तथा वैयक्तिक सौझ्य फो लात मारा तथा 
दूसरी ओर घोर तपस्या, शारीरिक क्लेशदायक साधना फो तिलांजलि दी तथा 
दोनो के मध्यस्थ मार्ग फा उपदेश अपने उदात्त प्रवचनों के द्वारा किया। बुद्ध के 
द्वारा उन्मीलित तत्त्व सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक फर्मोत, 
सम्यक्‌ आजीव ( जीविका ); सम्यक्‌ व्यायाम ( उद्योग ), सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यफ्‌ 
समाधि तथागत शिक्षा की श्रष्टदी है। इन आठो का संक्षेप इस आचारमार्गी 
सूत्र में किया गया है। 


सब्च पापस्स अकरणं कुसरूस्य उपसम्पदा | 
सचित्त परियोदपन एत॑ बुद्धान सासन॑ । 


समस्त पापों का न करना, पुण्य का संचय तथा अपने चित्त फी परिशुद्धि 
( पर्यवदापन ) बुद्ध का यही श्रनुशासन है। तत्त्वज्ञान विषयक प्रश्नो के उत्तर देने 
में बुद्ध का मौनावलंबन उनके तह्िषयक शानाभाव का सूचक न होकर उन प्रश्नों 
की व्यर्थता फा परिचायक्र है। आ्राग लगे घर में रहनेवाले व्यक्ति का फाम श्राग 
बुझाना ही होता है, आग लगने के फारण और प्रफार का हेढ़ना नहीं। फलतः 
क्लेशत्रहुल संसार के प्राणी फो आचारमाग का अनुशीलन कर अपना परम 
कल्याण संपादन फरने की आवश्यकता है। उस दुःख के कारणों फी तात्विक समीक्षा 
करना तथा आध्यात्मिक रहस्यो की छानबीन फरना उसके लिये नितांत अ्रनुपयुक्त, 
एफदम व्यर्थ तथा बिल्कुल वेकाम है। इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा फी 
एकमात्र दिशा है चित्त परिशोधन की तथा सम्यक्‌ आचरण की ! श्रारंभिक आ्राचार- 
प्रधान बौद्ध धर्म फी यही शिक्षा आधारशिला है।.. 


३. द्दीनयान का दाशंनिक तथ्य 


बुद्ध की इन आचारप्रधान शिक्षाओं के श्राधार रूप दो दार्शनिक तथ्य 
विशेष रूप से विचारणीय हैं--( १) नैरात््यवाद (संबरातवाद ) तथा (२) 
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परिणामवाद (संतानवाद)। बुद्ध की मान्यता से सकल हुष्कर्मो, पायों तथा दब 
के मूल में उपनिषदों का श्रात्मवाद है जिसके अनुसार शरीर, मन तथा इंद्रियोँ 
पृथक आ्रात्मस्मी स्वतंत्र सचा स्वीकृत की जाती है। तथागत श्रात्मा फे सतत 
श्वर्तित्व के प्रबल विरोधी हैं. तथा वे श्रात्मा फो प्रत्नक्षयोचर मानस प्रद्नत्तियों का, 
श्ाधुनिक मनोवैज्ञानिको के समान, पुंज या संत मात्र मानते है। पंचस्फधों के 
श्रतिरिक्त बौद्ध मत में झरात्मा नामक फोई प्रथफ्‌ सतंत्र तत्त् नहीं द्दै। पंच संधो 
के अंतर्गत रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान की गणना है । रुप! से तालर्य 
पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु रूप चत॒भूत तथा तमन्य शरीर से है | भूत तथा भोतिक 
पदार्थ ( शरीर ) को 'रूप', फिठी बस्दु के साह्षाक्तार को संता, तहत्य सुल्त, 
दुःख तथा उदासीनता के भाव को धबेदुना?, श्रतीव श्रनुभव के हारा उसाय पोर 
स्मृति के कारणभूत सूक्ष्म मानत्तिक प्रदृत्ति को 'संस्कार), तथा चंतन्य फो 'वित्नौन! 
के नाम से पुकारते हैं। व्यक्ति के इन्हीं पंच स्फंधों फा तंब्रात होने से थद्द सिद्धांत 
संधातवाद या नेरात्म्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रफार रस्ती, लगाग, 
धाबुक, दंढ आदि अ्रवयवो के संघात से पृथक्‌ (रथ? नागक पदार्थ अ्तिद्ध ६, उसी 
प्रकार इन संधातो से व्यतिरिक्त “श्रात्मा! नामक द्रव्य असिद्ध है। त्रिपियषों के 
अनुसार श्रात्मा तथा जगत्‌ अ्रनित्य है। इनका फालिक संबंध दो छण तक भी 
नहीं रहता | बुद्धमत में इस विश्व में परिणाम ही सत्य है, परंतु इस परिणाम के 
भीतर विद्यमान किसी परिणामी पदाथ का श्रस्तित्व सत्य नहीं है। परिणामशाली 
जगत्‌ में एकल तथा अभिन्नता का आमास उसी प्रकार प्रतीत होता है, जिस प्रफार 
दौपशिखा तथा जल्लप्रवाह में | दीपक में क्षण क्षण भर में एक लौ निकलकर अ्रस्त 
हो जाती है ओर दूसरी लौ के उत्तन्न होने का कारण बनती है, तथापि दीपशिंसा 
के प्रभापुंज में एकल की हानि नहीं होती | जलग्रवाह में भी प्रतिद्षण पुराने जल 
का गमन तथा नवीन जल का आ्रागमन होता रहता है परंतु सामान्य दृष्टि इस 
पाथक्य तथा परिणाम का झनुभव नहीं करती । ये ही दोनो तिद्धांत--नैरात््यवाद 
तथा परिणामवाद--तथागत की भ्राचारशित्ञा के श्राधार तत्व है | परिणामवाद बुद्ध 
205 नानी हर बहुमूल्य देन है जिसके अ्रनुरूप ही 'परिणामवाद' के 
व्याख्याता थूना लटस तथा पे ९ घ५े 
बिपुल फी्ति अर्जित फी है। 280 22822 
४. घौद्ध घ॒से का सांप्रदायिक विकास 


बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्षों के भीतर द्वितीय संगीति (३२६ बि० पू० ) में 


 द्रष्ध्य मिलिंद प्रश्न, हिंदी अनुवाद, पृ७ ३० 
"ह३। महावो सोतत 
दोषनिकाय, पोद्ठपाद सुत्त, ० ७३। ( महावोधि सोतषार्टी, सारनाथ ) 
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मे चोद धसम [ खंठ ३ : भध्याय ३ ] 


वात्सीपुत्रीय ( वजिपुत्रीय ) मिवखुओं ने आचार तथा अध्यात्म के कतिपय 
महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों के विरोध में अपना विद्गेही मडा ऊँचा फिया। तमी से इस 
मत में दो वादों का जन्म हुआ--स्थविरवादी ( थेरवादी ) जो प्राचीन विनयो मे 
रंचक मात्र भी संशोधन के प्रतिकूल ये तथा महासंघिक (फटठोर नियमों में 
देशकालानुसार परिवर्तन तथा संशोधनवादी )। इसी संगीति के लगभग सौ वर्ष 
बाद अठारह संप्रदाय छोटी छोटी आचारसंबंधी बातों फो लेफर उठ खड़े हुए. जो 
(निकाय! के नाम से प्रसिद्ध हैं* | श्रद्वल्या के अनुसार महासंधिकों के श्रवांतर 
निकायों के नास ये हैं--गोकुलिक, एकव्यावहारिक; प्रशत्तिवादी, बाहुलिक तथा 
चेत्यवादी । स्थविरवादी निकायों फी संशाएँ. निम्नलिखित थीं--महीशासफ 
( श्रवांतर निकाय सर्वास्तिवादी, काइ्यपीय, सांक्रांतिक, सौत्रांतिक तथा धर्मगरुप्तिक ) 
तथा बृजिपुत्रफ या वात्सीपुत्नीय ( श्रवांतर निकाय धर्मोत्तरीय, मद्रयाणिक, पाणणा- 
गरिक तथा साम्मितीय )। अशोक के काल के श्रन॑तर इनमें श्रन्य श्रनेक अ्र्वांतर 
भेद नवीन तिद्धांतों के रूप में उत्तन्न हो गए। इनमें से प्राचीनता के पक्षपाती 
थेरवाद फो ही हीनयान के नाम से धुफारते हैं तथा महासंधिकों से ही अवातर 
परिवर्तनों के बाद सहायान का उदय संपन्न हुआ | महासंधिक*, सर्वास्तिवादी, 
साम्मितीय३ तथा वैपुल्यवादियों* के विशिष्ट सिद्धांतों का ब्राह्षण दाशंनिकों द्वारा 
उल्लेख तथा खंडन उनकी महत्ता के पर्यात सूचक हैं| 

बौद्ध ग्रंथों में निर्दिष्ट नेविध यान का परिचय पूर्वोक्त संप्रदायों के कई 
सिद्धांतों के संकेत के लिये पर्यात होगा । यान तीन हैं तथा प्रत्येक यान में जीव- 
स्पुक्ति या वोधि फी फल्पना एफ दूसरे से नितांत विलक्षण है । 

(१) श्रावकयान के अनुसार भावफबोधि फा आदर्श 'हीनयान? को अ्रमीष् 
है। 'श्रावक! फा श्र है बुद्ध के पास धर्म सीखनेवाला व्यक्ति | वह स्वावलंबन 
से अष्टांगिक मार्ग का ययावत्‌ अनुसरण फर रागद्वेषमयी विपयवागुरा से मुक्ति 
पा सकता है। भ्रावक के अवस्थाचतुष्टय में अहंत” ही सर्वश्रेष्ठ दशा है जिसमें 


१ श्राचार्य वसुमित्र ने अपने 'अष्टादश निकाय शास्त्र” में श्च निकायों का विस्तृत विवरण 
दिया है जो आचार्य भव्य, दीपवंस तथा मद्गावत्यु की अद्ठकथा (व्याख्या) में निर्दिष्ट 
वर्यनों से अनेक अंश में मिन्न हैं। इनके मतों का निर्देश मद्दावत्यु की अट्ठकपा में विस्तार 
से है। द्रष्न्य--मद्दवत्यु के अंगरेजी अनुवाद की भूमिका, पाली टेक्टट सोसश्टी स० 
लंदन । 

रे महासंविकों के विशिष्ट मत के लिये द्रष्टव्य--वलदेव उपाध्याय : बी० द० मौ०, नरीन 
संस्करण, १० १००-१०२ ( चौखंभा वियाभवन, फाशी ) 

3 द्रष्टव्य--वही, ए० १०३-१०४ | 

४ द्रष्टन्य--वद्दी । 

पूछ 
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साधक अपने पराक्रम तथा तपसाधना से निर्वाण? प्रास कर दुःखों से मुक्त 
हो जाता है। 

ह (२) प्रत्येक बुद्ध ह्वितीय यान फा आदर्श है| जिम व्यक्ति फो हिना पुर 
के उपदेश से, ख्वस्फुरणा से ही, बुद्धल लाभ हो जाता दे उसे फद्दते हैँ प्रत्येक 
बुद्ध।। वह दंह्ममय जगत्‌ से एथक्‌ हटकर निजेन स्थान में एफांतबास फरता 
हुआ विमुक्ति सुख का खय्य अनुभव फरता अ्रवश्य है; परंतु उसे दूसरे फा उद्धार 
करने की शक्ति नहीं रहती । 

(३) बोधिसत्त्व दृतीय यान महायान फा चरम लक्ष्य होता दै। वोधिसत्त 
फा महायानी आदर्श बड़ा ही ऊँचा, उदात् तथा गीरवशाली ऐोता है। मदामेत्री 
तथा महाकरुणा से संपन्न बोधिसक््य दया फा इतना बड़ा श्रवतार होता है फि इस 
विश्व में चींटी से लेकर हाथी तक एक भी प्राणी के दुःखी होने तक वद अश्रपनी मुक्ति 
चाहता ही नहीं | उसका लक्ष्य बहुत ही बड़ा होता है। श्रपनी दया तथा मध्य- 
स्पता के फारण मुच्यमान जीवों के हृदय में हिलोरें मारनेवाले आनंद में ही 
वह अपने सुख का अ्रनुभव फरता है। रसहीन शुप्फ मोक्ष फी उसे तनिफ भी चिंता 
नहीं रहती" | 


४, भहायान की धार्मिक विशिष्टता 


पूवोछ्िखित बोधिसत्तयान की ही श्रपर संज्ञा है महायान | इसफी उदात्त 
आदर्श भावना, व्यापक महाकरुणा तथा साधना फी भक्तिप्रवणुता के परिचय के 
लिये उसकी प्रमुख विशिष्टता का श्ञान नितांत श्रावश्यक है। 


(१) बोधिसत्त्व का उच्चतम आदर्श--अ्रहंत्‌ तथा बोधितत्त्व फा श्रादर्श 
परस्पर नितात मित्र, स्वतंत्र तथा विस्पष्ट है। श्रपने ही क्लेशसमुचय का विनाश, 
स्वायंभयी निरवोण फी उपलब्धि तथा विश्व की मंगलभावना से एकदम ओदासीन्य 
अहत्‌ के प्रमुख परिचायफ गुण हैं, परंतु शोषिसत्त का जीवन ही परोपकार, प्राणियों 
के दुःखोपशमन फी वेदी पर अर्पित रहता है | अरहत्‌ में बुद्धल्व फा परिणमन फदापि 
नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धत्व गुरुत्व का प्रतीक है। शास्ता ( मार्यदशंफ गुरु ) 


१ एवं स्व॑मिदं कृत्वा यन्मया साथित॑ शुभग्‌ । 
तेन स्ां स्व॑सत्तानां सर्वदुःखप्रशांतिकृद ॥ 
का सच्तेषु ये ते प्रामौधसागरा: | 
ननु पर्याप्त मोक्षेनारसिकेन किम्‌ ॥ बोधिचर्या | 
रीवा हो बाद हा गीधिचर्याबततार, ठृतीय परिच्द्ेद (बंगाल 
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होने के लिये प्रश्ञा के उदय के साथ साथ महाकरुणा का उदय नितांत अ्रपेद्धित है। 
यह मौलिक तत्त वोधिसत्व का जीवनाधायक है। स्वार्थपरायण अ्रह॑त्‌ में मह्माफदणा 
के उदय का श्रमाव ही उनके शास्ता होने में महान्‌ वाघक होता ऐै। वोधितत्व भे 
ही पाँचों पारमिताओं ( पूर्यताशों ) का उदय होना भी एक महती विशिष्टता है । 
दान, शील, कांति, वीय॑ तथा प्रज्ञा पारमिता" का सर्वोत्तर्प रूप से श्राविर्भाव 
बोधिसत्त्व को बुद्धल की ओर अग्रसर करने का मुख्य कारण वनता है| 

(२) त्रिकाय की कल्पना--निर्माणकाय,संभोगकाय तथा धर्मफाय--इस 
त्रिकाय की फल्यना महायान की श्राध्यात्मिकता तथा उदातता फा एक विशिष्ट 
चिह है। शिल्प, जन्म, मदाबोधि तथा निर्वाण की शिक्षा देकर जगत्‌ के फल्याणार्थ 
निर्मित फाय ही निर्माशकाय* का अ्रमिषान प्राप्त करता है। यह अनंत होता है । 
संभोगकाय निर्माणकाय फी अपेक्षा नितांत सूक्ष्म होता है श्रोर इन तीनो में सूहमतम 
घ॒र्मकाय सत्र बुद्धों के लिये एकरूप, सूहम, उभय कायो से संबद्ध, संभोग तथा 
विभुता का फारण रूप होने से शब्दतः झअनिवंचनीय तथा स्वय॑वेध्र होता है? | 
हीनयान अंतिम दोनों कार्यों को जानता ही नहीं है। ब्राह्मण दर्शन के तारतम्य 
प्र धर्मकाय ब्रह्म का, संभोगकाय ईश्वर का तथा निर्माण॒काय श्रवतार विग्नह का 
प्रतिनिधि माना जा सकता है। 

(३) निर्वाण की कल्पना--हीनयानी निर्वाण क्लेशावरण के अ्रपनयन से 
ही सिद्ध होता है, परंतु महायानी निर्वाण शेयातरण के भी श्रपनयन पर श्राभ्रित 
रहता है। प्रथम यदि केवल हुःखाभाव रूप दै तो दूसरा निःसंदेह आनंद रूप है। 
निर्वाण अ्रदैतरूप है जिसमें शाता शेय; विषय विषयी, विधि निपेष का हैत फथमपि 
विद्यमान नहीं रहता । 

(४) भक्ति की प्रयोजनीयता--द्दीनयान विल्कुल ज्ञानप्रधान मार्ग है 
बितका चरम लक्ष्य श्रशंगिक मार्ग फा विधिवत्‌ परिशीलन तथा अ्रनुगमन है। परंतु 
महायान निर्वाण की उपलब्धि में भक्ति की प्रयोजनीयता तथा उपादेयता फो प्रमुख 
स्थान देता है। लोफोत्तर पुरुष होने से बुद्ध की भक्ति दी अत्र एकमात्र साधिका 
अंगीकृत फी गई । महायान फाल में बौद्धकला के श्रभ्युदय का रहत्य इसी भक्तिवाद 
के प्रचुर प्रचार के मीतर अंतर्निहित है। 


१ द्रष्ट्य--प्रशा पारमिता तथा वीषिचर्यावतार में बोपिततव का चर्याविधान 

२ दृब्य--असंग-महायानपन्नालंकार, ६।६४ ( पेरिस से प्रकाशित ) 

3 निर्वाण के लिये द्रृशब्य--डा० नलिनाचदत्त : ऐसपेवट्स आऔँवू मदायान बुद्धिया, ९० 
१२६-२०४ ( कलकता ) शेरवात्स्की : सेल बॉन्सेप्शन आँव्‌ निर्वाण; बलदेव उपाध्याय : 
वौ० द० मी०, १० रै४१-४४५७ । 
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(४) दशभूमि की कल्पना“-हीनवान श्रहत्‌ पद फी प्रात तक केवल 
भूमिचतुष्टय फा ही पोषक है, परंतु महायान भुदिता, विमला, प्रभाफरी, श्रचिष्म॑ती, 
सुदुर्जया, अ्रभिमुक्ति, दूरंगमा, श्रचला, साधमती तथा धर्ममेध--इन दशभूमियों फ्री 
विशिष्ट कल्पना, उनका वेलछ्षण्य तथा श्राष्यात्मिकता मारतीय धर्म तथा दर्शन के 
विकास में विशेष श्रध्ययन फी वस्तु है। 


६, बौद्ध धर्म के दाशेनिक संग्रदाय 


तल्वचितन की विविध धाराश्रों में चार धाराएँ मुख्य मानी गई हैं। सत्ता 
की मीमांसा करने के लिये चार संप्रदायों ने श्रपने विशिष्ट मतों फा प्रतिपादन किया 
है। बेभापिक वाह्मर्थ प्रत्यक्षयाद का समर्थक है, क्योंकि उसकी दृष्टि में बाह्मार्य 
प्रत्यक्षस्पेण सत्य हैं। सौत्रांतिक बाह्यार्थान॒मेयवाद का प्रतिपादफ है, क्योंफि यह 
हमारे मानस पदल पर अंकित चित्रों के श्राघार पर टी उन्हें भ्रंकित फरनेवाले वाह्म 
त्र्थों की सत्ता मानता है, प्रत्यक्षस्प से नहीं। योगाचार विशान ( मन में उत्पन्न 
होनेवाले विचार ) को ही एफमात्र सत्ता मानकर 'विज्ञानवादः के श्रन्वर्थ नाम से 
प्रसिद्ध है, परंतु सत्तापरीक्षा का श्रवसान होता है माध्यमिक में जो विज्ञान फो 
प्रमाणुतः ध्वस्त कर 'झत्य? को ही श्रद्ेत सत्ता सिद्ध फरता है। इन चारो मतों फा 
स्पष्ट परिचायक यह पद्य इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय है ; 
सुस्यो साध्यमिको वितर्तमस्िल शून्यस्य भेने जगत, 
योगाचार मते हि संति सतयस्तासां विवर्तों5खिलः | 
अर्थोस्ति क्षणिकर्वसावनुसितो चुद येति सौप्रांतिकः 
भत्यक्ष क्षणसंगुरं च सकझे वैभापिको भापतत' | 
इन चारों में वेभाषिक का संबंध हीनयान से तथा भनन्‍्य तीनों फा संबंध 
महायान से अ्रद्ययवत्न ने माना है। तलवसमीक्षा की दृष्टि मे वेभापिफ एक छोर पर है, 
तो योगाचार माध्यमिक दूसरी छोर पर । सौज्ांतिक दोनों पी मेलक अंखला दे | 


(१) चेभाषिक ( धाह्मार्थपरत्यक्षबाद )-जैभापिकों के श्रनुसार यह 


त्रि सत्ता संसालिक 
पदार्थ फो “धर्म! नाम से पुकारते है जो मानते हैं। थे प्रत्येक तत्तात्मफ 


कप गलत ( मल सह्दित ) तथा श्रनाक्व 
( मल रहित, श्रतएव विश्वद्ध ) भेद से दो प्रकार फा होता है। हेतु तथा प्रत्यय से 


) मानमेयोदय में उद्धृत पथ ( भव्चार संत्करण )। 
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. जनित होने के कारण साख पदार्थ ( या 'पंस्कृत' धर्म* ) ज्ञणिफ माने जाते हैं 
श्रौर संख्या में ७२ प्रकार के अ्रंगीकृत हैं। श्रनाखव (अश्रथवा असंस्कृत धम ) केवल 
तीन नहीं हैं--आकाश, प्रतिसंख्या निरोध तथा श्रप्रतिसंख्या निरोध। बेभापिकों 
के अ्रनुसार निर्वाण धातु भी दो प्रकार फा होता है--सोपधिशेप तथा निरुषधि शेप | 
आखव के छीण दोने पर श्रह॑तों फी दशा का नाम है--सोपधिशेष निर्वाण, परंतु 
शरीरपात होने पर समस्त उपाधियों के श्रमाव में जो निर्वाण सिद्ध होता है उसका 
नाम “निरुपधिशेष” निर्वाण है। “वैमापिफ” नामफरण फनिष्क के द्वारा श्राहूत 
चत॒र्थ बौद्ध संगीति के आचायोँ द्वारा लिखित भाष्यप्रंथों ( विभाषा ) में पूर्ण आस्था 
तथा मान्यता के फारण है। 


(२) सौन्रांतिक ( बाह्माथोनुमेयवाद )--यह मत वैभाषिकों के 
सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ जिसके आद्य आचाये कुमारलात 
( या कुमारलब्ध ) आचार नागाजुन के समकालीन उपदेशफ ये । ये तथागत के 
सच्चे उपदेशों फो उपलब्ध श्रमिधम्म या विभाषा के भीतर न पाकर पिटकसुत्त के 
सूत्रों में ही प्राप्त करते हैं। इनके नामकरण फा यही रहस्य है। 


(३) योगाचार ( विज्ञानवाद )--योगाचार श्रथवा विज्ञानवाद फी 
उत्पत्ति माध्यमिकों के शुत्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुईं है। बाह्मार्थ की सत्ता 
का अनुमान ज्ञान के द्वारा ही होता है। अतः इस संप्रदाय के अनुसार शान, 
विज्ञान, चित्त ही वास्तव सत्ता है। जयगत्‌ के पदार्थ भी वस्तुतः मायामरीचिफा के 
समान निःस्वमाव तथा स्वप्न के सहश निरुपाख्य हैं | विज्ञान फी ही एकमात्र सच्चा 
मानने के फारण यह संप्रदाय दार्शनिक जगत्‌ में 'विज्ञानवाद! के नाम से तथा योग 
और आचार पर विशेष आग्रह के कारण “योगाचार! फी संज्ञा से विख्यात है। 
विज्ञान वस्तुतः श्रद्दैद रूप है, परंतु अवस्थामेद से वह आठ प्रकार का द्वोता है 
बिनमें 'आलय विज्ञान! शी्षस्थानीय होता है। यही विशान सब धर्मों फा कारण 
होता है जिनमें कारण रुप से श्रनुस्यूत होने के देठ यह 'आलय? कहा जाता है। 
इसी से जगत्‌ के समस्त धर्म ( पदार्थ ) उसन्न होते हैं. तथा इसी में लीन हो जाते 
हैं ( आलय - लय होने का स्थान )| “आलय विज्ञान! की कल्पना धत्मार की 
फत्पना के सहश होने से वौद्धों के तीव्र प्रतिवादों का विषय बनी हुईं दे । 


१ सर्वधर्मा दि भालीना विद्वाने तेपु तत्तेश्ना । 
झन्योन्यफलमावैन देतु भावैन सर्वदा ॥ स्थिएमति : सर्ध्यतिविभाग, १० ३८ (कलवता 


संस्कृत सीरीज ) 
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योगाचार मत में सत्ता दो प्रफार फी होती दै--व्यावद्वारिक तथा पारमार्थिक। 
प्रथम सा के दो अ्वांतर भेद होते हैं परिकल्पित सुा तथा परतंत्र सत्ता | रज्जु में 
सप॑ का झारोप होता दै। इसमें सप फी भ्राति का ज्ञान परिकल्पित सत्ता का श्रौर 
रज्जु की सत्ता परतंत्र सच्ा फा उदाहरण है। पारमार्थिफ सत्ता इन दोनों से मिन्न 
श्रथच त्रिकाल में एकाफार रहनेवाली होती दे जिसे योगाचार मत “परिनिष्पन्नः 
सत्ता की संज्ञा देता है। साधनापक्त में यह संप्रदाय योग तथा श्राभार का सम- 
पिक पक्षपाती है। 


(४) माध्यमिक ( शून्यवाद )--शत्यवाद चौद तस्वसमीक्षा फा चरम 
उल्रष माना जाता है। 'झत्य के ययार्थ खरूप के विषय में विपुल विभिन्नता कै 
फारण भी यह एक जटिल सिद्धांत बन गया है। कित्ती भी पदार्थ फा स्वरूप निर्णय 
करने में चार ही फोटियों का प्रयोग किया जा सफता ऐ--श्रस्ति ( है), मास्ति 
( नहीं है ), तहुमय॑ ( श्रत्ति और नातति ) तथा नोभर्य ( न श्रर्ति, न थे नारिति ) 
परंतु परमतत्त का निर्णय इन कोटियों क्री सहायता से कथमपरि नहीं फिया जा 
सकता ' | वह मनोवाणी से श्रगोचर होने के फारण नितरां श्रनिव॑चनीय रहै। इसी 
अ्रनिवंचनीयता के कारण ही 'शृत्य! का प्रयोग परमार्थ के लिये फ़िया जाता है| 
मध्यम प्रतिपदा के उपासफ माध्यमिषों की दृष्टि में वस्तु न तो ऐफांतिक सत्‌ दे श्रौर 
न ऐकांतिक श्रसत्‌, प्रत्युत उसका ल्वर्प सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ दोनों के मध्य बिंहु पर ऐ 
निर्णीत हो सफता है जो झूत्य रूप ही होगा* | धन्य! श्रभाव से नितात मिन्न है । 
अमाव की कल्यना सापेक्ष कसना है, परंठु शृत्य निरपे् परम तत्त का सूत्ञक है | 
बह धृत्य ही भ्रपरोक्ष श्रद्देत तत्व है। यह समस्त नानात्मक प्रपंच शत्य फा ही 
विवर्त ( भ्रतालिक भ्रन्यथा प्रथा ) माना जाता है| 


साध्यमिक आचाय नागार्जुन के अनुसार सत्य दो प्रफार का होता है पार- 
मार्यिक तथा सांबृतिक | संबृति ( साया श्रथवा श्रविद्या ) का फरार्यभूत होने से 
जगत्‌ फी सत्ता सांशृतिक या व्यावहारिक है। श्रतुसत्न, श्रनिषद्ध, श्रनुब्छेद, 
श्रशाश्वत आदि निपेषपरक विशेषशों से वर्णित तथा बुद्गोचर झत्य ही पारमा्मिक 


3 न सन्‌ नासन्‌ सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ 
ले फर्ं माध्यम्रिका विदु:॥ माध्यमिक फारिका, १७ (लैनिनप्राट, 


* भ्त्तीति नास्तीति उमे प्ि भ्रन्ता 
शुद्ी भ्रशुद्भीति शमे पि भत्ता । 
तरमादुमे अन्त विवर्जयित्वा 
मध्ये हि स्थान प्रकरोति पंडित: ॥ समाधिराज । 


घ्षष बौद्ध धर्म [ स्ंद्ध ३: अध्याय ३ ] 


सत्य है | वस्तु का अकृत्रिम रूप ही परमार्थ है जिसके ज्ञान से संदृतिजन्य समस्त 
क्लेशों का अपहरण संपन्न हो जाता है। परमार्थ है धम्मनैरात्य श्र्थात्‌ सब धर्मो 
( पदार्थों ) की निःस्वभावता | झून्यता, तथता ( तथा कला भाव, वैसा ही होना ), 
भूत फोटि ( अंत्य अवसान )) श्रौर ध्घाठ (वस्तुओं की समग्रता ) इसी के 
पर्याय हैं । परमार्थ सत्य न तो वाक्‌ का विपय है और न चित्त फा गोचर है, प्रत्युत 
वह प्रत्यात्मवेदनीय तत्व है। नागाजुन के शब्द में झूल्यता का परिनिष्ठित रूप यह हैः 
अपर-प्रत्ययं शांतं प्रप॑चैरप्रपंचितम । 
निर्विकल्पमनानाथंमेतत्‌ तत्वस्य रक्षणस्‌ ॥ 
इस प्रकार शून्य? तत्त्व परम भावरूप तत्व है, अ्रभावरूप नहीं। उसका 
अभावात्मक रूप मानकर उसकी समीक्षा फरनेवाले तत्त्ववेत्ता स्वयं श्रश्नांत नहीं 
माने जा सफते* | 


इस प्रकार महायान संप्रदाय ने निरीश्वरवादी निव्ृत्तिप्रधान हीनयान फी 
फायापलट फर उसे प्रद्नत्तिप्रधान तथा भक्तिभावान्वित बनाकर मानवों के कल्याण 
का मार्ग प्रशस्त बनाया | हीनयान झुष्कशानमूलक निदृत्तिप्रधान मार्ग है, परंतु 
महायान भक्तिमूलक प्रद्ृत्तिप्रधान पंथ है। आगे चलकर महायान में मंत्रतंत्रो के 
विधान ने इस धर्म का पर्यात रूपांतर कर डाला | भोट अंयों के अनुसार 'धान्यकटक 
तया “भश्रीपव॑तः के प्रांत में महायान का यह तांत्रिक रूप संपन्न हुआ | 

मंत्रवान > वज़यान > सहजयान >फालचक्रयान यही तांत्रिफ वौद्ध धर्म के 
विकास की क्रमिक शृंखला है जिसका प्रचार, प्रसार तथा प्रमाव तिव्वत जैसे देशों 
में आज मी विद्यमान है। 


७, वज॒यानी साधना 


वज्यान फी तांत्रिक उपासना फो ययथार्थतः समभने से उसके उदाच रुप का 
परिचय प्रत्येक आलोचक फो हो सकता है। झृत्थवादियों का झृत्य तत्व ही 
वज़यानियों का 'वज़? तत्त्व है। वज़, दृढ़, सार, कमी शीर्ण न होनेवाला; श्रच्छेद, 
अगेद्य, अदाही तथा अविनाशी होने के कारण ही झून्यता का प्रतीक माना गया 
है? । यह शृत्य 'निरात्मा? है अ्र्यात्‌ देवी रूप है जिसके गाढ़ आ्रारलिंगन में वोधि- 


१ आध्यमिक कारिका २८४६ | 

* शुन्यवाद के विशेष विवरण के लिये द्रष्तन्य--बौ० द० मी०, १० २६६, इे?३॥ 

3 दृढ़ सारमसौशीरय॑न्‌ भ्रच्चेधामेचलनयन्‌ । ्ज हि 
अदादि भ्विनाशि च शन्यता बजमुच्यते ॥ वज़रोखर : अद्दवव संग्रह, ३० "है । 
(गायकवाड ओरियंटल सीरीज, बड़ौदा ) 
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चित सदा बद्ध रहता है तथा यह युगल मिलन सब फाले के लिये सुख तथा आनंद 
उसन्न करता है। इस प्रफार 'झूत्यता' तथा 'करुणा” का वज््यानी प्रतीक प्रज्ञा! 
तथा उपाय श्रयवा पद्म तथा वतन माना जाता है जिनके युगल मिलन की कत्पना 
शैवों के शिवशक्ति के मिलन के समान ही की गई है। वज्रयानी हृठयोग के एफांत 
उपासक हैं। फलतः प्राण और अ्रपान फी समता, इडा तथा पिंगला की तमता, 
पूरक और रेचक का समरभाव (कुंमक), सुषुम्ना के द्वार का उन्मोचन एफ ही पदार्य 
के विभिन्न श्रमिषान हैं| सुषुम्ना के मार्ग को ही मध्यम मार्ग, झूत्य पदवी अ्रथवा 
ब्रह्मयादी कहते हैं। सूय और चंद्र को यदि पुरुष तथा प्रकृति का प्रतीक मान हें तो 
हम कह सकते हैं कि प्रकृति पुरुष के आ्ालिंगन बिना मध्य सार्य का उद्घाटन होता 
ही नहीं। इंढ़ा तथा पिंगला फा समीकरण फरने से कुंडलिनी शक्ति जाग्रत होती 
है। जब पटचक का मेदन कर श्राशाचक्र के ऊपर साधक फी स्थिति होती है, तब 
कुंडलिनी शने; शनेः ऊपर चढ़कर सहद्ार चक्र में स्थित परम शिव के साथ 
श्रालिंगन में बद्ध हो जाती है। इसी दशा का नाम “युगल रुप' है। इसी भ्ानंदमयी 
दशा का नाम है सहजदशा निसके निवांण, महासुख, सुख़राज, मह्षामुद्रा साज्षा- 
लार आदि अनेक अन्वयंक अभिषान हैं। इस दशा में वायु का निरोध हो जाने से 
मन भी सयमेव निरुद्ध हो जाता है और मन के ल्वमावतः लय हो जाने से इस 
दशा का उहजिया संकेत है उन्सनीभाव | इस तमय साधक श्रपने निजसवभाव 
याद अपने सच्चे रुप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही है श्रानंद का भ्रगाघ वारिधि 


अर्थात्‌ महासुल्ध जो प्रत्येक साधक के लिये अंतर्वतीं होने से 'सहय' नाम से 
तंब्ेतित होता है। हे सहज! नाम 


८, अवधूती मागे 


साधना फा चरम लक्ष्य है। 
शेता है जैसे निर्वियय चित्त मोक्ष 


इ५७ बौद्ध धर्म [ खंड ३ : अध्याय ३ ] 


का | इसीलिये महासुख की उपलब्धि के लिये झुद्ध विषयरस के सेवन की कथा 
शाज्रो में निर्दिष्ट है" । 

सहनिया अंथों में शक्ति की विशुद्धि या मलिनता के कारण उसके तीन रुपो 
फा परिचय कराया जाता है--अ्रवधूती, चांडाली तथा बंगाली (या डॉंबी )। 
श्रवधूती में हेत का, चांडाली में छलताद्ेत का तथा बंगाली में अ्रद्देतगाव का निवास 
रहता है। सिद्धाचार्यों का ऋज्भु वाठ' ( ऋजु वत्म॑न्सीधा मार्ग ) यही है जिसमें 
साधक वाम तथा दक्षिण के ठेढ़े माग को छोड़कर मध्य मार्ग से प्रस्थान करता है | 
इस मार्ग के अवलंबन से अंतिम क्षण में रागामि आप से आप शात हो जाती है 
निससे उत्पन्न आनंद का नाम है विरमानंद्‌ | यही सर्वोच्च दशा साधना की है 
जिसमें मन तथा वायु की, चंद्र तथा सूर्य की गति स्तंमित हो जाती है और साधक 
अह्ेत आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस महासुख की प्रात्ि का संकेतमंत्र एवं? 
है जो सहजिया संप्रदाय का एक श्रतीव गंभीर श्राध्यात्मिक रहस्य है | 


£. देवमंडल 


बौद्धघम में देवमंडल का उदय वज़््यान की महती देन है। हीनयान में 
बुद्ध के मानव तथा ऐतिहासिक रूप के ऊपर विशेष आग्रह होने से तथा निदृत्ति 
फी प्रधानता होने से देवों की फल्पना का अ्रवसर ही प्राप्त नहीं था । महायान के 
भक्तिप्रधान तथा प्रवृत्तिपरायण होने के हेतु बुद्ध की देवरूप में कल्पना अवश्य 
हुई, परंतु अन्य देवों के विफास का सर्वथा अमाव था। कालक्रम से तांत्रिक 
बौद्ध घ्म अर्थात्‌ वज़यान और सहजयान के उदय के साथ साथ बौद्ध देवमंडली 
का विस्तृत विकास संभव हुआ | उपासक की “भावना? के अनुरूप ही झत्य तत्त्व फी 
अभिव्यक्ति नाना रूपों में होती है। तांत्रिक बौद्ध धर्म में प्रधान देवता पॉच हैं 
जो पंचध्यानी बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो पंच स्कंधों के ही मूर्त प्रतीक 
माने जाते हैं। इन पॉचो के नाम हैं--अ्रक्षोम्य, वेरोचन, अ्रमिताभ, रत्नसंभव 
तथा अ्रमोघसिद्धि | चक्रपूजा में इनकी विशिष्ट दिशाएँ, मुद्रा, वर्ण तथा वाहन 


१ “श्राजु भुसुक्‌ बंगाली भश्ली? भुस्रक पाद की श्स नित्तांत प्रसिद्ध उक्ति का तात्पय॑ श्सी 
शतक्तिसिद्धि से है, उनके बंगदेशीय वंगाली होने से नहीं है । 
* अजुरे ऊजू छाड़ि ना ले रे वंक । 
निश्नद्दि बोहिया जाहु रे लॉक ॥ सरदपाद । 
3 एप मार्गवरः श्रेष्ठो मद्दायान-महोदयः । 
येन थूयं गमिष्यन्तों भविष्यथ तथागताः ॥ तंत्रवचन । 5 
४ द्रष्तन्य--गोपीनाथ कविराज जी का अनुशीलन । वलदेव उपाध्याय : बौं० द० मौ०, 
पृ० इ७६२। 
है 
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स्थायी रूप से निर्णीत हैं जिनकी सहायता से उनके विशिष्ट नाम तथा रूप का भी 
परिचय मिल सकता है; 


सं० ध्यानी बुद्ध दिशा मुद्रा वर्ण वाहन 
१ श्रक्चोम्य पूव यूसरश नील ह्स्ती 
२ वेरोचन मध्य धमंचक्र. उज्ज्वल सर्प 

१ अमिताभ पश्चिम समाधि लाल मयूर 
४ रलसंभव दक्षिण वर्‌द्‌ पीत अइवब 
षू्‌ अमोषसिद्धि उत्तर अभय हरित गरुड़ 


इन्हों ध्यानी बुद्धों से देवता के पॉच कुल क्रमशः उत्पन्न होते हैं--(१) द्वेप, 
(२) मोह, (३) राग, (४) चितामणि, (५) समय । इन कुलों में श्रनेक् देवता 
अंतर्भुक्त होते हैं जो 'कुलेश! ( कुल के स्वामी ) मूल देव के समान ही दिशा, मुद्रा, 
आदि धारण करते हैं। यह 'गुह्मससाज' तंत्र फी मान्यता के अनुरूप है। 'निष्पन् 
योगाबली? में इन विषयों में बहुत ही उपयोगी तथ्यों का उपादेथ संकलन किया गया 
है। उदाहरणार्थ 'ध्ंधातु वागीश्वर” मंडल में पूर्व दिशा स्थित देवों के कुलेश 
“अज्योम्य! हैं, दक्षिण दिशावाले देवों के कुलेश 'रत्नसंभव', पश्चिम दिशावाले देवों 
के कुलेश अमिताभ? तथा उत्तर दिशावाले देवो के कुलेश 'अमोधसिद्धि? हैं| इसी 
प्रकार अवांतर दिशा में स्थित देवों के भी कुलेश, वर्ण श्रादि के वर्णन मिलते हैं। 


१०, हिंदी साहित्य में बौद्ध परंपरा 


ला हिंदी साहित्य में प्राचीन बौद्ध धर्म की परंपरा की उपलब्धि समय के 
विपयय के कारण खतः असिद्ध है। इसीलिये यहों न हीनयानी तथ्यों की कहीं 
झलक है और न महायानी पिद्धांतों की । वद्रयान का उद्भव तथा विकास, उदय 
तथा श्रभ्युदय हिंदी के उदय का समकालीन माना जाता है और इसौलिये हिंदी 
फी प्राचीनतम कविता की भव्य झोकी हसें सिद्धों के दोहे तथा गौतिफान्यों में पर्स 


आध्यात्मिक पारखियों की समन्वयबुद्धि 
का सूचक है। सहजयानी सिद्धों की जो कविता भूल रूप में की परंतु तिब्बती 
तंजूर में तिब्बती रूप में विशेष रूप से उपलब्ध होती है वह प्राचीन हिंदी काव्य तथा 
बा है जिसको पकड़फर हम हिंदी साहित्य 
आभास पाते 
हिंदी फाव्य का प्राचीनतम रूप हक पहुँचे हुए दि या 2 
ग्रीतिकाओं में मिलता है जिसका प्रणयन दय के आवजन को दृष्टि में 
रखकर किया गया है। जुनृता का ईदय अपनी बोली में लिखे गए काब्यों से ही 


हे बौद्ध धम [ खंड ३ : अध्याय ३ ] 


पिषलता है। उनका आवर्जन तथा आफपण जनता फी सहज बोली ही पर्याप्त रुप 
में फरती है। इसी देठ सिद्धो ने अपने उच्च तात्रिफ सिद्धांतों फो जनता फी बोली 
में परिचित घरेलू दृष्ठांत, उपमा तथा रूपफ की सहायता से अ्रमिव्यक्त फरने फा 
सफल प्रयत्ष किया है| 

सहजयानी सिद्धों की फाव्यमापा की पहचान के विषय में विद्वानों में पर्याप्त 
मतभेद है। मदामहोपाध्याय पं० दरप्रसाद शास्त्री ने इन फाव्यो फो “बौद्ध गान 
ओो दोहा? नाम से ही प्रकाशित नहीं किया था, प्रत्युत उनफी दृष्टि में 
इनकी भाषा प्राचीन वेंगला ही है" । परंतु इनकी तात्तिफ समीक्षा इसे प्राचीन 
हिंदी ( या मागघी ) फा निःसंदिग्ध रूप मानने के लिये आलोचकों फो बाध्य फरती 
है* । दोहा छुंद बंगभाषा की प्रकृति के ही विरुद्ध नहीं है, प्रत्युत वह हिंदी फा 
अपना चिर अभ्यस्त छुंद है। तथ्य तो यह है कि सिद्धों की फाव्यमापा उस थुग 
की माषा है जब प्रांतीय बोलियो ने प्राचीन साबभौम मागध श्रपश्रंश से प्थक्‌ 
होकर अ्रपने संफी्ण रूप को प्राप्त नहीं फिया था | फिर भी उनकी भाषा में श्रथि 
फांश शब्दरूप उन कार्यों को हिंदी के पास पहुँचाते हैं। सिद्धों का गढ़ था विद्दार 
प्रांत--मगध प्रदेश, जहाँ की बोली में उन्होंने श्रपने हृदय के श्राध्यात्मिक उदुगारो 
फो प्रकट किया | इसीलिये सिद्धों के काव्यों में दम हिंदी काव्य फी प्राचीनतम 
भलफ पाते हैं । 

प्राचीनतम सिद्धों फी गुरुशिष्य परंपरा--- 

सरोजवज्ञ 
( प्रसिद्ध 98 028: ) 


| | 
शवरपा सिद्ध नागाजुन 


| 
ल्द््पा करण्णरीपा (या श्रायदेव ) 
है 
दारिकपा डेंगीपा 


| | 
सहजयोगिनी चिंता वज्भध॑ंटापाद 


१ द्रष्टन्य--इरमसाद शास्त्री : “बौद्ध गान थ्रो दोंदा? ( बंगला अंथ » भूमिशा। दंगीय 
सादित्य परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित, दितीय संलारण, कलकता | 

२ राहुत सांकृत्यायन : पुरातत निवंधायली, श्टियन अस, अवाग, सब रहता 
पृ० १६०-२०४ | 


हिंदी साहिप्य का बृहत्‌ इतिहास के 


इन सिद्धों में प्राचीनतम पुरुष सरोजवज़ ही हैं जो पूर्व दिशा में किसी राशी 
नामक नगर में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए | किसी बाण बनानेवाली फन्या फो 
कहामुद्रा' बनाने के कारण ही ये 'सरहपाद” ( शर>वाण ) के नाम से विख्यात 
हुए । पालवंशी नरेश धर्मपाल ( ७६० ६०--८०६ ई० ) के समकालीन होने से 
इनका समय आठवीं श॒ती का मध्यकाल है। इनके प्रथम शिष्य के शिष्य ल्इपा 
घर्मपाल के फायस्य ( छेखक ) थे। सिद्धाचार्यों की सूची में इनकी प्रथम गणना 
इनके आध्यात्मिक गौरव फी परिचायिफा मानी जा सकती है। दूइपा के दोनों 
शिष्यों में दारिकपा उत्कल के राजा तथा डेंगीपा उन्हीं के महामात्य थे जो अ्रपने 
अतुल वैभव फो लात मारकर आध्यात्मिक पंथ के पथिक बने तथा इस नाम से 
प्रसिद्ध हुए। सरोजबज्र के द्वितीय शिष्य सिद्ध नागाजुन फो हमें शृत्यवाद के 
प्रतिष्ठाता माध्यमिक नागार्जुन से थक करना होगा | दोनों फी विभिन्नता मानने 
में सिद्धांतों का पार्थक्य ही कारण नहीं है, प्रत्युत समय का विपयंय भी | इनके शिष्य 
कर्णंरीपा भी माध्यमिक आर्यदेव से स्बथा विभिन्न व्यक्ति हैं। दारिकपाद के दो 
शिष्य हुए. जिनमें सहजयोगिनी चिंता शिष्या थीं तथा वज्रघंटापाद शिष्यों में प्रधान 
थे। नवीं शती के मध्यकाल में 'कशहपा? (या कृष्णपाद ) एक प्रसिद्ध सिद्ध 
हुए जो महाराज देवपाल ( ८०६-८४६ ई० ) के समसामयिक कर्णाट्फदेशीय 
मिक्षु थे । इन सब महनीय सिद्धों ने मागधी भाषा में अपने कावब्यों का प्रशयन 
किया | चौरासी सिद्धों में फवित्त और विद्या, दोनों दृष्टियों से ये सबसे बड़े 
सिद्धों में से हैं। इनके सात शिष्यों तथा शिष्याओ्ं की चौरासी तिद्धों में 
स्थानप्रात्ति भी इनकी आध्यात्मिक महनीयता फा संकेत करती है। इस विशाल 
गीतिसाहित्य का गंभीर अनुशीलन* अ्रभी अ्रपेक्षित है। 


एक दो उदाहरण ही पर्यांस होगा । सरहपाद के दो प्रख्यात दोहों के भाषा 
तथा भावगत सौंदय को परखिए ; 


जह सन पतन न संचरह, रपि शशि नाह' पपेश । 
तहि घट चित्त विसाम करु, सरहे कहिअ उदेश (| 
घोरे न्‍्यारें चंद्रमणि जिमि उज्जोज करेद्ट । 
परम महासुह एूडुकणे, दुरिभ अशेष हरेह ॥| 


तिद्ध भूठुकु की यह गीति दाशनिक तत्त्व की प्रौढ़ परिचायिका है-- 


१ इन सिद्धों की कबिता तथा उनके 


नं उदाहरण के लिये हव्यु--- ४ हि 
धावली, पृू० १६०-२०१ | श्र्ध्व्यः राहइल सांकृत्यायन ६ पुरातल 
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यौद्ध धर्म [ संढ ३: अध्याय ३ 


अघराति सर कमल विकसउठ । 
चत्तिस जोइणी तसु अंग उद्धासिड | 
कमलिनी कमल बहद पणालें । 
'भूसुक! भणइ भइ वृक्षित मेले 
सहजानंद महासुख लोलें ॥ 


चतुर्थ अध्याय 
दर्शन 
१. प्रस्ताविक 


भारतवर्ष स्वभाव से ही विचारप्रधान देश है। श्रन्य देशों से इसफी तुलना 
इस विषय में नहीं की जा सकती । पश्चिमी देशों में जीवनसंग्राम इतना भीपण है 
तथा व्यावहारिक जीवन की समस्याएँ इतनी उलभी हुई हैं कि वहाँ के निवासियों 
का जीवन इन्हीं के सुलझाने में व्यतीत हुआ फरता है. श्रौर आ्राध्यात्मिक तत्त्वों फी 
छानबीन करना उनके जीवन की आकस्मिक घटनाएँ हैं| परंतु प्रकृति ने इस भारत- 
भूमि को जीवन फी समग्र आवश्यक सामग्रियों से परिपूर्ण बनाकर यहाँ के निवासियों 
फो ऐहिक चिंता से मुक्त कर पारतौफिफक चिंतन फी ओर स्वतः श्रग्मसर फर रखा 
है। इसलिये मारतवासोी निसर्गतः विचारप्रधान होते हैं। श्रध्यात्मविद्या श्रर्थात्‌ 
दर्शनशास््र भारत की समग्र विद्याश्रो में श्रेष्ठ समझी जाती है। इसीलिये मुंडक 
उपनिषद्‌ अ््मविद्या को सब विद्यात्रों की प्रतिष्ठा ( सर्ब-विद्या-प्रतिष्ठा ) मानता" है 
तथा श्रीमदृभगवद्गीता में श्रीकृष्ण श्रध्यात्म विद्या को श्रपनी विभूतियों में श्रन्यतम 
मानते हैं* । अरयशात्र के कर्ता फौटिल्य की दृष्टि सें आन्वीक्तिकी विद्या ( दर्शन 
शास्त्र ) सब विषयों को प्रकाशित फरने के फारण दीपक-स्थानीय है तथा सब कर्मों 
के अनुष्ठान का उपाय है और सब धर्मों का आश्रय है? | तथ्य यह है कि दर्शन- 


शात्र फो जो महत्ता तथा ख्तंत्रता इस भारतवर्ष में प्राप्त हुई है वैसी इसे अन्य 
किसी भी देश में प्रातत नहीं हुईं । 


(१) दर्शन की महत्ता-भारतवर्ष में दर्शन का मदहत्त बहुत ही श्रधिक 
है। यह हमारे जीवन की प्रतिदिन की घटनाओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है| 
पाश्चात्य देशों में भी तत्वशान की छानबीन प्राचीन काल से होती आई है, पर॑ठ 
उसका उद्देश्य कुछ दूसरा ही रहा है। 'फिलासफी? शब्द का अर्थ ही है--विद्या 


+ मुंडक उपनिषद्‌ , १११ ( निर्णय सायर संत्करण ) 
* अध्यात्मविया विधानाम--गोता १०१२ 
3 प्रदीपः सवविधयानामुपायः सर्वकर्मणाम । 
आश्रय: सवेर्मा्ं शश्वदान्वीक्षिकी मता ॥ अ्रधशारत्र १२ 


१३३ दर्शन [ खंड ३: अध्याय ४ ] 
का अनुराग ( फिल > प्रेम, सोफिया > विद्या ) | प्लेटो ( श्रफलावून ) के अनुसार 
फिलासफी फा उदय आखश्रयमरी घटनाओं की व्याख्या में होता है ( फिलासफी 
विगिन्स इन बंडर )। विश्व के भीतर श्राश्रय से पूर्ण नाना घटनाएँ प्रतिदिन 
हमारा ध्यान आकृष्ट फरती हैं ओर इन्हीं की यथावत्‌ आलोचना के लिये 
पश्चिमी तत्त्वशान फा आरंभ होता है। अ्रतणव पश्चिमी जगत्‌ में तत््तशान 
विहजनों के मनोविनोद का साधन मात्र है, परंतु भारतवर्प में इसका मूल्य 
नितांत व्यावहारिक है। भारत में तत्वज्ञान का आरंभ एक बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्या को 
सुलझाने के लिये होता है और वह समस्या है त्रिविध ताप से संत जनता के 
क्लेशों की आत्यंतिक निद्ृत्ति। दिन प्रतिदिन दुःखों फी एक विशाल राशि प्राणियों 
को सतत व्याकुल और वेचेन बनाए, रहती है। इससे छुटकारा पाने के उपायो को 
बतलाना तत््वज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिये दशन फा धर्म के साथ भारत 
भूमि पर इतना घनिष्ठ मेल मिलाप है। विचार तथा आचार का गंभीर संपर्क 
भारतवर्ष में सदेव दृष्टिगोचर होता है। दाशंनिक विचार फी आधारशिला के बिना 
धर्म की सचा अग्रतिष्ठित है और धार्मिक आचार के रूप में कार्यानिवित किए बिना 
दर्शन फी स्थिति निष्फल है। इस प्रकार धर्म के साथ सामंजस्य रखना भारतीय 
दर्शन की महती विशिष्टता है। पश्चिमी जगत्‌ में ईसाई धर्म तथा तत्त्वज्ञान के बीच 
जो विपम फटु॒ता वर्तमान रही है वह भारतवर्ष में कमी नहीं रही। यहाँ तो धर्म 
तथा दर्शन दोनों के बीच मंजुल सामरस्य विद्यमान रहा है और आज भी है। 

(२) मुख्य संप्रदाय--भारतीय दर्शन फी जैन तथा बौद्ध विचारधारा 
फा संक्षित परिचय पहले दिया जा चुका है| यहाँ पडदर्शन के विचारों फा संक्षेप में 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। मारतीय दर्शन फी आस्तिफ धारा के अंतर्गत छः 
दर्शनों को मुख्यता प्राप्त है जिनके नास है--( १ ) न्याय, ( २) वैशेषिक, (३) 
सांख्य, ( ४ ) योग, ( ४ ) कर्ममीमांसा तया ( ६ ) वेदांत | श्रधिफारीमेद से इन 
दशशनो की मिन्नता है, परंठु कतिपय ऐसे सामान्य सिद्धांत हैं जिन्हें प्रत्येफ दशन 
समानभावेन स्वीकार करता है तथा अपने विचारों के लिये उन्हें श्राधारपीठ मानता 
है | इन दशनों के उदय का संत्रंघ उपनिषदों के अनंतर प्रचलित युग के साथ है। 
उपनिपत्कालीन तत्तज्ञान का महनीय मंत्र है “तत््वमसि” महावाक्थ | इस वाक्य 
के द्वारा ऋषि लोग डंके फी चोट प्रतिपादित फरते हैं कि त्वम्‌ (5 जीव ) तथा तत्‌ 
( स्न्ह्म ) पदार्थों में नितांत एकता है | इस महावाक्य की मीमांसा फरने के लिये 
अवांतर दर्शनों की उत्तच्ि हुई। कुछ दार्शनिक लोग कहने लगे कि जीव तया 
जगत्‌ ( पुरुष तथा प्रक्ृृति ) के परस्पर विभिन्न गुर्णों फो न जानने से संसार हे और 
प्रकृति-पुदुष के स्वरूप को भली भाँति जानने पर ही तत्‌ और त्वम फी एकता सिद्ध 
हो सकती है। इस शान फा नाम है--सस्यक्स्याति ( “विवेक श्ञान या सांख्य ) | 
इस पफार सांख्य दर् का उदय सर्वश्रयम हुआ और उसके पुरस्कर्ता कपिल- 
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मुनि इसीलिये 'आदि विद्वान? के नाम से दर्शन ग्रंथों में अमिहित किए. गए  हैं।* 
यह तो हुआ अलौफिफ साक्षात्कार, परंतु इतने से काय फी सिद्धि न होते देखकर 
व्यावहारिक साक्षात्कार की आवश्यकता प्रतीत हुई और इसके लिये योग का 
उदय हुआ। 'सांख्य योग” एक ही तात््विक विचारधारा के दो रूप होते हैं-- 
सिद्धातिपक्ष का नाम है सांख्य और व्यवहारपक्ष॒ का नाम है योग | अन्य दाशनिकों 
ने जीव और जगत्‌ के गुणों ( विशेष ) की छानबीन करना आवश्यक समझता | इस 
प्रकार आत्मा और अ्नात्मा के गुणों फी विवेचना फरने से 'वेशेपिक” दर्शन की 
उत्तत्ति हुईं। शान की प्राप्ति के लिये तक की भी एक निश्चित प्रणाली की आव- 
इयकता होती है और इसकी पूर्ति फरने के लिये 'न्याय दशन” का उदय हुआ । परंतु 
न्याय में तक के ऊपर इतना आग्रह है कि विचारकों फो यह घारणा जमाते देर न 
लगी कि केवल शुष्क तर्क की सहायता से आ्त्मतत्व फा साक्षात्कार हो नहीं सकता | 
अतः विचारफो ने श्रुति फी ओर अपनी दृष्टि फेरी तथा प्रथमतः वेदिक कर्मफांड फी 
विवेचना आरंभ फर दी जिसका फल हुआ कर्मसीसांसा का उदय | परंतु मानवों 
फी आध्यात्मिक भावना केवल कर्म के अनुष्ठान से तृत न हो सफी और इसीलिये 
वेदो के शानकांड की भी मीमांसा होने लगी जिससे वेदांत फा जन्म हुआ । इस 
प्रकार तत्त्वससि महावाक्य की यथार्थ व्याख्या फरने के लिपे पडदर्शनों फी उत्तत्ति 
उक्त क्रम से निष्पन्न हुईं । 


(३ ) सासान्य सिद्धांत--इन प्रसिद्ध पडदर्शनों में झ्रापाततः भेद भले 
ही प्रतीत हो, परंतु इनके भीतर कतिपय मान्य सिद्धांतों को स्वीफार करने में एफ 
ऐकसत्य उपलब्ध होता है जिसका संक्षेप रूप से यहॉ निर्देश किया जाता है; 


._(क ) नेतिक व्यवस्था में विश्वास--भारतीय दर्शन आशावादी है। 
क्रांतदर्शी ऋषियों ने खोज निकाला था कि इस आपाततः अच्यवस्थित प्रतीत 
2 पलक के भीतर व्यवस्था का पूर्ण साम्राज्य है। वैदिफ ऋषियों ने इस 
अपरिवर्तनशील नेतिक व्यवस्था फो 'ऋत? की संज्ञा दी है। इस जगत्‌ में सबसे 
पहले उसन्न होनेवाला तत्व यही 'ऋत” है और ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र में 
सत्य के उदय से पहिले “ऋत' की उत्तत्ति का निर्देश है? | भारतीय दाशंनिकों ने 
ऋत!' के सिद्धांत को मित्र मिन्न रूपों में अपनाया है | न्याय-वैशेषिक में अहृष्ट' 


१ ऋषि प्रसूतत कपिलम? ( र्वेताशवतर उप० ५,२ ) मे कपिल राब्द कपिल मुनि का वाचक 
डक नहीं किया जाता। परंतु व्यास भाष्य में परमषि कपिल आदि विद्वान! की 

५ उपाधि से संडित हैं। द्ृष्तव्य--व्यासभाष्य? ( आनंदाश्रम संस्करण, पूना ), चूत्र श२६ 
ऋर्त च सत्य चामीद्धात्तपसोधध्यनायत--ऋग्वेद १०१६०१।॥ 


घ्दण दर्शन [ खंढ ३ : अध्याय ४ ] 


की तथा फर्ममीमांसा में अपूर्व' की दाशनिक फ़त्पना फा श्राधारभूत तत्त 
यही ऋतः है। ; 

( ख ) कर्म सिद्धांत--जगत्‌ की नैतिक सुब्यवस्था फा मूल फारण फर्म का 
सिद्धांत है। बतंमान दशा के लिये हम स्व उत्तरदायी हैं। जो कुछ फर्म हम 
करते हैं उसका फल अवश्यमेव हमें मोगना पढ़ता है। कर्म तया फल-दोनों फा 
फार्य-कारण-संबंध अकास्य रूप से निश्चित है। फर्मसिद्धांत का यही ताल है फि 
इस विश्व में यहच्छा के लिये कोई स्थान नहीं है श्रौर न हमें श्रपनी वर्तमान दशा 
के लिये किसी दूसरे पर दोषारोपण करना है। 


(ग) घंधन का कारणु--संसार के समस्त बंधनों फा एकमात्र फारण 
है--अविद्या | अ्रविद्या से ही इस जगत्‌ में प्राणिमात्र का जन्म मरण हुआ फरता 
है। अविद्या के रूप के विषय में दाशंनिफो में मतभेद नहीं है। योगसूत्रों के 
अनुसार अ्रनित्य, श्रशुचि, दुःख तथा अनात्मा फो क्रमशः नित्य, झुचि, सुख तथा 
आत्मा मान बैठना श्रविद्या है* । यह श्रविद्या ही अ्रन्य समस्त क्लेशों श्रस्मिता, 
राग, देप तथा अभिनिवेश का फारण है | 

(घ ) मोक्ष--धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष--मानव के लिये चार पुरुषार्थ 
होते हैँ जिसकी प्रात्ति के लिये मनुष्य सबंदा प्रयत्नशील रहता है। इन पुरुपार्थों में 
अंतिम पुरुषा्थ है मोक्ष जिसकी सत्ता में प्रत्येक दर्शन फो विश्वास है। मोक्ष नितात 
दूरस्थ आदर्श नहीं है जो इस जन्म में साध्य न हो सके । मानव जीवन फा लक्ष्य 
परोक्ष में दुःख की निव्ृत्ति न होफर जीते जी इसी देह में उस आदर्श फो सिद्ध 
करने में है। जीवन्सुक्ति का आदर्श उपनिपदों फी बहुमूल्य देन दे जिसे श्रद्वेत 
वेदांच पूर्णतया मानता है। फठोपनिपद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया 
कि जब हृदय में रहनेवाली समग्र फामनाओं फा नाश हो जाता है, तब मनुष्य 
अमरत्व फो प्राप्त करता हैं और यहीं ( श्र्याव्‌ इसी शरीर में ) उसे ब्रत्म फी उप- 
लब्धि हो जाती है? । वैष्णव दशनों को “जीवन्मुक्ति! फो छोड़फर 'विदेदमुक्ति! में 
श्रास्था है, तथापि उनके मत में भी ज्ञानी ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुँच जाता 
निसमें जीवन का उद्देश्य ही साधारण फोटि से ऊपर उठकर उन्नत परमार्थ कोटि 
तक पहुँच जाता है। 


१ अनित्याशुनिदु सानात्मतु नित्वशुचितृसात्मस्वानिरविया | 
न्‍्योगबूप्न २४ ( आनदाभ्म पूना ) 
३ यदा सर्चे दिल्चच्यन्ते कामा एस्य दृदि स्थित: । 
तदा मत्योउजती भवत्यत्न हटा उमरनुते ॥ 
काठ उपनिषद्‌ राश१ढट 
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(७) मोक्ष का उपाय--भारतीय दर्शन का चरम सिद्धांत है-- 
क्ते ज्ञानान्न सुक्तिः अर्थात्‌ ज्ञान के बिना मुक्ति प्रात नहीं हो सकती । शान ही 
मुक्ति का एकमात्र चरम साधन है। जब अविद्या ही बंधन का मूल कारण है, तब 
उसकी यथार्थ निदृत्ति विद्या या ज्ञान के अभाव में दूसरे साधन से हो नहीं सकती । 
इसलिये मोज्ष के इस उपाय में पड्दर्शनों फी एकवाक्यता है। परंतु शुष्क ज्ञान से 
यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता । ज्ञान फो अपने व्यवहार में लाने की परम आव- 
इ्यकता होती है। इसलिये भारतीय दर्शन फी प्रत्येक घारा में आचार की मीमांता 
प्रमुख स्थान रखती है। श्रवण तथा मनन के अ्रनंतर निदिध्यासन आत्मसाधना 
का प्रमुख साधन है। श्रेय-सार् वास्तव में परम मंगल साधन फरने का रास्ता है, 
परंतु इसपर चलने के लिये आत्मसंयम तथा चित्तशुद्धि की नितांत आवश्यकता 
होती है। फलतः योग के अष्टविध अ्रंगों का उपयोग भत्येक भारतीय दर्शन 
फ्रता है। 


इस प्रकार अधिकारी भेद से इन दर्शनों में मेद होना स्वाभाविक है, परंतु 
पूर्वोक्त निर्दिष्ट सिद्धांतो के मानने में ये छुद्«ों दशन एकमत हैं। इसलिये हम कह 
सकते हैं कि इन दाशंनिक सांप्रदायो में एकता है, मिन्नता नहीं | इसमें सामरस्प 
है, विरोध नहीं। अपनी दृष्टि से परम तत्त्व का सुंदर विवेचन करने के कारण ये 
दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं । 


 (ब) कार्य-कारण की मीमांसा--कार्यफारण के संबंध फो छेफर इन 
दशनों का विशिष्ट विभाग प्रस्तुत किया जाता है। कतिपय दर्शनों के अनुसार कार्य 
कारण से मिन्न एक खतंत्र सत्ता है। फारणशव्यापार के द्वारा कार्य उत्पन्न किया 
जाता है जो उसके जीवन में एक नई स्थिति का सूचक होता है। परमाणुओं से 
ही जगत्‌ की उसत्ि होती है जिसमें इंश्वर की इच्छा प्रबल मानी जाती दै। इस 
सिद्धांत का नाम है आरंभवाद्‌ जिसके श्रनुसार कार्य कारण की अ्रपेज्ञा वस्तुतः 
नवीन पदार्थ होता है। इस सिद्धांत के माननेवाले दर्शन हैं - न्‍्याय, वैशेषिक तथा 
फर्ममीमासा । अन्य दर्शनों के अनुसार कार्य कारणव्यापार से पहिले ही कारण 
में विद्यमान रहता है। वह कारण में अव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है और फारण 
व्यापार के द्वारा वही अव्यक्त रूप व्यक्त बनाया जाता है। घड़ा मिट्टी में स्वतः 
विद्यमान रहता है, परंतु वह श्रव्यक्त रूप में ही रहता है। कुम्हार अपने साधन तथा 
व्यापार से मिट्टी में अनव्यक्त घड़े को व्यक्त बना देता है। इस सिद्धांत का मास 
है परिणामबाद और सांख्य तथा योग एवं रासानुज आदि वैष्णवदर्शनों का 


यही सानन्‍्य मत है। कार्य कारण के संबंध में एक तीसरा स्त है लिसके अनुसार 


कारण ही वस्तुतः सत्य है और कार्य उसकी कात्यनिक तथा असत्य अभिव्यक्ति है। 


इस जगत का काइशुरुप ब्रह्म ही एकमात्र सुत्य पदार्थ है तथा उससे उद्न्न यह 


४६१७ दर्शन [ जंढ ३: धध्याय 9 ] 
जयत्‌ एकदम मिथ्या है तथा माया के द्वारा निर्मित होने से नितांत गायिफ है | 
इस मत का नाम है--विवतेबाद श्रौर श्रद्वैतदाद फा यद्द विशिष्ट मत दै। परिणाम 
तथा विवर्त का परस्पर भेद नितांत स्पष्ट है। तात्त्विक परिवर्तनों फो विकार तथा 
अतात्विक परिवर्तन फो विवत कहते हैँ | दही दूध का विकार है, परंतु सर्प रज्यु फा 
विवर्त है, क्योंकि दूध और दही की सा एक प्रफार फी है, परंतु रब्जु और सर्प 
फी सत्ता भिन्न प्रकार की है। सप॑ की सत्ता काल्पनिक है, परंतु रज्जु फी सत्ता 
व'स्तविफ है। “विवर्त) फो ही “अध्यासः कहते है। 

इस सामान्य परिचय के अनंतर पइदर्शनो का श्रलग श्रलग संज्षि्त विवग्ण 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है; 


२, पडद्शन परिचय 


(१) न्याय दर्शन--न्याय दर्शन के प्रव्तक मर्हाप गौतम हैं जिनके 
सूत्रों के ऊपर लिखा वात्त्यायन ने भाष्य, उद्योतकर ने लिखा भाष्य पर वातिफ, 
वाचस्पति ने वार्तिक पर तात्पय टीफा तथा उदयनाचार्य ने तात्पर्य टीका पर तालयय- 
परिशुद्धि लिखकर न्याय दर्शन के मौलिक ऐिद्धांतो का बड़ा ही प्रामाणिक प्राजल 
तथा पांडित्यपूर्श विवेचन प्रस्तुत किया | न्याय वस्तुवादी दर्शन है जो पदार्थों के 
शान के लिये चार प्रकार के प्रमाणोँ को प्रस्तुत फरता है। ये प्रमाण हैं--प्रयक्ष, 
अनुमान, उपमान तथा शब्द | पदार्थों के साक्षात्‌ था श्रपरोक्ष ज्ञान फो प्रत्यक्ष 
फहते हूँ जिसकी उत्पत्ति पदार्थ तथा ज्ञानेंद्रिय के संयोग से होती हे। प्रत्यक्ष शान 
दो प्रकार का होता है--ब्राह्म तथा भ्रंतर। वाहरी ज्ञानेंद्रियों ( जैसे फान, नाफ, 
ग्रॉख आदि ) से उलन्र प्रत्यक्ष वाह्य कहलाता दै तथा केवल ( अ्रंतरिंद्रिय ) मन 
के संयोग द्वारा उतन्न प्रत्यज्ञ आंतर या सानस प्रत्यज्ञ कहलाता है। श्रनुमान 
किसी ऐसे लिंग या साधन के शान पर निर्भर रहता है; निसके श्रनुमित प्तु 
( साध्य ) का एक नियत संबंध रहता है। साधन ( लिंग या हेतु ) तथा साध्य 
( श्रतुमान की जानेवाली वस्ठु ) के इस नियम संबंध फो व्याप्ति कहते ह जैसे धूम 
फा अ्रग्नि के साथ संचंध | इसी व्याप्तिश्ञान के ऊपर श्रनुमान की सत्यता निर्भर 
रहती है। श्रनुमान में कम से कम तीन वाक्य होते है श्रीर श्रविक से अधिफ तीन 
पद होते हैं जिन्हे पक्त, साध्य और ऐव फहते हैं। हेतु (लिंग ) उसे कदने हें 
जिसकी सहायता से अ्रनुगान फिया जाता है। पक्ष वह ८ जिसमे लिंग फा भ्रश्तित्त 


4 सनखनो$यथा भ्रथा विझार ध्त्युरीरिल-। 
अनच्वतो प्म्यमा अथा सिवर्स इ्युदसढा: ॥ 
दद्ान्तमा गर ( निःण्सागर ), ए०४८ 
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जिसका अ्रस्तित्व 
माद्म है और साध्य का अस्तित्व सिद्ध करना है। साध्य वह है 

पत्षु में सिझ करना होता है। उदाहरण के लिये अनुमान फी इस प्रणाली 
पर ध्यान दीजिये-- 


यह पर्वत पह्लिमान्‌ है ( अतिज्ञावाक्य ) 
क्योंकि यह धूमवान्‌ है ( हेतु वाक्य ) 


जो धूमवान, होता है वह बहिमान्‌ होता हे ( उदाहरण वाक्य ) 


इस अनुमान वाक्यों में पंत पक्ष! है, वह 'साध्य! है तथा धूम साधन! 
( लिंग या हेठु ) है। 
संज्ञा ( नाम ) तथा संझ्ी ( नामी ) के संवंधशञन फो उपस्ान कहते हैं 
और यह आधारित रहता है साहश्यज्ञान के ऊपर | उदाहरणार्थ यदि हम जानते 
हैं कि “गवय' ( नील गाय ) नामक पश्ञु गाय के समान द्वोता है, तो जंगल में 
जाने पर गो के समान किसी पश्चविशेष फो प्रथम बार देखते ही हम जान लेते 
हैं कि यही पशु “गवय” नामघारी है। गवय में गौ की समानता देखते ही हम 
जान छेते हैं कि यही पश्चु गवय” पद का वाच्य है। फलतः यह ज्ञान उपमान 
फहलाता है। 


श्राप्त ( प्रामाणिक ) पुरुषों के कथन से किसी अशात पदार्थ के विषय में 
जो हमारा ज्ञान होता है वह 'शब्द! कहलाता है। किसी ऐतिहासिक व्यक्ति फे 
जीवन तथा फार्यकलाप फा ज्ञान हमें प्रामाणिक लेखकों के कथन पर होता है 
तथा कर्म और कर्मफल के संबंध, श्रात्मा के अस्तित्व आदि विषयों फा शान विद 
के द्वारा होता है| अंतः ये शब्द प्रमाण के अंतर्गत हैं | नेयायिकों फे अनुसार इन्हीं 
चारों प्रमाणों के अंतर्गत इतर प्रमाणों का भी सन्निवेश अभीष्ट है। 


आत्मा--को सांसारिक वंधनों से मुक्त करना न्याय फो उसी प्रकार अ्रमीश्ट है 
जिस प्रकार अन्य दर्शनों को । आत्मा, शरीर, इंद्रिय तथा मन इन तीनों से मिन्न तथा 
प्थक्‌ है। शरीर पृथ्वी जल तेज आदि भूतों की समष्टि से निर्मित एक भौतिक पदार्थ 
है। मन सूक्ष्म; नित्य तथा श्रणु है। चक्षु प्राण आदि बहिरिद्रिय है, परंतु सन अंत- 
रिंद्रिय (भीतरी इंद्रिय) है और वह आत्मा के लिये सुख तथा दुःख के अनुभव उस्न्न 
करने का साधन है। जब्र आत्मा फा मन के साथ संपर्क होता है, तब उसमें चैतन्य 
का संचार होता है। चैतन्य आत्मा का आ्रागतुफ गुण है जो मन के साथ संयोग 
होने पर होता है और जो इसीलिये मुक्त दशा में झ्रात्मा में विद्यमान नहीं रहता। 
मन के साथ संयोग का नाश होते ही वह नष्ट हो जाता है। आत्मा नित्य विभु 
तथा अनेक है। इसके विपरीत सन सूक्ष्म से सुक्ष्म तथा अरणु है। आश्मा फर्म करने 
में स्वाधीन है। वही अपने किए गए कर्मों के फलों फो मोगता है। मिथ्या शान, 


४६९ दृशंन [ खंड है : अध्याय ४ 
रागद्वेष तथा मोह से प्रेरित द्ोने पर जीव नाना ग्रदृत्तियों में उलझा रहता है श्लौर 
तत्््वज्ञान होने पर ही श्रात्मा अपवर्ग फो प्राप्त करता है। अपवर्ग का अर्थ है मुक्ति 
या मोक्ष । अ्रन्य दा्शनिकों के विपरीत नेयायिफो की दृष्टि में अपवर्ग आनंदसय नहीं 
होता । फारण यह है कि आनंद या सुख की भावना दुःख के बिना हो नहीं सकती। 
फलत; सुखमयी दशा में भी दुःख की सचा वरतंमान रहती है। इसीलिये न्यायदशन 
मोक्त में दुःख के समान सुख फा भी नितांत अमाव मानता है। चेतन्य भी श्रात्मा 
का श्रागंतुक गुण 5हरा और फलतः मोक्ष दशा में चेतन्य की भी सत्ता नहीं रहती। 


न्यायदशन परमात्मा या ईश्वर फा अस्तित्व अनेक युक्तियो के सहारे सिद्ध 
करता है। उदयनाचार्य फी 'न्यायकुसुमांनलि” ईश्वरसिद्धि के विषय में नितांत 
प्रौढ़ तथा पांडित्यपूर्ण प्रतिपादन मानी जाती है। विश्व के समग्र मनुष्य, पद्च, पक्षी, 
नदी, समुद्र आदि पदार्थ अवयवो या अरंशो से युक्त हैं। ( सावयब ) तथा साथ ही 
साथ अबांतर परिमाण से मंडित हैं । संसार के ये पदार्थ परमाणुओं में विभाजित हो 
सकते हैं | परमाणु पदार्थों के सूक्ष्मतम श्रंश है जिनसे सूक्ष्म पदार्थ की कल्पना मानी 
नहीं जा सकती | इन परमाणुश्रों से ही वे समग्र पदार्थ निर्मित हैं। इनका निर्माता 
कौन हो सफता है? मनुष्य की बुद्धि तथा शक्ति सीमित है और इसलिये वह 
परमाणुओ का संमिश्रण नहीं कर सकता जिससे मौतिक पदार्थों की उम्तत्ति हो सके। 
फलतः इस विश्व का निर्माता फोई चेतन आत्मा है जो स्वश, सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
संसार की नैतिक व्यवस्था का संरक्षफ है। और वही ईश्वर है। ईश्वर ने इस विश्व की 
रचना परमाणु, काल, दिक्‌, श्राकाश तथा मन आदि उपादानों से अपने किसी 
लक्ष्य की पूर्ति के लिये नहीं प्रत्युत प्राणियों के कल्याण के लिये की है। मनुष्य कर्म 
फरने के लिये स्वतंत्र है। वह अच्छा या बुरा कर्म कर सकता है और तदनुसार सुख 
या दुःख भोगता है। परंतु ईश्वर की दया तथा मार्गप्रदर्शन से मनुष्य अपनी 
आत्मा तथा विश्व फा ज्ञान प्रात्त कर सकता है और इस प्रकार वह अपने क्लेशो से 
मुक्ति पा सकता है। न्यायदशन फा यही संछ्षित सिद्धांत है। 


(२) वैशेषिक दु्शन--पैशेषिक दर्शन न्यायदर्शन के साथ अनेक सिद्धांतों 
में समानता रखने के कारण 'समानतंत्र? माना जाता है। इसमें सत्य की जो भीमांसा 
है वह भौतिक विज्ञान फी दृष्टि फो सामने रखकर की गई है। न्यायदर्शन का 
प्रधान लक्ष्य अंतर्जगत्‌, तथा ज्ञान की मीमांसा है) वैशेषिक का मुख्य तालय 
बाह्य जगत्‌ की विस्तृत समीक्षा है। वेशेषिक दर्शन बढ़ा पुराना दशन है, 
इसके प्रवर्तक महर्षि कशाद हैं बिनके सत्र न्यायसत्त से प्राचीन माने जाते हैं | 
वैशेषिकों पर बौद्धों फी बढ़ी श्रास्था तथा भ्रद्धा थी। प्राचीन वैशेषिक लोग फिसी 
समय प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो ही प्रमाण मानते थे। इसी कारण ये लोग आपे 
बौद्ध ( श्रद्धा पैनाशिक ) माने गए हैं। बैशेषिक ग्रंयकारो में प्रशस्तपाद भाष्यकार 
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से श्रमिहित किए जाते हैं जिनके वेशेषिक भाष्य 'पदा्थधससंग्रह” 
पर काहांदर में गही ग्रढ़ टैका्ं का निमाश हुआ बिनमें व्योमशिवाचाब 
फी व्योमवर्ती!, उदयनाचार्य की 'किरणावली” तथा भौषर की न्यायकंदली, 
विशेष प्रख्यात तथा प्रौढ़ व्याख्याएँ हैं। विश्वनाथ न्यायपंचानन ( १७वीं श॒ती ) 
फी कृति 'ुक्तावली” तो इस दर्शन की नितांत लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध रचना 
मानी जाती है| ० 6 

वैशेषिक दर्शन विश्व फी समस्त वस्तुओं फो सात पदार्थों के अंतगत विभक्त 
करता है| इन पदार्थों के नाम हैं--( १) द्रव्य, (२ ) गुण, ( ३ ) कम, (४) 
सामान्य, (५ ) विशेष, ( ६ ) समवाय तथा (७ ) अभाव । 

(१) दृब्य--गुण तथा कर्म के श्राभ्रयभूत पदार्थ फो द्रव्य फहते हैं | द्रच्य 
किसी भी फार्य का उपादान फारण होता है चितसे नई बस्तुएँ बनाई और गढ़ी जाती 
हैं श्रौर साथ हवी साथ उसमें गुण तथा क्रिया भी रहती है। द्वव्य नौ प्रकार का होता 
है--धथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्त्‌, श्रात्मा और मन | इनमें प्रथम 
पाँच महाभूत कहलाते हैं जिनके गुण ऋमशः हैं. गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द | 
पृथ्वी, जल, तेज, बायु--ये चारों भूत चार प्रफारों के परमाणुओं से बने होते हैं । 
परमाणु की वेशेषिक धारणा तथा कल्पना वैज्ञानिकों के समान है। परमाणु पदार्थों के 
सृह्मतम अवयव हैं जिनका न विभाजन हो सकता है और न नाश | ये नित्य हैं| 
इन्हीं नित्य परमाणुओं से सृष्टिष्यापार होता है। दो परमाणुओं के योग से बनते हें 
दृयणुक और तीन दृवणुफों से योग से बनते हैं व्यणुक या चसरेणु और इसी प्रफार 
सूक्ष्म से स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। आकाश, काल तथा दिक्‌ एक एक हैं, 
नित्य हैं और विभु हैं। मन नित्य है परंतु यह विभु न होकर अणु है। मन 
अ्रंततरिंद्रिय है जो संकल्प आदि मानसिक क्रियाओं का सहायक होता है। परमाणु 
के समान श्रत्य॑ंत सूक्ष्म होने के कारण मन में एकसाथ एफ ही अ्रनुभूति हो सकती 
है। किसी वस्तु के प्रत्यक्षशान के लिये आत्मा, इंद्रिय तथा विषय ही पर्याप्त साधन 
नहीं है, परंठ मन की भी सहायता सव॑दा अ्रपेज्षित रहती है। श्रात्मा तथा सम का 
संयोग होने पर हमें किसी चेसतु का, जैसे बगीचे में गुलाब का, शान होता है, 
परंदु यदि हमारा मन दूसरी ओर लगा रहता है तो सुंदर गुलाब हमारे सामने पड़ा 
ही रह जाता है, उसका हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता । फलतः प्रत्येक ज्ञान फा 
साधन होने के कारण मन की सचा सिद्ध' होती है। 

ऑंज्ा-आत्मा शरीर, इंद्विय तथा सन से मिन्न तथा स्व 
हव्य है। वैशेषिक़ों ने इसकी खतंत्र सत्ता सिद्ध करने के हिंद शरेक पिया 
जा हे ह से कतिपय नीचे दी जाती हैं; 

5 / श्वासप्रश्चास से शरीर फूलता तथा संकुचित होता है। जैसे 
जोर की भाथी का पूलना और संकुचित होना भाथी फूँकनेवाले प्राणी के व्यापार 
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से होता है, वैसे ही शरीर के ये व्यापार किसी चेतन पदार्थ के द्वारा ही संपन्न होते हैं 
( प्राणायाम ) | 

( ख ) शरीर में घाव लगता है और फिर वह भर जाता है। यह शरीर के 
भीतर स्थित आत्मा के द्वारा ही हो सकता है, जैसे घर में रहनेवाला घर की मरम्मत 
फरता है ( जीवन ) | 


(ग ) जैसे वालक अपनी इच्छा से गोली या गेंद इधर उधर पॉकता है वैसे 
ही आत्मा भी अ्रपनी इच्छा के अनुसार मन फो इधर उधर दौढ़ाया करता है। 
फलतः मनोगति आत्मा के श्रस्तित्व की साधिका है ( मनोगति ) | 


(घ ) मीठे श्रम को देखकर मुँह में पानी भर आता है। उसका कारण 
क्या है १ रूपविशेष के साथ रसविशेप का अनुभव पहले हो चुका है और उसी फा 
स्मरण वतंमान दशा में हो रहा है। अनुभव तथा स्मरण का आश्रय एक ही होना 
चाहिए, | सब्र इंद्रियों का अधिष्ठाता एक ही चेतन है और वही आत्मा है। 

यह श्रात्मा एक न होकर अनेक है, इसका प्रधान कारण है--व्यवस्था | 
जगत्‌ के प्राणियों पर दृष्टिपात फरने से पद पद पर हमें मिन्नता मिलती है। कोई 
सुखी है तो कोई दुखी | फोई धनी है तो फोई गरीब | इससे सिद्ध होता है कि प्रति 
शरीर में श्रात्मा मित्र है । 


(२) ग़ुण--गुण वह पदार्थ है जो किसी द्रव्य मे रहता है परंत स्वयं 
उसमे कोई गुण नहीं रहता | गुण में न फोई गुण रहता है और न फोई कर्म | 
दृव्य निरपेक्ष है परंतु गुण को द्रव्य फी श्रपेत्ञा रहती है। कुल गुणो की संख्या २४ 
है---रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग, विभाग | (१० ) परत्व, 
अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, दोष, प्रयत्ष, गुरुत्व, द्रवत्व, ( २० ) स्नेह, 
संस्कार, शब्द, धर्म श्रौर अधम । धर्म आत्मा का गुण है जिसके द्वारा कर्ता फो 
सुख, प्रिय वस्तु तथा मोक्ष की प्राप्ति होती दै। वही गुण धरम है। यह अतीद्विय 
है। अंतःकरण की शुद्धता तथा पवित्र संस्कारों के द्वारा यह उत्तन्न होता है तथा 
अंतिम सुख मोग लेने पर यह समाप्त हो जाता है। अधम धर्म का विरोधी गुण है 
जो कर्ता को अ्रह्तित तथा दुःख की प्राप्ति करानेवाला होता है। श्रन्य गुण भी भिन्न 
मिन्न द्वव्यों में एक साथ अथवा अलग अ्रलग रहते है । 


(३) कमे--ग़ुण के समान ही कम द्रव्य में आ्राभ्रित रहनेवाला पदार्थ 
है | कर्म गुण से भी मिन्न होता है। गुण द्ब्य फा सिद्ध धर्म है अ्र्थात्‌ वह अपने 


१ द्रष्तन्य--वैशेषिक सन्न, ३॥२।४ तथा इसपर प्रशस्तपादभाष्य। (चौखंभा संस्क्षत सीरीज, 
काशी ) 
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ख्म को प्राप्त कर चुका है; परंतु कर्म अमी सिद्धावस्‍्था में होता है| कर्म फी दत्त 
मू्त द्ब्यों में ही रहती है। अब्य परिमाणवाले द्रव्य मूर्त॑ कहलाते दे | ये पाँच 
हैं--.धृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन । कर्म की इचि इन्हीं पाँचों द्रव्यों में होती 
है। कर्म पॉच प्रकार का होता है--उस्केपण ( ऊपर फंकना » अपक्षेपण ( नीचे 
फैंकना ), आकुंचन ( सिफोड़ना ); प्रसारण ( फेलाना ) तथा गमन ( जाना ) | 


(8) सामान्य--ख्य एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं में समवाय संबंध 
से रहनेवाला पदार्थ सामान्य कहलाता है। इसी का दूसरा नाम है जाति; जैसे 
गोल्व तथा मनुष्यल । गौ तथा भनुष्य अनेक हैं, परंद उनमें रहनेवाली जाति 
एक ही है और वह नित्य है। इस प्रकार सामान्य नित्य, एक तथा अनेक में 
श्रनुगत ( श्रथौत्‌ समवाय संबंध से संबद्ध ) रहता है। सभी गायों में एक समानता 
है जिसके कारण उन सबों की एक जाति होती है तथा उन्हें अ्रन्य जातियों से पएथक 
समझा जाता है। इस सामान्य को गोल” कहते हैं जो न तो गाय के जन्म लेने पर 
उत्तन्न होता है और न जो गाय के नष्ट होने पर नष्ट होता है। अ्रतः गोत्व नित्य 
है। व्यापकता की दृष्टि से सामान्य तीन प्रफार फा होता है--(१) पर सामान्य-- 
सबसे अधिक व्यक्तियों में रहनेवाली जाति ( जिसका दूसरा नाम सत्ता? है ) (२) 
धपर सास[न्य'--सबसे कम व्यक्तियों में रहनेवाली जाति, जैसे गोत्व, मनुष्यत्व 
आदि, (३) परापर सामान्य--दोनों के बीच में रहनेवाली जाति जैसे द्रव्यत्व 
सामान्य जो सत्ता? की अ्रपेज्ञा छोटा है, परंतु गोत्व तथा मनुष्यत्व श्रादि जातियों 
की अपेज्षा कहीं बढ़ा है। श्रतः द्वव्यत्व पर भी है तथा अपर भी । 

(४) विशेष--नित्य द्वव्यों में पारथक्य के मूल कारण फो “विशेष” कहते हैं। 
मिन्न मिन्न व्यक्तियों के एक श्रेणी में बद्ध होने फा फारण यदि “सामान्य? है तो ठीक 
इसके विपरीत एक श्रेणी के समान गुणवाले व्यक्तियों के पारस्परिक मेद फो सिद्ध 
करनेवाला पदार्थ विशेष” है। एक ही जाति के दो घड़ों में परस्पर भेद उनके 
अवयवों फो लेकर होता है। दोनों घड़ों के ठुकड़े फरते जाइए । ये टुकड़े आपस में 
भिन्न होते जाएँगे। विश्लेषण करते करते हम परमाणुओं तक जा पहुँचते हैं। घड़े 
के परमाणु तो एक ही प्रकार के होते हैं। ऐसी दशा में क तथा ख घड़ी के 
परमाणु एक समान होने के फारण दोनों में भेद क्योंकर होता है? इसका 
उत्तर है--विशेष” के कारण । परमाणुओं में विशेष नामक पदार्थ रहता है जो उन्हें 
समान परमाणुओं से अलग करता है। इस प्रकार विशेष की स्थिति सावयव पदार्थों 
में न होकर निरवयव परमाणुओं में होती है। “विशेष! नित्य द्वव्यों के ऊपर रहता है। 
“विशेष! की कल्पना सानने के कारण ही यह दर्शन 'वैशेषिक! के नाम से प्रतिद्ध है। 


बा (६) ससवाय--स्थायी या नित्य संबंध को 'समवायः कहते हैं। 
अंग-अंगी में, गुण-गुणवान्‌ में, क्रिया-क्रियावान्‌ में, जाति-व्यक्ति में तथा 
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विशेष नित्य द्वव्यों में जो नित्य संत्रंध रहता है वही 'समवाय” कहलाता है। वस्र 
का अस्तित्व उसके धा्गों मे है क्योकि धागो के बिना वस्र रह नहीं सकता | इसी 
प्रकार गुलाब की लालिमा गुलाब के फूल फो, लेखनक्रिया लेखक फो, मनुष्यत्व- 
जाति मनुष्य व्यक्तियों फो तथा “विशेष! आत्मा और परमाणु आदि नित्य द्रव्यों फो 
छोड़कर श्रलग एक क्षण के लिये मी टिक नहीं सकता | इस प्रकार ये पदार्थ 
सर्वदा संलझ रहते हैं। ऐसे “अयुत्त सिद्ध पदार्थों में रहनेवाला संबंध 'समवाय 
कहलाता है। 

(७ ) अभाव--पूर्वोक्त छुद्दो पदार्थ भावात्मक होते हैं। अभाव अंतिम 
पदार्थ है। “यहाँ कोई सर्प नहीं है?, 'यह फूल लाल नहीं है?, “शुद्धजल में गंध नहीं 
होती?--ये वाक्य क्रमशः सप॑, लालरंग, ओर गंघ का उपयुक्त स्थानों में श्रमाव 
प्रकट करते हैं। अभाव मुख्यतया दो प्रकार फा होता है--( क ) संसर्गाभाव तथा 
(ख) अ्रन्योन्याभाव | संसर्गाभाव तीन प्रकार फा होता है--( १) प्रागभाव, ( २ ) 
प्रध्यंसाभाव तथा ( ३ ) श्रत्य॑ताभाव । संसर्गाभाव दो वस्तुओं में होनेवाले संसर्ग या 
संबंध का श्रभाव है श्रर्थात्‌ फोई वस्तु अन्य वस्तु में विद्यमान नहीं है। किसी वस्तु 
फी उत्पत्ति के पहले उपादान में जो उसका श्रभाव रहता है उसे प्रागभाव कहते हैं। 
कुंमफार द्वारा बरतन बनाने के पहले मिट्टी में बरतन फा श्रभाव रहता है--यही 
है प्रागभाव फा दृष्ंत | किसी वस्तु का ध्वंस हो जाने के बाद उस वस्तु का जो 
अ्रभाव हो जाता है उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं, जैसे घड़ा फूट जाने के बाद उसके 
टुकड़ों में घड़े का अमाव ) दो बस्तुओं में भूत, वर्तमान तथा भविष्य अर्थात्‌ सबंदा 
के लिये जो संबंध का श्रमाव होता है उसे अत्यंतामाव कहते हैं, जैसे वायु में रूप का 
अभाव | जब दो वस्तुओं में पारस्परिक भेद रहता है तब उसे '“अन्योत्याभाव! 
फहते हैं, जैसे घट और पट दो भिन्न मिन्न द्रव्य हैं। फलत। घट पट नहीं है और 
न पट ही घट है। एक फा दूसरा न होने का नाम '“अ्न्योन्यामाव! है। 

ईश्वर तथा मोक्ष के विषय में वैशेषिफों की धारणा न्यायदर्शन के समान ही 
है। वैशेषिको की आचारमीमांसा नेयायिको के तिद्धांतों से बहुत दूर नहीं जाती | 
वैशेषिक दर्शन के प्रथम सूत्र से ही पता चलता है कि धर्म फी व्याख्या करना महर्षि 
फरणाद का प्रधान लक्ष्य है? 

यतोभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म: 


फिरणावली तथा उपस्कार के व्याख्यान के अ्रनुसार अम्युदय का ञ्र्थ है 
तत्वशान तथा निःश्रेयल ( परम कल्याण ) से तालय है मोत्त | अतः धर्म वही है 


१ वैशेषिक सन्त ११२ ( शुजराती प्रेस, बंबई ) 
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जिसके द्वारा तत्तशान और मोक्ष की उपलब्धि हो या तत्वज्ञानपूर्वंक मोक्त की प्राप्ति 
हो। धर्म के साधक कर्म दो प्रकार के होते ईै--सामान्य और विशेष। सामान्य 
कर्मों में श्रहिंसा, सत्यवचन, श्रस्तेव आदि फी गणना है। विशेष धर्मों में वर्णाश्रम 
के कर्म संमिलित हैं। वैशेपिकों फा श्राग्रह निष्काम फर्मो के ऊपर है। निष्काम 
कर्म फा आचरण तत्तज्ञान की उत्पत्ति करता हुआ मोक्ष की सिद्धि परंपरया फराता 
है। इस प्रकार वेशेषिक ग्राचारमीमासा की यह क्रमिक #ंखला है: निष्काम 
कर्म >सत्तशुद्धि > तत्वजश्ञान का उदय> मिथ्या शान की निद्वृत्ति > मोज्ष फी प्राप्ति | 
इस प्रकार मोक्ष के उदय के प्रति तत््वश्ञान साज्षात्कारण है परंतु निष्काम फम 
परंपराफारण है | जाति, विशेष तथा परमाणु के समीक्षण में वेशेपिफों के 
वेशानिफ दृष्टिकोण का साक्षात्कार हमें होता है। न्याय तथा वैशेपिफ के द्वारा 
मीमासित तथ्यों फो ग्रहण कर ही हम दाशनिक तत््वचिंतन में श्रग्नसर हो सकते हैं। 
अतः श्रंभवादी दृष्टिफोश से इन दोनो दर्शनो की विशेष उपयोगिता है । 

(३ ) सांख्यद्शन--साख्यदर्शन द्वेतवादी दर्शन है| इसके प्रवर्तक 
कपिल मुनि माने जाते हैं। इसके मान्य तथ्यों का संकेत हमें उपनिपदों में मिलता 
है, विशेषकर कठोपनिषत्‌ तथा श्रेताश्वतर उपनिपद्‌ में | सांख्यदर्शन का मूल पंथ 
साख्यसूत्र है जो कपिल मुनि की रचना साना जाता है, परंतु यह उतना प्राचीन नहीं 
माना जाता । फपिल के साज्षात्‌ शिष्य आसुरि थे जिनके शिष्य पंचशिख ने पट्टितंत्र 
नामक अंय की रचना की थी। यह मह्वपूर्श ग्रंथ आजकल उपलब्ध नहीं है, परंतु 
इसके वर्र्य विषयों का परिचय हमें अनेक ग्रंथों में मिलता है। पंचशिख के अनंतर 
शिष्यपर॑परा का दशन ईश्वरकषष्ण ( बिक्रमी तृतीय शत्ती ) को प्राप्त हुआ बिन्‍्होंने 
सांख्य के सिद्धांतों का सारांश अपने सुप्रसिद्ध अंथ सांख्यफारिका में दिया है। इस 
कक रकअ सपा हद को बा के हर सिद्धांत बड़े ही संक्षेप 

अस्तुत रए हैं। इसपर श्रनेक प्रख्यात टीकाएँ हैं 

4500 अन्‍क ह28 3 का भाष्य, वाचस्पति मिश्र की तत्तकौमुदी 
सांख्यकारिका का व्याख्या के आप गन आई व गा है। है) 
न्‍ | अनुवाद चीनी भाषा में परमार्थ ने छठी शी 


में किया या जिसमें इस अंथ का नाम (हिरण्यसप्तति' ९ 
ं ९ या “सुबण सत्तति! 
गया है। सांख्याचार्य विंध्यवासी के विलक्षण सिद्ध बतलाया 


कक दर्शन [ खंड ३: अध्याय ४ ] 


पुरुप--सांख्यदर्शन के अनुसार दो मौलिक तत्ल हं--पुरुष और 
प्रकृति | पुरुष और प्रकृति अपने अपने अ्रस्तित्व के लिये परस्पर निरपेज्ञ हैं। इन 
दोनों में पुरुष चेतन तत्त्व है श्रौर प्रकृति जड़ तत्त्त | चैतन्य पुरुष का गुण नहीं 
है, बल्कि उसका स्वरूप ही है। पुरुष शरीर, इंद्रिय और मन से मित्र है। 
वह असंग है और नित्य है। संसार में जितने परिवर्तन भौर व्यापार होते रहते 
हैं उन सबको पुरुष अलग से-देखता है श्रौर इसीलिये वह द्रष्ठ तथा उदासीन 
फह्दा जाता है। वह स्वयं फोई फार्य नहीं करता | वह तटस्थ रूप से रहता हुआ 
केवल द्रष्टा और साक्षी वना रहता है। प्रकृति की परिधि से बाहर होने के कारण 
पुरुष न सुख मोगता है और न दुःख । उसमें किसी प्रफार का परिवर्तन नहीं 
उत्पन्न होता । परिवतेन तो प्रकृति के कार्यों में होता है। सच तो यह है फि पुरुष 
( चितिशक्ति ) फो छोड़कर संसार के सब भाव प्रतिक्षण में परिणामशाली हैं। वही 
एक ऐसा है जो इस परिणाम के चक्र के बाहर है, इसलिये वह नित्य कूरस्थ 
माना जाता है। 


जिस प्रफार संसार के पदार्थो--जैसे कुर्सी, टेबुल, पलंग श्रादि उपादेय 
वस्तुश्लों--फा भोक्ता मनुष्य होता है, उसी प्रकार प्रकृति के परिणामो के उपभोग के 
लिये फिसी उपभोक्ता की आवश्यकता बनी रहती है। यह उपमोक्ता पुरुष ही है। 
पुरुष प्रति शरीर में मिन्न भिन्न होता है। वह एक नहीं, अनेफ होता है। पुरुष की 
अनेकता को सिद्ध फरनेवाली बहुत सी युक्तियों हैं। मित्र मित्र व्यक्तियों के जनन- 
मरण में, शान तथा क्रिया में बढ़ा अंतर होता है। एफ ही समय में नाना प्रकार 
के जीव पाए. जाते हैं। कोई प्राणी सुख से जीवन विताता है तो उसी समय श्रन्य 
प्राणी दुःखों के मारे कशमय जीवन बिताता है। किसी फा देहांत हो जाता है तो 
उसी समय श्रन्य प्राणी जीवित रहते हैं । प्रवृत्ति फी मिन्नता तथा स्वभाव का पार्थक्य 
इस बात का प्रमाण है कि पुरुष एक न होकर श्रनेफ हैं | इस प्रफार पुरुषबहुत्त 
का सिद्धांत सांख्य फा अ्रपना विशिष्ट मत है। 


प्रकृति--प्रकृति एफ नित्य और जढ़ वस्ठ है। यद्द सदा परिवर्तनशील 
है। इस संसार का यह मूल कारण है श्रोर इसलिये यह “मूल प्रकृति! भी कही 
जाती है। सतत, रज, तथा तम--ये तीन प्रकृति के उपादान या ग्रुण कहलाते है | 
ये तीनों स्वयं दृब्य रूप हैं इसलिये उनका गुण” नाम एफ विशेष श्रथ में 
प्रयुक्त होता है। निस प्रकार फोई तिगुनी रस्सी तीन डोरियो की बनी हुई होती है, 
उसी तरह प्रकृति भी इन तीन मौलिक उपादानो से बनी हुई है। इसीलिये इन 
तीनों गुणो की साम्यावस्था फो प्रकृति कहते हैं । प्रकृति में तीन ग्रुणी फी सत्ता 
मानने के लिये यथेष्ट युक्तियों हैं |. संसार के पदार्थों पर दृष्टिपात फरने से स्ष्ट 
प्रतीत होता है कि प्रत्येक वस्तु में सत्त, रज तथा तम गुणों का मिश्रण सर्वदा 


हिंदी साहित्य का बृहदत, इतिद्ास पे 


बर्तमान रहता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ सुख, दुःख तथा मोह फा जनक है| 
उदाहरणार्थ पेढ़ से एक मीठा आम गिरता है. जिसे पाने के लिये दो लड़के दोड़ 
पढ़ते हैं। आम पानेवाके को तो आनंद आता है परंतु न पानेवाले को उसी आम 
ते दुःख होता है और इसे देखनेवाले एक तीसरे लड़के फो केवल उदासीनता होती 
है--न छुख और न दु।ख । एक ही श्राम ने तीन विभिन्न व्यक्तियों में तीन प्रकार 
की प्रतिक्रिया की। इसी प्रकार संगीत सबको एक समान झआनंदित नहीं करता । 
बह रसिक को तो आनंद देता है परंठु बीमार को कष्ट पहुँचाता है और श्रन्य व्यक्ति 
को न सुख देता है न दुःख | तालय॑ यह है कि जगत्‌ के समस्त पदाथ त्रिगुणा- 
त्मक होते हैं। सांख्य के श्रनुसार जो कुछ कार्य में विद्यमान रहता है वह फारण में 
भी अव्यक्त रुप में वर्तमान रहता है। कार्य तथा फारण का नितांत घनिष्ठ संबंध 
होता है। फलतः कार्य में सत्त, रज तथा तम का श्र॒स्तित्व इसफा प्रबल प्रमाण है 
फि प्रकृति में भी इन गुर्णों का अस्तित्व श्रवश्यमेव रहता है। 


सांख्यदर्शन फा कार्यकारण के संबंध में एक विशिष्ट मत है। सांख्य कार्य 
तथा फारण फो वस्तुतः एक मानता है। कार्य कारण फा विकसित रूप है। फारणं 
व्यापार होने से पूर्व ही मिट्टी में घढ़ा तथा डोरे में फपड़ा वर्तमान है| अ्रंतर इतना 
ही है कि तंतुओं में वद्ध श्रव्यक्त रूप से रहता है ओर तुरी वेमा श्रादि साधनों 
से तंतुवाय उस वद्र फो प्रकट कर दिखलाता है। दूध में यदि दह्दी पहले ही 
वर्तमान नहीं होता तो लाख उद्योग करने पर भी वह पैदा नहीं किया जा सकता | 
सांख्य के इस सिद्धांत का नाम है--सत्कायवाद ( अर्थात्‌ कारण में कार्य फी सा 
का सिद्धांत ) | इस सिद्धांत के अनुसार सांसारिक वस्तुओं के मूल फारण--प्रकृति या 
प्रधान--में सुख, दु/ख तथा विषाद के कारण अवश्य होगे। सुख, दुःख तथा 
विषाद का कारण क्रमशः सत्त्च, रज, तथा तम है। इसलिये प्रकृति में इन तीनों 
गुणों फी समभावेन स्थिति अनिवार्य है। सत्त लघु तथा प्रकाशक होता है, रज 
चंचल तथा उपष्टंमक होता है श्रौर तम अचल तथा आवरणकारी होता है | 


संष्टिकम--पुरुष के संभोग से प्रकृति सृष्टि का आरंम करती है। प्रकृति 
शारंभ में साम्यावस्‍्था में वर्तमान रहती है, परंतु पुरुष फा संयोग होते ही यह 
साम्यावस्था भग्न हो जाती है और गुणों में छ्षोम उस्न्न हो जाता है। फोई गुण 
अधिक हो जाता है तो कोई कम | इस प्रकार जगत्‌ की शृष्टि ्रारंभ होती है। 
प्रथमतः प्रकृति से ( १ ) 'महतृतत्त्त” की उत्तत्ति होती है जो इस विश्व के जमने के 
लिये महान्‌ अ्रंकुर के समान है। महत्‌ तो स्वयं जढ़ ही है, परठु पुरुष फा चैतन्य 
पढ़ने से वह चेतन प्रतीत होता है। फलतः प्रकृति उुप्त भ्रवस्था से मानो जाग्रत 
अवस्था में चली आरती है और साथ ही साथ चिंतन का भी आरंभ होता है। 
इसीलिये महतूतत््व को बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि का रुपांतर (३ ) श्रहंकार में 


दर्शन [ खंड है : अध्याय ४ ] 


होता है। अ्रहकार से तातय है श्रमिमान से जिसके संयोग से आत्मा 

हुए भी श्रपने को कर्ता मानने लगता हैं। अ्रहंकार में जब सत्त गुण न 

होती है तब उससे पाँच शानेंद्रियों, पाँच फर्मेद्रियाँ, तथा मन की स॒ष्टि होती है। सन ह 
उमयेंद्विय माना जाता है, क्योकि वह शान तथा फर्म इंद्रियोँ, दोनों का चालक 

होता है। श्रहंकार में जब रज की प्रवलता होती है तब पंचतत्मात्रौं--शब्द, स्पश, 

रूप, रस तथा गंध--की सृष्टि होती है। इन्हीं तत्मात्रों से पंचमहाभूत--आकाश, 

वायु, तेज, जल तथा प्रथ्वी--की सृष्टि क्रमशः होती है। इस प्रकार सांख्य में सब 

मिलाकर २५ तत्व हैं जिनफा वर्गीकरण इस प्रकार है : 


स्वरूप संख्या नाम 
प्रकृति १ प्रकृति, प्रधान या अ्व्यक्त । 
प्रकृति-विकृति ७ महतूतच, श्रहंकार, तन्मात्र (४ ) 
विकृति १६. शार्नेंद्रिय (५ ), फर्मेद्रिय (५ ) 
मन तथा महाभूत ( ५ ) 
न प्रकृति--न विक्ृति १ पुरुष 
श्प 


थ्रकृतिः का श्र्थ है वह पदार्थ जो जगत्‌ के प्रत्येक पदार्य का फारण तो है 
पर॑दु उसका फोई फारण नहीं है। 'प्रकृति-विकृति? का श्र्थ यह है कि ये पदार्थ * 
ख्य॑ उस्नन्न हुए हैं और श्रन्य पदार्थों के उत्तादक भी हैं। 'विक्ृति/ का श्र्थ है 
परिणाम अर्थात्‌ ये १६ पदार्थ अपने अपने फारणो के केवल परिणाम हैं तथा स्य॑ 
किसी ऐसे परिणाम के कारण नहीं है. जिनका खरूप इनसे मिन्न हो। ये चौब्रीय 
प्राकृतिक हैं| परंठ पुरुष न तो किसी का कारण है और न किसी का परिणाम ही 
आर इसीलिये वह भ्रलग खत्ंत्र है। वह न प्रकृति है श्रौर न विकृति | 


कैवल्य--पुरुष वस्त॒तः श्रसंग, निरपे् तथा अमर है; परंद वह अपने आपको 
प्रकृति तथा प्राकृतिक परिणामों से मित्र नहीं मानता | शरीर, इंद्रिय तथा मन से 
वस्त॒तः भिन्न होने पर भी वह अपने फो मिन्न नहीं समझता | इसी अविवेक के कारण 
हमारे नाना प्रकार के ढुःखों का उद्भव होता है। यदि हमारा शुरीर रोग से ग्रस्त 
हो जाता है, तो हम श्रपने को रोगी समभते हैं। यदि हमारे मन में सुख या दुःख 
विद्यमान रहते हैं, तो हम अपने फो सुखी या हुःखी मानते हैं। इस प्रकार शरीर 
तथा भन के धर्मों का प्रमाव हमारी आत्मा के ऊपर पढ़ता है श्रविवेक के कारण | 
परंतु ज्योंदी हमारी झात्मा में विवेक का उदय हो जाता है श्रोर | हम अपने को 
शरीरादिफों से मित्र समझने लगते हैँ त्योंही हमारे ुख का अत हो जाता है। 


ही का की इतिहास 8७८ 


'सार के किसी पदार्थ से श्रनुराग नहीं होता और वह केवल द्रष्ट या 
लक हट है। इसी का नाम है कैचल्य या मुक्ति ओर यह जीवित रहते 
मी संभव होती है। परंतु ध्यान देने की बात है कि विवेक मात्र से झात्मज्ञान 
पूर्णतया संपन्न नहीं हो जाता) परंतु उसके लिये योगशाञ्ल में निर्दिष्ट श्राध्यात्मिक 
भ्रम्यास की भी आवश्यकता होती है। विवेक ज्ञान होने पर हम युरुष फो विशुद्ध 
सैतन्य तथा देश-काल, कार्य-कारण आदि से श्थक्‌ समभने लगते हूँ। प्रकृति के 
प्रपंचों से पृथक होने पर पुरुषों फो सब ढुःखों से मोच प्राप्त हो जाता है ओर यही 
जीवन्मुक्ति फी दशा है । 


सांख्यदर्शन निरीश्वरवादी है। उपनिपत्‌ तथा पुराणों के थुग में भी सांख्य, 
फा अस्तिल था, एवं वह उस समय ईश्वर की सत्ता मानता था परंतु सांख्यसत्रों के 
उपदेशों पर आश्रित सांख्य ईश्वर को प्रमाणुतः सिद्ध नहीं मानता । जगत्‌ फी र्टि 
के लिये प्रकृति स्वयं एकमात्र फारण है। सांख्य मत में फारण तथा परिणाम वस्तुतः 
अभिन्न होते हैं. क्योंकि कारण ही परिणाम के रुप में परिणत हो जाता है। यदि 
ईश्वर फो कारण माना जायगा तो वह भी परिणामी तथा परिवर्तनशील होने लगेगा 
जो उसके खमाव के नितांत विरुद्ध है। फलतः ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होगी | 
परंतु विज्ञानमिक्षु का मत इससे मिन्न है। 'सांख्यपृत्र” के 'सांख्यप्रवचन भाध्य में 
उनका स्पष्ट मत है कि ईश्वर प्रकृति का छल नहीं है; प्रत्युत द्र॒ष्टा मात्र है। इस 
प्रकार वे सांख्य को अन्य सेश्वर दर्शनों की कोटि में लाने का उद्योग फरते हैं, परंतु 
श्रन्य सांख्याचायों फो यह मत अ्रभीष्ट नहीं है | 


(४ ) योगद्शेन--योगदर्शन के प्रवतेफ महर्षि पतंजलि हैं । उनके सूत्र 
चार अ्ध्यायों में विभक्त हैं तथा श्रन्य दर्शनपज्नों की श्रपेक्षा संख्या में नितांत 
खत्प हैं| इन यून्नों के ऊपर व्यासभाष्य नामक एफ प्रख्यात प्रौढ़ भाष्य है जिसके 
स्वयिता व्यास प्रसिद्ध महर्षि व्यासदेव से कोई भिन्न व्यक्ति हैं। योगदर्शन फी तत्त्व- 
मौमांसा सांख्य के समान ही है। योग भी २५ तत्तों फो मानता है, परंतु सांख्य 
से विपरीत यह ईश्वर फो भी एक नवीन तत्त के रुप में पूर्णतया श्रंगीकार करता 
है। सांख्य के अनुसार विवेकज्ञान मोक्षप्राप्ति का प्रमुख साधन है, परंतु इसकी 
उपलब्धि योगाम्यास के द्वारा ही हो सकती है और इसी योगाम्यास का वर्णन 
योगदर्शन करता है। फलतः योग सांख्य का पूरक है और इसीलिये ये दोनों 
एकांतत॑त्र के रुप में स्वीकृत किए जाते हैं । 


योगदर्शन चंचल मन फो वश में करने के उपायों का वैज्ञानिक वर्णन करता 
है। आधुनिक मनोविज्ञान के विषयों फा यहाँ विशेष ऊहापोह किया गया मिलता 


है। योग का अर्थ है--चित्तइृत्तियों का निरोध, रोकना, वश में करना। योगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोध:--योग का यह सुप्रसिद्ध लक्षण है। द 


४७५९ दशन [ खंड ३ : अध्याय ४ ] 
चित्त की पॉच प्रकार की भूमियों हैं ; 


(१) मूढु--इस भूमि में चिच् तमोशुण की अधिकता के कारण विवेक से 
झून्य रहता है श्रीर इसलिये अपने कार्य तया अ्रकार्य का निर्णय नहीं कर सफता | 

(२) क्षिप्त--इस भूमि में चित्त सांसारिक विपयों में आसक्त बना 
रहता है | 

(३) विक्षिप्त--इस भूमि में चित्त सत्त फी अ्रधिकता के कारण सुख के 
साधन शब्दादि विपयो में प्रदृत रहता है। ज्षिँ्त दशा में रजोगुण फी अधिकता 
रहती है श्रौर इसलिये चिच्च कभी स्थिर नहीं हो सकता | परंतु विक्षिम दशा में 
चित्त फभी फभी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। 'क्षिप्तर के पहले रखा गया “विः 
उपसर्ग इसी विशिष्टता फो सूचित करता है। इन तीनो दशाओं में चित्त समाधि के 
लिये उपयुक्त नहीं होता । 

(४ ) एकाग्र--अ्रंतिम दोनों भूमियों में चित्त समाधि के लिये अ्रनुकूल 
होता है | बाहरी ब्त्तियों के रोक देने पर जब चिच एक ही विपय में एकाकार वृत्ति 
धारण करता है तत्र उसे 'एकाग्र' कहते हैं। यहाँ चित्त किसी एक विशिष्ट विषय के 
चिंतन में फेंद्रीभूत रहता है। 

(४) निरुदु--यहोँ चिंतन फा ही श्रंत हो जाता है। सत्र इचियो तथा 
संस्फारों के लय हो जाने पर चित्त 'मिरुद्ध/ दशा में उपनीत होता है। पूर्वभूमि के 
समान यह भूमि भी समाधि के श्रनुकूल होती है। 

योगांग--योगामभ्यास के श्राठ अंग होते है जो योग में उपयोगी होने से 
थोगांग के नाम से पुकारे जाते हैं | इनके नाम हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, घारणा, ध्यान तथा समाधि | हिंसा, असत्य, स्तेय ( चोरी ), व्यमिचार 
तथा परिग्रह ( विपयो का श्र्जन तथा रक्षण ) से मन को नियंत्रित करने का नाम 
(१) 'यम' है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ( वेद का श्रध्ययन ) तथा ईश्वर- 
प्रशिधान (ईश्वर में भक्तिपूर्वक कार्यों का समर्पण ) इन आचारों के अभ्यास 
का नाम है--( २) नियम । स्थिर तथा सुख देनेवाले बैठने के प्रकार को अयवा 
आनंदप्रद शारीरिक स्थिति को (३) “आसन? कहते हैं | नियंत्रित रुप से श्वास के 
ग्रहण, धारण तथा त्याग फो ( ४) 'प्राशायाम? कहते हैं। बाहरी वायु के अहण 
श्र्यात्‌ श्वास के अहरण को 'पूरक? कहते हैं, श्वास के कतिपय चुणो तक घारण रहने 
फो कुंमक कहते हैं तथा धारण किए गए. श्वास फो धीरे धीरे छोड़ने को रेचक 
कहते हैं। इन तीनों में समय का नियमन रहता है। इंद्वियों को विषयों से हटाने 
फा नाम (५) अ्रत्याहार! (या इंद्रियलंयम? ) है। 'प्रत्याहार' का को 
लम्य श्र है--प्रति ८ प्रतिकूल, आ्राहर ८ इत्ति | बाहरी इत्तिवाली ईद्रियों को 
बाहरी विषयों से खींचकर अंतर्मुखी बनाना 'प्रत्याह्ार' है। शरीर के भीतर की 


हिंदी साहित्य का छुृदत्‌ इतिहास “के 
जैंते हृदयकमल, नातिका का अग्र भाग आदि या बाहर फी किसी वस्तु पर 
चित्त फो लगाना (६) धारणा” कहलाता है। किसी वस्तु का झुबढ़ था 
भ्रविराम चिंतन ध्यान फहलाता है अ्रथोत्‌ देशविशेष में ध्येय बस्त फा ज्ञान 
जब एकाकार प्रवाहित होता है और उसे दबाने के लिये फोई दूसरा ज्ञान 
उपस्थित नहीं होता, तब उसे (७) ध्यान कहते हैं | (८) समाधि 
चित्त की वह दशा है जब ध्यानशील चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में _वल्लीन 
होकर श्रात्मविस्मृत हो जाता है। “समाधि! का व्युलत्तिलम्य अथ है--- 
विक्षेपं को हठाफर चित का एकांग्र होना जहाँ ध्यान ध्येय वस्तु से मिलकर 
अपने स्वरूप से शन्‍्य हो जाता है। समाधि दो प्रकार फी होती है--( १) 
संप्रशात तथा (१) असंप्रशात। जब चित्त ध्येय विषय में पूर्णतया तन्मय 
हो जाता है बिससे चिद्ध को उस विषय का पूर्ण तथा स्पष्ट ज्ञान होता है तब 
इसे 'संप्रशातः के नाम से पुकारते हैं। इसे ही सबीज समाधि कहते हें, 
क्योंकि इस अवस्था में चित्त को समाहित वा एकाग्र होने के लिये कोई न फोई 
बीज या झालंबन बना रहता है। अ्रसंप्रशात इससे आ्रागे की दशा होती है जिसमें 
मन की सभी क्रियाओं का लोप हो जाता है तथा उत्तकी सब इृत्तियाँ निरुद्ध या बंद 
हो जाती हैं। प्रथम प्रकार की समाधि में ध्येय वस्तु का श्ञान बना रहता है, परंतु 
शसंप्रशात समाधि में ध्येय, ध्याता तथा ध्यान के एकाकार होने से ध्येय वस्लु 
( ध्यान किया जानेवाला पदार्थ ) का प्रथक््‌ भान नहीं होता। इसी फारण इसे 
निर्बीज समाधि भी कहते हैं क्योंकि यह बीज या आ्ालंबन से रहित होती है। 
अ्रंतिम तीन योगांगो का नाम संयम? है। इन आठों साधनों के अभ्यास से चित्त 


की वृत्तियों निरद्ध दो जाती हैं तथा आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। यही योग 
का अंतिम लक्ष्य है। 


योग में इंश्वर--योगदशंन ईश्वर फी सता मानता है। योग में इंश्वर की 
महती आवश्यकता है। योग के अनुसार चित्त की एकाग्रता के लिये तथा आत्म- 
शान के हेतु 'ईश्वर! ही ध्यान का सर्वोत्तम विषय है। जो पुरुष क्लेश, कर्म, विपाफ 
( फर्मफल ) तथा आ्राशय ( विपाक के अनुरुप संस्कार का उदय ) से शूत्य रहता है 
वह “इंश्वर! कहलाता है*। ऐश्वर्य तथा शान फी जो पराफाष्ठा है वही ईश्वर है। 
ईश्वर की तिद्धि में योग का तक यह है; 


( क ) जहाँ तारतम्य होता है वहाँ सर्वोच्च का होना नितांत आवश्यक होता 
है। शान में न्यूनाधिक्य है। अनेक शाज्ों के वेचा व्यक्ति की अपेक्षा एक शाजत्न के 


*$ क्लेश-कम्म-विपाकारयैरपरासष्ट: 


पुरुषविशेष ईश्वर: । योगसून्र १ े गा 
गो देखिए । छत १२४ तथा यहाँ का व्यास 


जद दर्शन [ खंड ३ ४ अध्याय ४ ] 
अभ्यासी पुरुष का शान अवश्य ही न्यून होता है। अ्रतः पूर्ण ज्ञान तथा सर्वश्ञता 
का होना अनिवाये है। जो पूर्ण ज्ञानी या सर्वज्ञ है वही ईश्वर है। 

(ख ) प्रकृति तथा पुरुष का संयोग एवं वियोग सिद्ध करने के लिये ईश्वर 
की श्रावश्यकता है। प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से सृष्टि एवं वियोग से प्रलय 
होता है। यह संयोग वियोग होता क्योंकर है? यह स्वाभाविक नहीं हो तकता। 
ऐसे पुरुषविशेष फी सत्ता आवश्यक है जो पुरुष के अनुसार प्रकृति--पुरुष के 
संयोग श्रौर वियोग फी स्थापना करता है। फलतः वही ईश्वर है। 

(ग) ईश्वर के प्रशिधान ( भक्ति या फ्फल-त्याग ) से क्लेश क्षीण हो 
जाते हैं तथा समाधि की सिद्धि सुगमता से हो जाती है" । 

इस प्रकार ईश्वर का योगशास्त्र में मौलिक उपयोग है। ईश्वर की कृपा से 
हमें श्रात्मसाक्षात्कार होता है जिससे हमारे क्‍्लेश का सर्वथा नाश हो जाता है। 

(४) सीमांसादशन--मीमांसा तथा वेदांतदर्शनों में वेद के ही 
सिद्धांतों का युंखानुपुंख विवेचन है। वेद के दो कांड हैं--( १) कर्मकांड तथा 
(२ ) शानकांड जिनमें संहिता तथा ब्राक्षणों में प्रतिपादित होने के फारण कर्मकांड 
का निर्देश प्रथमतः फिया गया है। उपनिषदों में ज्ञानकांड फा प्रतिपादन है जो 
फर्मफांड के श्रनंतर आता है। कर्मकांड फा प्रतिपादक होने के फारण ही यह दर्शन 
फर्ममीमांसा, पूर्वेमीमांसा या केवल मीमांसा के नाम से प्रख्यात है तथा शानफाड 
फी विवेचना के फारण वेदात उत्तरमीमांसा के नाम से प्रसिद्ध है। 

मीमांसादर्शन के दो प्रधान विषय हैं--( क ) वेदिक कर्मकांड की विधियों 
में जो परस्पर विरोध दिखलाई पड़ते हैं उनके परिहार के लिये व्याख्यापद्धति का 
आविष्कार फरना। ( ख) फर्मकांड के आधारभूत सिद्धांतों को युक्ति तथा तर के 
द्वारा व्यवस्यित तथा प्रतिष्ठित फरना | मीमांसादर्शन में दोनों विषयों का वर्णन 
बड़े विस्तार के साथ किया गया है। फर्मकांड के फतिपय मान्य सिद्धांतों का प्रति- 
पादन मीमांसा दर्शन इस प्रकार करता है ;-- 

करमकांड का आधार वेद है। मीमांसा के अ्रनुतार धर्म का लक्षण यही 
है--चोदनालक्षणो<रथों धमः' । “चोदना” के द्वारा लक्षित अर्थ घ्म कहलाता 
है। “चोदना” का श्रथ है वेद फा विधिवाक्य | श्रतएव वेद के विधिवाक्यों के 
द्वारा जिस अमिलषित वस्तु फा प्रतिपादन किया जाता है वही धरम! है। फर्म- 
मीमांसा का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राणी वेद के द्वारा प्रतिपादित क्रमीष्साघक 


१ समाधिसिद्रीखण्सणिधानात । यौगसत्र २४५ 
<« भीमांसासन्न शश२ ( आनंदाश्रम संस्कृत माला, पूना ) 
६१ 


हिंदी सादिष्य का श्ृद्दद्‌ इतिहास शा 


ह ू यागादि में किसी 
भें लगे और अपना वास्तव कल्याण संपादन करे | यज्ञ यागा 
कि ( जैसे इंद्र, वरुण, विष्णु आदि ) को लक्ष्य करके आहुति दी जाती 
है। मीमांसा के मत में देवता संप्रदानकारक-सूचक पदमात्र हैं। इससे बढ़कर 
उनकी स्थिति नहीं है। देवता मंत्रात्मक होते हैं और देवताओं की सत्ता उन 
मंत्रों फो छोड़कर अलग नहीं होती जिनके द्वारा उनके लिये होम का विधान 
किया जाता है | 


बेद प्रतिपादित कर्म तीन प्रकार के होते हैं 


( क ) काम्य--फिसी फामनाविशेष के लिये करणीय कम जैछे; 'खर्ग- 
कामों यजेत' अर्थात्‌ स्वग की कामना करनेवाला व्यक्ति यश्ञ का संपादन फरे। यहाँ 
ध्यज्ञ' कर्म काम्य कहलाएगा । 


(ख ) निषिद्ध--अ्रनर्थ उ्ादन होने से न करने योग्य फर्म । जैसे 'कलंजं 
न भक्त्येत्‌! ( 5 विषदग्ध शल्ल के द्वारा मारे गए, पश्चु का मांस नहीं खाना 
चाहिए ) । यहाँ कलंज का भक्षुण निषिद्ध कम है। 


(ग) नित्य--अ्रहेतुक करणीय कर्म | जैसे संध्याचंदन नित्य कर्म है। 
नित्य कर्मों के संपादन से सद्य। फल भले न हों, परंतु उनके न करने से कर्ता फो 


प्रत्यवाय होता है। इसी के समान विशेष अवसरों पर किए जानेवाले कर्म नेमित्तिक 
फहलाते हैं; जैसे भ्रादड आदि | 


इन कर्मों में काम्य तथा नित्य का संपादन फरना हमारा परम कर्तव्य है 


तथा उसी प्रफार निषिद्ध का वजन भी | इस प्रकार वेदविदहित कर्मा का अनुष्ठान 
तथा निषिद्ध फर्मा फा त्याग धर्म कहलाता है । 


विचारणीय प्रश्न है कि वैदिक कर्म का श्रनुष्ठान किसलिये करना चाहिए । 
सामान्य रीति से हम कह सफते हैं कि किसी विशेष कामना फी सिद्धि के लिये ही 
इन कर्मों का पालन किया जाता है। परंतु मीमांसा का मान्य सिद्धांत यह है कि वेद- 
विहित कर्मों का अनुष्ठान किसी फल फी आशा से कभी न करना चाहिए, प्रत्युत 
उन्हें चेद का आदेश समझकर ही फरना चाहिए। ऋषियों के प्रातिम चक्षु के द्वारा 
दृषट वैदिक मंत्रों में प्रतिपादित धर्म हमारे परम कल्याण के लिये ही होता है। श्रतः 
निष्काम भावना से कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए--भीमांसा फा यही उद्देश्य है। 
नित्य कर्मों के निष्काम आचरण से पूर्वार्भित कर्मों का नाश हो जाता है और 


देहांत होने पर मुक्ति मिलती है। प्राचीन मीमांसा के अनुसार स्वर्ग तथा मुक्ति में 
की के है। उसके अनुसार खर्ग या विश्युद्ध सुख की प्राति ही परम पुरुषा् या 
च्ह 


। परंतु आगे चलकर मोछ का पार्थक्य स्वर्ग से कर दिया गया है और 
मोक्ष से केवल जन्मनाशु तुथा दुश्ख का अंत समझा जाने लगा है। 


श्८३े दर्शन [ खंड ३: अध्याय ४] 


अपूर्व का सिद्धांत--विचारणीय प्रश्न यह है कि कर्मों के द्वारा फल 
का उत्पादन किस ग्रकार होता है। कम करते ही उसके फल फी प्राति 
नहीं होती, प्रत्युत कालांतर में होती है। तब फलफाल में फर्म का नाश 
हो गया रहता है। अ्रतणव फल उत्नन्न क्योंकर होता है? भीमांसा शक्ति फो 
एक स्वर्ततर द्रव्य के रूप में मानती है। उसका उत्तर है कि “अपूदे! के द्वारा ही 
कर्म फल का जनक होता है। प्रत्येक कर्म में अपूर्व (- पुणय तथा अ्रयुण्य ) 
उसन्न फरने फी शक्ति रहती है। कर्म से होता है अपूर्व और श्रपूर्व से होता है 
फल । कम > श्रपूव > कमंफल । श्रतः अपूर्व फर्म तथा फल के बीच की दशा का 
योतक दै। इसीलिये शंकराचार्य ने श्रपू्व को कर्म फी वृक्ष्म उत्तरावस्था या फल की 
पूर्वावस्था माना है। अपूर्व की यह फल्पना मीभांसकों फी कर्मविषयक मौलिक 
कल्पना मानी जाती है। शंकराचार्य का स्पष्ट कथन है कि बिना फिसी अपूर्य को 
पैदा किए, इस समय नष्ट होनेवाला कर्म फालांतर में फल देने में समर्थ नहीं हो 
सफता । अ्रतः फर्म की जो सूक्ष्म उत्तर अवस्था है या फल की पूर्व अवस्था है वही 
अपूर्व कहलाती है" । 

वेद की अपौरुषेयता--धर्म के लिये वेद फा प्रामाण्य है, परंतु वेद के 
प्रामाण्य के लिये युक्ति कौन सी है ? मीमांसा के अनुसार वेद स्वताप्रमाण है। 
भीमांसा के मत में वेद मनुष्यरचित कृति नहीं है, प्रत्युत वेद नित्य, स्वयंभूत तथा 
अपौरुषेय है। ऋषियों के प्रातिम चक्षु के द्वारा उद्भावित तथ्यों या अनुभूतियों 
की महनीय राशि का नाम ही वेद है। वेद की प्रामाणिकता के विषय में न्याय तथा 
मीमांसा में गहरा मतमेद है। न्याय वेद फो परतः प्रमाण मानता है, परंतु मीमांसा 
वेद फो स्वतः प्रमाण मानती है। इसे तिद्ध करने के लिये मीमांसकों ने बढ़ी प्रौढ़ 
युक्तियों प्रदर्शित की हैं। वेद फी नित्यता का सबसे पक्का प्रमाण है शब्द की 
नित्यता का सिद्धांत। शब्द स्वयं नित्य होता है। फानों में सुनाई पड़नेवाली 
ध्वनि अनित्य है, वह केवल शब्द के स्वरूप की सूचिका है। उचारण के द्वारा शब्द 
की उत्पत्ति नहीं होती, प्रत्युत उसके रूप का श्राविर्भाव होता है। श्रतण्व उचारण 
के ऊपर अवलंबित न होने से शब्द नित्य है। शब्द का श्र के साथ संबंध भी 
स्वाभाविक तथा नित्य है। वेद नित्य शब्दों का समूह है और इसलिये वेद भी 
नित्य है। वेद मनुष्य फी रचना नहीं है। फलतः वह निदोंष है । वेद ईश्वर की भी 
रचना नहीं है, क्योंकि मीमांसा के मत में ईश्वर की सत्ता ही असिद है। फलतः 
वेद अ्पौरुषेय है, नित्य है तथा स्वतः प्रमाण है। इसलिये वेद-प्रतिपादित धरम की 
प्रामाणिकता के लिये हमें अ्रन्य प्रमाणों की श्रावश्यकता नहीं रहती | 


१ द्रष्टन्य--अद्वायूत्न ३२४० पर शांकरभमाष्य | 


हिंदी साहित्य का घहत्‌ इतिहास ४< ४ 


मीमांसा--मीमांसा की दो प्रधान शाखाएँ हैं। एक के प्रवरतक का 
नाम है गोद ( गुद्द मत ) तथा दूसरी धारा के प्रवर्तक की संशा है--कुमारिल 
( भट्ट मत ) प्रभाकर के सत में पाँच प्रमाण होते हैं--अत्यक्ष, अलुमान, हज 
शब्द तथा श्र्थापत्ति। इनमें प्रथम चार त्यायदर्शन के समान ही होते हैं। 
मीमांसकों की उपमान-कल्पना नेयायिकों से किसी अ्रंश में मिन्न है। जन्र हम किसी 
विरोधात्मक विषय की व्याख्या ठीक नहीं कर सकते, तब्र हम अथोपत्ति फा सहारा 
छेते हैं। यदि फोई व्यक्ति दिन में मोनन न फरे और साथ ही मोटा होता 
जाय तो हमें मानना होगा कि वह रात में भोजन अवश्य करता है। यदि कोई 
मनुष्य जीवित हो और घर में नहीं दिखलाई पढ़ता, तो श्रर्थापचि के द्वारा हमें 
मानना पढ़ता है कि वह कहीं अन्यत्र है। कुमारिल श्रनुपलब्धि नामक पष्ठ प्रमाण 
भी सानते हैं। श्रभाव का शान हमें श्रनुपलब्धि के द्वारा होता है। हमारी इंद्रियाँ 
भावात्मक पदार्थों फो ही बतला सकती है, अभाव को नहीं। श्रमाव तो नेत्रों के 
द्वारा कथमपि देखा नहीं जा सकता क्योंकि वह ख्र्य॑ श्रभावरूप ठहरा | अ्रतः 
अभाव फो बतलाने के लिये अनुपत्ब्धि फी खतंत्र सत्ता है। फिसी घर में प्रवेश 
करने पर इधर उधर देखकर यदि हम कहें कि वहाँ वद्नाभाव है, तो यह प्रत्यक्ष 
नहीं है। प्रत्यक्षज्ञान विषय का इंद्रियों से संयोग होने पर ही होता है। यहाँ विषय 
ही नहीं है। फलतः प्रत्यक्षज्ञान यहाँ हो नहीं सकता | 'अनुपलब्धि? से तात्य॑ है 
नहीं मिलने से | यदि वच्न होता, तो वह प्राप्त होता | परंठु ऐसा नहीं हो रहा है । 
फलत। इस घर में वज्च का श्रमाव प्रमाणित होता है। 
मौमांसा बाह्मसत्तावादी है। वह मौतिक जयत्‌ की सत्यता मानती है और 
इसके अतिरिक्त आत्माओ्रों के अस्तित्व को भी मानती है। किंतु वह जगत्‌ के सश 
ईश्वर फो नहीं मानती । मीमांसा कर्म की महनीय शक्ति फो स्वीकार करती है। 
जांतारिक वस्तुओं का निर्माण आत्मा के पूर्वार्ित कर्मों के श्रनुसार भौतिक त्तों 
से होता है। इंश्वर की आवश्यकता है न जगत्‌ की सृष्टि के लिये और न कर्मों 
के फल देने के लिये। ईश्वर न जगत्‌ का खश है और न कम के फलों का दाता | 
कर्म फलों का संपादन तो “अपूर्व” के द्वारा होता है। उसके लिये ईश्वर की झाव- 
बैयकता नहीं | नव्यमीमांसक लोग ईश्वर फी्‌ सत्ता षो्‌ प्रमाणों से सिद्ध मानते हूँ | 
रद कम की महती प्रतिष्ठा करनेवाली मीमांसा वस्तुतः निरीश्वरवादी ही है। 


हिंदी में दशेनों का प्रभाव-प्रतिद् पड्द॒शनों में से प्रथम पॉच दर्शनों के 
तिद्धांतों का संज्षित्र परिचय ऊपर दिया गया है। वेदांत का परिचय आगे द्यि 
जायगा। इन दर्शनों की विचारधारा का अभाव हिंदी साहित्य के ऊपर फम नहीं 
पढ़ा है--विशेषतः सांख्य, योग तथा फर्ममीमांसा का | फर्ममीमांसा' ने वेद के 
स्वरुप के विषय में जो विचारधारा प्रवाहित की उसका व्यापक प्रभाव भारतीय 


५8 दृशन [ खंड ३! अध्याय ४ ] 
घमं के अनुयायियों पर पढ़ा। हिंदी साहित्य के ढेखक तथा कविगण भी 
उसी विचारपद्धति के अनुयायी तथा समर्थक हैं। वैदिक फर्मफांड में पूर्ण आत्था 
तथा अ्रद्ट भ्रद्धा का विफास हम हिंदी के प्राचीन प्रब॑धकाव्यों में पाते हैं। बेदिक 
करमफांड का यथावत्‌ पालन घर्म का विमल आदर्श है और उस कर्मकांड का हास 
. श्रधर्म की वृद्धि का यगूढ़ संकेत दै। तुलसीदास ने रामचरितमानस में स्पष्टतः 
दिखलाया है कि जंव रावण ऋषियों के तपन्‍्चरण में विन्न डालने लगा तथा उसने 
यशयागादिको के अनुछान में विषम संकट उपस्थित कर दिया, तब सर्वंसह्ा होने पर 
भी पृथ्वी व्याकुल हो उठी और अपने भ्ाता तथा संरक्षफ की खोज में शेषशायी 
भगवान्‌ के पास देवताओं के झंड के साथ प्राथना करने के लिये. गई। वेद 
सर्वश्, सर्वशक्तिमान्‌ तथा जगन्नियंता मगवान्‌ की वाणी है. निसका स्वतः प्रामाण्य 
है। इस तथ्य फो हिंदी के कवियों ने पूर्जतया अपनाया है। वे ईश्वर के अ्रस्तित्व के 
विषय में नैयायिकों की विचारधारा से पूर्णतया अवगत भल्ठे ही न हों, परंत ईश्वर 
इस विश्व का खष्टा, नियंता, पालनकर्ता तथा संहर्ता है--इस नैयायिक तथ्य को 
वे भली भॉति जानते हैं और अवसर थाने पर इसका रुचिर उपयोग करने से 
वे कभी नहीं चूकते | 

हिंदी के संत कवियों के ऊपर योगदर्शन फा प्रभाव बहुत ही अधिक तथा 
व्यापक है | संत मत में हठयोग का विशेष तथा महत्त्वपूर्ण स्थान है। पातंजल योग 
राजयोग फा प्रतिपादन करता है। अनेक योगरसंबंधी उपनिषदो में हठयोग की 
प्रक्रिया, पद्धति तथा सिद्धांतों का स्पष्ट वर्णन हठयोग की प्राचीनता का सूचक है। 
कबीर का योगमार्ग राजयोग और हठयोग का मंजुल समन्वय उपस्थित करता है। 
बहुत संभव है कि संत कवियों के योगमार्ग में अनेक तथ्य उनके वैयक्तिक अनुभूति 
के ऊपर भी आश्रित हों, परंदु मारतीय दर्शन का योगप्रवाह हिंदी साहित्य के 
श्राध्यात्मिक कार्यों के ऊपर अपना व्यापक प्रभाव डालने में समर्थ हुआ है। इस 
तथ्य का फथमपि अपलाप नहीं किया जा सकता । इस प्रकार इन दशनों का 
व्यापक प्रमाव हिंदी साहित्य को समृद्ध बनानेवाढे फवियों के ऊपर विशेष रूप से 
पड़ा है--यह सिद्धांत उदाहरणों से भी पुष्ट फर दिखलाया जा सफता है, पर॑तु 
स्थानामाव से यहाँ नहीं दिखलाया जा रहा है। 


पंचम अध्याय 
पौराणिक धर्म 


१, महत्त्व 


भारतीय संस्कृति के प्रचार तथा प्रसार में पुराणों का महत्त्व सर्वमान्य है। 
हिंदू धर्म फा विस्तृत विकास, भारत तथा भारतेतर प्रदेशों में उसका व्यापक प्रसार 
तथा लोफप्रियता का रहस्य पुराणों के गंभीर, सर्वोगीण धार्मिक विवेचन के ऊपर 
आश्रित है। एक समय था जब पुराणों के गंभीर तथ्यों की अ्रवहेलना तथा तिर- 
स्कार आलोचकों फा प्रिय विषय था, परंतु आधुनिक गवेषणा ने उनके सिद्धांतों 
को स्पष्ट करने का तथा उनकी महघता सिद्ध करने का अमूल्य काय किया है। 
प्राचीन लक्षण के श्रनुसार 'पंचलक्षण पुराण? के अ्रंतगंत सग॑ ( जगत्‌ की सृष्टि ) 
प्रतिसर्ग ( सृष्टि का विस्तार, लोप तथा पुनासष्टि ), वंश ( राजाओं फी वंशावली ), 
मन्वंतर ( मिन्न मिन्न मनुओं के समय में संपन्न सहनीय घटनाएँ ), तथा वंशानु- 
चरित ( अत्यंत गौखवपूर्ण राजवंशों का विस्तृत वर्शन )-ये पॉच विषय वर्णित 
हैं) । परंतु यह केवल उपलक्षणमात्र हैं। पुराणों फो यदि शान-विज्ञान का; धर्म 
तथा इतिहास का “विश्वफोश” या “ज्ञानकोश” नाम दिया जाय, तो बहुत दी 
अन्वथंक होगा | 

इतिहास की भारतीय कल्पना राजनीतिक तथा घट्नावणुन-परक पाश्चात्य 
धारणा से नितांत भिन्न तथा स्वतंत्र है। पश्चिमी जगत्‌ में कुछ समय पहले तक इति- 
हास विशेषकर राजनीतिक तथा सामाजिक संघर्षों, घटनाओं तथा तिथिक्रम का एक 
समुच्चयमात्र समझा जाता था परंतु भारतवर्षीय परंपरा के अ्रनुसार वह पुरुषार्थ- 
चत॒ष्टय के उपदेशों से संवलित पूर्वद्ंच फथाओ्रों का वर्णन है* जिसमें केवल 
राजाओं का ही चरित्र चित्रित नहीं है, प्रत्युत विद्वत्ता के जाज्वल्यमान प्रतिनिधि 


) सर्य॑श्न प्रतिसग॑श्व वंशों मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरित चैव पुराणं॑ पंचलक्षयम्‌ ॥ 

२ धर्मांनकाममोक्षायामुपदेशसमन्वितम्‌ | 
पूववदृत्त-कभायुक्तमितिद्ासं प्चचते ॥ म० भा० 


४८७ पौराणिक धर्म [ खंड ३४ अध्याय ५ ] 


महर्पियों का चरित्र तथा भविष्य में होनेवाली अ्रदूभुत बाते और धर्म का मी वर्णन 
मार्मिकता के साथ किया जाता है* | 


इतिहास की यह धारणा “पुराण! का मेरदंड है। किसी भी मानव समाज 
फा इतिहास तब तक अपूर्ण ही रहता है, जब तक उसकी कहानी सृष्टि के श्रारंम से 
छेकर वर्तमान काल तक क्रमदद्ध रूप में वर्शित न हो । पंचलक्षण पुराण का यही 
आदश है कि वह सृष्टि से आरंभ फर प्रलय तक की फया तथा मध्यकालीन 
मन्वंतरों तथा महनीय राजवंशों के उत्थान-पतन की कथा फ्ो धार्मिक पृष्ठभूमि 
का आश्रय लेकर निब्रद्ध करता है । आधुनिक फाल में सुप्रतिद्ध विचारशील विद्धान्‌ 
एच० जी० वेल्स ने अपने “इतिहास की रूपरेखा! ( आ्राउटलाइन आफ हिस्ट्री ) 
नामक अगरेजी ग्रंथ में इसी पौराणिक प्रणाली का मानवसमाज के इतिहास प्रणयन 
में श्रनुतरण कर विशेष गौरव प्राप्त किया है| 


२, आंति 


पुराणों की वर्णनशैली का अ्रज्ञान भी उनके प्रति अनेक श्रांत धारणाओं 
का बीज बना हुआ है। भारतीय शा्रों में वस्तुकथन के तीन प्रकार मिलते हैं जिन्हें 
आलंकारिक रूप में स्वमावकथन, रूपककथन तथा अतिशयोक्ति-कथन के नाम से 
पुकार सकते हैं। स्वभमावकथन वैशानिफों का वर्णन प्रकार है। रूपफफथन वेदिक 
उक्तियों का मूलाधार है जहाँ सूर्य की सप्तरंगी रक्षमियों अश्व के रूप में कल्पित की 
जाती हैं। अतिशयोक्ति पौराणिक शेली का विशिष्ट आभूषण है जिसमें वस्तुओं के 
विस्तार तथा प्रसार का फमनीय वैमव विराजता है। इंद्र दृत्र का जो युद्ध ऋग्वेद में 
रूपक शेली से मेघ तथा अ्वर्षण के परस्पर संघ के प्रतीक रूप में अनेकशः वर्णित 
है* वही पुराणों में एक विशाल भूमिपाल के निजी शत्रु के घनघोर संग्राम के रूप 
में अतिशयोक्ति पद्धति से उपन्यस्त है5 | घटना तथा ताले एफ ही है, परंतु कथन 
के प्रकारों में मिन्नता है। इस शैली के वेशिष्य्य फो ध्यान में रखकर पुराणों की 
मीमांसा प्राचीन इतिहास तथा समाजशासत्र, धम तथा तत््वशान के महनीय 
सिद्धांतों की उद्भावना में निःसंदेह समय होगी । 


१ आर्यादिवहुव्याख्यानं देवपषिचरितताअयस्‌ | 
इतिद्दासमित्ति प्रोक्त भविष्यादूसुतधरमंभाक्‌ ॥ 
--विं० पु० की श्रीधरी में उद्धृत | ( वेकटेपर प्रेस, बंबई ) 
६२ द्रष्टव्य---#० वे०, २११२॥११-१२ 
3 द्रधव्य--भाग० पु०, स्वॉघ ६, झअ० १२ 
(गीता प्रेस, यो स्खपुर ) 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ७ 
३. पुराण तथा वेद्‌ 


बैदिफ तत्वों के उन्‍्मीलन के निमित्त ही अवांतर युग में पुराणों का 
आविर्भाव हुआ । वैदिक भाषा समझने की और वैंदिफ मंत्रों के तासय फो हृदयंगम 
करने की योग्यता दीच्ा और उपनयन से विशिष्ट संस्कारों के ऊपर श्राश्रित रहती 
है। फलतः उनसे वंचित समाज के शानवर्धन तथा- धर्मप्रवशुता के लिये महर्षि 
वेदव्यास और उनके शिष्य-प्रशिष्यों ने वेदरूपिणी सरस्वती को सामान्य जनता के 
पास पहुँचाने के लिये पुराणों का प्रणयन तथा प्रचारण किया। पुराणों ने अपनी 
सरल देववाणी के बल पर भारत तथा भारतेतर द्वीप-द्वीपांतरों में और देशा- 
देशांतरों में सनातन वैदिक विचारधारा; कमंघारा और भावघारा को प्रवाहित 
किया । पुराणों का प्रधान गौरव यह है कि वेद ने जिस परम तत्त्व को ऋषियों 
के भी इंद्रिय, मन और बुद्धि से अगम्य देश में रख दिया था, पुराणों ने उसे 
सर्वंसाधारण की इंद्िय, मन और बुद्धि के समीप लाफर रख दिया है। वेदों के 
सत्य ज्ञानम अनन्त ब्रह्म ने पुराणों में सौंदयमूर्ति तथा पतितपावन भगवान्‌ के रूप 
में अपने को प्रकाशित किया है। वेदों ने घोषणा फी है--त्रह्न सब प्रकार के नाम, 
रूप तथा भावों से परे है। पुराण कहते हँ--भगवान्‌ सवनामी, स्वरूपी तथा 
स्वभावमय है। वेद कहते हैं-- एक सद्ठिप्रा धहुधा वदन्ति | पुराण कहते हैँ-- 
एक॑ सत्‌ प्रेम्णा बहुधा भवति। विभिन्न रूपो और नामों में, विचित्र शक्ति, सामथ्य 
तथा सौंदय फो प्रकटकर जगत्‌ में रमनेवाले भगवान्‌ की ललित लीलाओं का 
प्रदर्शन पुराणों का वेशिष्य्य है। इस प्रकार पुराणों ने सर्वातीत ब्रक्ष को सबके 
बीच में लाकर, मनुष्य के भीतर देवत्व के बोध फो; मानवता के भीतर भगवत्ता 


की अनुभूति फो, जाग्रत कर सनातन धस फो लोकप्रिय धर्म बनाने में नितांत स्त॒त्य 
कार्य किया है। 


वेद और पुराण की इस मौलिक एकता से अपरिचित व्यक्ति ही वैदिक 
तथा पौराणिक जैसे विभिन्न धर्मों की चर्चा करता है और दोनो में ग्राभासमान 
पार्थक्य को महत्त्व प्रदान करता है। वेद में श्रद्धा तथा पुराण में आस्पाहीन व्यक्ति 
हिंदुल के तथ्य से नितांत श्रनभिज्ञ है। वेद के ही महनीय तत्तों के बोधगम्य भाषा 
में सरल रीति से श्रभिव्यंजक ग्रंथों का ही नाम “पुराण” है। पुराणों में भगवान के 
प्रति अखंड अनुराग का, परा अनुरक्ति का, भूयसी भक्ति का विशाल साम्राज्य है, 
परंतु यह घटना फर्म तया ज्ञान की उद्गमस्थली भ्रुति से पुराणों की मौलिक एकता 
सिद्ध करने में व्यापक नहीं बन सकती । वेद जिस प्रकार कर्मकांड तथा शानकांड 
का उद्वोधक अंय है; उसी प्रकार वह भक्तितत्व के रहस्यों का भी उद्घाटन करता 
है। मंत्रों फी अंतरंग परीक्षा से फोई भी निष्पक्ष आलोचक इस निष्कर्ष पर पहुँचे 


मम पौराणिक धर्स [ खंड ६ : अध्याय ५] 


बिना नहीं रह सफता है कि भक्ति का सिद्धांत वेदिक है* | ऋग्वेद के मंत्रों में और 
उपनिषदा में मक्ति के सामान्य रूप का ही संकेत न होफर उसके प्रख्यात नवधा 
प्रकारो फा संशयहीन निर्देश हैः | ऋग्वेद का एक महनीय ऋषि दीघंतमा श्रौचथ्य 
भगवान्‌ विष्णु की स्तुति तथा नामस्मरण का संकेत करता है?, तो दूसरे मंत्र में वही 
भगवान के श्रवण, फीतन और समर्पण फो साधक के जीवन फा लक्ष्य बतला रहा 
है: | कठोपनिषद्‌ स्पष्ट शब्दों में प्रसाद या अ्रनुग्रह तत्व का संकेत करता हुआ कह 
रहा है कि यह आत्मा न प्रवचन से लम्य है, न भेघाशक्ति से ओर न अधिक 
श्रवण तथा अध्ययन से, प्रत्युत यह आत्मा उसी साधक के द्वारा लम्य होता है जिसके 
प्रति वह अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है*। वैष्णव धर्म का मूलाघारभूत 
प्रसाद! ( दया; अनुग्रह ) तत्त्त* उपनिषदो में नितांत स्पष्ट शब्दों में अपनी 
अभिव्यक्ति पाता है* | “प्रपत्तिः ( शरणागति ) ही साधक को मगवान्‌ के पास 
पहुँचाने में नियमतः जागरूक होती ऐ---यह भक्ति का तत्त्व श्रेताश्ववर उपनिषद में 
विशदतया प्रतिपादित है* | भक्तिशाञ््र में गुरु मगवत्त्वरूप ही अंगीकृत किया जाता 
है और इसीलिये उसकी कृपा के बिना भक्त उसी प्रकार संसार समुद्र में पढ़कर सैकड़ों 
क्लेशों से व्याकुल रहता है जिस प्रकार जह्याज से व्यापार करनेवाला बनिया ( पोत- 
बणिक्‌ ) मछादइ के ब्रिना समुद्र में नाना प्रकार के दुःख पाता है? । श्रीमद्भागवत 
की उपनिषदो की रहस्यभूता वेदस्त॒ति में निबद्ध यह उक्ति निःसंदेह भुतिमूलक है**। 
इस प्रकार अनुरागात्मिका भक्ति तथा शरणागतिभूता प्रपत्ति, भगवज्ञाम का फीत॑न, 
स्मरण तथा मनन, गुरु की उपादेयता--अ्रादि भक्तिशाज्ज्ीय तथ्यों का मंत्रों तथा 


१ द्र्ट-य--बलदेव उपाध्याय : भागवत्त संप्रदाय, ४० ६९६१-७४ ( ना० प्र० सभा, काशी ) 
२ द्रष्टव्य--“भक्तिः प्रमेया भ्रुतिस्यः” ( शाग्डिल्य भक्तियत्न १२६ ) पर नारायण तीर्थ भी 
क्तिचन्दिकाः, ए० ७७-८२ ( सरस्वती भवन अंथमाला, काशी ) 
3 ऋ० बे० १।१५६। ३ 
४ चह्दी १११४८६॥२ 
५ क्ठोपनिषद्‌ १२२३ 
६ पोषण तदनुप्रदः। --भागवत्त २१०४ 
७ तम्क्रतुः पश्यति वीतशोको 
घातुः प्रसादान्मह्मानमात्मन: | --कठ० श३॥२० 
८ यो जद्यायं विद्रधाति पूव॑ यो वेदांश्व प्रदियोति तस्मे । 
तेँ इ देवमात्मबुड्धिप्रकाश मुमहुबें शारणमद् प्रषये ॥ --रेवे० 5० ३१८5 
5 भा० पु० १०।८७१३३ 
१० गुरुतत्त्त की प्रतिपादक श्रुतियों के लिये द्रष्टव्य--बां० उ० ६॥१४३, पो5० १२१६, 
झुण्डक शरा१२ 
६२ 
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उपनिषदों में विशद उल्केख भक्ति के वैदिकत्व का स्पष्ट श्राधार अंगीकृत किया जा 
सकता है। इस परंपरा के मीतर अंतर्भक्त होने के कारण खुराणों फा धार्मिक 
पैथा वैदिक धर्म का ही विशिष्ट परिस्थिति में एक विकसित भाग है। 


४, देवमंठल 

पुराणों में प्रतिष्ठित देवमंदली में पंचदेव की उपासना मुख्य है। इन 
पंचदेवों में विष्णु, शिव, शक्ति; गणपति तथा सर्य की गणना सर्वेत्र मान्य है। 
डेखक की दृष्टि में ये पाँचों ही वैदिक मंत्रों में निर्दिष्ट तथा चहुशः प्रशंसित वेदिक 
देवता हैं, परंतु इस युग में इन्हें जो प्रतिष्ठा तथा सत्कार प्रात है वह वैदिक युग में 
नगयय ही था | 

पौराणिक धर्म का पीठस्थान अवतारवाद है। भ्रीमद्भगवद्गीता के विख्यात 
शब्दों में भीकृष्ण ने अपने श्रवतार का कारण ध् की संस्थापना तथा अधरम फा 
विनाश बताया है। जगत्‌ में विद्यमान नेतिक तथा धार्मिक व्यवस्था अनेतिकता 
तथा अ्रधम के प्रबल श्राक्रमणों के फारण जब छिन्न मित्र हो जाती है तथा श्रालोक 
के स्थान पर अंधकार का, ऋत के स्थान पर श्रद्धत का, धर्म के स्थान पर श्रधर्म फा 
साप्ताज्य इस बक्ांड में विराजने लगता है तन्र फरुणा-चरुणालय भगवान्‌ की शक्ति 
इस भूतल पर अवतीर् होती है | श्रवरोह तथा श्रारोह, उतार तथा चढ़ाव--इन 
उभयविद्य क्रियाप्रतिक्रिया की संपन्नता होने पर ही श्रवतार फी चरिताथंता होती 
है। भक्तों फी श्रातिं के विनाश के लिये मगवत्शक्ति फा श्रवतरण इस भूतल 
पर अवश्यमेव होता है, परंतु साथ ही साथ मानवता का इ्खर तत्त में उत्तरण 
( ऊष्वंगमन ) भी होता है। भागवत की स्पष्ट उक्ति है कि यदि भगवान्‌ अपने 
पूर्ण वैभव तथा विलास के साथ इस भूतल पर अ्रवतीयं नहीं होते, तो अ्रत्पक्ष जीव 
उनके विलक्षण सौंदय, माधु्य, गांभीयं, ओदार्य, फारुणय आदि नाना दिव्य गुणों 
फा शान ही किस प्रकार प्राप्त करता १ इसीलिये भगवान्‌ की श्रभिव्यक्ति प्राणियों--- 
स्थाबर तथा जंगम जीवॉ--के निःभ्रेयत या लीलानंद के निमित होती है | कृष्ण का 
अवतार होने पर ही भगवान्‌ की निखिल लोकातिशायिनी रूपमाधुरी का परिचय 
जीव को प्राप्त हुआ था* | 

यह अवतारवाद पौराणिक घर का मान्य आधार तत्त है। वेद में भी 
विष्णु के अनेक श्रवतारों फी सूचनाएँ स्थान स्थान पर उपलब्ध होती हैं। मत्त्या- 


अव्ययस्थाप्रमेयस्य नियुणस्य गुणात्मन: ॥ 


; गा पु०, णरक्ष१४ 
* झ्ा० पु० १०२श४९ 


४९१ पौराणिक घर्म॑ [ खंड ३ ४ झध्याय ५ | 


ब॒तार का स्पष्ट निर्देश शतपथ ब्राक्ण के जलप्लावन फी कथा में किया गया है" | 
ब्राह्मण अंथों में सृष्टि की आरंभिक दशा में प्रजापति द्वारा जल के ऊपर कूम रूप 
धारण करने फा संकेत है* | विष्णु के वराह रूप धारण फरने फी फथा से तैत्तिरीय 
संहिता5 तथा शतपथ ब्राह्मण ही नहीं, प्रत्युत ऋग्वेद* भी परिचय रखता है। 
तैत्तिरीय संद्दिता: में विस्तृतरूपेण वर्णित वामन फी कथा ऋग्वेद में स्पष्टकः निर्दिष्ट 
है" । फलतः श्रवताखाद फा तथ्य वेदमूलक ही है। 


(१) विष्णु--विष्णु फी महत्ता फा विकास ब्राक्णयुग से होता हुश्रा 
पुराणों में श्रपनी चरम सीमा पर है। पुराणों की स्पष्ट उक्ति है-- 


हरि रेव जगत्‌ जगदेव हरिः । 
हरितो जगतो नहिं सिन्नतनुः ॥ 


हरि और जगत्‌ में संचकमात्र भी मेद नहीं है। यह विशाल विश्व उस 
ऐश्वर्यशाली विष्णु फी ही शक्तियों फी नाना श्रमिव्यक्ति है। भगवान्‌ विष्णु के 
अवतारों फी इयता नहीं। भागवत के फथनानुसार जिस प्रकार न सूखनेवाले सरोवर 
से हजारों कुल्याएँ ( छोटी नदियाँ ) निकलती हैं, उसो प्रकार उस सत्त्वनिधि हरि 
से असंझ्यों अ्रवतारों का उदय होता है। तथापि अधिकतम संख्या श्रवतारों फी 
५४ है< तथा न्यूनतम संख्या १० है। श्राज की गणना के अनुसार मत्स्य, कच्छंप, 
बराह, र॒रसिंहद, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध तथा फल्की फी दशावतारों 
में प्रतिष्ठा है, परंतु प्राचीन म्रंथों में, जैठे मद्गामारत के प्राचीन भागों में, बुद्ध फा 
नाम न होकर हंसावतार का ही निम्नोत निर्देश उपलब्ध होता है। “ऋष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम!"* उक्ति के अनुसार भगवत्ता के साक्षात्‌ प्रतिनिधि होने के देतु 


4 शु० बा० श्ठा१।१ 

२ बद्दी ७५१४ जैमिनीय आाद्यय ३२७२ ( नागपुर ) 

3 तै० सं० जशरश? 

४ श० जा० १४१।२।११ 

० श्रु० वे० <।७७१० 

६ तै० सं० २४१३१ 

७ ऋकू० १॥१५४४॥१ 

< अबतारा द्यसख्येया हरेः सत्वनिषेद्धिजाः । 

यथा5विदासिनः कुल्याः सरतः स्थु सदलशः ॥ 

--भा० पु० शशर५६ 

९ द्रष्टन्य--मा० पु० १३१६-२४, श/७१-४४ 

१० दृष्बब्य--भा० पु० ११२८ 


हिंदी साहित्य का बृहव्‌ इतिहास ७४ 


भीक्षुष्ण की गणना पूर्वोक्त दश अवतारों में नहीं फी जाती | उनके साथ “बलराम! 
की गशना अंगीकृत कर दश संख्या फी पूर्ति पुराणों में फी गई. है? | 


शिव--शिव-दद् के वैदिक देवता होने का ययेष्ट प्रमाण पिछले 
प्रफरणों गा गया है। विष्णु के अनंतर शिव की भूयसी महत्ता पुराणों में, 
विशेषतः शैव पुराणों में, उपलब्ध होती है। शिवपुराण के अनुसार शिव प्रकृति 
तथा पुरुष दोनो से परे एक परम तत्त है* | शिव फी इच्छाशक्ति काय में दो रूप 
से कार्य फरती है--मूल प्रकृति तथा देवी प्रकृति जिनमें प्रथमा गीता के लक में 
अपराप्रकृति तथा द्वितीया परा प्रकृति के रूप में ग़हीत फी गई है। शिव तिदेवों से 
प्रथक्‌ तथा स्वतंत्र है? | जगत्‌ के विशिष्ट फायों के निमित्त ब्रह्मा, विष्णु तथा 
रुद्र का आ्राविभाव शिव से ही होता है। महेश्वर तो अनंत फोटि ब्रह्मांड के नायक 
हैं। गुणत्रय से श्रतीत भगवान्‌ शिव चार व्यूहों में विमक्त हं--ब्रह्मा, काल, रुद्र 
और विंष्णुई । शिव सबसे परे, परात्‌ पर, नित्य निष्कल, परमेश्वर हैं जिनके आधार 
के ऊपर ही यह जगत्‌ भासित होता है। शिवलिंग चिन्मय होता है, स्थूल नहीं | 
शिवलिंग शिशन नहीं, ज्योतिर्लिंग तथा ज्ञान का प्रतीक है। वैदिक फाल में रुद्रयाग 
में प्रज्वलित श्रमिशिखा ही आगे चलकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुई। 
पुराणों में शिव की पंचमूर्ति तथा अष्टभूर्ति का उल्लेख बहुशः मिलता है। वायवीय 
संहिता ( चतुर्थ श्रध्याय ) के अनुसार (१) इशानमूर्ति साह्षात्‌ प्रकृतिमोक्ता 
क्षेत्र पुरुष में अषिष्ठित रहती है, (२) तत्पुरुप मूर्ति त्रिगुशमयी प्रकृति में 
अधिष्ठित है, ( १) घोर मूर्ति धर्मादि श्रष्टंगसंयुक्त बुद्धि में श्रवस्थित रहती है, 
(४ ) वामदेव मूर्ति अहंकार की तथा (५४ ) सद्योजात मूर्ति मन की श्रषिणात्री 
है। आठ मूर्तियों की बहुल प्रसिद्धि फालिदास के काव्यप्रंथों में भी मिलती है। 
शिव की अधेनारीश्वर मूर्ति शिव तथा शक्ति के मंजुल सामरस्य की प्रतिपादिका है 
तथा नटराज मूर्ति भगवान्‌ शंकर के तांडव दृत्य का प्रदर्शन फरती हुईं सृष्टि तत्त्व 
की उद्भाविका है। पशुपति की प्रातति के निमित्त 'पाशुपत योग”" नामक एक 
विशिष्ट योगविधि है जिसके तथ्यों में पातंजल योग से पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है । 


$ दरष्टध्य--जयदैव : गौतगोविद, प्रथम सगे । 
* वायबीय संहिता, २८३३ (वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई ) 
3 सृष्टिस्थितिलयास्पेपु कम॑चुमिषु हेतुताम। 
प्रभुत्वेन सहैतेषां प्रसीदति महेश्वरः ॥ --वा० सं०, अ०, २ 
४ द्रष्ठव्य--शिवपुराण में एतत्‌ प्रकरण । ( बैंकटेश्वर प्रेस, बंबई ) 
+ द्रध्व्य--शिवपुराण की सनत्कुमार संहिता, झ० ५६-५८ ( वद्दी ) 


36% पौराणिक धर्म [ खंड हे : अध्याय ५] 


वेदों में रद्धविषयक युक्त प्रायः समी संद्दिताओं में उपलब्ध होते हैं। 
ऋग्वेद के तीन सक्तों ( १११४, २१३३, ७४६ ) में रुद्र की ही प्रशत्त स्तुति 
मिलती है। यजुवेद तथा अ्रथवंबेद में रुद्र का स्थान वैदिक देवमंडली में श्रपेत्षा- 
कंत अ्रधिक महत्तशाली है। भाध्यंदिन संहिता के १६वें अ्रध्याय ( रुद्राध्याय ) में 
रुद्र के लिये शिव, गिरीश, पशुपति, नीलग्रीव, शितिकंठ, भव, शर्व, महादेव आदि 
नामों फा प्रयोग अपना वेशिष्य्य प्रकट फर रहा है। यही रु्वाध्याय तैत्तिरीय संहिता 
( कांड ४, प्रपाठक ५ और ७) में प्रायः उन्हीं शब्दों में उपलब्ध होता है। 
अथवंबेद ( ११२) में रुद्रदेव की स्तुति के प्रसंग में महादेव ( ९७७ ), भव तथा 
पशुपति अभिधान का प्रयोग रुद्र की भहत्ता का स्पष्ट ग्रोतक है। मार्कडेय पुराण 
तथा विष्णुपुराण की उपपतति शतपथ ब्राह्मण ( ६।१।३।७-१६ ) तथा शाखायन 
ब्राह्मण ( ६।१॥१-६ ) में वर्णित इच्त से नितांत अभिन्नता रखती है। 


(३) गणपति--गणपति के यथाथ रुप के विषय में विद्वानों में गहरा 
मतमेद है। पाश्चात्य समीक्षकों तथा तदनुयायी भारतीय पंडितों फी दृष्टि में गणपति 
द्रविढ़ जाति के कोई विशिष्ट देवता थे जिन्हें आया ने उपयोगी समभफर अपनी 
देवमंडली के भीतर अ्ंतभुक्त फर लिया । परंतु प्रस्तुत लेखक की दृष्टि में यह मत 
नितांत भ्रांत तथा अ्रप्रामाणिक है। वेदों में श्रनेकक। उल्लिखित “ह्मणस्पति! ही 
गणपति के वैदिक प्रतिनिधि हैं। ब्रह्मण॒स्पति के श्रनेक मंत्रों में “गरशपति! शब्द 
विशेषण रुप से प्रयुक्त हुआ है* जो श्रागे चलकर विशेष्य के रूप में ग्रहीत कर 
लिया गया है। वेद के अ्रनेक मंत्रों में* 'मदहाइस्ती”, 'एकदंत” वक्रतुंड तथा द॑ती 
शब्दों के द्वारा निर्दिष्ट देवता गणपति से अमिन्न ही प्रतीत होते हैं । 

गणपति के प्रचारक 'मौद्गल पुराण” के अनुसार 'ग” अक्षर मनोवाणी- 
मय सकल दृव्याह्य विश्व का तथा 'ण” अक्षर मनोवाणीविहीन रूप का बोधक है 
आर उसके पति होने से गणेश स्ंतोमहान्‌, देव हैँ? । गणपति के नाना रूपों--- 


4 गयानां ता गंणपतिं दवामदे, कवि कवीनामुप्रमभवस्तमस्‌ । 
ज्येष्टराजं बरद्य्यां तद्मणस्पत आ नः शणत्नू तिमिः सीद सादनम्‌ ॥ 
ऋ० बै० २२३११, तै० सं० ३११४१ 
२ आतून इन्द्र चुमन्त॑ चित्र ग्राम॑ संगभाय महाहस्ती दछ्षिणेन | 
“--ऋ० व८५११, साम० १६७, ७२८ 
एकदुन्ताय विभ्नदे वक्रतुस्डाय पीमदि दन्नो दुन्ती प्रचोदयात ॥ 
--तै० आ० ( शानंदाभम, पूना ) 
3 गणपति के आध्यात्मिक रहस्य के लिये द्रष्टव्य--वलदेव उपाध्याय : धर्म और दशन, 
पृ० २३-२८ ( शारदा मंदिर, काशी ) 


हिंदी साहित्य का बुददव, इतिहास न 


महागणपति, ऊर्ध् गशपति, पिंगल गणपति आदि--की तांत्रिक उपासना से गाणु- 
पत्य पुराण भरा पढ़ा है । प्राचीन काले में (गाणपत्य” नामक एक खतेन धार्मिक 
संप्रदाय ही था जिसका कुछ आमास वर्तमानकाल में महाराष्ट्र में प्रचलित गणपति- 
महोत्सव में मिल सकता है। 

झआरयों ने अपने नवीन उपनिवेशों में सर्वत्र गणेश के पूजन फा प्रचार 
किया | ततत्‌ देशों में गश॒पति का नाम तथा पूलासत्कार इस फथन का स्प्ट प्रमाण 
है | गणपति का तमिल में नाम दै 'पिल्लैयर', भोट भाषा में 'सोग्स दाग', बरमी 
भाषा में “महा पियेन्नेग, मंगोलियन में 'ल्वोत्खारून खागान), फंबोज भाषा में 
धप्राह फेनीज', चीनी भाषा में 'कुआन-शी-तियेन”, जापानी भाषा में 'कार्गी तेन! | 
बौद्ध देशों में गणपति का प्रचार बुद्ध धर्म के संग तथा प्रमाव से ही संपन्न हुआ 
क्योकि महायान की तांत्रिक पूजा में 'वज़धात! और “गर्म धातु! के रूप में विनायक 
की पूजा का विपुल प्रचार दृष्टियोचर होता है। इन सब के मूल गणपति फी 
उपासना पूर्णतया वेदिक है* । 


(४) सूर्य--सौर देवताश्रों में सर जगत्‌---जंगम जीवों तथा तस्थुप-- 
स्थावर जीवों के श्रात्मा माने गए हैं। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्' । प्रत्यक्ष 
देवता के रूप में दूय की उपासना आ्ायधर्म का एक महनीय अंग है। प्रत्येक द्विज 
प्रातः तथा सार्यकाल गायत्री मंत्र के जप द्वारा यू से ही श्रपनी बुद्धि को झुभ 
श्रनुष्ानों में प्रेरित करने की प्रार्थना किया फरता है। पौराशिक युग में दू्यपूजा में 
शकदेशीय पूजापद्धति का सिश्रण पुराणों के श्राधार पर निर्दिष्ट किया गया है। 
कष्ण के पुत्र सांव को कुष्ठ रोग से गझड़ ने शाकद्वीपीय ब्राह्मणों फो शकद्वीप से 


लाकर सू्पूजा के द्वारा किस प्रफार मुक्ति प्रदान फी। यह घटना गरुड़ युराण में 
तथा अन्यत्र भी श्रनेकतर उछिखित है। 


(५ ) शक्ति--ऊपर वर्णित देवताओं के समान शक्ति की उपासना के 
चीज वेदिक मंत्रसंद्दिताओं में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल का एक पूरा 
सूक्त ही शक्ति फी उपासना फा बोधक माना जाता है? | यह चूक्त 'देवीसृक्त' के 
नाम से तांबिकों में प्रख्यात है। महर्षि श्रंशण की ब्रह्मवादिनी दुद्विता का नाम 
वाक! था। उसने देवी के साथ अ्रमिन्नता प्राप्त कर ली थी और उसी के उद्‌गार 
इस सूक्त में मिलते हैं। वह कहती है---ैं संपूर्ण जगत्‌ की अधीश्वरी हूँ। श्रपने 


3 विरोष द्रषटव्य--४० गेट्टी कृत “गणेश” नामक श्रेंगरेजी ग्रंथ आवसफोर्ड 
संपूणानंद » १६१६ 
थी संपूर्यानंद : गणेश? ( काशी विद्यापी5, काशी )। | बा 
२ ऋ० चे० शशर३्‌ 2 
3 का० बे० १०१२५ यूक्त । 


ले पौराणिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ५ ] 


उपासकों को धन की प्राप्ति करानेवाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से 
अ्मिन्न रूप में जाननेवाली तया पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से 
अनेक भावों में स्थित हूँ । संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहनेवाले 
देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं। 


अहं राष्ट्री-संगमनी वसूनां 

चिकितुषी प्रथमा यशियानाम्‌ | 
ताँ मा देवा व्यद्धुः पुरुत्ा 

भूरिस्थान्रां भूर्यावेशयल्तीस्‌" ॥ 


यह मंत्र स्पष्टरूप से देवी फी श्रद्वेतता सिद्ध कर रहा है। जगत के उद्मव, 
पालन तथा संहार का काय शक्ति की ही लीला फा विलास है। शक्ति का तत्व 
नितांत व्यापक है। वह पृथ्वी तथा श्राकाश दोनों से परे है--परो दिवा पर एना 
प्रथिव्या । उपनिषदो में मी शक्ति की भावना विकसित रूप में दृष्टिगोचर होती है । 
केन उपनिषद्‌ में उम्रा हैमवती ज्ञान की अ्रधिष्ठात्री देवी हैं और उनका प्राहुर्भाव 
देवताओं फो यह शिक्षा देने के लिये होता है कि अपनी त॒च्छु शक्ति के ऊपर उन्हें 
कभी गये तथा अ्रमिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवंशक्तिमान्‌ परब्रक्म की ही 
शक्ति के वे प्रतीकमात्र हैं। उसी नियंता के शासन में रहकर ही वे श्रपनी शक्ति 
का प्रदर्शन करते हैं, अन्यथा नहीं | शक्ति फी उपासना के द्योतक अनेक उपनिषद्‌ भी 
मिलते हैं जिनमें श्रनेक की प्राचीनता संदेहरहित है । 

रामायण तथा महामारत में शक्तिपूजा का अनेक अ्रवसरो पर विस्तृत वर्शान 
है। पुराणों में शक्तिपूजा के प्रचारक अनेक ख्तंत्र पुराण भी हैं। मार्कडेय 
पुराण में वर्णित दुर्गोसप्तशती शक्ति की उपासना का एक महनीय ग्रंथ है जिसका 
प्रचार आज भी हमारे बीच उसी व्यापकता के साथ है| दुर्गाससशती में शक्ति के 
तीन रूप वर्णित हैं-( १) महाकाली ( प्रथम अध्याय )) ( २) महालक्ष्मी 
(२ अध्याय से लेकर ४ अध्याय ) तथा (३ ) महासरस्वती (४ अ्रध्याय--१३ 
अध्याय )। इन तीनों रूपों में शक्ति का चरित्र वर्णित है। इस पुराण के अवुसार 
देवी ही सब प्राणियों में शक्ति, दया; शांति, च्ञाति, वृष्ि, बुद्धि तथा माता आदि 
नाना रूपों में विराजमान हैं। शक्ति ही एथ्वीरूप से जगत्‌ की श्राधारस्थानीया है। 
जलरूप से स्थित होकर वह संपूर्ण विश्व फो ठृत्त करती है। वही बलसंपतन्न वैष्ण॒वी 
शक्ति है। इस विश्व की फारणभूता परा माया वही है। बंधन की तथा मोछ की 


१ ऋ ० वे० १०१२५॥३ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिदास गे 


वह कारण है | संपूर्ण विद्याएँ उसी की स्वरूप हैं। जगत्‌ की समस्त जिया उसी की 
मूर्वियाँ हैं। जगत्‌ में वही एकमात्र व्यापक है तथा परा वाणी वही है"। स्पष्टताः 
यह पूर्ण अद्वैत भावना है और वह श्रद्दैत तत्त शक्ति से अभिन्न है। 


४, पूजनपद्धति 


(१) समवेत--उपखिर्णित देवताओं का यथाशक्ति भद्धापूेक भक्ति- 
प्रवणु हृदय से घोडश उपचारों के द्वारा पूजाविधान पौराणिक धर्म का मुख्य श्रंग 
है। सामान्यतः पुराण किसी एक ही देवता की उपासना प्राधान्य रूप से बतलाता 

” है, परंतु वह किसी अन्य देवता के साथ संघर्ष अथवा विरोध का पक्षपाती फथमपि 
नहीं होता | पुराणों की धार्मिक सहिष्णुता के ऊपर ही हिंदू धर्म की धार्मिक 
समन्वयभावना फा महान्‌ प्रासाद प्रतिष्ठित है। वेष्णव पुराण शिव फा विरोधी है 
तथा शैव पुराण विष्णु का, यह कथन नितांत भ्रांत; निराधार और प्रमाणझलन्य है। 
पुराणों का तात्यय ही समन्वयभावना में है। शिव तथा विष्णु एक ही परम तत्त के 
नाना अभिषान हैं। फलतः उन दोनों फी अ्रमिन्नता में ही पुराणों फी आस्था है। 
भक्त फी किसी एक देव में मक्तिनिष्ठा फा आग्रही पुराण अ्रन्य देव के साथ 
विरोध की मावना फो कभी प्रश्नय दे सकता है? बृहन्नारदीय जैसा वैष्णव पुराण 
दोनों की अ्रभिन्नता की घोषणा उच्च स्वर से कर रहा है; 


'शिव एव हरिः साक्षाद, हरिरेव शिव! स्वयम्र्‌ । 
इयोरन्तरदग याति नरकान्‌ कोटिशः खऊः ॥? 


वर्णाभम धम्म पर पुराणों का आग्रह होना नैसर्गिक है, क्योंकि वर्णधर्म तथा 
आश्रमघरम की पूर्ण मान्यता मारतीय समाज का आधार है। भक्ति के साथ 
सदाचार पर सभी पुराणों का आग्रह है। धर्म का मुख्य लक्षण श्राचार ही हैः । 
चरित्र ही संतों की कसौटी है। मनुस्मृति का यही परिनिष्ठित मत है कि मानवों के लिये 
पिता तथा पितामहों के द्वारा अनुष्ठित पंथा का आभ्रय नितरां श्रेयस्कर होता है | 
आचारहीन न पुनन्ति वेदा/ यह उक्ति भारतीय धर्म में आचारहीनता के प्रश्रय 
का सर्वेथा वारण फरती है। अखिल-रसामृत-मूर्ति भगवान्‌ के प्रति गाढ़ अनुराग के 


3 दुर्गासप्तरती ११॥४-६ 

* आचारलचणो धर्म: सन्तश्मारित्रलणणाः । 
साधूनां च चथावृत्तमेतर्‌ आचारलक्षणम्‌ ॥ 

3 येनास्य पितरो याता येच याता पितामहाः । 
तेन यायात॒ सतां मार्गस्‌। ( मनु० ) 


४९७ पौराणिक घमे [ खंड ३ ४ अध्याय ५ ]] 


है. नंदिन 
साथ देनंदिन कार्यों का पूर्णतया निर्वाह तथा सदाचार का एकांतनिष्ठा से पालन 
भारतीय धम में मणिकांचन योग फा एक नमूना है। 


(२) मूर्तिपूजा--बिविध देवताओं फी मूर्तियों का पूजन पौराणिक घर्म 
की एक विशेषता है। सर्वताधारण के लिये धार्मिक तथा दाशंनिक विषयों को सुबोध 
बनाने में विग्रह तथा मूर्ति की उपयोगिता पर पुराण बहुत बल देते हैं। मंदिरों 
तथा मूर्तियों फा निर्माण, स्थापना और पूजन पौराणिक घर्म में बहुत ही 
विस्तृत हुए | 


(३) तीथ्थयात्रा--तीर्थयात्रा पौराणिक धर्म का एक मान्य अंग है। तीर्यों 
फी फल्पना धार्मिक होने के श्रतिरिक्त राष्ट्रीय ऐक्य की भी प्रतिपादिका है | भारतवर्ष के 
चारों कोनों में बिखरे हुए ये पवित्र तीये इस तथ्य के प्रबल साक्षी हैं कि भारत की 
राष्ट्रीय श्रखंडता में पुराणों का श्रद्टट विश्वास है। भागवत, विष्णु पुराण आदि 
अनेफ पुराणों में मारतभूमि की भूयत्ती प्रशंसा भारतीयों के हृदय को उल्लसित फरने- 
वाली राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कर्भूमि भारत में जन्म लेने के लिये स्वयं में 
अनुपम सौख्य मोगनेवाले देवता भी लालायित रहते हैं), मानवों की तो कथा ही 
न्यारी है। नाना श्रवतारों की उदयस्थली तथा लीलाभूमि होने के कारण ही तीरयों 
का “तीय॑त्व” है | नदियों की धार्मिक महत्ता भी इसी प्रसंग में अनुसंघेय है। ऋग्वेद 
के नदी सूक्त (१०७४ ) में नदियों में अ्रग्गगण्य सिंधु की स्तुति के समान ही 
पुराणों में गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नमंदा आदि नदियों के विषय 
में केवल स्तुतिपरक उल्लास ही नहीं है, प्रत्युत इनका भौगोलिफ वर्णन इतने 
विस्तार कै साथ दिया गया है. कि आज के सुलभ यातायात के युग में मी यह कम 
आश्रर्यकारी नहीं है। तीर्थों की महिमा का सूज़पात तो महामारत में ही दृष्टिगोचर 
होता है परंतु पुराणों का यह प्रधान विषय है | स्कंदपुराण के नाना खंडों 
में भारत के पवित्र भूमिखंडों या नगरों का मौगोलिक विवरण श्राज भी अपनी 
उपयोगिता से वंचित नहीं है। इस पुराण फा “काशी खंड” आ्राधुनिक गवेषणा तथा 
श्रनुसंघान के लिये भी प्रचुर सामग्री से मंडित होने के कारण विशेष महत्तशाली, 
उपयोगी तथा उपादेय है। पुराणों में भारत के उत्तराखंड से लेकर सुदूर दक्षिण 
तक, तथा आसाम से लेकर विल्लोचिस्तान तक भिन्न मित्र तीर्थों की पुशयमयी यात्रा 
का तत्तत्‌ उपास्य देवता की पूजा के साथ वर्णन भारतीय धर्म की व्यापकता, 
सावंभौमता तथा विशालता का एक जाज्वल्यमान प्रतीक है | 


१ आाग० पु०, पंचम स्कध । 
द्द्द 


की लि ४९८ 


(४) ब्त--अत तथा उपवास का अदूठ संबंध है _कम॑सामान्य के अ्र्थ 
में अत शब्द का प्रयोग बहुत ही प्राचीन है। पौराणिक अर्थ में भी अत का प्रयोग 
अगर अतपते व्रत॑ चरिष्यामि' जैसे वैदिक मंत्रों में उपलब्ध होता है। ब्रत का प्रधान 
उद्देश्य आत्मशुद्धि तथा परमात्म॑चिंतन है। वेदोदित स्वफीय कर्म के श्रनुसार ही 
ब्रतो* की चर्या पुराणों में सवंत्र मान्य है। विविध जतों में निल्मन्नत इमारे लिये 
नितांत आवश्यक होता है; जैंसे एकादशी का विष्णुन्त तथा शिवरात्रि फा शिवत्रत । 
सैमितिक तत फिसी निमित ( फारण या अवसर ) को लेकर प्रदत्त होता है जैछे 
चांद्रायण अत । फामनाविशेष की सिद्धि के लिये प्रयुक्त फाम्य मतों की महती 
संख्या है। तर्तों फा संबंध ऋतुपरिवर्तन से भी विशेष रूप से होता है, यथा वर्संत- 
पंचमी और होली । रामनवमी, जन्माष्टमी, परशुराम जय॑ती आदि त्रत भगवान्‌ फी 
फिसी महनीय विभूति अथवा अ्रवतार से संबंध रखने के फारण ऐतिहासिक महत्त 
से विशेषतः मंडित हैं। मारसों के साथ भी विशिष्ट देवों फी पूजाश्र्चा का अपूर्व 
संबंध पुराणों में प्रतिपादित है। बैशाख, कार्तिक तथा आग्रहाययण विष्णु की श्रर्चा 
के लिये उपयुक्त माने जाते हैं। श्रावण का सोमवार भगवान्‌ शंकर फा मान्य त्रत 
है। जत मानव की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में एक उपादेय संवल है जो दीक्षा 
तथा अरद्धा के साथ उसे सत्य” की उपलब्धि करा देता है ; 


मतेन दीक्षासाप्नोति दीक्षयाउप्नोति दक्षिणास्‌ । 
श्रद्धा दृक्षियया5प्नोति भ्रद्धयया सत्यमाप्यते ॥ 


प्रत के दिन किया गया उपवास शारीरिक शुद्धि का ही कारण न होकर 
मानसिक शुद्धि का भी प्रधान हेतु होता है। इष्ट देवता का चिंतन करते हुए. उसमें 
तन्मयी भाव होना 'उपचास? ( उप समीपे वास; ) का वास्तविक तात्पय है* । 

पुराण संगुण उपासना जा प्रतिपादक है। फलतः भावमयी मूर्तियों के तथा 
विशाल कलात्मक मंदिरों के निर्माण की ओर भी उसका ध्यान आकृष्ट हुआ है। 
मध्ययुगीय मंदिरकला के अ्रनुशीलन की प्रचुर सामग्री पुराणों में बिखरी पड़ी है। 
नाना प्रकार के समाजोपयोगी पुएय फम--कुआँ यथा तालाब खोदवाना, धमंशाला 
बनवाना, भगवान्‌ के मंदिर का निर्माण, पूजा का विधिविधान आदि नाना कार्यों-- 


* वेदोदितं स्व कर्म नित्य॑ कुर्यादतन्द्रितः । 
तद्धि कुबेन्‌ यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिस्‌ ॥ म० स्वृ० | 
* ज्वों के लिये विशेष दृष्व्य--गौरीशंकर उपाध्याय : "्वततचंद्रिका? | 


(१९४२, शारदामंदिर, काशी ) 


स पौराणिक धमम [ खंड ३ : अध्याय ५ ] 


का ( जिसके लिये 'पूर्त' शब्द का व्यवहार किया जाता है ) विधान भी इस पर्म के 
अंतर्गत माना जाता है। 

तथ्य यह है कि आजकल के हिंदू समाज के संचालन तथा नियमन, पूजा 
तथा उपासना, आचरण तथा व्यवहार का विधान पुराणों के श्रनुसार ही होता है। 
पुराणों से छुनकर आ्राया हुआ वैदिक धममं ही वर्तमान काल फा हिंदू घमम है। 


६. हिंदी साहित्य में पौराणिक विषय 


हिंदी साहित्य के मध्ययुग से ही आस्तिक जनता फी धार्मिक आवश्यकता 
की पूर्ति के निमित्त पुराण से संबद्ध विषयों का वर्शन बहुशः उपलब्ध होता है। व्रत 
तथा तीर्थ के विषय फो लेकर हिंदी कवियो ने नितांत सरल भाषा में, दोहा चौपाई 
की शैली में, अनेक ग्रंथों की रचना फी है। इन अँथो का मूल्य विशेषतः साहित्यिक 
न होफर धार्मिक है। इनमें फोमल फला की उपासना का भाव नहीं मिलेगा, परंतु 
सामान्य जनता के हृदय तक पहुँचनेवाले सरल भावों की अ्रमिव्यक्ति श्रवश्यमेव 
विद्यमान है। अधिकांश अंयथ श्रमी तक श्रप्रकाशित रूप में ही मिलते हैं जिनमें 
कतिपय मान्य ग्रंथों का ही परिचय यहाँ दिया जाता है : 

व्रतों में एकादशी की महिमा सर्वातिशायिनी है। वैष्णव ब्रतों में एकादशी 
का गौरव अठुलनीय है जिसका परिचय इस विषय पर निबद्ध नाना काव्यग्रैथों की 
प्राप्ति से मिलता है। रसिकदास" का एकादशी माहात्म्य ऐसे प्र॑थों में प्राचीनतम 
प्रतीत द्ोता है, क्‍योंकि इसके हस्तलेख का काल १७७६ वि० ( १७२२ ई० ) है। 
“एकादशी माहात्त्य” के अन्य स्वयिताओ में कपतोनंद्‌ ( रचनाकाल सं० १८३२ ) 
कृष्णुदास (लि० का० सँ० १८५४० ) भअ्वीनराय ( २० फा० स॑० १८८१) 
मननदास ( लि० का० सं० श्प८५ ) हैं। इन म्रंथों में दोहा तथा चौपाई छुंदों में 
लेखकों ने प्रायः चौबीसों एकादशी की फथा, फल तथा माहात््य फा विशद विवरण 
प्रस्तुत किया है। रंगनाथ के 'अतमुष्ठि! ( लि० फा० सं० १६०२ ) में तथा 
महेशद्त्त त्रिपाठी के “बता भाषा? में अन्य व्रतों का भी उपादेय वर्णन क्रमशः 
पद्म तथा गद्य में किया गया है | 

मासमाहात्मय के प्रसंग में 'कार्तिक माहात्म” तथा “वेशाख माहात््य! के 
विषय में अनेक फाव्यों की दोहा चौपाइयों में उपलब्धि होती है। भगवानदास 
निरंजनी फा तथा रामकृष्ण का “कार्तिक माहात््य! प्रायः समफालीन हैं, क्योकि 
इन्होंने १७४२ वि० (१६८४ ई०) में एक ही समय इसकी रचना फी है। बसंतराम 


१ इन भंथकारों के विशेष अंधविवरण के लिये द्रष्टध्य--दस्तलिखित हिंदी पुस्तकों के खोज 
विवरण ( नागरीप्रचा रियी सभा, काशी ) 


हिंदी साद्ित्य का शृहदत्‌ इतिहास हक 


अपेक्षाकृत नवीन है (रचनाफाल सं० १६२५ वि०-१८६८ ई०) | 
कप विस्तार बाईस सौ इलोकों तक दै। रामदास 
फा तीर्थमाहात््यः ( रचनाफाल १८३६ ई० ) भी अपने विषय का उपादेय 
ग्रंथ है। आजकल प्रायः मूल संस्कृत अंथों का हिंदी में गद्यात्मफ श्रनुवाद हे 
बहुलता से उपलब्ध होता है, परंतु भारतेंदु के काल तक ऐसे विषयों फो पद्म 
बाँधने की प्रथा थी। भारतेंदु ने गद्ययय दोनों में श्रनेक मार्सों न्‍ फा-विशेषतः 
कार्तिक, अगहन, वेशाख का--वर्शन प्रस्तुत कर लोकरचि का श्रनुवर्तन फिया है। 
भारतेंदु दरिश्वंद्र का 'कार्तिक स्नान! ( रचनाकाल सं० १८३६-१८८२ ई० ) बढ़ा 
ही रचिर तथा प्रतिभासंपत्न लघुफाव्य है जिसमें फार्तिक मास के त्तों तथा 
उत्सवों का बढ़ा ही सरल वर्णन मिलता है। दीवाली फी शोमा का यह वर्णन 
देखिए--- 


आखु तरनि-तनया निकट परम परमा प्रगठ, 
म्ज बधुन मिलि रची दीपमाला । 
जोति जारू जगमगत दृष्टि थिर नहिं छगत, 
छूट छबि को परत अति बिसाला | 
खड़ी नवक् बनिता बनी चारि दिसि, 
हे छबि-सनी हँसहिं गरावहिं विविध स्याछा। 
निरखि सखी “दरीचंद” अति चकित सी है, 
कह्दत 'जयति राधे), “जयति नेदुरारा?॥ 


हरिअंद्र का दूसरा प्ंय 'वेशाख माहात्य? संबत्‌ १६२६ ( १८७२ ६० ) की 


रचना है जिसमें वैशाख मास के महत्त्वपूर्ण उत्सवों तथा जतों फा विवरण दोहों 
में दिया गया है।* 


आधुनिक थुग में मह्तपूर्श पुराणों के श्रनुवाद हिंदी गद्य में श्रमेफ स्थानों 
से प्रकाशित हुए हैं। इन पुराणों में गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित भ्रीमद्भागवत 
तथा विष्णुपुराण के अनुवाद श्रत्य॑त प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय हं। 


) भारतेंदु के ये दोनों अंथ प्रकाशित हद हृष्व्य--भारतेंदु 


रतेंदु अंधावली, भाग २, पृष्ठ ७७-९७, 
सभा, काशी, सं० १३६३१। हे ; 


पष्ठ अध्याय 
तांत्रिक धर्म 
१, भारतीय धर्म में स्थान 


मारतीय संस्कृति निगमागममूलक है। निगम ( नेसर्गिक श्रथवा प्रातिम 
सहज साज्ञात्‌ शान ) तथा आगम (तक पर आधारित अथवा नियोजित शान ) 
उसकी स्थिति के लिये दो श्राधारस्तंम हैं जिनमें (निगम? वेद फा सूचक है तथा 
आगम' तंत्र का द्योतक है | तंत्रों फी साधनापद्धति नितांत रहस्यमयी तथा गूढ़ है | 
इसीलिये उनके प्रति जनसामान्य की उपेक्षा बनी हुई है। परंतु वस्तुतः ऐसी धारणा 
अशानमूलक होने से नितांत भ्रांत तथा निराधार है। तंत्रों के दाशनिक विचार 
उतने ही उदात तथा प्रांजल हैं जितने पददशनों के तथा उनकी साधनापद्धति 
मूलतः उतनी ही पवित्र श्रोर उपादेय है जितनी वेदों की | “तंत्र! शब्द फा व्यापक 
अर्थ शास्त्र, सिद्धांत तथा अनुष्ठान है* | उनके आगरम? कहलाने का मी यही कारण 
है कि उनके अनुशीलन से अम्युदय ( लौफिक कल्याण ) तथा निःश्रेयत ( मोक्ष ) 
के उपाय बुद्धि में आरूढ होते हैं* | परंतु संकीर्ण रुप में “तंत्र! फा एक विशिष्ट 
अथ है। बाराही तंत्र के श्रनुसार सृष्टि, प्रलय, देवताचन, सर्वसाधन, पुरश्वरण, 
पटक ( शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाव्न भर मारण ) (तंत्र! के 
प्रधान विषय हैं। 

तंत्रों के भी दो प्रकार ईँ--वेदानुकूल तथा वेदबाह्मय; वेदबाह्य तंत्रों के ऊपर 
बौद्ध प्रभाव तिब्बत तथा भूटान की ओर से माना जाता है जिसका विशेष उग्र रूप 
वामाचार पूजा में दिखलाई पढ़ता है। अधिकांश तंत्र वेदसंमत हैं तथा उनकी 
प्रामाणिकता--साधना तथा साध्य फी दृष्टि से--अक्षुरण है। तंत्र की प्रामाणिकता के 
विषय में दो मत ह--भास्कर राय और राघव की संमति में भ्रुत्यनुगत होने से तंत्र 
फा परत/प्रामाणय है, परंतु भरीफ॑ठाचार्य के मत में श्रुति के समान ही इनका 


१ तनौति विपुलानर्थान्‌ त-मन्त-समन्वितानू । 
शाणं च कुरुते यस्माद तन्त्रमित्यमिषीयते ॥ रन | 
२ आगच्छन्ति बुद्धिमारोइन्ति यस्माद्‌ भ्न्युदय : स झ्रागमः । --वाचस्पति ६ 
तच्ववैशारदी ( बंबई संस्कृत सीरीज, पूना ) 
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'प्रामाण्य है। कुल्दक भट्ट ने मनुस्मति (२॥१ ) की व्याख्या में हारीत 
जि हा एक अं किया है ( भुतिश्र द्विविधा वेदिफी तांत्रिकी च ), जो 
तंत्र को वेद के समफक् ही स्वत/|प्रमाण बतलाता है। भीकंठाचार्य ने भी तंत्र का 
वेदतुल्य भ्रक्षुरण प्रामाएय माना है? | इस प्रकार तंत्रों का विशेष प्रामाण्य भारतीय 
धर्म के सिद्धांतों के विकास में माना जाता है । 


२, जीवनदशंन 


जीवन के प्रति तंत्र की एक विशिष्ट दृष्टि है। तंत्र मानव की संपूर्णता तथा 
समग्रता का पक्षपाती है। संसार के प्रप॑चों में पढ़नेवाला मानव श्रपनी इनी गिनी 
शक्तियों के विकास में ही कृतकार्य होता है। उसका चेतन मन फतिपय विचारों 
तथा आचारों फो सुलझाने में ही व्यस्त रहता है। उसके श्रचेतन श्रयवा उपचेतन 
सन में अ्रगाध, अ्परिसीमित तथा श्रनुदूबुद्ध विचारधारा पढ़ी हुई चेतन मन के 
स्तर पर आने के लिये अपने अवसर की प्रतीक्षा किया फरती है। उन सबको 
उदबुद्ध कर चेतन के स्तर पर लाने से ही मानव फी समग्रता सिद्ध हो सफती है। 
मनुष्य खमावतः युगलरुप है। न पुरुष नारी (या शक्ति था मुद्रा ) के बिना 
पूर्णता पा सकता है और न नारी पुरुष के बिना । इन दोनों का सामंजस्य आध्या- 
त्मिक विकास क्षी पूरता के लिये तंत्रों फो भ्रमी् है। तांत्रिक भाषा में इसका नाम 
है--युगनद्व ( श्र्ात्‌ संयोजन, ऐक्य )। तांत्रिक पूजा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर 


श्राभ्ित है और इसीलिये इस युग में बह बहुत ही समर्थ, उपादेय और उपयोगी 
मानी जाती है। 


३. तंत्रभेद 


भारतवर्ष के तीनों धर्मों में तांनिक झाचार तथा पूजन का प्रचलन है। 
४ में हलक के है, परंतु उसकी सा अ्रवश्य है। बौद्ध 
ँत्र का-- परिचय भी उसकी व्यापकता का यूच 
तंत्र उपास्य देवता के भेद से तीन प्रकार के है; ४५७०७ 


(१) वैष्णव श्रागम--पांचरात्र, बैखानस या भागवत 
(२) शैव आधगम--पाशुपत, सिद्धांती भेद से नाना प्रकार 
( १) शाक्त झागम--त्रिपुरा तथा फोल | 


दाशंनिक तिद्धांतों में भेद होने से हे 
अर होने से भी श्रागर्मों में दैत प्रधान, 


द्वेवाद्ेत त 
जा सफते हैं। रामानुज पांचरात्र तंत्र फीो विशिष्द्वेत का बियर 


* वेदांदसृूत्त--ओरंठभाष्य, २१३८ ( बंगलोर से प्रकाशित ) 


५०३ ताँब्रिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ६ ] 


मानते हैं| शेव आगमों में त्तीनों मतों की उपलब्धि होती है। पाशुपत तथा सिद्धांती 
सष्टतः द्वेतवादी है, वीर शैव द्वैताद्वेती है तथा प्रत्यमिज्ञा पूर्णतः अद्देतवादी है। 
शाक्त आगम में केवल अ्रद्वेत मत की दी विस्तृत व्याख्या है। होत को तो कहीं भी 
झ्वकाश नहीं है। इन तंत्रों का इसी क्रम से संक्षेप में वर्शन फिया जा रहा हैः 

पांचरात्र आगम में विष्णु की भक्ति का प्रधानतया वर्णन है। भतः आरंभ 
में इस विषय के ऐतिहासिक पक्ष फा सामान्य वर्णुन पूर्वपीठिका के रूप में 
किया जा रहा है ; हु 


(१) पांचरात्र आगस 


(ञअ ) विष्णुभक्ति की प्राचीनता-व्याकरण शास्त्र के प्राचीन अंथ-- 
महामाष्य एवं अष्टाध्यायी तथा प्राचीन शिलालेखों के श्रनुशीलन से विष्णुभक्ति 
की प्राचीनता के निःसंदिग्घ प्रमाण उपलब्ध होते हैं | पतंजलि ( वि० पू० द्वितीय 
शतक ) ने अपने महाभाष्य में विष्णु के नाना श्रवतारों के आधार पर रचित 
'कुंसचघ? तथा 'बलिबंधन! नामक नाठकों का उल्लेख ही नहीं किया है, प्रत्युत 
“भागवत? के सहश एक 'शैव भागवत” नामक शैव संप्रदाय का मी उल्लेख किया 
है! । घोसूँडी ( चित्तौड़गढ़ ) के समीपस्थ “नगरी? के पास के शिलालेख ( ईं० पू० 
प्रथम शती ) में फंकरवंशी राजा स्वतात के द्वारा निर्मित भगवान्‌ संकर्षण तथा 
वासुदेव के उपासनामंदिर के लिये “पूजा-शिला-प्राकार! का स्पष्ट उल्लेख है। 
महाक्षत्रप शोडाश (ई० पू० ८०--ई० पू० ४७ ) के समकालीन मथुरा शिलालेख 
का कहना है कि वसु नामक व्यक्ति ने महास्थान ( जन्मस्थान ) में भगवान्‌ वासुदेव 
के एक चत॒ःशाला मंदिर, तोरण तथा वेदिका की स्थापना की थी। वेसनगर के 
शिलालेख ( २०० ई० पू० ) में यवन 'हेलियोडोरा' के द्वारा देवाधिदेव वासुदेव की 
प्रतिष्ठा में गरुदस्तंम के निर्माण का निर्देश इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि उस 
मुग में भागवत घर्म की महती प्रतिष्ठा थी जिसमें विदेशी धर्मावलंबियों को भी 
वैष्णव धर्म में दीक्षित होने का अधिकार प्राप्त था। पाणिनि ( वि पू० छठी 
शती ) का निर्देश प्राचीनतम है। पाणिनि ने धवासुदेवाजुनाभ्यां बुना ( ४।१६८ ) 
सून्न से वासुदेव की भक्ति करनेवाले व्यक्ति के अर्थ में चुन प्रत्यय का विधान किया 
है | इस सूत्र के आधार पर वासुदेव की भक्ति फरनेवाला पुरुष ( वासुदेवः मक्ति- 
रस्य ) 'वासुदेवक' कहलाता है। इस सूत्र के महामाष्य से नितांत स्कुट हैः कि यहाँ 


१ अयः शुल दंडाजिनाम्यां ठक्ठलौ ( पा० ५२७६ ) पर मद्ाभाष्य ( निर्यंयसागर, बंबई ) 
२ इस विष्णु गायत्री में विष्यु की एकता नारायय तथा बास॒देव के साथ संपन्न की गई दे । 


हिंदी साहित्य का बृहद्‌ इतिद्वास हा 


ध्वासुदेव” शब्द से लक्ष्य यादववंशी किसी छत्रिय से न होकर भगवान्‌ 
हे कस नविनि के समय में 'वासुदेव” भगवान्‌ विष्णु का ही अपर पर्याय 
भाना जाता था वया उसकी भक्ति का प्रचार जनता में था। इन अकास्य धरमाणों 
से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं. कि विष्णु की भक्ति का उद्यम भारतवर्ष में 
पाणिनि ( वि० पू० प्वीं शती ) से भी प्राचीन है। अतः क्राइस्ट की कतिपय 
लीवनघटनाओं का इष्णुचरित्र में श्रामास पाकर तथा श्रीमद्भगवद्गीता के सिद्धांतों 
पर बाइबिल फी समानता उपलब्ध कर इृष्णभक्ति का उद्गम ईसा के जन्म की 
श्वांतरवर्तिनी घटना मानना नितात युक्तिविहीन, प्रमाणुरद्तित तथा इतिहास- 
विरुद्ध सिद्धांत है। भागवत संप्रदाय के उपास्य देव 'वासुदेव” फा नाम पाणिनि से 
भी पहिले तैत्तिरीय आरण्यक ( प्रपाठक १० ) में विष गायत्री के प्रसंग 
में झ्राया है; 
नारायणाय विद्वद्दे वासुदेवाय धीमहि 
तंत्रो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
वैष्णव आगम का प्रचलित रुप श्राज पांचरात्र? में उपलब्ध होता है, परंतु 
उसका प्राचीन रूप 'वैखानस” के नाम से कभी विख्यात था| वेखानस पांचरात्र की 
अ्रपेद्दा निःसंदेह प्राचीनतर है, पर॑तु श्री रामानुजाचाय के प्रबल उद्योग तथा प्रकृष्ट 
प्रयास के फारण यद्यपि पांचरात्र का उत्कर्प दक्षिण भारत में स्वीकृत कर लिया 
गया, तथापि आज भी बेखानस फी पूजापद्धति का प्रचार तिरुपति” झ्रादि कतिपय 
मान्य संदिरों में विद्यमान है। वेखानस आगम फा विशाल साहित्य आ्राज छुप्तप्राय 
है, केवल मरीचिप्रोक्त 'वेखानस श्रागम”* आज इस प्राचीन तंत्र का विशिष्ट 
प्रतिनिधि ग्रंथ दै। वेखानसों का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की 'औखेय शाखा” के साथ 
है और इसीलिये अ्रप्पय दीक्षित इसे विद्युद् वैदिक तथा इसके सिद्धांतों को सर्वथा 
वेदानुकूल मानते हैं। परंतु पांचरात्रों के वेदिकत्व के विषय में प्राचीन श्राचार्यों में 
ऐकमत्य नहीं है। “त्रयी सांख्यं योग; पशुपति मत वैष्णवमितिः* के अनुसार वैष्णव 


मतनयी से भिन्न तथा प्थक्‌ सिद्ध होता है, परंतु भ्रीवैष्णव आचायों की संमति में 
पांचरात्र सत में बेद से किंचिन्मात्र भी विरोध नहीं हैह | 


(आ ) अथे--पांचरात्र' शब्द की व्याख्या के विषय में श्राचार्यों में 
नाना मत मिलते हैं। नारद फी संसति में परम तत्त्व, मुक्ति, युक्ति, योग तथा 


3 झनंतरशायन अंथमाक्षा ( झं० सं० १२१) में प्रकाशित । 

३ महिम्नस्तोत्र, श्लोक ५॥ 

3 ड्रषतव्य--यामुनाचाय : "आगम प्रामाण्य! (बृंदावन ); वेदांत देशिक : पांचरारणा?; 
भद्टरक वेदोत्तम : 'तंत्रशुद्ू नामक अंय ( अनंतशयन संथमाला में प्रकाशित ) 
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विषय ( संसार )--इन पॉच पदार्थों के ज्ञान का प्रतिपादक होने के कारण यह 
नामकरण है; 
रात्न व ज्ञानवचन ज्ञानं पंचविध स्मृतम* । 

महाभारत के अनुसार चारों वेदों तथा सांख्ययोग का समावेश होने के 
फारण* और “विष्णु संहिता” के अनुसार पंच महाभूत अथवा पंच विषयो का प्रतिपा- 
दक होने के कारण अथवा उसके सामने पॉच श्रन्य शास्त्रों के रात्रि के समान मलिन 
पढ़ जाने के कारण 3 श्रथवा शांडिल्य, औपगायन, मौंजायन, कौशिक तथा भारद्वाज 
नामक पाँच ऋषियों द्वारा उपदिष्ट तथा प्रचारित होने के फारणु्ं इस आगम फा 
नाम पांचरात्र माना जाता है। नामनिरुक्ति की इस विभिन्नता से हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि “पांचरात्र! शब्द की उत्पत्ति किसी सुदूर प्राचीनकाल में 
हुई थी जिसकी परंपरा किसी कारण से अवांतर काल में धूमिल हो गई । 


(३ ) बेद्सूलकता--'पांचरात्र! का संबंध शतपथ ब्राह्षण ( १३।६।१ ) में 
वर्णित 'पा्चरात्र सन्नः के साथ भी स्थापित किया गया है। नारायण ने समग्र 
प्राणियों के ऊपर आधिपत्य प्राप्त करने के लिये इस तंत्र का विधान किया था। 
पांचरात्र आचार वेदिक आचार के ऊपर आशित है| इसीलिये महाभारत का फहना 
है कि चित्रशिखंडी नामक ससर्पियों ने वेदों का निष्कष निकालकर इस नवीन 
शास्त्र फा प्रययन फिया | राजा उपरिचिर वसु ने बृहस्पति से पांचरात्र आगमस का 
अध्ययन कर स्वयं वैदिक यज्ञ किया था जिसमें पद्म के स्थान पर यव-तिल की बलि 
दी गईं थी" । अतः यशीय हिंसा के विषय में पांचरात्र सांख्ययोग का ही समकक्ष है, 
क्योंकि इन दोनों मर्तों में यज्ञ में पग्म॒ह्िंसा अ्रमान्य थी । पांचरात्र में वेदिक याग का 
आचरण तथा विधान स्वथा मान्य था, इसकी सूचना हमें एक बात से और मिलती 
है। श्रेतद्वीप में नारद मुनि को इस तंत्र की शिक्षा देनेवाे मगवान्‌ नारायण के 
हाथों में वेदि, कमंडड, झुश्न मणि, कुश, अजिन ( झग चर्म ); दंडकाष्ट तथा 
ज्वलित हुताशन के होने का उल्लेख मिलता है* बिससे पांचरात्रियों की बेदिक 
यशयागो में पूर्ण आस्था प्रतीत होती है । 


$ नारद पांचरात्र १४५/४२। ( कलकत्ता ) 
२ शांतिपवं १३१६।११-१२ | 
3 पाचतंत्र, श्लोक १॥ 
“ ड ईश्वरसंहिता, अध्याय २१॥ 
७ भ० भा०, शां० प०, अध्याय ३३५ ॥ 
६ वही । 
द्ड 


हिंदी साहित्य का छृहवत्‌ इतिद्वास का 


(६) एकायन [शाखा--आचरात्र (एकायन विद्या! का प्रतिपादक तंत्र 
माना जाता है। 'एकायन! का अर्थ है--( मोक्ष प्राप्ति फा ) एक अयन, केवल 
मार्ग, सर्वश्रेष्ठ साधन* । छांदोग्य उपनिषद्‌ में भूमाविद्या के प्रंग में नारद द्वारा 
अधीत विद्याओं के प्रसंग में 'एकायन' का स्पष्ट उल्लेख अवश्य मिलता है, परंतु 
व्याख्याकारों की व्याख्यायं इस विषय में एफरूप नहीं हैं? । ध्यान देने की बात 
है कि पांचरात्र तंत्र के महनीय श्राचार्य नारद इस उपनिषद्‌ में एकायन विद्या के 
साथ विशेष रुपेण संबद्ध दिखलाई पढ़ते हैं। इस संत्रंध-विशेष के कारण 'एफायन 
विद्या! का अर्थ भक्तिमार्गीय तंत्र मानना ही उचित प्रतीत होता है। नागेश नामक 
एक अर्वाचीन ग्रंथफार की सम्मति में शुक्ल यजुवैदय कारव शाखा की ही श्रपरसंशा 
८एकायन शाख! हैईं। प्रपत्तिशास््र में निष्णात ओपयायन तथा फीोशिक ऋषियों के 
कायवशाखाध्यायी होने से भी यही तथ्य पुष्ट तथा समर्पित होता ह५| उत्पलाचाय 
( दशम शतक ) ने 'पांचरात्र भ्रुति' तथा पांचरात्र उपनिषद्‌' से जो अ्रनेक उदरण 
अपनी 'स्पनन्‍्द-प्रदीपिका' में दिये हं', उनका भी संबंध 'एफायन शाखा? से संभवतः 
प्रतीत होता है। उत्मल के इन निःसंदिग्ध निर्देशों से दशम शती तक इन ग्रंथों के 
झस्तित्व का अनुमान हम मली मॉति कर सकते हैं। पांचरात्रों का प्राचीनतम सिद्धांत- 
वर्णन महामारत के 'नारायशीय उपाख्यान' ( शांतिपब, अध्याय ३३४-२५१ ) 
में उपलब्ध होता है, परंतु गुप्तकाल में भागवत घमम के उदयफाल में पांचरात्र 
विषयक संहिताओं का निर्माण प्रचुरता के साथ हुआ | इस पांचरात्र साहित्य फी 
लोकप्रियता का परिचय इसी घटना से लग सकता है कि इसमें लगभग दो सौ 
संहिताओं का नामनिदेश आ्राज भी पाया जाता है; यद्यपि श्रहिवुंद्धन्य संहिता, ईश्वर 


संहिता, जयाख्य संहिता आदि लगभग एक दर्जन से अधिक संहिताओं को प्रकाशित 
होने का अमी तक सौभाग्य प्रात नहीं हुआ है। 


कु (उ) साध्य तरव--म्रह्म-पांचरात्र में ब्रह्म के उसमय भाव--सगुण तथा 
णश्‌--समभावेन स्वीकृत किए, गए, हैं। पर्नह्म श्रद्धितीय, दुःखरहित, निरवेद् तथा 


१ भौक्षायनाय पै पन्‍्या एतदन्योी न वियते । 
तस्मादेकायन॑ नाम प्रवदन्ति मनीषियः | 

२ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( सप्तम प्रपाठक, अथमखंड, द्वितीय अंश ) 

3 शंकराचाये के मत में 'एकायन? >नीतिशासत्र, रंगरामानुज की संमति में एकायन 
एकायन शाखा > पांचरात्र तन्‍त्र । ( दरष्टव्य तत्तद्‌ भाष्य )। 


४ 'कारशाखा मदिमसंगह” नामक इस्तलिखित ग्ंथ में । द्रष्व्य--मद्गास गवर्नमेंट भोरिय॑ 
लाइबेेसे कैंटेलाग, ए० ३२६६ | ग्ड ५७ 


» जयाख्य उंहिता ११०६ | 
६ सन्द प्रदीपिका, १० २ तथा पृ० ४९ ( विगयनगरम्‌ संसक्रत सीरीज, काशी ) 
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निर्विकार है। बिना रंगों के अश्षुव्ध प्रशांत महार्णव के समान ब्रह्म प्रशांत तथा 
महाविशाल है। वह प्राकृत गुणो के स्पर्श से हीन है, परंतु अप्राकृत गुणों का 
निकेतन है| वह इदंता ( स्वरूप ), ईहक्ता ( समानता ) तथा इयचा (परिसाण)-- 
इन तीनों व्यवच्छेदक पदार्थों से वह अवच्छिन्न नहीं होता । पडगुरणों से मंडित होने के 
कारण वह “भगवान? है, समस्त भूतवासी होने के कारण 'वासुदेवः तथा समस्त 
आत्माओं में श्रेष्ठ होने के कारण “परमात्मा? कहलाता है* एवं नर समूहो (नार) की 
अंतिम गति (अयन) होने से उसे डी 'नारायण? के नाम से पुकारते हैं। वह निगुंण 
होकर भी सगुण है। उसके श्रप्राकत गुणों की इयत्ता नहीं है, तथापि वह छः 
गुणों--श्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, वीय॑ तथा तेज--का मुख्यतया जगत्‌ के उत्तादन 
तथा शिक्षण व्यापार के लिये आधार माना जाता है। ये छुद्टों गुण उसके शरीर- 
स्थानीय है और इसीलिये नारायण “घाड गुण्य विम्रह? की संज्ञा से मंडित हैं| 


भगवान्‌ की शक्ति का सामान्य नाम लक्ष्मी? है। भगवान्‌ तथा लक्ष्मी में--- 
शक्तिमान्‌ तथा शक्ति में--परस्पर अद्वेत संबंध प्रतीत होता है, परंतु दोनों में वस्तुतः 
अकह्वत नहीं है। प्रलय दशा में प्रपंच के विलय होने पर लक्ष्मी तथा नारायण का 
नितांत ऐक्य नहीं होता । उस समय में भी नारायण तथा नारायणी शक्ति मानो! 
( वस्ठ॒तः नहीं ) एकत्व धारण किए हुए रहते हैं? | धर्म और धर्मी, घंद्र भौर 
चंद्रिका आदि के समान शक्ति श्रोर शक्तिमान्‌ में “अविनाभाव? संबंध श्रवश्यमेव 
स्वीकृत किया गया है, परंठु मूल में भेद रहता ही है* | 


($) सृष्टि तत्त्व--भगवान्‌ जगत्‌ के परम मंगल के लिये स्वतः चार 
रूपों की सृष्टि करते ह--व्यूह, विमव, अर्चावतार तथा अंतर्यामी | पूर्वकयित गुणों 
में से दो दो गुणों का प्राधान्य होने पर तीन ब्यूहों की सष्टि होती है। संकषेण में 
रहता है ज्ञान तथा वल फा आधिक्य, प्रश्युम्त में ऐश्वर्य तथा वीर्य का एवं अनिरुद्ध 
में शक्ति तथा तेज का | इन ब्यूहोँ के कार्य ध्रथक्‌ विमक्त रहते हैं। संकर्षण फा 
फार्य है जगत फी सृष्टि और ऐकांतिक ( पांचरात्र ) मार्ग का उपदेश | प्रथुम्न का 
कार्य है तन्मागंसंमत क्रिया की शिक्षा तथा अ्रनिरुद्ध का फाय है क्रियाफल--- 
मोज्षतत्व का शिक्षण | वासुदेव को संमिलित कर ये “चतुब्यूंह” के नाम से वैदिक 
संप्रदाय में प्र्यात हैं। ये चारो भगवान्‌ के ही रूप हैं, परंतु शंकराचार्य के 


१ द्रषटव्य--अरद्विदुध्न्य संद्िता, अध्याय २, श्लोक २२-२४ । ( भ्रड्यार, महा ) 
२ इनके अर्थ तथा स्वरूप के लिये द्रृष्टन्य--वद्दी, श्लोक ५४-६२ 

तथा पं० बलदेव उपाध्याय : भा० द०, ५० ५४३०-३१ ( शारदा मंदिर, काशी ) 
3 व्यापकावत्ति संश्लेपादेक तप््वमिवर स्थितों | --अद्वि० सं० ४७८ 
४ देवाच्दक्तिमती मित्ना लक्षय:न परमेष्ठिः । --वद्दी ह।२श२७ 


भ दी साहित्य का बृहव्‌ इतिहास द ५९०८ 


उल्लेखानुसार वासुदेव से उत्मच्तिक्रम यह है--वासुदेव ( ब्रह्म १--संकर्पण 
( जीव )--अचुम्न ( मन )-श्रनिरुद्ध ( श्रहंकार )। शंकरनिर्दिष्ट)' थद्द प्रख्यात 
पांचरात्रीय सिद्धांत अ्रनेक संहिताओं में उपलब्ध नहीं है, परंतु महाभारत के 
नारायणीय उपाख्यान में, जो इस विषय का प्राचीनतम प्रमाण अंथ माना जाता है, 
भ्वश्यमेव विद्यमान है | 'विभव! का अर्थ है अ्रवतार। अर्चावतार से तालपय॑ 
भगवान की प्रस्तरादि मूर्तियां से है तथा सब प्राणियों के दृत्पुंडरीफ में निवासी 
नियामक भगवान्‌ का रूप अंतर्यामी के नाम से व्यवह्दत होता है। पूर्वनिर्दिष्ट चार्रो 
तत्तों की सृष्टि 'शुद्ध सृष्टि' फहलाती है; इनके अतिरिक्त जगत्‌ फी श्रोरसष्टि शरद्धेतर 
सृष्टि कहलाती है जो सांख्यों के प्रचलित मत से विशेष मिलती है | 


जीव--भगवान्‌ में मुख्यतया पाँच शक्तियों का निवास रहता दै?--उत्तत्ति, 
स्थिति, विनाश, निम्नरहशक्ति (माया, श्रविद्या आदि नामधारिणी तिरोधान 
शक्ति ) और अ्रनुमृह शक्ति (८ कृपा शक्ति ) | जीव भगवान्‌ के समान ही स्वमावतः 
सर्वशक्तिशाली, व्यापक और सर्वज्ञ होता है, परंठ सष्टिकाल में भगवान्‌ की तिरो- 
धान शक्ति जीव के विभुत्व, शक्तिमत्व और सर्वश्ञत्व का तिरोधान फर देती है जिससे 
जीव क्रमशः अणु, किंचित्कर तया किंचिज्ञाता वन जाता है| इन्हें ही मल” के 
नाम से पुफारते हैं। जीवो की दीन हीन दशा के साक्षात्कार से भगवान के दृदय 
में से शक्ति' का स्वतः आविर्माव होता है जिसे आगम शास्त्र में 'शक्तिपात? 
कहते ह। 


(ए ) साधन मार्गे--वैष्णव को चाहिए कि वह भगवान्‌ फी उपासना में 
अपने समय को निरंतर लगावे। इस उपासना विधान की संज्ञा है--पंचफाल* जो 
क्रमशः अमिगमन ( अमिमुख होना ), उपादान ( पूजा सामग्री का संग्रह ), इज्या 
६ पूजा ); भ्रध्याय ( वेष्णव ग्रंथों का सनन ) तथा योग ( श्रष्ठांग योग ) के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही प्रपत्ति या शरणागति ( ८ न्यास ) साधना का उत्कृष्ट 
साधन है। शरणागति का शास्त्रीय विभाजन ६ रुप में है?...( १) झआानुकूल्य फा 
संकल्प, ( २ ) प्रातिकूल्य का वर्जन, (३ ) रक्षा का पूर्ण विश्वास, (४) भगवान्‌ 
की रक्षक मानना, (५ ) आत्मसमपंण तथा (६ ) कार्पण्य ( अत्यंत दीनता )। 


१ जहायूत् २१४२-४५ पर शांकर भाष्य । ( निरय सागर, बंबई ) 
* द्हब्य--म० भा०, शां० प०, झर० ३३३॥४०-४२ ] 

3 अइईि० सं० १४१३-१४। 

४ जयाख्य संहिता २०६५-७५। 

५ अहि० सं० ३७३ | 7 
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इस उपासना के बल पर “ब्रह्ममावापत्ति! होना ही मोक्ष है" | पाँचरात्र जीव तथा 
ब्रह्॑ के एकत्व का पक्तपाती दशंन है, परंतु वह विवर्तवाद को न मानकर 'परिणाम 
वाद” का पक्तपाती है। 


शैव तंत्र--शिव के वैदिक देवता होने का प्रमाण वैदिक देवताओं 
के वर्णनप्रसंग में पूर्व ही उपन्यस्त किया जा चुका है। शिव के तांनिफ रूप का 
संकेत हमें वैदिक साहित्य में भी मिलता है। अर्थवशिरस्‌ उपनिषद्‌ में पश्च, पाश, 
पाशुपत त्रत आदि तंत्र के पारिमाषिक शब्दों की उपलब्धि सर्वप्रथम होती है जिससे 
पाशुपत सिद्धांत फी प्राचीनता स्वतः सिद्ध होती है। महामारत तथा पुराणों में शेव 
संप्रदायों के नाम तथा सिद्धांत का बहुश; विवरण उपलब्ध होता है। नामो के 
विषय में एकरूपता नहीं मिलती । सामान्यतः भाहेश्वर संप्रदाय चार रूपों में विमक्त 
है--शेव, पाशुपत, कालामुख तथा कफापालिक | इन्हीं मतों के मूल अंथो फो शैबागम 
के नाम से पुफारते हैं। भगवान्‌ शंकर ने श्रपने भक्तों के उद्धार के लिये पॉच मुखो 
से रृष् तंत्रों का आविर्भाव फिया* | इनमें कामिक आगम प्रथम तथा वातुल 
आगम अंतिम है। इनमें १० तंत्र द्वेतमूलक हैं तथा १८ तंत्र देताद्वेत प्रधान हैं 
जिनकी शिक्षा मिन्न मिन्न अधिफारियो फो दी गई। इन आगमसो के अ्रनेक अंगभूत 
आगम भी हैं जो '(उपागम” के नाम से प्रख्यात हैं। 'कामिक” का उपागम 'मृग्रेद्र? 
तंत्र नारायण कंठ फी इत्ति और अधोर शिवाचार्य की दीपिका के साथ प्रकाशित है । 


फालामुख तथा फापालिक शैवों का संप्रदाय उच्छिन्नप्राय है। उनकी 
क्रियाओं की मीषणुता तथा रौद्रता इसका कारण प्रतीत होती है। 'मालतीमाघव?३ 
तया “शंकर दिग्विजय! * के अध्ययन से फापालिकों की “श्रीपवंतः पर स्थिति, महा- 
मांस विक्रय आदि जघन्य कर्म, शंकराचार्य के हार्थों इनके अध्यक्ष के पराजय की 
घटना का परिचय हमें मिलता है। परंतु इनका सिद्धांत आज छप्तप्राय है। श्राज 
शव तंत्र के मानवीय पाँच संप्रदायों के सिद्धांतों के संक्तित वर्शन से ही संतोष करना 
है। इन संप्रदायों के नाम हैं--( १) शैव सिद्धांत, (२) पाशुपत, (३ ) वीर 
शेव, (४ ) रसेश्वर तथा ( ५ ) प्रत्यमिशा | 


१ जयाख्य सं० ४१११, १२३। 
२ इनके नाम के लिये द्रष्टधय--वलदेव उपाध्याय : भा० द०, ५० ५५०-४१। 
3 द्रष्टन्य--'मालतीमाधव” का भंक ६, ( बांवे संस्कृत सीरीज, पूना ) 
४ द्रष्टन्य--शंकर दिग्विजय का लेखक द्वारा अनुवाद, ए० ४८५६-६२ | 
कब ( प्रकाशक-अवयनाथ ज्ञानमंदिर, हरिद्वार ) 


हिंदी साहित्य का इहत्‌ इतिहास ज 


सिद्धांत--इस मत का प्रचार दक्षिण भारत के तमिलनाड़ प्रांत 
में है 7 हा ४ के मौलिक सिद्धांत अंय (तमिल! भाषा में भी उपलब्ध होते हैं | 
यह 'सिद्धांतः मत के नाम से प्रख्यात संप्रदाय दाशनिक दृष्टि से हतवादी है। इसके 
अनुसार तीन रत्न माने जाते हैं--शिव, शक्ति तथा बिंदु | शुद्ध जगत्‌ के कर्ता शिव 
हैं, करण शक्ति है तथा उपादान बिंदु है। 'सिद्धांती! का यह ब्रिंदु तत्व पांचरात्रों 
के 'विशुद्ध सत्तः के समकक्ष है। यही बिंदु शुद्ध ब्रह्य, कुंडलिनी, विद्या शक्ति के 
नाम से अ्रमिद्वित होता हुआ थयोग्यरूप में परिणत होकर झुद्ध जगत्‌ की सृष्टि फरता 
है। इसी फा अपर श्रमिधान 'महामाया? है। शिव की दो शक्तियाँ होती हैं-- 
समवायिती और परिग्रहरूपा । समवायिनी शक्ति चिद्रपा, निर्विफारा तथा अप- 
रिणामिनी है जो 'शक्तितत्त” की आख्या से मंडित है। परिग्रहशक्ति श्रचेतन तथा 
परिणामशालिनी है जो “बिंदु! के नाम से प्रख्यात है। बिंदु भी शुद्ध और श्रशुदध 
मेद से दो प्रकार का होता है। शुद्ध बिंदु 5महामाया और श्रश्यु& बिंदु माया | 
दोनों में भ्रंतर यही है कि ये दोनो मिन्न मिन्न जगतों के उपादान फारण माने जाते 
हैं। महामाया उपादान कारण है सात्विक जगत्‌ फा, तो माया उपादान फारण है 
प्रात जगत्‌ का | जब शिव अपनी समवायिनी शक्ति से बिंदु का श्राधात फरते हैं, 
तब उसमें छ्ोम उत्पन्न होता है और शुद्ध जगत्‌ की सष्टि होती है। माया के ज्योभ 
से प्राइत जगत्‌ की सृष्टि होती है। 


( भ ) पति--रोब सिद्धांत के अनुसार तीन ही मुख्य पदार्थ होते हैं-- 
(१) पति शिव, ( २) पद्चु 5 जीव, ( ३ ) पाश 5 मल, फर्म श्रादि। “पति? से 
अभिप्राय है शिव से | शिव परम ऐश्वर्य से संपन्न, स्वतंत्र तथा सर्वश्ञ होता है। शिव 
नित्यमुक्त है। शिव में स्वभावसिद्ध नित्यनिर्मल निरतिशय श्रर्थशान श्र क्रिया- 
शक्ति फा समुच्चय रहता है। उनका कर्मफल रूप शरीर नहीं है, उनका शरीर शक्ति 
६ मंत्र ) रुप है। पंचमंत्र तनु शिव का 'इशानः मंत्र मस्तक है, 'तत्पुरुप” मुख है, 
“बोर दृदय, 'कामदेव” गुह अंग तथा 'सचोजातः उनका पाद है। शिव इन पाँच 
कृत्यों का साज्षात्‌ कर्ता है--सष्टि, स्थिति, सहार, तिरोभाव और श्रनुग्द । शिव की 
दा अ्रवस्थाएं होती हैं--लयावस्था तथा भोगावस्था | जिस समय शक्ति समस्त 
व्यापारों को समाप्त फर स्वरूप मात्र में अवशस्थान फरती है, तब यह होती है लया- 
वसथा। जिस समय शक्ति उन्दोष को प्राप्त कर बिंदु फो कार्य उत्पादन की और 


अग्रसर करती है और कार्य का उत्पादन कर शिव के 
फरती है, तब शिव की भोगावस्था होती है। ७2240 


( भा ) पशु--अणु, परिच्छिन्र, सीमित शक्ति से समन्वित 
ही पशु! कहते हैं। जीव सांख्य पुरुष के समान अकता? नहीं है, हक गा 
दूर होने पर, शिव रूप होने पर, उसमें निरतिशय शानशक्ति श्रौर क्रियाशक्ति का 
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उदय होता है। अश्रतः वह कर्ता? माना जाता है। पद्च तीन प्रकार के होते हैं-- 
विज्ञानाकत्न, प्रलयाकल तथा सकत्न । यह भेद मलों के तारतम्य के कारण होता 
है। जिन पशुओं में विशान, योग तथा सन्यास से अथवा भोगमात्र से कर्म क्षीण हो 
जाते हैं तथा शरीरबंध की उत्पत्ति नहीं होती उन्हें (विज्ञानाकल” कहते हैं। इनमें 
केवल आशणुवमल अवशिष्ट रहता है। प्रलयाकल जीव में प्रलय दशा में शरीरपात 
होने से 'मायीय” मल नहीं रहता, परंतु आणव मल तथा फामंण मल फी सत्ता 
बनी रहती है। सकल? जीवों में तीनों मलों का अस्तित्व विद्यमान रहता है। 
विज्ञानाकल पद्चु भी समातकड॒ष तथा असमास्कलुष के भेद से दो प्रफार का 
होता है। जबत्र इन जीवो का मसल परिपक्व हो जाता है तब परम शिव अपनी 
अनुग्रह शक्ति से इन्हें 'विद्येश्वर! पद प्रदान करते हैं जो संख्या में आठ हँ--अ्रनंत, 
यूक्ष्म, शिवोचम, एक नेत्र, एकरुद्र, न्रिमूर्ति, श्रीकंठ तथा शिखंडी | अपक्वमल वाले 
जीवों फो शिव दया से भमंत्र! का रूप देते हैँ जो संख्या में सात फोटि हैं और विद्या 
तत्त्व के निवासी हैं। प्रलयाकल जीवो में यही दोनों मेद होते हैं जिनमें पक्वमल 
वाले इन जीवों को शिव मुक्ति प्रदान करते हैं और दूसरे इस संसार की नाना 
योनियों में भ्रमण किया करते हैं| सकल जीवो में भी पक्वमल वाले जीवों फो शिव 
अपने शक्तिपात से 'मंत्रेश्वर! पद प्रदान करते हैं और दूसरे प्रकार के जीव संसार में 
नाना विषयों का मोग किया करते हैं| 


(इ ) पाश--पाश? का अ्रथ है बंधन जिसके द्वारा शिवरूप होने पर भी 
जीव को पशुत्व की प्राप्ति होती है। ये चार प्रकार के होते हैं--मल, कम; माया 
तथा रोधशक्ति | जो जीव की स्वाभाविक श्ञान-क्रिया-शक्ति को तिरोहित करता है 
उसका नाम है--मत्न ( या श्राणव मल, अणुता-परिच्छिन्नता ) । फलार्थी जीवों के 
द्वारा क्रियमाण, बीज-अंकुर न्याय से अनादि, कार्यफलाप फा नाम है फर्म (८ धर्म 
या अधघम )। प्रलयकाल में जीवों फो श्रपने में लीन फरनेवाली तथा सृष्टिकाल में 
उन्हें उत्पन्न फरनेवाली (माया? फहलाती है। रोधशक्ति के द्वारा शिव जीवों के 
स्वरूप का तिरोधान फरते हैं और इसीलिये वह पाश रूप मानी जाती है| 


(३ ) साधन सार्ग--जीव वस्तुतः शिव रूप ही है, परंठ पूर्वोक्त पाशों के 
फारण वह अ्रपने फो बंधन में पाता है। मलों के दूर करने का उपाय न तो शान है 
ओर न कर्म, अपितु “क्रिया? के द्वारा ही उसका अपसारण होता है | मलों का पाक 
होना नितांत आवश्यक होता है। मलापसारण का एकमात्र साधन है परम शिव 
की अ्नुग्रह-शक्ति जो 'शक्तिपात? के नाम छे तंत्रों में भ्रमिहित फी गई है। इसी का 
व्यावहारिक रूप है दीक्षा। शिव द्दी आचार के रूप में शिष्य को दीक्षा प्रदान 
फरते हैं तथा जगत्‌ के प्रपँचों से उसको मुक्ति दिलाते हैं। तांतिफी मुक्ति की 
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विलक्चण॒ता यही है कि उसमें ज्ञानशक्ति के साथ क्रियाशक्ति का उदव स्वतः 
आविभूंत हो जाता है | 


(२) पाशुपत मत--पराझपत मत फा मुख्य केत्र राजस्थान तथा गुजरात 
रहा है। इसका दूसरा नाम नकुलीश पाथुपत भी है। (इस मत कै ऐतिहासिक 
संस्थापक फोई नकुलीश या लकुलीश नामक आचाय॑ ये लो शंकर के श्रठार्‌ह 
अबतारो में शराद्य अवतार साने जाते हैं । इनकी मूर्तियाँ भी मिलती है लिनके वाएँ 
हाथ में लगुड या दंड रहता है तथा दाहिने हाथ में बीजपूर का फल तथा मस्तक 
केशों से ढका रहता है। लकुलीश फा समय प्रथम शताब्दी के श्रासपात स्वीकार 
किया जाता है | सामान्य दृष्टि से 'पाशुपत” 'शैव? के पर्यायवाची माने जाते हैं, 
परंतु बस्तुतः दोनों में मेद है। इसीलिये गुणरत्त ने नैयायिकों फो शेष” तथा 
वैशेषिकों को 'पाशुपतः माना है। पाशुपतों का साहित्य आज अधूरा और अपूर्ण 
मिलता है। सर्वदर्शनसंग्रह में नकुलीश पाशुपत के नाम से, मासवेस्त्र (अ्रष्टम शत्ती) 
की 'गरणुकारिका? में तथा महेश्वरर्चित 'पाशुपतसूत्र' में इस मत फा प्रामाणिक 
विवरण इनके सिद्धांतों के ज्ञान के लिये एकमात्र साधन हे | 

पागुपतों की दाशनिक दृष्टि दतवादी है। इसके श्रनुसार पाँच पदार्थ ग्ख्य 
माने गए हैं--फार्य, कारण, योग, विधि और हुःखांत । 


(क्र) काये--फार्य उसे कहते हैं जिसमें स्वातंत्य शक्ति न हो) यह ती | 
प्रकार का होता है--विद्या, कला और पद्म | जीव और जड़ दोनों का अ्रंतर्माव काक 
के भीतर होता है। विद्या जीव फा गुण है जो दो प्रफार फी है--त्रोध और श्रत्रोष । 
बोधसभाव विद्या का ही नाम चित्त है तथा जीव को पद्मुल्ल की प्राप्ति काने 
वाली धर्माधम से मुक्त विद्या अवोधरुपा है। चेतन के अधीन खर्॑ अचेतन पदार्य 
का नाम कला है। 'कला' दो प्रकार की होती है--कार्य तथा फारणुरूपा | कार्य- 
रुपा कल्ला में एथिवी आदि पोंचों तत्तों तथा गंधादि उनके विपयों का समावेश 
होता है। फारणरुपा कला में भयोदश इंद्रियों का अंतर्माव होता है | पाशो के द्वारा 
वंधन पानेवाले 'यञ्ञ' जीव के प्रतीक हैं जो शरीर-इंद्रिय से संबद्ध होने पर 'सांजन! 
तथा शरीर-इंद्विय से विरहित होने पर (निरंजन? कहलाता है। 


बोर न टह शपय का श्र है इस विश्व की सृष्टि श्रादि कारों का 
दा या महेश्वर। भहेश्वर अपरिमित शानशक्ति से जीवों का 
पत्यक्ष करते हैं और अपरिमित प्रभुशक्ति से जीवो का पालन करते हैं। अतः शान- 
शक्ति तथा प्रभुशक्ति से समन्वित परम ऐश्वर्य से युक्त महेश्वर ही 'पति' नाम से 


१ द्रषतन्य--वलदेव उपाध्याय, सा० द०; १० ५४६-४० | 
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अभिद्दित किए गए हैं | वह परम ख्तंत्र, ऐश्वर्यंवान्‌, आद्य, एक तथा कर्ता है| उसी 
की इच्छाशक्ति से जीवों को इष्ट, अनिष्ट, शरीर, विषय तथा इंद्वियों की प्राप्ति हुआ 
करती है। इसलिये वह खतंत्र फर्ता कहलाता है जिसमें स्वातंत्र्य शक्ति तथा कतृत्व 
शक्ति का पूर्ण सामंजस्य रहता है--स्वतंत्र; कर्ता* | वह अपनी क्रीड़ा या लीला के 
लिये जगत्‌ का आविर्भाव और तिरोमाव किया करता है। इसी कारण वह "देव? 
तथा निरपेक्ष होने से 'सावकामिक' कहा जाता है। 


(३ ) योग--चित्त के द्वारा आत्मा तथा ईश्वर के संबंध को “योग? कहते 
हैं। यह दो प्रकार का होता है--( १) क्रियात्मक (जप, तप, ध्यान आदि ), 
( २ ) क्रियोपरम ( > क्रिया की निवत्ति )। इस दूसरे प्रकार के अंतगत भगवान्‌ में 
एकांतिकी भक्ति, ज्ञान तथा शरणागति की गणना की जाती है। पाशुपत योग फा 
विस्तृत वर्णन शेवपुराणो में उपलब्ध होता है। पातंजल योग का फल फैवल्य की 
प्राप्ति होता है, परंतु पाशुपत योग का फल दुःख की निवृत्ति के साथ साथ परम 
ऐश्वय का लाभ भी होता है। उनमें और भी मेद होता है। 


(ई ) विधि--महेश्वर की प्राप्ति करनेवाला साधक-व्यापार विधि की संशा 
पाता है। यह दो प्रकार का होता है--मुख्य तथा गौण | मुख्य विधि ( चर्या ) 
के दो मुख्य भेद हँ--बत्रत तथा द्वार । भस्मस्नान, भस्मशयन;, जप, उपहार तथा 
प्रदक्षिणा--ये पंचविध त्रत कहलाते हैं | उपहार श्रथवा नियम छु; प्रकार का होता 
है--हसित, गीत, रृत्य, हुड्डुकार, नमस्कार और जप्य जिनमें साधक को शिव की 
पूजा के समय क्रमशः हँसना, गाना, नाचना; बैल के समान शब्द फरना, नमस्कार 
तथा जप फा अनुष्ठान करना पड़ता है | द्वार के छुः प्रकार हैं--( १) क्राथनन्‍्असुप्त 
पुरुष को सुप्त पुरुष के समान चिह्न धारण करना | ( २) स्पंदन ८ शरीर के अंगों 
का फंपन, (३ ) मंदन & लेँगढ़ाते हुए चलना, (४) '४ंगारण ८ कामिनी को 
देखकर कामुक के समान चेष्ठा, (५) अवितत्करण ८ अविवेकी के समान निंदित 
कर्मो का आचरण, ( ६ ) अवितद्भाषण 5 श्रनगंल ऊटठपटॉग बोलना । ये सब अत 
और द्वार प्रधानविधि के अंतर्गत हैं। गौण विधि में अनुस्नान, मैक्ष्य, उच्छिष्ठ 
निर्माल्य घारण आदि चर्या के अनुग्राहक कर्मों की गणना की जाती है। 


(उ) दुःखांत--दु/खांतः का अर्थ है ढुःखों की अत्यंत निबृत्तिर्पा 
मुक्ति | पाँच प्रकार के दोषों ( अर्थात्‌ मलो ) के द्वारा पौञ्यु सदा बंधन में पढ़ा रहता 
है जिनके नाम हैं--( १) सिथ्या ज्ञान, (२) अधरम; ( ३ ) सक्तिदेद (विपयो में 


१ पाशुपत सून्न श८ । ( अनंतशयन संस्कृत गंथमाला, त्रिवेद्रम्‌ ) 
द्प 
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जासक्ति का कारण विषयों से संपर्क, (४ ) अ्युति ( रुद्गतत्तत री हा हि 
होना ) (५ ) पशुत्व ( श्रव्यश्षत्व आदि पशुत्व के उत्तादक धस का जा 
योग ( आंतरिक साधना ) और विधि ( बाहरी साधना ) के 20 अर जे 
उपनयन किया जाता है। मोछुलाभ में पंचविध उपायो में “प्र ४ अर 
है। प्रपत्ति के द्वारा शिव का चित्त साधकों के प्रति दयाद्र हो जाता है ओर ते 


उनके अनुग्रह के कारण जीव को मुक्ति प्राप्त होती है । 


दु/खांत के दो प्रकार होते ईं--( १) अनात्मक अर्थात्‌ इुश्खों षी 
केवल निवृत्ति, (२) सात्मक जिसमें परमैश्वय फा लाम होता है तथा 
ज्ञानक्रिया शक्ति का उदय संपन्न होता है। मुक्त पुरुषों फो विलक्षण शक्ति 
उत्न्न हो जाती है जिससे उन्हें पाँच प्रकार की ज्ञानशक्ति फा लाभ हो 
जाता है--दर्शन” ( सूहम, व्यवहित तथा विग्रकृष्ट पदार्थों का ज्ञान ) श्रवण! 
( सर्वविध शब्दों का शान), 'मननो (समस्त चिंतित बिपयो की सिद्धि ) 
(विज्ञान' ( समग्र शास्त्रों का शब्दतः और अ्र्यतः ज्ञान ) और सर्वशत्व ( समग्र 
पदार्थों का पूर्ण शान )। क्रियाशक्ति भी मुक्त पुरुपो में अ्रदूधुत रूप से पंदा 
होती है। श्रन्य मतों से इस मत में श्रनेक विलक्षणताएँ स्वतः सिद्ध हैं। पाशुपत 
योग के फल का संकेत ऊपर किया जा चुफा है| अ्रन्य दर्शनों में (विधि! का फल 
होता है पुनरावृत्ति के सहित स्वर्ग, परंतु पाशुपत विधि फा फल है पुनराइ्वत्ति 
से रहित सामीष्य आदि पाशुपत मुक्ति परमैश्वय की उपलब्धि रूप है। इस प्रकार 
पाशुपत मत का अपना वेशिष्य्य स्पष्ट, विशद्‌ तथा सुबोध है। 


(३) बीर शेव भत--वीर शैव' लोग लिंगायत या जंगम के नाम से 
विख्यात हैं। यच्ञपि इस मत के आद्य प्रचारक एक ब्राह्मण ये, तथापि ये लोग वर्ण 
व्यवस्था को नहीं मानते श्रौर शिवलिंग फो चॉदी के संपुट में रखकर हर समय 
अपने गले में लटकाए, रहते हैं। इनकी मान्यता है कि पॉच महापुरुषों ने इस 
प्राचीन धर्म का मिन्न भिन्न समयों में उपदेश दिया जिनके नाम है--रेणुकाचार्य, 
दारुकाचार्य, एकोरामाचाय, पंडिताराध्य और विश्वाराध्य | ये शिव के विशिष्ट लिंगों 


से आविभूंत हुए थे तथा रंभापुरी ( मैसूर ), उज्जैन, ऊखीमठ ( केदारनाथ 
श्रीशैल ओर काशी में क्रमशः अपने विशिष्ट सिंहासनों की प्रतिष्ठा फी थी। काशी धर 
जंगमवाढ़ी मुहक्ला जंग़रों के ही नाम से प्रसिद्ध है जहाँ इनका एक प्रधान पीठ 
ऐ मेल अर ) आज मी जागरूक तथा क्रियाशील है। श्रीपति 
- ५१०३० ई० ) ने ब्रह्मसूत्रों के ऊपर 'श्रीकरभाष्य” लिखकर हे 
न्मूलक सिद्ध किया है। इसके आ्रादिप्रचारक का नाम न जद ४ 


कह भ वसव है। ये कलचुरी नरेश 
विजल के संत्री ये और इन्होंने भ्रपने राजनीतिक अधिकार का सदुपयोग इस मत के 
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प्रचुर प्रचार के द्वारा किया | वसव को वीर शैब लोग अपने मत का दि 

नहीं मानते, प्रत्युत उपबू हण॒कर्ता ही मानते हैं। पक 
वीर शैवो के द्वारा लिखित एक साहित्य है जो संस्कृत में न्यून परंतु कन्नड़ 

भाषा में बहुत ही अधिक है। कन्नढ़ भाषा के अध्ययुय में बीर शैवी साहित्य का 

विपुज्ञ प्रधार था और इनके द्वारा कन्नड़ साहित्य की विशेष उन्नति हुई* | भरी शिव- 

योगी शिवाचार्य फा 'सिद्धांत शिखामणि! इस मत के सिद्धांत तथा साधना का 

परिचायक एक माननीय संस्कृत ग्रंथ है | 


(अ ) सिद्धांत--बीर शेव का दाशनिक मत शक्तिविशिशद्वैत है। शक्ति- 
विशिष्ट जीव तथा शक्तिविशिष्ट शिव--इन दोनो का सामरस्य श्र्थात्‌ एकाफार है। 
शंकर का अद्गेत ज्ञानप्रधान है, परंतु यह मत फर्मप्रघान है। यह निष्काम फर्म का 
मार्ग प्रदर्शित करता है और इसीलिये इसे बीर धर्म या बीर मार्ग के नाम 
से पुफारते हैं। 


( आ ) शिव--परम तत््व एकमात्र शिव है जो पूर्ण अहंता रूप तथा पूर्श 
स्वातंत्रय रूप है। उसका पारिमाषिक अमिधान स्थल” है। इस नामकरण की 
साथकता भी है। यह चराचर जगत्‌ शिव में स्थित रहता है (स्थ ) तथा श्रंत में 
शिव में लय प्राप्त करता है (ल* )। इसीलिये वह परमशिव “स्थल? के नाम से 
प्र्यात होता है। जब परम शिव में उपास्य और उपासक रूप से क्रीढ़ा करने की 
इच्छा उत्पन्न होती है, तब उनके सामरस्य का विभेद हो जाता है भर 'स्थल” के 
द्विविध रुप हो जाते हैं जिनमें एक को अंगस्थल” श्रौर दूसरे फो “'लिंगस्थल” फहते 
हैं। 'लिंगस्थल” उपास्य और शिव रूप है तथा “अंगस्थल” उपासफ तथा जीव है। 
शक्ति के भी इसी प्रकार दो रूप हो जाते हैं। लिंग (शिव ) की शक्ति का नाम 
पकला? है और अंग ( जीव ) फी शक्ति का नाम भक्ति! है। कलाशक्ति के द्वारा 
जगत्‌ परम शिव से उत्पन्न होता है ( प्रदृत्ति ) तथा भक्तिशक्ति के द्वारा जगत्‌ शिव 
के साथ एकीकृत होता है ( निदंत्ति )। फला के द्वारा जीव शिव से उत्न्न होता है 
और भक्ति के द्वारा वह शिव के साथ एकाफार हो जाता है। 


(४ ) लिग--लिंग के तीन रूप होते हैं--( १) भावलिंग, (२) प्राण- 
लिंग और ( ३ ) इश्लिंग । इनमें प्रथम प्रकार कलाविहीन, सत्‌ रूप, काल तथा 


4 द्रष्टव्य--राइस : दिस्ट्वी आफ कनारीज लिट्रेचर । 
(हेरिटेज झाफू इंडिया सीरीज, कलकत्ता ) 

२ श्थीयते लीयते यत्र जगदेतत्‌ चराचरम्‌ । 
तदू ब्रद् स्थलमित्युक्तं स्थलतत्वविशारदेः ॥ 


७५१६ 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


था फलायुक्त दोनों 
तथा परातर है। प्राशलिंग कलाविदीन त 

शग 2308 साक्चाक्कार भ्रद्धा के द्वारा होता है, तो इसका अवगमन रे 
दा | इृलिंग फलायुक्त है और घक्षु के द्वारा इसका दशन होता हे 
यरेतीनों क्रमश) सत्‌, चित्‌ तथा आनंदरूप होते हैं। भावलिंग परमतत्त्व है। 
प्राणलिंग उसका सृक्ष्म और इशलिंग स्थूल रुप है| 


(६) अंगर्थल--अंगस्थल अर्थात्‌ जीव के भी तीन प्रकार होते ईै-- 


(१) योगांग--घीव शिव से योग श्रर्थात्‌ एकीमाव प्राप्त फर श्ानंद फी 
प्राप्ति करता है सुषुति-चेतन्य के समान | 


(३ ) भोगोंग--जीव शिव के साथ ही साथ आनंद का उपभोग फरता 
है। खप्त चेतन्य के समान दशा | सूक्ष्म शरीर तुल्य | 


( ३ ) त्यागांग--संसार को ज्षणभंगुर तथा श्रनित्य मानकर उसका त्याय। 
स्थूल शरीर तथा जाम्मत चैतन्य के समान | 


वेदांत के शब्दों में ये तीनों क्रमशः कारणरुप प्राज्ष, सूक्ष्म रूप तेजस तथा 
स्यूलस्प विश्व के प्रतीक दथा प्रतिनिधि हैं। जीव शिव का अंशरूप है। जीव तथा 


शिव फा पारमार्थिक सेदासेद है वहि तथा वहिकरणों के समान | परम शिव से 
उसन्न जगत भी मिथ्या नहीं, सत्य ही है। 


शिव की हुपा से ही चीव को मुक्ति का लाम होता है। गुर के द्वारा दीक्षा 
का कार्य वीर शैबों में एक आ्रावश्यक्‌ वस्तु माना जाता है। गुरु अपने शिष्य को 


शिव रूप बन जाता है। शिव के साथ तादात्य प्राप्त दोने पर जीव मुक्त हो 
जाता है। थ्वीरः शब्द के प्रथम संड “वी? का थ्र्थ है जीव तथा शिव की ऐक्य- 
बोधिका विद्या एवं द्वितीय खंड का श्र्थ है (?- समय फरनेवाला | श्रतः प्वीर 
शेव? का यथा है---जीव तथा शिव की एकदा में रमण करनेवाला व्यक्ति१ | यह 
मत रामाजुज के सिद्धांत के अधिक पास है। शक्तिविशिष्ट शिव ही परम तत्त है* | 


* वी शब्देनीच्यते विधा शिवजोवैधवोधिका । 
तस्यां रमन्ते ये शैवा वीर: ते स्वृताः 
न कि के लिये फल ४॥ |॒ 

नव शाल्ली राक्तिविशिशद्वैत चिद्धंत। जंगमवाड़ी 
बलदेव उपाध्याय : भा० द० | ” शी ) 


१ ६० ५७०-५७८। 


है तांप्रिक धर्म [ श्लंड ३ : अध्याय ६ ] 


(४ ) रसेश्वर दर्शन--इस मत में जीवन्मुक्ति ही वास्तव मुक्ति है और 
उसकी प्रात्ति का एकमात्र साधन है स्थिर या दिव्य देह फी प्रात्ति। मुक्ति ज्ञान के द्वारा 
प्राष्य है और ज्ञान योग के अभ्यास से; और यह तभी ठंभव है जब नाना प्रकार की 
सहज व्याधियों से मुक्त होकर देह स्थिर या वज़मय हो जाय | इस सिद्धांत फा नाम 
है--पिंडस्थेय (या शरीर की स्थिरता ) | शरीर को स्थिर, दृढ़ तथा व्याधिविरहित 
बनाने के लौकिफ उपायों में 'पारदः (पारा ) के भस्म का सेवन सर्वोत्तम है। 
भारतीय चिकित्साशाञ्ञ में पारद भस्म की महिमा श्रतुलनीय है। सांसारिक दुःखों 
से मुक्ति देने तथा उस पार पहुँचा देने के फारण ही 'पारद? के नाम की ( पार 
देनेवाला ) साथकता है। वैद्यक के अनुसार 'पारद' की शक्ति विलज्षण होती है। 
पारद भगवान्‌ शंकर का वीय॑ माना जाता है तथा अ्रश्नक पावती का रण | इन दोनों 
के योग से उत्पन्न भस्म प्राणियों के शरीर को दिव्य बनाने में सर्वधा समय होता 
है। इसमें आश्रर्य ही क्‍या है? इसके साथ प्राणवायु फा नियमन भी सर्वथा 
उपकारी होता है। इसलिये हठयोग के साथ साथ पारदभस्म के सेवन से दिव्य देह 
की प्राप्ति प्राचीन काल में सुनी जाती है। 

धपारद! का ही नाम 'रस' है श्रौर यही “रस? ईश्वर माना जाता है इस 
दर्शन में | स्वेदन, मर्दन आदि अठारह संस्फारों के द्वारा पारद सिद्ध फिया जाता है 
* और इस सिद्ध रस के द्वारा जरा तथा मरण का भय सदा के लिये छूट जाता है। 
भर्तृदडरि ने इसी तथ्य की ओर इस प्ररुयात पद्य में संकेत किया है 


जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येषां यहाः काये जरामरणज॑ सयम्‌ ॥ 
पारद भस्म की यही पहचान है कि तोॉबा पर रगढ़ते ही वह सोना बन 
जाता है | यह बाहरी परीक्षा है। उसफा सेवन करने से शरीर के परमाणु बदलकर 
नित्य तथा हृढ़ बन जाते हैं। इस मत में साधना का क्रमिक विकास है--पारद 
भस्म के प्रयोग से दिव्य शरीर बनाना--योगराम्यास करना--तथा श्रात्मा का इसौ 
शरीर में दर्शन। रस को ईश्वर मानने के कारण दी यह मत 'रिसेश्वर! के नाम से 
अमिदह्दित किया गया है। इस मत में 'जीवन्मुक्ति! ही वास्तव मुक्ति है। तैचिरीय 
उपनिषद्‌ का यह महनीय मंत्र" इस दर्शन की झ्राधारशिल्ा है 
* रसौ मै सः | रसं झोवाय॑ ऊब्धा5ननन्‍्दी भवति । 


इस दर्शन का भी एक साहित्य था जो प्राचीन काल में बहुत प्रतिद्ध था | 


१ तै० उ० २७१। 


... हिंदी साहित्य का हृहद्‌ इतिहास है 


पं नागाजन ने 'रसरलाकरः लिखकर रसतत्व फी बड़ी सुंदर मीमांता 
॥९ हक सिद्ध था और इसीलिये वे 'सिद्ध नागाजुन! के नाम सर 
थे। गोविंद मगवद्याद ने रसहृदय” नामक ग्रंथ में रसशासत्र का अल हे 
दिया है। यह ग्रंथ किरातदेश के राजा मदनरथ के श्राग्रह पर संभवतः हिमालय के 
किसी प्रदेश में लिखा गया था । 'रसरतसमुच्चय” तेरहवीं शरती का श्रत्य॑त कप 
प्रंथ है। इस ग्रंथ के प्रथम श्रध्याय ( इलोक २-७ ) में प्राचीनकाल के रस 
विशेषज्ञ २७ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिनमें नागार्जुन तथा गोविंद के अतिरिक्त 
चंद्सेन, लंकेश, विशारद, भांडव्य, मास्कर, सुरानंद श्रादि के नाम उलिखित हैं। 
इसके लेखक वाग्मट प्रख्यात वाग्मट से भिन्न व्यक्ति हूँ । रतशास्र फा विशाल 
साहित्य धीरे धीरे प्रकाश में श्रा रहा है। इनका श्रायुरवैंदिफ मूल्य के श्रतिरिक्त 
दार्शनिक महत्व भी फम नहों है। 'सर्वदशशनसंग्रह” में रसेश्वरदर्शन का संक्तिप्त 
परिचय मूल तिद्धांतों की जानकारी के लिये पर्यात्त है 


(४) प्रयमिज्ञा द्शेन--फाश्मीर में प्रचलित शिवादल सिद्धांत फो प्रत्य- 
मित्ा, संद श्रथवा त्रिक दर्शन के नाम से पुफारते हूँ | स्पंद तथा त्रिक एक ही दर्शन 
फ्री दो भिन्न मिन्न शाखाएँ हैं जिनमें आध्यात्मिक तली का एफ समान विवरण 
उपलब्ध होता है | (बिक! नामकरण के अ्रनेक कारण हैं। ६२ आगमों में सिद्धा, 
नामक तथा मालिनी इन तीन आगमों के प्रधानतया उपलीव्य होने के कारण 
अथवा पश्च, पत्ति तथा प्राश इन जिविध विपयो की व्याख्या के हेतु यह दर्शन 'त्रिफ! 
नाम से पुकारा जाता है। इस दर्शन की दार्शनिक दृष्टि पूर्ण श्रद्वेतवादी है तथा 
साधना-सार्ग में भक्ति तथा ज्ञान के पूर्ण सामंजस्य का यह पत्तुपाती है। इस दर्शन 


के आधारपीठ केवल ७७ सूत्र हैं लिन्हें भगवान भ्रीकंठ के स्वप्नादेश से आचार्य 
वमुगुत्त ( ८०० ई० के श्रासपास ) ने महादेव गिरि के 
उद्ंकित पाया तथा उद्धार किया । बसुगुतत 


सिद्धांत का प्रचार किया तथा दूसरे ने प्रत्यमिज्ञा 
६ या त्रिक ) सत का प्रसार किया (शिवह्टि नामक अंथ में। सोमानंद के शिष्य 
हुए उत्पल्ाचार्य बिनकी 'इंश्वर-प्रत्यमिशञा-कारिका! परपक्ष का खंडन कर श्रद्ेत का 
मंडन करनेवाल्ा संप्रदाय का मननशाज्न है| उस के प्रशिष्य तथा लक्ष्मण गुप्त 
के शिष्य परममाहेश्वर श्राचार्य अभिनवगुप्त इस संप्रदाय के शंकराचार्य हैं जिनके 


ही हुआ है। श्रभिनवगुप्त ( ६४० है०- 
१००० ई० ) के प्रौद़तम अंथ हैं--..॥ शरअत्यमिज्ञविमर्शिणी ( उत्पल के अंथ षी 
ध्यास्या ), तंत्रालोक (तंत्र के दाशनिक तया उपासनापरक तथ्यों का विशाल 
विवेचन )। इनके शिष्य श्षेमराज्ञ (६७५ ई०-१०२६ ई० ) ने प्राचीन तंत्नो 


५१९ तांच्रिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ६ || 


की सुलभ व्याख्या तथा गुरु के मान्य ग्रंथों पर भाष्य तथा ध्रत्यमियाह्दय” श्रादि 
मौलिक ग्रंयो का निर्माण कर इसे श्रत्यंत विस्तृत तथा व्यापक बनाया* | 


(अ ) परस तत्त्व-त्रिक दर्शन तथा शक्ति दर्शन की. श्राध्यात्मिक दृष्टि 
अद्वेतवाद की है क्योंकि दोनों के मत में एक ही अ्रद्यय परमेश्वर परम तत्त है जो 
शिव तथा शक्ति का, कार्मेश्वर तथा काम्रेश्वरी का सामरस्य रूप है। यह आत्मा 
चेतन्य-रूप है तथा स्वयं निर्विकार रूप से जगत्‌ के समस्त पदार्थों में श्रनुस्यूत है। 
चैतन्य, परा संवित्‌, अलुत्तर, परमेश्वर, रपंद्‌ तथा परम शिव--ये सब उस परम 
तत्त्व के मिन्न मित्र अमिधान हैं। परमेश्वर के दो भाव होते हैं--(विश्वात्मकः तथा 
“विश्वोत्तीर्श ! | विश्वात्मक रूप से वह जगत के प्रत्येक वस्तु में व्यापक रहता है, परंतु 
व्यापक होकर मी वह अपने (विश्वोत्तीर्! रूप से सब पदार्थों फा श्रतिक्रमश करता 
है* | परम शिव इस विश्व का उन्मीलन स्वयं करते हैं। वह परम ख्तंत्र हैं। 
अतएव श्रपनी स्वातंत््य शक्ति से संपक्त होकर परम शिव स्वेच्छुया स्वमित्ति मे अ्र्यात्‌ 
अपने ही श्राधार में जगत्‌ का उनन्‍्मीलन करते हैं? | जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती, 
प्रत्युत पूवेस्थित जगत्‌ का केवल प्रकटीफरण होता है। श्राचाय वसुगुत्त द्वारा शिव 
तत्त्व फा यह प्रतिपादन नितांत प्रसिद्ध तथा विशद है-- 

निरुपादान-संभारसभित्तावेव तन्वतते । 
जगत्‌-चित्र॑ नमस्तस्मे कछाइलाध्याय शूलिने ॥ 

लौकिक चित्रफार सामग्री के बल पर मित्ति के ऊपर ही चित्र को बनाता है, 
परंतु परम शिव एक विलक्षुण चित्रकार है जो बिना किसी सामग्री के ही और मित्ति 
( आधार ) के बिना ही इस विशाल जगत्‌ रूपी चित्र की रचना करता है। स्वातंत्र्य 
शक्ति या इच्छा शक्ति ही इस विलास का कारण है। परमेश्वर की पॉच ही शक्तियों 
मुख्य मानी जाती हैं--चित्‌, आनंद, इच्छा, श्ञान तथा क्रिया । इन शक्तियों की 
विस्तृत व्याख्या तंत्रग्रंथों में दी गई है | 

(आ ) जगत्‌ के साथ संबंध--परमेश्वर तथा जगत्‌ का संबंध दर्पण- 
ब्रिंववत्‌ माना गया है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में ग्राम, नगर आदि प्रतिषिंबरित 
होने पर उससे अमिन्न होने पर भी दर्पण से और परस्पर भी मिन्न प्रतीत होते हैं, 


१ द्रष्टव्य---चैटजी : काश्मीर शैविजम ( झें० ) ( भ्ीनगर, कृश्मीर ) 
बलदेव उपाध्याय : भा० द०, १० धघश३-४४ | 

२ प्रत्यमिज्ञाहदय--सत्न ३ । ( काश्मीर शैव झंथमाला, श्रीनगर ) 

3 स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति | --अत्यमिश्ाह्दव, दत्ञ ९ 

४ अभिनव शुप्त : त॑त्रसार, भाहिक १। ( श्रीनगर ) 
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उसी प्रकार परमेश्वर में प्रतिबिंबित यह विश्व श्रमित्र होने प्र भी घटपटादि रूप से 
मिन्न अ्रवभासित होता है? | द्वेत भावना कल्पित है| श्रद्देंत भावना वास्तव है। 
यह आमास या अतिरत्रिंगर तत्व मानने के फारण ही त्रिक दशन फी दाशंनिक दृष्टि 
आमासवाद के नाम से विख्यात है। यह विश्व चिन्मयी शक्ति का स्फुरण है। अतः 
यह कथमपि असत्य नहीं हो सकता | परिणामबाद में वस्तु का स्वरूप तिरोहित 
होफर श्रन्य रूप धारण करता है, परंतु इस दर्शन के श्रनुसार तो शिव के प्रकाश 
के तिरोधान से यह जगतू ही अंधा हो जायगा। फलतः न यहाँ परिणामवाद 
श्रंगीकृत है और न विवतंवाद, प्रत्युत स्वातंत्रयवाद या आभासवाद ही केवल 
मान्य तिद्धांत है। 


(६ ) छत्तीस तत्व--शैष तथा शक्ति तंत्रों के अनुसार २६ तल है जो 
तीन भागों में विभक्त होते हैं--- 


ह्क्त्व संख्या नाम 


(%)शिवतत्वत.. (२)-- (१) शिव, ( २) शक्ति | 
(ख)विद्यातत्व (३)... (३ ) सदाशिव, ( ४ ) ईश्वर, (५) 
शुद्ध विद्या | 


(ग)आल्तत्व (३१)-- (६) भागा, (७) फला, (८) 

““““ विद्या, (६) राग, (१० ) फाल, 

फल रेंदे (११) नियति, (१२) पुरुष, 

(१३ ) प्रकृति, (१४) बुद्धि, (१५) 

अहंकार, ( १६) मन, ( १७-२१ ) 

पंच शार्नेद्रिय, (२२-२६ ) पंच 

फर्मेद्रिय, ( २७-३१ ) पंच विषय 

तथा ( ३२-३६ ) पंच महाभूत 

परमेश्वर के हृदय में विश्वसृह्ि की इच्छा उत्नन्न होते ही उसके 

जाते हैं--शिवरूप तथा शक्तिरुप । शिव श्रकाशर्प है कण शक्ति 284 
है। “विमश” का अर्थ है--पूर्ण श्रकृत्रिम अह की स्फूर्त । श्रहम॑ 


१ झमिनव गुप्त : परमार्थततारकारिका १९, १३। ( ओनगर ) 


03; तांबिक घसे [ खंड ३; अध्याय ६ ] 


बिना शिव को अपने प्रकाशस्वरूप का ज्ञान नहीं होता | इस प्रकार 
चेतनता का ज्ञान शक्ति के फारण होता है। शक्ति ( बीज “६? ) के बिना केक 
ही है। आचाय॑ शंकर का कथन इस विषय में यथार्थ है* | शिव तथा शक्ति का 
परस्पर संबंध अविनामाव का है श्रर्यात्‌ न तो शिव शक्ति से विरहित रह सकते 
हैं श्रोर न शक्ति शिव से | चंद्र और चंद्रिका के समान दोनों में फिंचिन्मात्र भी 
अंतर नहीं होता ; 

न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिवः । 

नानयोरल्तरं किंचिंत्‌ चन्द्र चन्द्रिकयोरिय ॥ 

शिव-शक्ति के अंतर उन्मेष को सदाशिव तथा बाह्य उन्मेष को ईश्वर कहते 

हैं। सदाशिव दशा में प्रमा का अहमंश इृदमंश को श्राच्छादित कर वर्तमान रहता 
है। ईश्वर दशा में श्रहं! इद ( जगत्‌ ) का अनुभव आत्मा के अभिन्न रूप में 
ग्रहण फरता है। “सद्‌ विद्या ज्ञान फी वह दशा है जिसमें अहं ( विषयी ) तथा 
इदं ( विषय ) का पूर्ण सामानाधिकरण्य रहता है श्रर्यात्‌ दोनों फी स्थिति समान- 
रूपेण रहती है। अब माया फा कार्य आरंभ होता है जो श्रह॑ तथा इदं फो प्यक्‌ 
, प्थक्‌ कर देती है। अहमंश हो जाता है पुरुष तथा हृदमंश होती है प्रकृति | माया 
शिव की पुरुष रूप में परिणति के निमित्त पाँच उपाधियों (या कंचुकों ) की 
सृष्टि करती है। 


(३ ) पंचकंचुक--जीव के स्वक्तृत्व को संकुचित फरनेवाला तत्व कला 
है जिसके फारण वह किंचित्‌ कर्तृत्त की शक्ति से युक्त होता है। स्ज्ञता का 
संफोचफक तत्त्व विद्या है तथा नित्य तृत्तित्त गुण फा संफोचफ तत्त्व राग है जिसके 
कारण जीव विषयों से प्रेम करने लगता है। नित्यत्व को संकुचित फरनेवाला तत्त्व 
काल! तथा जीव फी ख्वार्तंत््य शक्ति फो संकुचित करनेवाला तत्व “नियति' 
( नियमन हेतु ) होता है। जीव के स्वाभाविक सर्वशत्वादि गुणों का आवरण फरने 
के कारण इन पाँचों की तांबिकी संज्ञा 'कंचुकः है। ये ही एकादश तत्त्व सांख्यों के 
२५४ तत्तों के ऊपर तंत्रों में सृक्ष्म तत्त्व के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। अंतिम पचीस 
तत्त्तों का विफाशक्रम सांख्यों के ही अ्रनुरूप है। 

(७ ) साधनमार्ग--प्रत्यमिशा फा साधनमार्ग एक विशिष्ट उपासना मार्ग है 
जिसमें भक्ति तथा शान का पूर्ण सामंजस्य माना जाता है। शंकर के अद्ृतवाद फी 
चरम दशा में ज्ञान का ही पूर्ण साम्राज्य विराजता है और वहाँ भक्ति का स्थान 
नहीं रहता । भक्ति द्वैतवाद पर प्रतिष्ठित रहती है, परंतु यह सापनरुपा अजशानमूलक 


१ सौंदर्यलदरी, श्लोक १। ( अदयार, मद्रास ) 
६६ 


कर जम ७२२ 


भक्ति होती है। जीव वस्तुतः शिव है। उसमें नित्यसिद्ध शान तथा भक्ति फी 22 
है, परंत व्यवहार दशा में उसके ऊपर के बा रहता है । उसी आवरण 
;। पचिदानंदलाम” फा उदय हता दा 
स है भोक्त की पिद्धि के उपायों के विषय में स्पंद तथा प्रत्यमिशा की दृष्टि मं 
पार्यक्य है। संद के अनुसार उपायत्रयी के द्वारा आनंदलाम होता है जिसके अंतगंत 
तीन उपाय मान्य हैं : नकल 
प्रोपाय ( आणवोपाय--मंन्र, त॑ || 

४ हे हक ; शाक्तोपाय--छत ज्ञान की श्रद्वेत शान में परिणति ) 

( ३) शाक्तोपाय ( इच्छोपाय--इच्छामात्र से परम तत्त्व फा शान। 
बलि प्रकार फिसी जौहरी फो रत्न फो देखते ही उसके 
मूल्य का शान सद्य; हो जाता है, उसी प्रफार विचारों 
के एकीकरण (अनुसंधि ) के बिना केवल इच्छामात्र से 
परम तत्व फा शान विशिष्ट साधको फी दो जाता है" | ) 

प्रत्यभिज्ञा के अनुसार ये तीनों साधन श्रकिंचित्कर है। परम तत्त्त फा साक्षा- 

त्कार अत्यमिज्ञा? के द्वारा ही हो सकता है, 'प्रत्यमिशा? का श्रर्थ है शात वस्तु फो 
फिर से जानना या पहचानना और यह गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा के 
द्वारा द्ोता है। 

दीक्षा का श्रथ है पश्मुबंधन या अ्रशान का क्षपणु या नाश फर सत्यशान . 

की प्राप्ति कराना | तत्त्तश शुरु के एक शब्द से ही यह तत्त्व स्फुरित हो जाता है | 
इस तत्त्व के परिचय के लिये कामिनी का दृश्ांत बड़ा ही सुंदर तथा सटीफ दे। फोई 
सुंदरी मदनलेख, प्रेमपत्र तथा दूती के भेजने से आए हुए. तथा समीप में खड़े 
होनेवाले प्रियतम को पाकर भी श्ानंदित नहीं होती परंतु दूती के बचन या लक्षणों 
के द्वारा उसे पहचानकर आनंद लाभ करती है। साधक की भी ठीफ यही दशा 
होती है। आशण॒व, शाक्त तथा शांभव उपायों से आत्मचैतन्य का स्फुरण होने पर 
भी “अहं मदेश्वरः” यह अद्वेत शान वह तभी प्राप्त करता है जब्र गुरु के उपदेशो से 


शिव फो ठीक ठीक पहचान लेता है। अतः 'प्रत्यमिज्ञाः ही शिवत्व लाभ फा 
प्रधान साधन है; 


+ यथा विस्फुरितदशामनुसन्धि चिनाप्यलमू। 
भाति भावः स्फुटरतइूत्‌ केषामपि शिवात्मता । 
--पनालोक ११८६ ( काश्मीर सीरीज 
* दौयते शानसद्भावः क्षीयते पशुबन्धना । मम 
दान-छपण-संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीविता ॥ --त॑त्रालोक १८० 
> ड्रष्टन्य--ईैघर अत्युमिश दार६। ( काशमीर सीरीज, भीनगर ) 


जे तांश्रिक धमे [ श्रैंड ३; अध्याय ६ ] 


तैस्तैरप्युपपाचितैरुपनतस्तन्व्या: स्थितो5प्यन्तिके 
कान्‍्तो छोकसमान एक्सपरिज्ञातों व रन्‍्तुं यथा 

लोकस्पैच तथा नवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो 
नैवार् निजवेभवाय तदिय॑ तत्मरत्यभिज्नोदिता । 


(७) ब्रह्माहेत तथा इेश्वराह्यवाद--श्राचार्य शंकर द्वारा प्रचारित 
अद्वेतवाद तथा प्रत्यभिज्ञासंमत ईश्वराह्ययवाद मूलतः अ्रद्यववादी होने पर भी ठीफ 
एक ही प्रकार के नहीं हैं। “माया? के स्वरूप फो लेकर दोनों में गंभीर मतभेद है। 
श्रश्नान के प्रथम आ्विभाव की मीमांसा श्रद्वेत वेदांत में उतनी रुचिफर तथा संतोष- 
प्रद नहीं है। प्रत्यमिशा की समीक्षा श्रन्य रूप अहण करती है। यहाँ माया की 
प्रवृत्ति आकस्मिक नहीं है। वह तो आत्मा फा स्वातंत््यमूलक-अ्रपनी इच्छा से 
परियहीत रूप है। परम स्वतंत्र परमेश्वर जब अपने स्वरूप फो ढफ देता है, तब 
भी उसका आवरणद्दीन रूप अ्रच्युत भाव से विद्यमान रहता है सूर्य के समान | इस 
प्रकार माया ईश्वर की स्वातंत्र्य शक्ति फा विजु'मण मात्र है। शंकर वेदांत में ब्रह्म में 
कतृत्व का अभाव रहता है परंतु श्रागममत में यह नुटि नहीं रहती | परमेश्वर के 
लिये ज्ञान और क्रिया एक समान होते हैं| उसकी क्रिया ही ज्ञान है तथा कतृभाव 
होने से शान ही क्रिया है। इस आगम-मार्ग में ज्ञान तथा भक्ति का सामंजत्य 
होता है, इसका संकेत हम पहले भी फर आए, हैं। शांकर मत में भक्ति दतमूलक 
होती है श्रौर चरम दशा में ज्ञान के साथ उसकी स्थिति नहीं रहती, परंतु प्रत्यमिज्ञा 
के अनुसार भ्रद्वैत शान का उदय होने पर ही निर्व्याज अ्रदेतुकी भक्ति का उदय संपन्न 
होता है। भ्रीमद्मागवत फी भी यही दृष्टि है" | नरहरि का यह कथन सुंदर तथा 
युक्तियुक्त है कि ज्ञान से पूर्व द्वेत मोह उत्पन्न फरता है, परंतु मनीषा से इगन उत्पन्न 
होने पर भक्ति के लिये कल्पित दैत श्रद्वेत से भी सुंदर होता दै* | दंपती के मिलने 
के समय जीव तथा शिव का यह संयोग परमानंद दायक 'सामरस्य” कहलाता है 
और तांत्रिक साधन का यही चरम श्रवसान होता दै। 


(८) शाक्त तंत्र 
(हा) ध्येय--शक्तिपूजा के विषय में विशेष जानकारी न होने से साधारण 
जनता फो कौन फद्दे शिक्षितों में उसके विषय में नाना प्रकार की श्रांतियों फैली हुई 


१ आत्माराम द्वि मुनयो निर्मन्‍्था अप्युरुकमे | 
कु्व॑न्यदैतु्की मक्तिमित्य॑भूतगुणों हरि: ॥ --भा० पु० 
२ नरदरि--ओपघसार, ए० २००-२०१। 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास ० 


शाक्तधर्म का ध्येय जीवात्मा फी परमात्मा के साथ श्रभेदसिद्धि है। यद अ्रद्दैत- 
बार फा साधनमार्ग है। सच्चा शाक्त श्रपने फो शक्ति के साथ सदा अ्रमित्र, 
शोकहीन, सबिदानंद रूप तथा नित्य, मुक्त ख्भाववाला मानता है। शक्ति का 
तत्व पूर्ण वेदिक है। ऋग्वेद के वागांशरणी सूक्त ( १०१२५ ) में जिस शक्तितत्व 
का संकेत है, शाक्त तंत्र उसी के भाष्य माने जा सफते हैं | 


( आ ) भाव तथा आचार--शाक्त मत में तीन भाव तथा सात शाचार 
हैं। पशुमाव, वीरमाव तथा दिव्यमाव--ये तीन भाव है तथा वेदाचार, वेप्णुवाचार, 
शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार तथा फौलाचार--ये पूर्वोक्त तीन 
भावों से संबद्ध सात आचार हैं। भाव” मानस श्रवस्था है तथा “आचार” बादरी 
आचरण है। भावों में साधक द्वेत से श्रद्वैत में प्रतिष्ठित होता है। पशु बद्धजीव फा 
प्रतीक होने से तदीय माव द्वेत भावापत्न पुरुष का थोतक है | जो व्यक्ति श्रज्ञान रज्जु 
के काटने में कुछ मात्रा में भी झृतकार्य होता है वह 'बीर” कहलाता है। जो साधफ 
वीरमाव की पुष्टि से द्वेत भाव के दूरीकरण में समर्थ होता है तथा इष्ट देवता की 
सा में अपनी सत्ता को हुवाकर अ्रद्वैतानंद का श्रास्वादन करता है वह द्व्यि 
फहलाता है। आचारों का वर्गीकरण इस प्रकार है : 


आचार भाव 
वेद, वेष्णव, शैव तथा दक्षिण श्राचार पञ्ञ भाव 
वाम, सिद्धांत वीर भाव 
फौल दिव्य भाव 


पका अद्वेतवादी साधक 'कौल? कहलाता है जो फर्दंम और चंदन में, 
तथा पुत्र में फांचन तथा तृणु में तनिक भी मेदबुद्धि नहीं रखता* | 


(३ ) संग्रदाय--फौल सार के अनेक संप्रदाय हैं। श्री विद्या के उपासकों 
का एक भ्न्य आचार है जो समयाचार के नाम से प्रसिद्ध है। 'तमय! का श्रर्थ है 
डंदयाकाश में चक्रफीर भावना कर पूजा का विधान और इसीलिये 'समयाचारः में 
अ्ंतर्यांग ( अ्रंत/पूजा ) की ही प्रधानता रहती है। फौलमार्गी तथा समयाचारी के 


शत्रु 


* अहं देवी न चान्योरित जदैवाहं न शोकभाकू । 


ध 56 नित्य-मुक्त स्वभाववानू॥ 
* कंदमे चन्दने भिन्न पुत्रे शन्नौ तथा प्रिये। 
समशाने भवने देवि तयैव कांचने तणे। 


न मेदी यर्य देवेशि स कौलः परिकीतित: | 
“भावनूडाभणि तंत्र । ( कलकत्ता ) 


ण्श्ण तांब्रिक धर्म [ खंड ३; अध्याय ६ ] 


सिद्धांतों में परस्पर महान्‌ संघर्ष है तथा वे एक दूसरे की निंदा करते हैं। तथ्य यह है 
कि शाक्त पूजाविधान गुरुमुखेकगम्य है। सामान्य रीति से यह दुबोंध तथा 
अगम्य है। उसके प्रतीकों तथा संकेतों का रहस्य संप्रदाय की परंपरा में प्रवेश करने 
पर ही ज्ञात हो सफता है। एक उदाहरण पर्यात होगा ; 

(ह ) पंचमकार--कौल मार्ग में पंचमकार की उपासना का विशिष्ट विधान 
है। ये मद्च, मांस, मत्त्य, मुद्रा तथा मैथुन हैं जो मकार से आरंम होने के कारण 
(पंच! भकार के नाम से प्रख्यात हैं। ये सांकेतिक शब्द हैं जिनका श्र नितांत गृढ़ 
तथा रहस्यमय है। ये मौतिक पदार्थों के चोतक न होकर आंतर भावों के सूचक 
हैं*। “मधु? का अर्थ है सह्दल फमल से च्वरित होनेवाली सुधा। 'सांस! का 
संकेत ज्ञान से पाप तथा पुण्य के नाश तथा इनन से है। शरीरस्थ इडा तथा 
पिंगला ( सांकेतिक नाम--गंगा और यमुना ) में प्रवाहित होनेवाले श्वास तथा 
प्रश्मास का ही नाम है मत्स्य । असत्‌ संग के त्याग का नाम है मुद्रा (या मुद्रण ) | 
मैथुन का अर्थ है सहसार में स्थित शिव का तथा कुंडलिनी शक्ति का योग अथवा 
सुधुम्धा नाड़ी में प्राणवायु फा मिलन जो अ्रसीम आनंद का जनफ होता है। 
तामस साधक इन वस्तुओं के भौतिफ रूपों को उपयोग में लाकर क्षणिक सिद्धि 
अवश्य प्रात फरता है, परंतु तांत्रिक पूजा का तातय॑ यह नहीं है। तंत्र का अधिकारी 
उच्च फोटि फा निर्तेद्रिय साधक होता है जिसके लिये मद्य मांस का सेवन नितांत देय, 
गहंणीय तथा वज्य होता है। 

(७) मुख्य पीठ--शाक्त तंत्रों का विपुल साहित्य है जो श्रमी तक प्रायः 
प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रायः ६४ तंत्रों का उल्लेख लक्ष्मीघर ने सौंदर्यशदरी के 
भाष्य ( पद्य ३१ ) में किया है। शाक्त पूजा के तीन केंद्र हैं--कास्मीर, फांची तथा 
फामासख्या | इनमें प्रथम दोनों स्थान श्राज भी “श्री विधा? के प्रख्यात केंद्र है 
तथा कामाख्या ( आसाम ) फौल मत का प्रधान पीठ है। कामाझ्या भोगोलिफ 
दृष्टि से भारत तथा मोट दोनों से संबद्ध है। फलतः यहाँ तिब्बती ( या बौद्ध ) तंत्रों 
फा प्रभाव पढ़ने से पूजा में उम्रता आना स्वाभाविक ही है। इन शाक्त तंत्रों का 
संबंध अथववेद के 'सौभाग्य कांड! के साथ माना जाता है, परंद श्रन्य वेदों से 
संबद्ध उपनिषद्‌ मी तंत्र में मान्य तथा उपजीव्य हैं। इनमें प्रधान शाक्त उपनिषद्‌ 
ये ई--कौल, त्रिपुरा महोपनिषद्‌, भावना उप०, बहुहुच, श्रदणोपनिषत्‌, अद्वत 
भावना, कालिका और तारोपनिषद्‌ | इनमें प्रथम तीन उपनिषदों का भाष्य भात्कर 
राय ( १७वीं शत्ती ) ने किया है; त्रिपुरा तथा भावना उपनिषद्‌ का भाष्य भरत 


१ ट्रष्टव्य-- लेखक का भा० द०, ४० ५२०-२१ जहाँ मूल श्लौकोँ का उद्धरण तथा दलों का 
विस्तृत समीक्षण दै । 


किलर ५२६ 


दीछ्चित ने ( १६वीं शवी* ) | इस प्रकार शाक्त सिद्धांतों का मूल उपनिपदों में ही 
विद्यमान है जितफा परिदृंहण तंत्रों में फिया गया है। 

(») सिद्धांव--शाक्त दर्शन तथा प्रत्यभिज्ञादर्शन में--त्रिपुप तथा तरिक 
तिद्धांत में--सिद्धांततः बहुत अधिक साम्य है। दोनों समभावेन श्रद्धेत के दी 
प्रतिपादक हैं। पूर्ववर्णित छत्तीस तत्त्व दोनों फो ही समानरूपेण सानन्‍्य हैं। इनसे 
परे जो कुछ है बह तत््वातीत माना जाता है | संसार इन्हीं छुत्तीस तत्तों फी समष्टि है | 
तत्तवातीत से ही तत्वों का उदय होता है। इस प्रकार बह परम वस्तु साथ ही साथ 
तत्वातीत श्रथांत्‌ विश्वोत्तीर्ण है तथा विश्वात्मफ भी है। 'सदाशिव' से छेफर 'क्तिति? 
पयेत ३४ तस्त्र (विश्व! कहलाते हैं। जिस तत्व का यह विश्व उन्मेष मात्र है वह 
तत्व 'शक्ति' कहलाता है। इस शक्ति के साथ शिव सदा मीलित रहते हैं। शिव 
तथा शक्ति--ये अवस्था के सूचक नाम हैं। शक्ति ही अ्रंतर्मुंख होने पर 'शिव' है | 
( अंतर्लीन विमर्श; ) तथा शिव ही बहिुंख होने पर 'शक्ति! हैं। अंतर्मुख तथा 
बहिसुंख भाव दोनों ही सनातन हैं। शिवतत्त में शक्तिमाव गौण तथा शिवभाव 
प्रधान होता है। शक्तितत्त में शक्तिभाव प्रधान श्रौर शिवभाव गौण रहता है| 
तल्वातीत दशा इन दोनों से भिन्न होती है जहों न शिव फी प्रधानता है, न शक्ति 

फी, प्रत्युत वह दोनों की साम्यावस्था है। यह शिवशक्ति का सामरस्य है | इसे शैव 
लोग परम शिव? के नाम से पुकारते हैं भर शाक्त लोग पराशक्तिः के नाम से | 
तत्व एक ही है। भेद केवल नाम फा है तथा साधक फी दृष्टि से है। शाक्त मत 
में शिव पराशक्ति से उसन्न होकर जगत्‌ फा सर्बन करते हैं। 

वह परम तज्त पूर्ण अखंड सौंदर्य का निकेतन है। जगत्‌ में सौंदर्य 
है वह उस पूर्ण सौंदर्य के फए मात्र का विकास तथा विलास है। हक सौंदर्य 
हे अकेला न रह सफने के कारण जगत्‌ में खंड सौंदर्यगय बनकर विकसित होता 


रूप हेरि आपनार कृष्णेर छात्े चमत्कार। 
भाहिगिते मने उठे काम || 


यह चत्मकार ही पूर्णाहंता चमत्कार है| रे 
रा ५ ९ फीम या प्रेम इसी का प्रकाश है। 
के मिलन का प्रयोजक और ा्यस्वल्प यही आदिरस या हंगार रस 


थे 8, | 
दिंभिक टेवर७ नामक भंथमाला मैं प्रकाशित, संख्या ११ कशकता | 
। 


जुश७ तांब्रिक घर [ खंड ३ : सध्याय ६ त 


है। प्रत्यमिशा दर्शन फा शिव तथा शक्ति तत्त्व ही त्रिपुरा ( शाक्त ) तिद्धांत 
कामेश्वर तथा कामेश्वरी हैं तथा गौडीय वैष्णव मत में भीकृष्ण बोर दा हक 
अमिन्न तत्त्त हैं। इसे ही शाक्त भत में सुंदरी या त्रिपुरासुंद्री के नाम से अ्रभिहित 
किया जाता है। श्री शंकराचाय ने 'सौंदयंलहरी” में इसी के अलौकिक सौंदर्य का 
बरशुन किया है। 

सुंदरी के उपासक उसकी उपासना चंद्ररूप में करते हैँं। चंद्र फी षोडश 
कलाएँ हैं और संमिलित रूप से इनका नित्या घोडशिका? के नाम से वर्णन 
मिलता है| पहली पंद्रह कलाओ का उदय-पश्रस्त, वृद्धि-हास होता है, परंतु षोडशी 
कला नित्य होने से “अम्रत कला?" कहलाती है। वैयाकरण लोग इसी फी 
धपदयंती” वाणी के नाम से उपासना करते हैं। यही षोडशी महात्रिपुरसंंदरी ही 
“ललिता? है, 'श्री विद्या? है; सौंदर्य तथा श्रानंद का परम धाम है। गौडीय वैष्णव 
मत में श्रीकृष्ण ही वह परम तत्व हैं श्रौर उनके सदाकिशोर रूप ( षोडश वर्षीय ) 
में ध्यान का यही रहस्य है। “ललिता” जिस प्रकार कभी पुरुषर्पा है श्रोर कमी 
स्नीरूपा, झृष्ण भी उसी प्रकार उमय रूप में श्राविभभूत होते हैं--पुरुष रूप में तथा 
मोहिनी रूप में | इस प्रकार त्रिपुरा, त्रिक तथा वैष्णव मतो का मौलिक साहश्य है। 


४, हिंदी साहित्य में तांत्रिक धर्म * 

गत पृष्ठों में तांत्रिक धर्म की एक संक्तित रुपरेखा खींची गई है जो उसके 
सांस्कृतिक महत्व तथा आध्यात्मिक मूल का श्रैंफन फरने में समर्थ होगी। हिंदी 
साहित्य का एक विशिष्ट संप्रदाय तंत्रों की पूजापद्धति तथा श्राचारविचार के द्वारा 
विशेष रूप से प्रभावित तथा अनुण्द्दीत हैः उसका नाम है नाथ संप्रदाय | इठयोग- 
प्रदीपिका, सिद्ध-सिद्धांत-पद्धति, सिद्ध-सिद्धांत-संग्रह, गोरक्षपढूति, गोरखबानी 
श्रादि अनेक मान्य सांप्रदायिक अँथ संस्कृत तथा हिंदी में निचद्ध हैं। संस्कृत में ग्रंो 
की संख्या श्रपेक्ञाकृत अधिक होना स्वामाविक है, परंतु हिंदी में मी इस मत के 
प्रौढ़ तथा प्रामाणिक पंथ इघर प्रकाशित हो रहे हैं। इस्तलिखित रूप में तो प्रंथों 
की काफी संख्या अमी अपने प्रकाशन तथा अनुशीलन फी बाढ जो रही है । 

इस संप्रदाय के आद्य संस्थापक परंपरा के अनुसार भगवान्‌ शिव हैं जो सब 
नाथों के प्रथम 'आदिनाथ” के नाम से विख्यात हैं | इससे स्पष्ट है कि नाथ 
संप्रदाय शैव मत की ही एक परवर्ती शाखा है। सिद्धमत, सिद्धमाग, योगमाग, 
योगसंप्रदाय, श्रवधूतमत, अवधूतसंप्रदाय श्रादि विविध नामों से इस मत की 


१ बिन्देम देवतां वाचमस्तामात्मनः कलास। -उ० रा० ११ (काशी ) 
२ हव्योगप्रदीषिका की मक्षानंदी वैका, श्लोक २-५ ( वेंकटेश्वर प्रेस, बंवरईड ) 
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व्याति उपलब्ध होती है। इस मत का झुल्य धर्म योगाभ्यास है 
7 कक आदि नामों की साथकता है। इस मत के सान्य आचाय सिद्धों 
के नाम से विख्यात हैं और इसीलिये इसका 'सिद्धमत? से प्रख्यात होना स्वाभाविक 
है। इस मत में यौगिक क्रियाओं की प्रधानता हो जाने से भावालुगा भक्ति से इसका 
मेल टुंट गया । गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने परथों में इस मत के प्रचार तथा 
भक्तिहीन योग की ओर स्पष्ट संकेत किया है। गोसाई जी का यह इृढ़ विश्वास था 
फि गोरखनाथ ने योग फो जगाकर भक्ति को दूर कर दिया था? | 
नाथमत के ऐतिहासिक प्रचारफों तथा प्रतिष्ठापफों में मत्स्येद्रगाय, गोरखनाथ, 
जलंघरनाय तथा इृष्णपाद ( फानुपा )--इस आचाये चत॒ष्टयी फी मान्यता विशेष 
है और यह उचित ही है। मत्त्येंद्र तथा जालंधर गुरुभाई थे | मत्त्येद्रनाथ का 
जन्म “चंद्रगिरि! नामक स्थान में हुआ था जो फामाख्या ( श्रासाम ) के निफट्वर्ती 
माना जाता है। अमिनवगुप्त ( ११वीं शती ) के द्वारा तंत्रालोक? में नमस्कृत तथा 
संकेतित 'मच्छुंदविभु” मर्त्येंद्रगाथ से अभिन्न ही प्रतीत होते हूँ। 'फौल-शान- 
विनिरणंय' के अनुसार मत्स्येंद्र फौल मार्ग के श्राद्य प्रवर्तंक स्वीकृत फिए गए. हैं। 
तंत्रालोक के व्याख्याकार इन्हें सफल कुलशास्र का अवतारक मानते हैँ। इनफा 
आविभौवफाल नवम शतक का सध्य भाग था। जालंघरनाथ के वैयक्तिक जीवन फा 
वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है, परंतु उनमें घटनाओं का इतना वैपम्य है कि हम 
यथार्थ निर्णय पर नहीं पहुँच पाते । कहीं ये मत्स्येंद्र के गुद और फहीं ये गुरुभाई 
बतलाए गए हैं। कृष्णपाद इन्हीं के मान्य शिष्य थे । इन गुरु-शिष्य का मत फापा- 
लिफ मत के सिद्धांतों के बहुत ही समीपवर्ती माना जाता है। 


गोरखनाथ मध्ययुग के एक विशिष्ट महापुरुष थे जिन्होंने अपने गुरु मत्तंद्र 
के द्वारा प्रचारित कौल मार्ग की चुटियों को दूर फर उसे विश्लुद्ध रुप में परिशुत 
किया । गोरखनाथ हृठयोग् के महनीय आचार्य थे जो अपनी हठविद्या के 
बल पर खत्यु पर भी विजय प्राप्त कर अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रचार तथा उपदेश 
में आज भी संलग्न हैं--शेसी घारणा “हत्योगप्रदीपिकाः के रचयिता फी है। 
इनके उपदेशों में योग तथा शैव तंत्रों का पूर्ण सामंजस्य प्रस्तुत 


; स्तुत किया 
ब्रह्मांड * की उत्पत्ति के सिद्धांत शुद्ध तांिफ हैं। तंत्रों में छुत्तीस तत्त्वों से विश् पा 


* शोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग । 
निगम नियोग ते सो केलि ही छरो सो दे ॥ 
--ऋवितावली, उत्तरकांड ( ना० प्र० सभा 
* द्षव्य--इजारीप्रसाद दिवेदी : नाथ संप्रदाय, पा गहिम सभा, काशी ) 


४० १०३-११२ 
( हिंदुस्तानी एकेडमी, भयाग, १६४० ) | 


जुर९ तांब्रिक धर्म [ खंड ३ ४ अध्याय ।क्‍ ] 


सृष्टि का जो वर्णन किया गया है उसका अनुसरण यहाँ भी है। तंत्रो के अनुसार ही 
गोरखनाथ भी शिव को रुपातीत, गुणातीत, शृत्यरूप तथा निरालंब-स्वरुप 
मानते हैं। रसेश्वरदर्शन के ऐिद्धांतों के अनुसार इस मार्ग के अनुयायी भी पारद 
के प्रयोग से शरीर फो दृढ़, दिव्य तथा जरा-मरण-रहित बनाने के पक्षपाती थे, 
क्योकि ऐसी ही दशा में हठयोग ( प्राशधारणा ) का पूर्ण निर्वाह हो सकता है| 
इस प्रफार नाथ संप्रदाय का सिद्धांत शैव -तंत्र तथा हठयोग के मिश्रण फा परिणुत 
फल है | 

गोरखनाथ की लिखी ४० छोटी मोटी हिंदी पुस्तको का परिचय हिंदी के 
विद्वानों फी है बिनमें सबदी, पद, प्राण, संकली, नरपैनोध आदि १३ म्रंथों का 
एकत्र प्रकाशन डा० पीतांबरदत बढ़थ्वाल ने 'गोरखबानी' के नाम से किया है। इन 
अंथों का अ्रनुशीलन मध्ययुगीय संतों की बानियाँ का मर्म खोलने के लिये नितात 
श्रावश्यक है" । इस प्रकार नाथपंथी सिद्धो के माध्यम द्वारा शैव तंत्र तथा योग के 
अनेक मान्य सिद्धांत संतों तक पहुँचने में कृतकाय हुए हैं। इस संक्षिप्त विवेचन से 
हम कह सकते हैं कि हिंदू तंत्रों का आदरणीय विचार तथा सिद्धांत हिंदी के संत 
साहित्य में बहुशः गहीत, आहत तथा सत्कृत होकर अध्यात्ममार्ग के साधकों का 
विशेष उपकार करता आया है | 


१ गोरखनाथ के हिंदी में दिए गए उपदेशों के लिये देखिए-- नाथ संप्रदाय”, १० १ै८२-१८७। 
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सप्तम अध्याय 


वेदांत 


वेदांत 


१, भारतीय दर्शन का चर्म विकास 


बेदांत दर्शन भारतीय अ्रध्यात्मशाल्र का चरस विकास माना जाता है। 
ध्वेदांत' शब्द का अर्थ है. वेद का अंत या सिद्धांत और इस विशिष्ट अथ में इसफा 
प्रयोग अनेक उपनिषदों में भी पाया जाता है"। भुति के रहस्वभूत सिद्धांतों फा प्रति- 
पादक होने के कारण “उपनिषद्‌” के लिये ही “वेदांत? का प्रयोग होता दै। फालांतर 
में उपनिषदों के सिद्धांतों में आपाततः प्रतीयमान विरोधों के परिहार तथा तर्थ्यों फी 
एफवाक्यता के निमित्त बादरायण व्यास ने “्रह्मसुत्र! का निर्माण किया जो उप- 
निषन्मूलक होने के कारण “वेदांतसूत्र! के नाम से भी श्रमिहित होता है। श्रीमद्‌- 
भगवदूगीता उपनिषदों का सार पस्तुत करती है। ये तीनों प्ंथ--उपनिषद्‌, बरह्मतृत् 


तथा गीता-प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित तत्त्वशान 
धवेदांत' कहलाता दै। 


२, संप्रदाय भेद्‌ 


इन तीनों के मौलिक उपदेश तथा शिक्षण के विषय में भारतीय दाशनिफों 
में एकवाक्यता नहीं है। ब्रह्मसूत्र के ऊपर लगभग दस भाष्य* प्रकाशित तथा 
प्रचलित हैं जिनमें नवीन दृष्टिकोण से उनके अथ की व्याख्या फी गई है। इनमें 
प्राचीनतम भाष्य के रचयरिता आचार्य शंकर हैं जिनका 'शारीरक भाष्य? श्रद्दैत 
वेदांत का नितांत प्रौढ, प्रांजल तथा प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करता है। वेदांत के 
5 सुख्य पक्ष हैं जिनके प्रतिपादन की एक दीघ परंपरा आज भी जागरूक है। इन 
पद्दों की अन्वर्यक संशाएँ हैं--( १) अ्रद्देतव, (२) विशिष्टद्वैत, ( ३ ) द्वेताद्वेत, 
(४) चुद्धादेत, (४ ) छत ( ६ ) श्रचिंत्य भेदामेद । ब्रह्म तथा जीव के परस्पर 
संबंध का पाथक्य ही इन विभिन्न पत्तों के नामकरण का हेतु है। इस परिन्छेद में 
इसी क्रम से इन मतों का संक्षिप्त उपन्यास किया जा रहा है | 


3 बेदान्त परम गुद्यम्‌ ( श्वेता० उप० ६॥२२ ) वेदान्तविज्ञान 
न सुनिश्चितार्थाः ( मुस्डक 
६ इत भाष्यों के नाम ्य मुण्डक शशद८ ) 
पु० ४०१-४०२ | ? उमय तथा सिद्धांत के लिये देखिए--वलदेव उपाध्याय ; भा० द०, 


४ वेदांत [ खंड ३ ; अध्याय ७ ] 
३. अद्वत ब्रेदांत 


च दर हि] 
अ्द्वत वेदांत के प्रधान प्रतिष्ठापको में आचाय गौडपाद तथा आचार्य शंकर 
मुख्य हैं। इस दशेन का एक विशाल साहित्य है जो मौलिकता तथा विद्वत्ता की 
दृष्टि से नितांत महनीय तथा माननीय है | 


(१ ) ब्रह्म--इस विश्व में एक निर्विकल्पक, निरुषाधि तथा निर्विकार सत्ता 
विद्यमान है जिसे 'ब्रह्म” कहते हैं। भ्रुति में ब्रह्म के दोनों रुपो--सगुण तथा निगुंश-- 
' का विवरण पर्यात रूप से मित्रता है। शंकराचाय के मत में सगुण ब्रह्म ( या ईश्वर, 
अपर ब्रह्म ) जगत्‌ के समान ही सायासंवलित होने से मायिक है, परंतठ नियुंण ब्रह्म 
पारमार्थिक है। ब्रह्म फा रूप लक्षण है--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( तैत्ति० उप० 
२१११ ) तथा विश्ञानमानन्द ब्रक् ( बृह० उप० ३।६।२८ ) | ब्रह्म सत्य! है श्रर्यात्‌ 
त्रिकाल में अवाधित एक रूप से रहनेवाला है। वह शानरूप है। वह फिसी से 
प्रविभक्त नहीं हो सकता, श्रतएव “अनंत” है। अनंत होने से ब्रह्म शानरुप ही है, 
शान फा कर्ता नहीं | वह सत्‌ ( सता ), चित्‌ ( ज्ञान ) तथा आनंद रूप ( सचिदा- 
नंद ) है| ब्रह्म का यही स्वस्प लक्षण अर्थात्‌ यथाथ लक्षण है। यही ब्रह्म माया से 
आइत होने पर सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म या इखवर के नाम से अ्रभिहित होता है तथा 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण होता है। वह सर्वक्षाम तथा 
सर्वज्ञ है। फलतः सृष्टिव्यापार लीलामात्र हैं क्योकि आप्तकाम फी जिस प्रकार 
कोई स्॒ह्ा नहीं होती, उसी प्रकार सर्वकाम का इस सृष्िव्यापार में कोई मी प्रयोजन 
नहीं है" । न्‍्यायशास्र ईश्वर को जगत्‌ फा केवल निमित्त कारण मानता है, परंतु 
भ्रददेत वेदांत में वह एफ ही साथ उपादान तथा निमित्त दोनो फारणी का रुप है। 
उपनिषदों में मकद़े का दृशांत इस तत्त्व की पुष्टि में दिया जाता है। जिस प्रकार 
मकड़ा ( छूता ) अपने में ही स्वयं अपने आप तंतओं को तनता हुआ जाल बुन 
डालता है, ईश्वर भी ठीक इसी प्रकार अपने में ही अपने आप जगत्‌ की सृष्टि 
करता है। 

ब्रक्षमीमांसा के विषय में शंकर तथा रामाठुज का मरते नितांत एथक्‌ है। 
शंकर के अनुसार ब्रह्म सबातीय, विजातीय, स्वगत--इस तीन मेदों से रहित होता 
है, परंतु रामानुज के मत में ईश्वर प्रथम दोनों मेदो से रहित होने पर भी ख्वगत 
मेद से झुल्य नहीं रहता। ईश्वर चिदचिद््‌विशिष्ट होता है। इसलिये उसका चिर्दश 
अचिदंश से स्वभावतः मित्र होता है। शंकर मत में इस विशिष्टता की कल्पना न होने 


से, वह स्वग॒त मेद से भी झत्य रहता दै। 


१ ज्हयसूत्त २१३१-३२ पर शांकर भाष्य देखिए । ( निर्णय सागर, वंवई ) 


हिंदी साहित्य का इृदद इतिहास कं 


-.निर्गुण या निर्विशेष ब्रह्म की सगुण या सविशेष ब्रह्म में 
अर दबाने बीच है--माया। श्रमि की एथक न रहनेवाली ( श्रष्टथग्भूता ) 
दाहिफा शक्ति के अनुरूप द्वी माया ब्रह्म की अप्वयग्भूता शक्ति है। त्रिगुणात्मिफा 
माया ज्ञानविरोधी मावरूप पदार्थ है। बेदांत में माया अनिवचनीय! शब्द के द्वारा 
व्यवह्वत होती है। माया फो न 'सत्‌! कह सफते हैं और न 'असत! । यदि वह 
धतः होती तो कमी बाधित नहीं होती । वह सर्वदा प्रतीत होती है और इसलिये 
धरसत' भी नहीं कद्दी जा सकती | (सत्‌ चेत्‌ न बाध्येत; 'असतः चेत्‌ न प्रतीयेत) | 
दोनों से विलक्ुण होने के फारण ही वह ्अनिर्वेचनीय” फहलाती है। उसकी दो 
शक्तियाँ मुख्य हैं-आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति | इन्हीं शक्तियों के द्वारा 
माया बस्तुभूत ब्रह्म में उसके वास्तव रूप फो आइत कर जगत की प्रतीति फा उदय 
करा देती है। आवरण शक्ति वस्ठु के सच्चे रूप फो ढक देती है और विक्षेप शक्ति 
बस्तु में अवस्त फो उत्तन्न कर देती है--ठीक जादू के समान | इसी माया की उपाधि 
से युक्त ब्क्ष जगत्‌ का निमिच कारण होता है आर उपाधि पक्ष ( माया ) फी दृष्टि 


से वही उपादान कारण होता है । इस प्रकार एक ही में दोनों कारणों फी सता 
विद्यमान रहती है। 


(३) जीव--अंतःकरण से अवच्छिण चेतन्य “जीव” कहलाता है| यह 
जीव ब्रह्म के समान ही अ्रद्वेत है, दो नहीं है। इसे श्रन्य दाशनिक श्रणु परिमाण 
वाला मानते हैं, परंतु श्रद्वेत मत में जीव ब्रह्म के समान ही विभु है तथा नानान 
होफर एफ है। श्रत्यंत सक्षम होने के फारण ही वह 'अणु” कहलाता है, किसी 
परिमाण की दृष्टि से नहीं । श्रात्मचेतन्य जाग्रत, स्वप्न तथा सुपुप्ति निविध अरवस्थाओं 
में तथा अन्नमय, मनोमय, प्राणशमय, विशनसय तथा आनंदमय--इन पंचकोपों में 
उपलब्ध होता है, परंतु आत्मा का शुद्ध चैतन्य इन सब से परे है श्र्थात्‌ वह 
झबस्था त्रयातीत तथा पंचफोषातिरिक्त है। जीव तथा ब्रह्म का संबंध तो अद्देत रूप 
ही है, परंतु दोनों के परस्पर संबंध को समझाने के लिये अ्रद्धेतवादियो ने श्रनेक मतों 
की उद्भावना की दे जिसमें बिंबप्रतिबिंबवाद मुख्य है। 


(४) अध्यास--अ्रशान के कारण ही शुद्ध चेतन्य श्रपनी 
च्युत होकर श्रव्पज्ञ जीव के रूप में परिणत होता है तथा संसार के बंध 2 
करवा है। 'जञान? से ही इस बंध की निदृत्ति होती है। अध्यास (तलदार्थ में शतद्‌ 
पदार्थ का आरोप ) से ही संसार है ओर शान हारा अध्यासनिवृत्ति पर मोक्ष 
संपन्न होता है। फाये-कारण-संबंध के विषय में अ्रद्वेत वेदांत विवर्तवादी है। 


१ रामानुन तथा शंकर के मतभेद के लिये 
द्रष्टन्य--बल हल 
२१६ । ( नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ) देव उपाध्याय : भा० सं०, १० २११- 


जा वेदांत [ खंड ३ : अध्याय ७ ] 


रामानुज आदि शआआआचायों की दृष्टि में परिणामवाद का राज्य है, परंतु श्रद्गैतियों के 
अनुसार विवर्त का । तात्विक परिवर्तन ( जैसे दूध से दही का ) विफार कहलाता है 
तथा अ्रतात्तिक परिवर्तन ( जैसे रज्जु में सप॑ का ) विवर्त फी संज्ञा पाता है" | जीव 
वस्तुतः ब्रह्म रूप ही है। “तत््वमसि मह्या वाक्य का तो यही तालपय॑ है। मुक्ति भ्रशेष 
आनंदमयी दशा की संज्ञा है। अ्रद्वेत शान होने पर जीव अपनी उपाधियों ये मुक्त 
होकर सबचिदानंद रूप प्राप्त कर देता है। इसकी अ्राचार मीमांसा नितांत युक्तियुक्त, 
व्यावहारिक तथा उपादेय है। 


(४ ) हिंदी साहित्य में परिणति--इस वेदांत मत का प्रभाव हिंदी के 
मान्य कवियों के ऊपर विशेष रूप से लक्षित होता है--विशेषकर गोस्वामी तुलसी- 
दास में । तुलसीदास के दाशनिक मत की समीक्षा इधर कई मान्य आलोचकों ने 
की है, परंतु उनमें मतैक्य दृष्टियोचर नहीं होता । कुछ लोग उन्हें विशिश्द्वेतवादी 
मानते हैं, फोई द्वेतवादी, तो कतिपय अ्रद्वेतवादी | तुलसीदास के मत में ज्ञान 
तथा भक्ति का विमल सामरस्य है और यही उनकी विशिष्टता है। श्रद्वेत वेदांत 
शान के द्वारा ही मुक्ति का पुरस्कर्ता है। वह भक्ति फो अपनी साधना में ऊँचा 
स्थान नहीं देता, परंतु यहीं विरोध होने से तुलसीदास विशिष्क्नेत की श्रोर झकते 
माने जाते हैं। तथ्य यह है कि परमाथ दृष्टि से--श॒द्ध शान की दृष्टि से--अहोेत मत 
गोस्वामी जी को मान्य है, परंतु भक्ति के व्यावहारिक सिद्धांत के श्रनुसार मेल करके 
चलना वे अ्रच्छा समझते हैं । इस प्रकार अ्रद्नेत ज्ञान के साथ भक्ति का व्यावहारिक 
संमेलन तुलसीदास का दाशनिक मत है और इस मत के लिये वे “श्रीमद्भागवत? 
के ही पूर्ण अनुयायी हैं। भागवत का मौलिक तत्त* नेष्कम्ये तथा अच्युत्त भक्ति 
का मधुर मिलन तुलसीदास फो पूर्शातया स्वीकृत है। इसलिये गोस्वामी जी श्रद्वेत 
बेदांत के ही पूर्ण समर्थक ये३। श्रन्य अनेक कवियों ने वेदांत के मतवाद फो अपनी 
कविता में आश्रय दिया है। बिहारी ने इस प्रसिद्ध/ दोहे में वेदांत के प्रतिबिंबवाद 
का प्रहण किया हैः 


मैं समुझो निरधार यह जग काँचौ काँच लो 
एके रूप अपार, प्रतिबिबित ऊखियत जहाँ। 


१ स्तत्वतोबन्यथा प्रथा विकार इ्त्युदीरितः । की 
झतच्ततोजन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहतः ॥ --वैद्यान्तचार । ( नियंय सागर, बंबई ) 

२ लैष्कम्य॑मप्यचुत भाववर्जितं न शोभते शानमलं निरंजनम्‌। --भा० सं० धर 

3 द्रुष्टव्य--वलबैवप्रसाद मिश्र : तुलसीदर्शन, १० २०४-२१३ | (प्रकाशक, दिंदी साहित्य 
संमेलन, प्रयाग ) । विजयानंद त्रिपाठी : कल्याण, जुलाई, १६३७ | 


न जल ५३४ 


४, विशिष्टाह्नेत मत । 

(१) मायावाद का विरोध--मायावाद के प्रत्रल विरोधी तथा वैष्णव धम 
के उन्नायक वेदांत मतो में विशिष्टहैत॒ सिद्धांत नितांत प्राचीन माना जाता दै। 
श्री रामानुजाचार्य का वेदांतसूत्नों का विशिष्ट सिद्धांत अंथ है। नाथमुनि ( रंगनाथ 
मुनि, ८२४ ई०-६२४ ई० ), यामुनाचार्य ( विख्यात नाम आलवंदार ) तथा 
रामानुजणाचार्य ( १०३७ ई०-११३७ ई० ) इस वेदांत के त्रिमुनि हैं, परंतु इस 
वेदांतमत की एफ दीर् परंपरा स्वीकृत फी गई है जिसके अ्रंतगंत बोधायन, टंक, 
ट्रमिड, गुहृदेव, कममर्दि तथा भारचि जैसे वेदांताचार्य पूरवरामानुज युग के प्रतिनिधि 
आचार्य माने जाते हैं ओर इन्हीं के व्याख्याग्रथों के श्राधार पर श्रीमाष्य का 
विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित माना जाता है। इस मत का उदय दक्षिण भारत में, 
विशेषतः तमिल देश में हुआ जहाँ से यह मत उत्तर भारत में प्रचलित तथा 
प्रसारित हुआ | 


(२ ) उद्य--पूर निर्दिष्ट त्रिमुनि के श्राविर्भाव से पहिले ही तमिल देश में 
भगवद्मक्ति के प्रचारक आलवार? संतों का उदय हो चुका था। 'झालवार? 
तमिल भाषा का शब्द है जिसका श्रर्थ है अध्यात्म शान के समुद्र में गोता 
लगानेवाला व्यक्ति | इन तमिल देशीय वेष्णव संतों में बारह श्रालवार मुख्य माने 
लाते हैं जिनका आविर्भाव फाल ५व्वीं शतती से १०वीं शती तक फा सुदीध फाल 
प्राय; स्वीकृत किया जाता है। तमिल काव्यों के द्वारा द्वविड देश में भक्तिगंगा फो 
बहनेवाले इन आलवारों में सरो योगी ( पोयगै श्रलवार ), भूतयोगी ( भूतचाल- 
बार ), तथा महृत्‌ योगी ( पेयालवार ) श्रत्य॑त प्राचीन युग के समकालीन संत हैं१ | 
शठकोपाचाय ( परांकुश मुनि या नम्मालवार ) के तमिलकाव्य ( विशेषतः 'तिरुवाय 
मोलि” ) अपने साहित्यिक सौंदय॑ तथा आध्यात्मिक गांभीय॑ के कारण “द्रविड 
उपनिषद्‌! के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा देववाणी में आ्राचार्यों के हाथों श्रनूदित होने 


फा उन्हें महात्य ओर गौरव प्राप्त है। इन संतों में कुलशेखर जैसे राजा, गोदा 


आंडाल ॥] ं 
कक हक ज़ी एवं परकाल ( नीलन्‌, तर मंगेश्रा श्रलवार ) जैसे डाकू भी 


निष्फष॑ यह है कि आलवारों के भक्तिरसपूरित फाब्यों 
पूरित काब्यों के बहु 
के फारण भक्तिस्निग्य तमिल देश में विशिष्ठादत मत का तरुवर कि होकर 


भे 
हा 48233 के जीवनचरित के लिये हषटव्य--कल्याण', संत अंक, ए० ४०४-४ १६। 
दादा आलवारों का पराशरभट्ट कृत यद्द नामसूचक पथ श्रीवैष्णवों में नितांत ६ 
भूद॑ सर महदाहय भट्टनाथ, श्री भक्तिसार कुलरोखर योगिवाद्यन्‌ | न 


भक्त भिरेणु-परकाल-वर्तीद्र मिआन्‌, श्रीमद परांकुशमुनति प्रयतोइरिम नित्यम्‌॥ 


५29 वेदांत [ स्लंड ३ : अध्याय ७ ] 


समस्त भारत में अपनी शाखा प्रशाखा का विस्तार फरने में कृतकार्य हो सका। 
रामानुज के लगभग डेढ़ सौ वर्षों के भीतर ही श्री वेष्णवो में दो स्वतंत्र मत खड़े 
ह्दो गए जिनके तमिल नाम 'टेकले तथा 'वड़कले” हैं। इनमें अ्रठारह तिद्धांवगत 
पाथक्य थे जिनमें अ्रपत्ति! के विषय में गहरा सतमेद था। तमिल वेद के पत्षु- 
पाती 'टकले! मत के अनुसार प्रपचि के लिये जीव फो कम करने की आवश्यकता ही 
नहीं होती; प्रत्युत मगवान्‌ श्रीहरि शरणागत जीवो का उद्धार स्वयमेव कर देते हैं, 
परंतु कर्मकाड का आस्थापूर्ण 'वड़फलें मत प्रपत्ति के लिये कर्मों के श्रनुष्ठान फो 
प्रमावश्यक मानता है। प्रपत्ति तत्त्व के दृष्ंत के निमित्त प्रथम संप्रदाय 'मार्जोर- 
किशोर! के तथा हितीय संप्रदाय “कपिकिशोर” के व्यवहार फो मान्यता देता है। 
मार्नारकिशोर ( बिल्ली का बच्चा ) अपने कर्मों के श्रभाव में स्वतः अपनी जननी के . 
स्नेह का भाजन बनता है, परंठ फपिकिशोर को शरणापत्न होने पर भी माता को 
जोरो से पकने की आवश्यकता बनी ही रहती है। “श्रीवचनभूषण' में प्रपत्ति के 
व्याख्याता लोकाचाये ( ११वीं शती ) प्रथम मत के तथा अनेक प्रंथों के लेखक 
वेदांवदेशिक द्वितीय मत के संस्थापक हैं । 


(३) घत्त्वत्नय 


(श्र) चितू--रामावुज के श्रतुसार पदार्थ तीन हैं--चित्‌, अरचित्‌ तथा 
ईश्वर । चित्‌ से भ्रमिप्राय है भोक्ता जीव से, अचित्‌ का जगत्‌ से तथा ईश्वर का 
सर्वोतर्यामी से है। यह कब्पना श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ के भोक्ता, भोग्य तथा प्रेरित ब्रह्म 
के आधार पर प्रतिष्ठित है" । चित्‌ देह-इंद्रिय-मन-प्राश-बुद्धि से विलघ्ण, 
अजडइ, आनंदरूप, नित्य, श्रणु, अव्यक्त, अ्रचित्य, शानाभय है* | जीव के अणुत्व 
के ऊपर समस्त वैष्णव दर्शन का आग्रह है। जीव की उल्कांति ( शरीर से निर्गमन ) 
तथा परिमाण फा श्रुति मंथों में उल्लेख उसके अणुत्व का प्रमापक् है। कठ के 
अनुसार शरीर के मध्य में निवास फरनेवाला आत्मा अंगुष्मात्रा है“, जो श्रेताश्वतर 
के प्रमाण पर बाल के श्रप्रमाग का दश सहखततम अंश है* | जीव नियम्म है 
तथा ईश्वर नियामक है। जीव में एक विशेष गुण शेषत्व विधमान रहता है श्रर्थात्‌ 
वह अपने कार्यकलापों के लिये ईश्वर पर सर्वतोभावेन अवलंबित रहता दै। जीव कर्म 
करने में स्वतंत्र अवश्य है, परंदु बिना ईधवर की सहायता के वह कर्म कर नहीं 


१ ज्ञोक्ता भोग्य॑ प्रेरितारं च मत्वा । हक 
सर्व प्रक्त न्रिविष जद्य एतत ॥ --र्जे० 3० शा ( चौख॑भा संस्कृत सीरीज, काशी ) 


२ तत्वन्नय पृ० ५ 
3 झंगुष्ठमात्र: पुरुषोमध्यभात्मनि तिष्ठति | ““के5९ । 
४ श्वे० उ०। 
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में जैसा बीज बोया जायगा, वैसा ही फल उत्न्न होगा, परंतु सब्र बीजों 
कक नस बनी रहती है। ठीफ इसी प्रकार जीवो को भी ईश्वर की अपेक्षा 
रहती है। ईश्वर फो 'कर्माध्यक्व! कहने फा यही ख्ारस्य दै। अ्रद्वेतवाद फी जीव- 
कल्पना से इसका पार्थक्य नितांत स्पष्ट है | अद्देती आत्मा फो एक तथा विभु मानते 
हैं। इसके विपरीत विशिशद्वैती जीव को अनंत, एक दूसरे से एकांत मिनत्न तथा 
अणु मानते हैं | 


(आ ) देश्वर - विशिश्द्दैत मत में जीव और जगत्‌ वस्तुतः नित्य तथा 
खतंत्र पदार्थ है परंतु ये दोनों ईश्वर के अघीन रहते हैं। ईश्वर अपने अ्रंतयामी रूप 
से समस्त विश्व में--जीव तथा जड़ के अंतस्तल में--विराजमान रहता है। रामानुज 
मत में जगत में नि्गुण वस्ठ की कल्पना एकदम असंभव है ओर इसीलिये ईश्वर 
सगुण ही हो सकता है, निगुंण नहीं। ईश्वर संख्यातीत दिव्य गुणों का आधार दै। 
वह प्राकृत गुणरहित, कल्याण गुण-गुणाकर, अनंत श्ञानानंद स्वरूप, शान शक्ति 
आदि कल्याण गुण-विभूषित है। वह जगत्‌ फा उपादान कारण भी है तथा निमित्त 
फारण भी । चित्‌ ( चेतन जीव, गीता फी परा प्रकृति ) तथा भ्रचित्‌ ( जढ़ प्रकृति, 
गीता फी अपरा प्रकृति) से विशिष्ट ईश्वर जगत्‌ का उपादान फारण होता है, संफल्प- 
विशिष्ट ईश्वर निमित्त कारण है। वह सर्वेश्वर, स्वशेपी, फर्मो से आराध्य, सफल 
कर्मों का फलदाता तथा सर्वाघार है। यह सारा जगत्‌ उसका शरीर है। वह जीवों 
का अंतर्यामी तथा स्वामी है। 

भर्कतों के अनुरोध से वह पॉच मूर्तियाँ घारण करता है---अर्चा, विभव, व्यूह, 
सूध््म तथा अंतर्यामी । ये पाँचों ईश्वर के क्रमशः उत्कपशील रुप हैं। शास्त्रीय दृष्टि 
से स्थापित देवमूर्ति ईश्वर का अर्चावतार! है। 'विभव? से तात्पये मत्त्य, फच्छुप 
आदि चौबीस अवतारों से है। “व्यूह” के अंतर्गत वासुदेव, संकर्षण, प्रधम्म तथा 
अनिरद्ध इन चहुब्यूंहों की सचा मानी जाती है। 'सूक्ष्म' से अभिप्राय परत से है 
और 2 पक शरीर में वर्तमान छिव्यमाव से । 

वर तथा चिंदचित्‌ के परस्पर संबंध फी मीमांसा शसानुज मत में 
पार दे की गई है। इंबर मारी हैवया विदचित घकार है। साय 
के समथक तत्ततज्ञ हैं जिनकी दृष्टि में जीव तथा जगत्‌ के रूप में परिणाम होने पर भी 
ईश्वर में ( श्रुति की मान्यता के अनुसार ) किसी प्रकार फा विकार नहीं ् 
हे । प्रकारी उपादान होता है तथा प्रकार उपादेय ( भ्रथवा उपादान अं, 
काय )। इन दोनों में आत्मा तथा शरीर जैसा संबंध है+ अर्थात्‌ चित और 


) सर्वे पर्मपुरुषेण सर्वात्मना स्वाें नियाम्यं धार्य तच्छेषतै ग 
तस्य रारौरण । --औभाष्य, (३१४६ सूत्र । ( मद्रास ) अलहपमिति से चेतनाचेतर् 


पक वेदांत [ खंड ३ ; अध्याय ७ ] 


अचित्‌ ईश्वर के शरीर हैं जो आत्मा के समान समस्त जगत में अंतर्यामी रुप से 
विद्यमान रहता है। दोनों का पार्थक्य शेषोषी-संबंध के द्वारा भी समझाया जा 
सकता है। शेषी का अर्थ है मुख्य तया शेप का श्र्थ है सहकारी, तदघीन या 
परतंत्र । ईश्वर स्वतंत्र सचाधारी होने से 'शेपी? तथा अन्य दोनों पदार्थ तदधीन होने 
के कारण शेष! पद वाच्य होते हैं। प्रकार तथा ग्रकारी अप्टयक्‌ तिद्ध/ पदार्थ है 
अयात्‌ उनकी ध्यकू सचा कभी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उन दोनों का विच्छेद 
सर्वेया असंभव है। त्रह्म ( विशेष्य ) का जीव तथा जगत्‌ ( विशेषणों ) से प्थक्‌ 
वणुन नहीं किया जा सकता । “निगुण” ब्रह्मविषयफ भ्रुतियों का तात्यय॑ यही है कि 
ब्रह्म समस्त हेय गुणों से शत्य है। 'एकमेवा ट्वितीयम? श्रुति का तालय अव्याह्षत 
ब्रह्म से है. जिसमें प्रलयकाल में जीव और जगत्‌ सूक्ष्म रूप घारणु फर निवास फरते 
हैं। “विशिष्टद्ेत! नामकरण फा भी यही स्वारत्य है कि जड़ तथा चेतन से विशिष्ट 
ईश्वर की अ्रद्वेतता है*, क्योंकि ईश्वर इन दोनों शरीरस्थानीय गुणों से कभी विरहित 
नहीं हो सकता | 

जीव ईश्वर का अंश माना जाता है, परंतु इससे ईश्वर में खंडभाव की कव्पना 

नहीं उत्नन्न होती | ब्रह्म जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण दोनों है। ब्रह्म 
अखंड है। अतः “अंश! का श्र्थ स्थान घेरनेवाला ठुकढ़ाः नहीं है, परंतु जैसे 
प्रकाश सूर्य का अंश है और गुर युणी का, वैसे ही जीव भी ईश्वर अंश है। 

(३ ) अचित्‌--इससे अ्रमिप्राय जड़ प्रकृति से है। लोकाचार्य के मत में 

अचित्‌ तत्त्व के तीन भेद होते हैं-- 

(क ) सत्त्व शुल्य 5 काल । काल प्रकृति से प्थक्‌ माना गया है; परंठ 
ब्रह्म से वह अलग नहीं है। फाल की खतंत्र सत्ता 
है तथा प्रकृति के समान वह भी परिणामशील 
पदार्थ है। घंठा, मिनठ, क्षण, पल आदि उसके 
परिणाम हैं। 

(ख) मिश्र सत्त्व प्रकृति, माया का या अविद्या । तम तथा रजसू का 
मिश्रण होने से यह तत्त्व प्राकृतिक परिणाम का या 
सृष्टि का कारण होता है। 

( ग ) शुद्ध सत्त्व ८ नित्य विभूति, तरिपाहियूति* । इस तत्व की हल 
रामानुज दशन फा वैशिष्ट्य है। इस द्रव्य में अन्य 
गुणों का रंचक मात्र भी मिश्रण नहीं है। यह नित्य; 


१ द्रष्टव्य--वैदान्ततत्वसार । ( मद्रास ) हु 
२ द्रु०--सर्वदर्शन सं०, रामानुज दर्शन का वर्यन, 
द््द 


पृ० ४४ ( आनंदाभम सं० ) 


हिंदी साहित्य का हृदय इतिहास ५३८ 


ज्ञानानंद का जनक, निरवधि तेजोरूप द्रव्य विशेष है 
जिससे ईश्वर, नित्य पुरुषों तथा मुक्त पुरुषों के शरीर 
का तथा स्वर्यादि फा निर्माण होता है | आत्मा विना 
शरीर के किसी भी श्रवस्था में अ्रवस्थित नहीं रह 
सकता। श्रतः मुक्तावस्था में भी जीवों फो इसी शुद्ध 
सच्च से निर्मित शरीर फी प्राप्ति होती है। शुद्ध सत्त 
फो लोकाचार्य जड़ मानते हैँ, परंतु वेफकटनाथ झादि 
आचाय इसे चेतन पदार्थ मानते हैं। इसके मूल में 
उनकी विभिन्न सांप्रदायिक फलनाएँ है | 


(४) पदार्थ विभाग--ऊपर का विभाजन 'तत्त्वय” के आधार पर फिया 
गया है। वेदांतदेशिक के अनुसार पदार्थ विभाजन की पद्धति इससे भिन्न है* | तत्त 
के दो प्रकार होते ईँ--व्य श्रौर श्रद्वव्य । द्रव्य के श्रंठगंत जड़ श्रीर अ्रजड़ फा 
विमाणन होता है। प्रकृति तथा काल मेद से जड़ का देविष्य तथा प्रत्यफ्‌ ( चेतन ) 
ओर पराक्‌ भेद से अजढ़ का द्वेविध्य होता है। प्रत्यफ्‌ ( चेतन ) के भीतर 
ईश्वर तथा जीव की गणना है तथा पराक्‌ के मीतर नित्यविभूति तथा धर्मभूत शान 
की गणना है। पदार्थ-विभाग-बोधक तालिका से यह विपय स्पष्ट हो जायगा : 
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अ वेदांत [ श्ंद़ ३; भ्षष्याय ७ ] 


(४) साधन तत्त्त--श्रीवेष्णव मत में भगवान्‌ फ्री 
के चरम लक्ष्य की प्रा्ि में सरवया समय मानी गई है परंतु अब 
लिये साधक को त्वकर्मों के श्रनुझ्नन से हृदय क्रो झुद्ध कर लेने फ्री श्रावश्यकता 
होती है। भगवान्‌ का प्रीतिपूर्वक ध्यान करना ही मक्ति है ( ल्लेहपूवंमनुध्यान 
भक्ति; )। 'मगवत्‌ कैंकरय)-- मगवान्‌ का दास्य--से ही जीवों फो भगवत्साध्रिष्य 
प्राप्त होता है बिससे वह उनकी चिर्सेवा से आनंद का भागी बनता है। मक्ति फा 
चरम अवसान भ्रपत्ति! में होता है। 'प्रपत्ति! का श्रथ है श्राव्मसमर्ंण | प्रपत्त 
के तीव श्राकार या विशेषण हैं--( १) अ्रनत्यशेषत्त ( भगवान्‌ का ही दास 
होना ), (२) अ्रनन्य साथनल् ( एफमात्र भगवाद्‌ को ही तम्ाप्ति में उपाय 
सामना ) ( ३ ) श्रन्य मोग्यत्ल ( अपने को भगवान्‌ के द्वारा ही योग्य मानना )। 
प्रपत्ति भी मुक्ति में ताज्षात्‌ रूप से कारण नहीं होती । प्रपत्ति मंगवान्‌ फी इपा फो 
जाग्रत करती है और वहीं कृपा जीव के मुक्ति पाने में कारण बनती है। फलतः 
भगवदजुग्रह की सिद्धि के लिये उपासना की आवश्यकता होती है। गुर भक्त 
तथा भगवान्‌ फी कड़ी को जोढ़नेवाली *ईंखला है। वह माध्यम का कार्य करता 
है। सीता को राम के पास पहुँचाने का कार्य माइतनंदन का ही होता है; उसी 
प्रकार जीव को मगवान के पास पहुँचाने का ्ाम गुर का ही है। रामानुण मत में 
मुक्ति की भावना श्रत्य दर्शनों की श्रपेददा मित्र तथा ख़तंतर है| न्याय-वैरेपिक तथा 
मौमांसा मत में मोच्र दशा में शान तथा श्रार्नद की सत्ता नहीं रहती | रामानुज 
मत में उस दशा में शरीर, ज्ञान तथा आरानंद सबकी सचा रहती है। परंतु मु्तों का 
शरीर प्राइत तत्व की रचना न होकर "नित्य विभूति! का कार्य होता है। इस 
श्रप्राइत शरीर ऐ संपन्न होनेवाला जीव नित्यकाल तक भगरवाव्‌ की ठेवा तथा 
सादिध्य का झ्रानंद उठाता है। श्राजकल भारतीय तमाज गामानुज मत की ही 
विचारघारा का अम्यासी है जिसमें कर्म के साथ शान का और भक्ति के साथ प्रपत्ति 
का मधुर सामरस्य होता है | 

(६) हिंदी साहित्य में परिणति-रामातुत क हिद्वांवों का प्रभाव हिंदी 
साहित्य पर भी रामानंद ख्ामी के द्वारा विशेष हम से पढ़ा है। धामाचनपद्वति/! 
की गुस्पर॑परा के भ्रनुसार रामानंद खामी का श्राविमावक्राल रामावुज की १४वीं 
पीढ़ी में होने के कारण १५लीं शी का उत्तरार्ध माना जाता है। रामावत 
संप्रदाय के मूल प्रवरंक भरी रमानंद जी का दाशनिक पिद्धांत पति लघु 
परिवर्तनों के ताथ विशिष्ठहत ही था। तैधयवरमताब्भमालाएं के निः 


१ श्री वैष्यवमताब्जनाख्वर के साथ प्रकाशित ( संपादक बतमहगत। प्रकाशक भरी खागी 


रामकृष्णानंद नी, जयपुर ) | 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इृतिद्दास कर 
प्रामारंय पर स्वामी ची के विशिशहरतती मत का पूर्ण परिचय इमें मिलता है । श्रंततर 
इतना है कि भीवैष्णवों के द्ादशादर मंत्र के स्थान पर रामानंदी ( बैरागी ) 
वैघयवों को रामपढदर मंत्र ( उ रा रामाय नमः) ही अमी४ है* | ध्यान विधान 
भी तल्वन्नय का ही प्रतीक है। सीता तथा लक्ष्मण के साथ भ्री रामचंद्र के ध्यान" 
विधान में सीता प्रकृतित्थानीय ( श्रचित्‌ ) लक्ष्मण चित्‌ स्थानीय तथा राम इश्वर- 
स्थानीय हैं। प्राप्य वस्ठ का निर्देश, साधन तत्त का वर्णन रामानंदी संप्रदाय में श्री 
बै्वों के ही अनुरूप है। गुद के उपदेश से इध्देव के चरणों में कर्मों फा न्यास) 
मृत्य के अंतर अनिरादि मार्ग से गमन, प्रकृतिमंडल की सीमा पर स्थित विरजा' 
नदी का पार जाना तथा वैदुंठरुमी भी अयोध्या में भी रामचंद्र का कुक +-रामा- 
बंदी वैष्शवों के ये समस्त तथ्य सामान्य पसिर्तनों के साथ भ्रीवैष्णवों से दी श्दीत 
हैं। उत्तरी भारत में रामानंदी वेष्णवों के ारा विरचित विशाल साहित्य के भीतर 
रामानुज दर्शन का प्रभाव श्रालोचकों फी सृह्षम दृष्टि में अ्वश्यमेव लक्षित होता दे । 


४, देताहत संत 


वेदांत इतिद्वास में यह मत नितांत प्राचीन है। इसके श्रनुसार ब्रत्ष तथा 
लीव का संबंध व्यवहारदशा में दवेत अर्थात्‌ मेद है; परंतु परमार्थद्शा में वह श्रद्गेत 
श्रथात्‌ अमिन्न है। निंबाफ इस मत के प्रधान व्याख्याता माने जाते है, परंतु उनसे 
मी प्राचीन श्राचायों का संबंध इस सिद्धांत से मिलता है। अक्षपत्न फे कर्ता बादरायण 
से भी पूव आचाय औडुलोमि तथा श्राश्मरथ्य मेदामेदवादी ये श्रीडुलोमि फे मत 
में जीव बम का मेदामेद अ्रवस्था--विशेष से जन्य है । संसार दशा में दोनों में 
मित्नता है, क्योंकि जीव नाना है और त्रह्म एक; परंतु मुक्त दशा में दोनों में 
अमिता ही विराजती है, क्योंकि उस समय दोनों चेतन्यरूप हैं। आव्मरथ्य के 
मत में इस मेदामेद का कारण कुछ मित्र ही है। फारण रूप से जीव तथा ब्रह्म की 
एकता है परंठु कार्यरूप में मेद है, सुबर्श कुंडल के समान | फारण रूप से सुबर्ण 


एक ही पदार्थ है परंठु कायरुप में कु 
प्रतीत होता है" । 3 ली डी 


हर ५ 
ह 3 चक उपाध्याय : भा० सं०, १० २४५६-६६ ( काशी, सं० २०१० | 
१ ध्यवम्ताब्नमास्कर, श्लोक १० ( जयपुर से प्रकाशित ) 
हु बद्दी, श्लोक ६५ तथा १८७॥ 
स्‍ ब्रह्मपृत्न शट२१। 
हृष्व्य--अक्षघूत्न १४।२० । 


जछ १ चैदांत [ खंड हे पल्याबो ] 


शंकराचार्य से पूव॑वर्ती आचायों में भर प्रपंच भी इसी सिद्धांत के पोषक 
थे* | शंकरोत्तर युग में झाचाय॑ भास्कर तथा रामानुज के गुरु यादवप्रफाश मेदामैद- 
वादी मत के प्रधान उन्नायक थे । भास्कर ( अ्रष्टम शतक ) के मत में ब्रह्म फी दो 
शक्तियाँ दोती हैं--भोग्य शक्ति जो आकाश आ्रादि अ्रचेतन जगत्‌ रुप में परिणत 
होती है तथा भोक्तशक्ति नो चेतन जीव में विध्मान रहती है। भास्कर प्रह्म को 
परिणामी मानते हैं परंतु इस परिणाम से ब्रह्म के स्वभाव में किसी प्रफार की च्युति 
नहीं होती | अच्युत स्वमाव वाले आकाश से वायु के उदय के समान ही ब्रह्म से 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है* | यादवप्रकाश रामानुज के गुर माने जाते हैं जिससे 
उनका समय ११वें शतक का अंतिम भाग प्रतीत होता है। 

केताह्ेत मत की इसी परंपरा में निंबा्क का प्रसिद्ध मत आता है। रामानुज 
के समान ही इनके मतानुसार भी तीन ही तत्तत द्ोते हँ--चित्‌, श्रचित्‌ तथा 
इंश्वर | जीव तथा जगत्‌ ईश्वर के ऊपर सदा श्राश्नित रहते हैं श्रौर इस दृष्टि से वे 
ईश्वर से अभिन्न हैं ( अ्रद्वेत )। परंतु स्वरूप की दृष्टि से जीव तथा जगत्‌ ईश्वर से 
एकदम मिन्न हैं ( द्वेत )। इन दोनों मतों में समन्वय उपस्थित करने के कारण ही 
निंबाफ देतादेत के अनुयायी हैं। तत्त्वन्रय के समर्थक होने पर भी रामाठुज श्रौर 
निंबार्क में मूलतः भेद है। रामानुज का श्राग्रह अछत की ओर श्रधिक है पर॑तु 
निंबाफ हैत और श्रद्धेत दोनों फो समान महत्त्व प्रदान करते हैं। 


(१) तत्त्वनत्नय 


(अ ) चित्‌ पदार्थ--चित्‌ तत्व जीव है। जीव शानस्वरूप है फिंठु वह 
शान का आश्रय ( अर्थात्‌ कर्ता ) मी है। जीव एक ही तमय में श्ञान-स्ररूप तथा 
जशञानाभ्रय उसी प्रकार है जिस प्रकार सू प्रकाशमय है तथा प्रकाश का आश्रय भी 
है। इस प्रकार शान घ-घर्मिभाव से भिन्न माना जाता है, एकरूप नहीं । जीव 
कर्ता है सांसारिक दशा में तथा मुक्त दशा में भी। शंकर जीव फा फर्तृत्त मुक्त दशा 
में नहीं मानते, परंठु निंबाफ इस विषय में उनसे सहमत नहीं हैं। श्रृंति ही इसका 
प्रमाण है। 'कुवन्नेवेह फर्माणि जिजीवेच्छुर्त समा।? ( कर्मों फो फरता हुआ्रा पुरुष शत 
वर्षों तक जीने की इच्छा फरे--ईशावात्य उप० ) आदि श्रुतिवाक्य जीव को संसार 
दशा में कर्ता बतलाते हैं, उसी प्रफार 'पुमुक्कुत्र ल्लोपासीत! शांत उपासीत” श्रादि 


१ दष्टव्य--ु० उ० के शंकरमाष्य मैं इनके मत का वहुशः खंडन ( शाशश, शश१, रैरे, 


भा३३० )। 
२ द्रष्टन्य---वलदेव उपाध्याय : भा० द०, १० ४ं८८-४६० | 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास हे 


श्रुतिवाक्य मुक्तदशा में जीव के क्तृत्वामिव्यंजक हैं? | जीव शाता तथा फर्ता ही 
नहीं, प्रत्युत भोक्ता भी है, परंतु वह इन सब बातों के लिये ईश्वर पर आश्रित रहता 
है। वह निम्यत्व उसका एक व्यावतंफ गुण है | ईश्वर नियंता है, जीव नियम्य 
है। यह जीव का गुण मुक्त दशा में भी विद्यमान रहता है। परिमाण में जीव अखु 
तथा नाना है। हरि अंशी है श्रोर जीव उसका अंश है। यहाँ अंश” का श्रथ 
शवयव या विभाग नहीं है, प्रत्युत शक्ति रूप” है* | सर्वशक्तिमान्‌ होने से हरि 
' अंशी तथा उसका शक्तिरूप होने से जीव अंश है। श्रनंतशक्तिमान हरि अपनी 
श्रनंत शक्तियां के द्वारा श्पने फो श्रमिव्यक्त किया फरते हैं श्रोर यह शक्ति द्वी जीव- 
रुपा है। इसीलिये जीव के ऊपर “अंश” होने की वात घटित होती है। 


जीव मुख्यतया दो प्रकार का होता है--मुक्त तथा बद्ध | मुक्तों में भी दो 
प्रकार होते हैँ--( १) नित्यमुक्त ( मगवान्‌ के पापदं वर्ग ) तथा (२) मुक्त 
( साधना के दारा मुक्ति प्राप्त ) | बद्ध जीव भी मुमुक्ु तथा बुभुक्षु भेद से दो प्रकार 
के होते हैं जिनमें पहिला वर्ग मुक्ति का इच्छुक होता है, परंतु दूसरा वर्ग भोग का 
ही केवल श्रमिलाघुक होता है। जीव के श्रश्ञान के दूरीफरण में भगवान्‌ की कृपा 
ही मुख्य हेतु है। 


( आ ) अचित्‌ तत्त्व-चेतनाहीन पदार्थ थणो तीन प्रकार का 
माना गया है-- 


( % ) प्राइत-महत्तत्त से लेकर महाभूत तक प्रकृति से जन्य पदार्थ | यह 
भेद सांख्यों के समान ही है, परंतु यहाँ प्रकृति स्वतंत्र न 
दोकर ईश्वर के अ्रधीन होती है। 

( ख ) अप्राकृत--प्रकृति के राज्य से बहिभूंत जयत्‌ जैसे भगवान का लोफ 
आदि | यह रामानुज्ों के “ज्रिपाद विभूति! के समान 
है जो 'परमे व्योमन! प्यरम पद? आदि नामों से भ्रति 
में उक्त है। 

(गे) काल--जगत्‌ के समस्त परिणामों का जनक अचेतन तत्त्व | जगत्‌ 


का नियामक होने पर काल ईश्वर के लिये नियम्व है। 
स्वरुपता नित्य होने पर भी फार्यतः अनित्य है। 


भृ 
शैष्टव्य--अद्यायूत्न ३३२२ पर 'पारिजात सौरमः ( चौज॑ 
ला खंभा, क्‌ 
* अंशो हि शक्तिरपो साहा | ज० सु७ २३४२ पर 'कौसुम! | ५७५ 


जे ड वैदांत [ कम मकर ] 


(६ ) इश्वर--रामानुज के समान ही सगुण ब्रह्म ईश्वर के नाम से श्रमिहित 
किया गया है। यहद्द समस्त दोषों से रहित होता है तथा शान, बल आदि अ्रशेष 
फल्याणगुणों का निधान होता है* | इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर है 
अथवा भ्रुतिगोचर है उसके भीतर तथा बाहर सर्वत्र व्याप्त होकर नारायण का 
निवास है* | इंश्वर चित्‌ तथा अचित्‌ का नियामक तत्व है श्र्थात्‌ वह सर्वथा 
स्वतंत्र है तथा जीव-जगत्‌ परतंत्र होकर सबंदा उसके अ्रधीन निवास करते हैं। 
अल्पक्ष तथा अणुपरिमाण जीव सर्वज्ञ तथा विश्रु हरि से सवंथा भिन्न है, परंतु वृच् 
से पत्र, प्रदीप से प्रभा, गुणी से गुणु तथा प्राण से इंद्विय के समान न तो जीव 
की प्रथक्‌ स्थिति रहती है और न एथक्‌ प्रवृत्ति ही। अतणएव जीव ब्रह्म से अ्रमिन्न 
भी रहता है। 

निंबाक ईश्वर फो भ्रीकृष्णुचंद्र के रूप में मानते हैं। भीकृष्ण के चरणार- 
विंद का आभ्रय छोड़कर जीव के लिये कोई गति नहीं है। युगल उपासना में 
राधारानी की उपासना पर आग्रह हे। सहसों सखियों से सेविता तथा भक्तों की 
सफल फामनाओं की दाजन्नी वृषभानुनंदिनी भगवान्‌ के वाम श्रंग में विराजमान 
रहती हैं। श्रीकृष्ण तथा भ्री फा संबंध अविनाभाव का सूचक है। वेदों में श्री? के 
दो रूपों फा वर्णन है--श्री तथा लक्ष्मी” | इनमें भी का श्राविर्भाव इंदावन लीला 
में (राधा? के रूप में तया लक्ष्मी फा झाविर्भाव “रक््मिणी' के रूप में माना जाता 
है। राधा तथा कृष्ण में 'ऋफ्‌-परिशिष्ट! श्रमेद का प्रतिपादन करता है और दोनों में 
मेद देखनेवाले साधक फो मुक्ति का निषेष करता हैरं। निंबा्क मत फा स्पष्ट 
प्रतिपादन है कि राधा श्रीकृष्ण की स्वकीया थी। श्रवतारलीला में उनका श्रीक्षष्णु 
के साथ विवाह का वर्णन ब्रह्म वैवर्त॑ तथा गय॑ संहिता आदि मान्य म्रैयों में किया 
गया है। राधा के लिये 'कुमारिका? शब्द का प्रयोग अ्रविवाहितासूचफ न होकर 
अवस्थासूचक है। कुमारी पद किशोरावस्था का सूचक है जो उपासना के लिये 
सर्वथा डचित मामी गईं है" | इस प्रकार कृष्णाभयी वेष्ण॒व संप्रदायों में निंवाफ 
संप्रदाय निःसंहेह प्राचीनतम है। राधाकृष्ण फी मक्ति से ही जीव फो मोक्ष की प्राति 
होती है। रामानुज मत के समान यह भक्ति ध्यान या उपासनारूप नहीं है, पत्युत 


१ दशश्लोकी, श्लोक ८। ( बन्दावन ) 
२ दशश्लोकी, श्लोक ५। 
3 श्रीक्ष ते लक्ष्मीश्व पल्यावददौरात्रे । --पुरुष सूक्त । 
४ राधया सहितो देवों माधवेन व राधिका । 
योज्नयोमेंदं पश्यति स संसतेमुंक्तो न भवति ॥ 
--ऋक्‌ परिरिष्ट । ( स्वाध्याय मंडल, ओऔध) 
५ द्रष्टव्य--बलदेव उपाध्याय ४ भा० सं०, ४० ३४४-३५० | 


हिंदी साहित्य का धृह्त्‌ इतिहास के 


अनुराग या प्रेमरुपा है। जितने साधन हैं वे भगवान्‌ की कृपाप्राप्ति के सहायक 
होते हैं। मगवान्‌ की कपा से ही जीव का परम कल्याण होता है। भक्ति से भगवान्‌ 
का साद्दात्कार होता है--यही मुक्ति है जो शरर दशा में संभव नहीं। इस प्रफार 
अन्य वैष्णुवों के समान ही इस मत में भी “जीवन्सुक्ति! सान्‍्य नहीं है | 


(२) हिंदी साहित्य में निंवा्की काव्य--हिंदी साहित्य के मध्ययुग में 
निम्वार्फी कवियों ने अजमाषा के माध्यम से अपना श्रपूर्व कराव्यफौशल प्रदर्शित फिया 
है। आरंभ में इस संप्रदाय के आचारयों ने देववाणी के द्वारा ही अ्रपने भावों तथा 
विचारों को प्रकट किया था परंतु मध्ययुग में इन आचारयों ने समय की घुफार सुनी 
ओर जन साधारण के दृदय तक अपने भक्तिस्निग्ध भावों को पहुँचाने के लिये 
इन्होंने ब्रजभाषा के द्वारा अपनी फोमल भावनाएँ अभिव्यक्त कीं। अप्टछ्ाप के 
चकाचौंध के कारण आधुनिक आलोचकों ने निदाकीय कवियों फी विशिष्टता फी 
श्र से अपनी आँखें मींच ली हैं। परंतु यदि वे अपने को उनके प्रभाव से उन्समुक्त 
कर अपनी आँखें खोलने का प्रयत्न करेंगे तो उन्हें इन कवियों के जीहर जरूर 
खुलेंगे, यह मेरी निभ्नौत्‌ धारणा है | 


जी” इन दोनों देवियों के साथ पुरुषोत्तम भगवान की उपासना का स्पष्ट निर्देश 
३३ देश इस 
कत्ल के वेदिक तत्व का स्पष् परिचायक है। राधा की भी प्रजलीला फी अपेक्षा 
निकुंजलीला ग्रोप्य, रहस्यमय तथा निखिल-रस-संदोह मानी जाती है" | फलत: 


निंदार्की कवि का आदर्श यही निकुंबलीला होती है। उपर संप्रदाय में 
की बाललीला पर सातिशय्‌ आभह है। साधना: शेर 
कवियों की कल्पना तथा रचना में परार्थक्य होना लायक बज 


स्वाभाविक है। निवार्क कवि राधा 
उपासकत 


पात्सल्य रस का वर्णन, 


अ्रमिव्य॑जना, 
सख्य की भावना अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ लक्षित हड 82० कक 


ध हि 
*ैल्य--बलदेव उपाध्याय : भा० सं० ( लौला तत्व ) पृ० ३४९-३४६ | 


अल ५ वेदांत [ खंड ३४ जध्याय ७ ] 


राधाकृष्ण की श्रष्टयाम सेवा का वर्णन और निकुंजलीला का मधुमय विन्यास हिंदी 
साहित्य में एकदम बेजोढ़ है। इंदावन तथा उसके परिकर--ययुना, कदंब, ग्वालघाल 
आदि--की रसमयी स्निग्धता का पूर्ण प्रतीक है निंवार्कीय कवियों का काव्य हिंदी 
के सुपरिचित अनेक कवि जैसे बिहारी, घनानंद, रसिफ गोविंद, रसखान आदि 
निंबार्फ मतानुयायी वैष्णव फवि हैं। इनके अतिरिक्त भीमद्ट, हरिव्यास देव, रूप 
रसिक देव, बूंदावन देव, गोविंद देव, नागरीदास जी तथा शीतलदास जी आदि 
अनेक भक्त कवियों ने अ्पने कमनींय फाव्यों के द्वारा त्रजमाधुरी का सर्वस्व प्रस्तुत 
किया है। इन कवियों में श्रीमट्ट का जुगलसतक तथा हरिव्यास जी का 'महा- 
बानी! तो निंवाकीय हिंदी साहित्य के अनुपम रत्न हैं। जुगलसतफ श्रत्पकाय होकर 
भी महदाध्ये है, परंतु 'महाबानी? तो परिमाण तथा काव्य सौंदय॑ दोनों में ह्रजमाषा 
का सचमुच अंगार ही है* | 

कतिपय उदाहरणों से पूर्वोक्त कथन की प्रामाणिकता तथा ब्यापकता सिद्ध 
करने का यहाँ प्रयत्न फिया जा रहा है $ 


स्वामी हरिदास जी ( रचवनाकाल १५८० विक्रमी के आसपास ) 
काहू को वस नाहिं तुम्हारी कृपा तें 
सब ह्ोय श्री बिहारी चिद्दारिणी । 
और मिथ्या भ्रपंच काहै को भाषिये 
सो तो है हारिन ॥ 
जाहि तुमसों हिल तासौं तुम द्वित करो 
सब 5 सुख कारिन । 
श्री हरिदास के स्वामी इयामा 
कुंज बिहारी प्राणन के आराधिन ॥ 

.. इस पद में स्वामी हरिदास जी ने मत के मौलिक तत्व का प्रतिपादन किया 
है कि भगवत्प्राप्ति भगवान्‌ के ही अनुग्रहैकलम्य होती है अर्थात्‌ भगवान्‌ की कृपा 
ही इस जगत्‌ के सब कार्यों की सिद्धि में जागरूक रहती है। उसे छोड़कर अन्य 
कोई भी पदार्थ कार्यताघक नहीं होता । 


स्वामी श्री विहारिणी देव जी ( २० का० १६४० विक्रमी ) 
प्रभु जू हों तेरा तू मेरा । 


न्‍े ८ पाक उपाध्याय के प्राकृषन के साथ अंथ का प्रामायिक संस्करण, इंदावन, 
० २००६ | सिवा 
२ निंवा्क साहित्य के लिये दृषव्य--(क) विह्ारीरारण जी द्वारा संकलित “निंवाक माधुरी; 
बृंदावन सं० १६६७, (ख ) बलदेव उपाध्याय ; भागवत संप्रदाय! ए० ३१२-३ैं४ | 
६8 क 


७४३ 
हिंदी साहित्य का शुइत्‌ इतिद्ास 


राजी खसम कहा करे काजी, छोक बको बहुतेरा ॥१॥ 

हों तू एक अनेक गने शुन, या न किसहूँ केरा । 

जरूतर॑ंग लौ सहज समागम, निर्मल साॉँझ सवेरा ॥२॥ 

कोइ स्वामी कोइ साहब सेचक, कोइ चाकर कोइ चेरा । 

बिना समत्व एकल्व न ऐसा जग में भक्त घनेरा ॥३॥ 

तन भ्न प्रान प्रान सौं सन्मुख, अब न स5 फेरा । 

“ब्रिहारिदास!ः हरिदास नाम निज्ञ,. प्रेम निवेरा झेरा ॥४॥ 

इस पद में निबा्क मत के मूल दाशनिक सिद्धांतों का, जीव तथा ईश के परस्पर 

संबंध आदि का वर्णन बढ़ी ही प्रौढ़ता से किया गया है । जीव अनेफ हैँ, परंतु के 
एक । द्ताद्वैत के एकानेक फी मीमांसा जलतरंग के सुंदर दृशंत के द्वारा मली भाँ 
की गई है। जल एक ही होता है, परंतु उसमें कारणवश नाना तरंगें उठकर उसे 
आंदोलित किया फरती हैं। जल के समान ही ईश एक अद्वेत सर्प है, परंतु तरंग 
के तुल्य जीव श्रन॑त होते हैं | बंध की निद्त्ति का एकमात्र साधन प्रेमा भक्ति दी है। 
इस पद के अंतिम शब्द प्रेम निबेरा भेरा? इसी मूल तत्त्व के थोतक हैं | 


श्री परशुराम देवाचाये ( र० कृ० १७वीं शती वि० ) 
हरि भ्रीतम सो प्रेम को नित नेम न छूटे | 
मैं जतन जतन करी भ्रीति सौं बाँध्यो सुन खूट़े ॥१॥ 
अति नीके करि जो रूग्यों सो नेह न तूटे । 
चित बसि चिंताहरनि कै सुबछु करि न बिछूटे ॥२॥ 
परम चैन मंगछ निधान अचवत न अखूटे । 
ता अमी सिंधुसंगठि सदा मिल के रस घूंदे ॥३॥ 
हरिद्सन सदा सुख को निवास जस जरमरि जो जूहे । 
कंचन गिरि भीतर बचै सु पापाण न लुंटे ॥४॥ 
अति सनेह हरि पी सौं मन सिल्यौ न फूरे । 
परसा भ्रभ्भु आनंदुक॑द तजि को करे कूरे ॥५॥ 
इस पद में निबार्कीय साधना के मौलिक तथ्यों का प्रतिपादन फर श्री परशु- 
रास देव ने अपने मत का वेशिष्टय दिखलाया है। इसमें कांत भावना की भक्ति का 
निदर्शन तथा सविशेष सगुण ब्र् का स्पष्ट प्रतिपादन है। हरिसदन को सुख का 
निधान मानना मुक्त पुरुषों फी सर्वदुःखनिदत्तिपूरंक निरतिशय सुखप्राप्ति फा भव्य 
॒दीक है। भगवान्‌ को असृतसागर की उपसा देकर कवि ने भीहरि के आनंदसंदोह 
का पेश संकेत किया है। हरि प्रीतम से मिला डँआ भन कमी नहीं फूटता, यह कथन 
मुक्ति की नित्यता का स्पष्ट परिचायक है। फलतः इस 


से पद्‌ का रहस्य उद्धाटन 
निंवाकीय साधना पद्धति के परिचय के बिना नहीं हो सकता | 


जुर७ चेदांच [ झ्लंढ ३ : अध्याय ७ ] 
श्री सट्ट जी ( रचनाकाल १७ वीं शती ) 


संतों सेव्य हमारे भी पियप्यारे इूँदा विपिन विलासी । 
नंदर्नेंद्द इपभातु नंदिनी चरण अनन्य उपासी ॥ 
सत्त भ्रणय वह सदा एक रस विविध निकुंन निवासी | 
जै श्रीभट्ट जुगल चंशी बट, सेवत भुरति सब सुखरासी ॥ 


इस पद में निंदार्कीय मत के सेव्य तत्त्व का विशद प्रतिपादन है। नं॑दनंदन 
तथा वृषभानुनदिनी की प्रेमरस में विभोर रहस्यमय नि्कुंज लीला ही साधर्फों की 
उपासना का चरम अवसान है। युगल तत्व की उपासना का यह संकेत निब्रार्फ 
मत के सेवातत्व का भव्य प्रतीक है। 


६. शुद्धाह्वेत मत 


उपनिषदों के ऊपर आ्राधारित इस मत का विपुल साहित्य आज भी उपलब्ध 
है। इसके मुख्य प्रवर्तक विष्णुस्वामी थे और इसके मध्ययुगी प्रतिनिधि थे वक्लमा- 
चार्य जिन्होंने विष्णुस्वामी की उच्छिन्त गद्दी पर श्रारुढ़ होकर उनके सिद्धांत का 
प्रचार किया | भारत के आध्यात्मिक इतिहास में विष्णुस्वामी एक विचित्र पहेली 
हैं जिनके चरित, काल तथा मत के रहस्यों का उद्घाटन आज भी गंभीर श्रध्ययन की 
अपेक्षा रखता है | 

वल्माचार्य ( १३३४ वि०-१४८७ वि० ) का दाशनिक मतवाद शुद्वाद्नेत 
तथा भक्तिमार्ग पुष्टिमार्ग के नाम से भ्रमिद्दित किया जाता है| इंदावन की पुरव- 
भूमि में पनपनेवाला यह दूसरा वेष्ण॒व संप्रदाय ( रुद्र संप्रदाय ) है जिसने उत्तर 
भारत, राजस्थान और गुजरात को ऋंष्णमक्ति की धारा से आप्यायित तथा 
आप्लावित कर दिया है। मध्ययुगी हिंदी साहित्य के ऊपर तो इस मत का बहुत ह्ठी 
विशेष प्रभाव पड़ा था। “अष्टछवाप' के ललित कार्यों का दाशंनिक दृष्टिकोण शद्धा- 
देती तथा व्यावहारिक दृष्टि पुष्टिमार्गीय है । इत मत की सुंदर उपासना से प्रभावित 
अष्टसखा कवियों के काव्य अजमाषा साहित्य की अनमोल निधि हैँ। वल्लमाचाय 
का पुशिसंप्रदाय वैष्ण॒व संप्रदायों में साहित्य निर्माण की; व्यापक प्रचार की तया 
वैष्णुवता की दृष्टि से अनुपम है। आचार्य प्रस्थानत्रयी--उपनिपद्‌, अहदत् तथा 
मगवदुगीता--को ही अपने मत के लिये उपजीव्य नहीं मानते, प्रदयुत श्रीमदृभागवत 
( समाधि भाषा व्यासस्य ) को भी उसी प्रकार उपादेय तथा प्रामाणिक मानते हैं। 
इसीलिये इस मत के ज्ञान के लिये आाचारय॑ रचित श्रणुभाष्य 20% वेदांतयूत्र का 
माष्य ) के सम्रान भागवत की मार्मिक ठीका 'ुबोधिनीः भी नित विद्वचापूर; 
प्रामाणिक तथा प्रौढ़ है क्योकि जीवन की साथकता के ये ठीन ही सत्र है, वेछम 
का आश्रयण, सुवोधिनी का दर्शन तथा राषधिकाधीश का श्राराधन ६ 


हिंदी साहित्य का इृददव्‌ इतिहास पु 


नाश्रितो चछभाधीशों न च दृष्टा सुबोधिनी | 
नाराधि राधिकानाथो, दृथा तज्जन्म झूतले ॥ 


(१) सिद्धांत 

(ञझ) शुद्धत्व--अ्रद्दैत मत से श्रपनी मिन्नता तथा विशिष्टता दिखलाने के 
लिये वल्मने श्रपने सिद्धांत के नाम में अद्देत से पहिले शुरू? विशेषण देना आ्रावश्यफ 
समझा। श्रद्देव मत में शंकराचार्य ने माया से शवलित ब्रह्म फो जगत्‌ का फारण 
भाना है; परंतु इस मत में माया से निलिस, माया संबंध से विरहित, अतएव शुद्द! 
ब्रक्ष जगत्‌ का फारण माना गया है? | ब्रह्म ही की एकमात्र सत्ता इस विश्व में 
जागरूक है और उसी के परिणाम होने से जीव तथा जगत्‌ फी भी सत्ता है 


शंकर ब्रह्म के दो रूप मानकर भी सग्रुण रूप को हीन तथा निशुण रूप को 
श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं, परंतु वक्लम ने दोनों रूपों को सत्य माना है। ब्रह्म दोता पाप 
विरुद्ध धर्मों फा आभ्रय श्रोर इसीलिये एफ फाल में ही वह सगुण तथा निगुंण 
दोनों रूपी को धारण कर सकता है। वह वस्तुतः ईश्वर है अर्थात्‌ फठुंम अफतुम, 
अन्यथा कर्तुंमू में पूर्णतया समर्थ है। श्रीकृष्ण ही वह परबरह्म हैं। उनका शरीर 
सबचिदानंदमय है। जब वह श्रपनी श्रनंत शक्तियों के द्वारा अ्रपनी श्रात्मा में आंतर 
रमण किया करता है, तब वह “आत्माराम” कहलाता है। और जत्र बाह्य रमण 
की श्रभिलापा से अपनी शक्तियों की बाह्य श्रमिव्यक्ति फरता है, तब वह पुरुषोत्तम 


शा पाता है। इस नाम को वह्मम ने गीता ( १५१८ )९ के श्राघार पर ब्रह्म के 
सर्वोच्च रुप में अहण किया है | 


भीक्ृष्ण श्रपनी अनंत शक्तियों से वेशिति होकर “व्यापी बेकुंठ? में नित्य 
लीला किया फरते हैं जो इसीलिये लोक्षों में सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ लोक है | विष्णु के 
कुंठ! लोक के ऊपर इस लोक फी स्थिति है तथा गोलोफ? भी इस व्यापी 


बेकुंठ का एक भ्रंशमात्र है। शक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण अपनी अनंत शक्तियों फो वश में 
हि विराजते हैं। इनमें श्री पुष्टि, गिरा, कांति झ्रादि 
बारह शक्तियाँ मुख्य हैं। 


बे भगवान्‌ इस भूतल पर लीला परिकर 
के साथ श्रवतीण होते हैं, तब व्यापी बेकुंठ गोकुल के रुप में तथा द्वादश शक्तियाँ 


१ भाषा सम्बन्ध रहित शुद्धमित्युच्यते बुध: । 
कायकारचरूप॑ दि शुद्ध ब्रद्य न मायिकमस ॥ 
“'शद्यादैत मार्तड, श्लोक २८। ( चौखंभा, काशी ) 
* धस्माद चरमतीतो<इमचरादपि चीत्तम: | 


अतो$स्म लोके बेदे च प्रधित: घुरुषोत्तमः ॥ --गीता १५। श्८। 


७४९ चैदांत [ खंड ३ : अध्याय ७ ] 


श्री स्वामिनी, घंद्रावती, राधा, यमुना श्रादि आधिदेविक रूप में प्रकट होती हैं। 
भगवान्‌ के साथ रसकल्लोल का सद्य; आास्वादन करने के निमिच् ही वेदिक ऋचाएँ 
गोपिकाएँ के रूप में अवतीर हुई हैं | बंदावन-विहार नित्य विहार है। आचाय की 
मान्यता" है कि श्रीकृष्ण त्रज फो छोड़कर एक डग भी कहीं बाहर नहीं जाते और 
आचाये के प्रमुख शिष्य सूरदास जी ने भी “गोपिन मंडल मध्य विराजत निस दिन 
करत विहार! के द्वारा भ्ीकृष्ण के अजविद्ार को नित्य लीला का ही अ्रंग माना है। 


( था ) ब्रह्म--अक्म के तीन प्रकारों में श्राधिमौतिक रूप जगत्‌ है, श्राध्या- 
त्मिक रूप अक्षर ब्रह्म है तथा आधिदेविफ रूप परब्रह्म या पुरुषोत्तम है। अक्षर ब्रह्म 
तथा पुरुषोचम में सिद्धांतदृष्य्या महान श्रंतर है। अर ब्रह्म शामैकगम्य है-- 
शान ही एकमात्र साधन है, परंतु पुरुषोचम की प्राप्ति “श्रमन्या भक्ति! के द्वारा ही 
सिद्ध होती है। गीता फा “पुरुषः स परः पार्थ भकत्या लभ्यस्तवनन्यया? (गीता ८२२) 
वाक्य ही वल्लम के सिद्धांत फा पीठस्थानीय है। सारांश यह है कि शानमार्गियों फो 
केवल अक्षर ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। भगवतुप्राप्ति तो भक्तिमार्गीय उपासकों 
को ही सिद्ध होती है। 

(इ ) जगतू--वल्तमाचार्य 'अविकृत परिणामवाद? के सिद्धांत फो मानते हैं 
जिसके अनुसार सबचिदानंद ब्रह्म ही श्रविकृत माव से जगत्‌ में परिणत हो जाता है-- 
ठीक सुवर्ण के समान | कुंडल के रूप में परिणत सुवर्ण में कोई भी विफार लक्षित 
नहीं होता | जगत्‌ फी उत्तति न होकर आविभोव होता है। “जगत? “संसार” से 
नितांत मित्र होता है | भगवान्‌ के सदंश ( सत्‌-श्रैश ) से उत्पन्न पदार्थ जगत है 
पर॑तु श्रविद्या के कारण जीव के द्वारा कल्पित पदार्थ संसार! है। फलतः ब्रह्म तथा 
जीव के समान जयत्‌ नित्य है, परंतु संसार अनित्य है। श्रविया की फत्पना 
होने पर संसार की सत्ता ओर शान के उदय होने से संसार का नाश आचार्य फो 
अमिमत है। 

($ ) जीव--अ्रम्ि से स्फुलिंग के समान ब्रह्म से जीव का “व्यु्रण! 
( अर्थात्‌ आविर्भाव, उच्तत्ति नहीं ) होता है। जीव ब्रह्म के समान ही नित्य है। 
शाता, शान रूप तथा श्रणु है | सचिदानंद के अविकृत सदंश से जैसे जड़ का नि्गमन 
होता है, उसी प्रकार श्रविक्रत चिदंश से जीव का निर्गमन होता है। 

(२) साधन तत्त्व--साधन मार्ग में वल्लमाचार्य (पु्टिमार्ग! के प्रवरतंक हैं। 
पुष्टि भ्रीमद्भागवत का एफ पारिमाषिक शब्द दै* जिसका अथ ह--अ्रनुअद, 


3 बूंद |वन परित्यज्य पादमै्क न गच्छति । 
* पोषण तदनुमह--भागवृत्त २१०४ | 
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भगवान की कृपा । वेद और शाज््र के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान तथा फर्म का साय 
अगर बाग आहत है, परंतु भक्ति का मा, जो साह्षात्‌ पुरुषोत्तम के मुखारविंद 
से प्रतिषादित है पुष्टिमाग है। भक्ति के भी दो प्रकार होते हैं-मर्यादा- 
भक्ति, बाह्य साधन ( जैसे भजन, पूजन, श्रच॑न आदि ) से उत्न्न होती है, परंतु 
पुष्टिमक्ति साधन-निरपेक्ञ होकर मगवान्‌ के श्रनुमहमात्र से स्वतः आविभूत होती 
है। लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के सकल फाय लीला विजु'मित होते हैं। मगवान्‌ फा 
अवतार भी जीवमात्र फो निरपेज्ञ भाव से मुक्ति प्रदान फरने के द्वी लिये होता है? | 
प्रपच्ति के भी द्विविध भेद भ्ीवैष्णवो के मत से मिलते हैं। मर्यादिफी प्रपत्ति फर्म 
सापेक्ष रहती है, परंतु पुश्मिर्मीय प्रपत्ति एफमात्र भगवान्‌ फो ही आश्रय मानफर 
जीव के तन मन घन का निरछुल समपंण है। व छम मत के मंदिरों में भगवान्‌ फी 
सेवा फी सुचारु व्यवस्था राजसी ठाटबाट के साथ है। राधाकृष्णु उपास्य देव हैं| 
गौडीय मत के प्रतिकूल राधा परकीया न मानकर स्वकीया मानी जाती हैं*। 
सब्िदानंद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविदो में अपने फो न्योछावर कर देना ही 
सर्वोच्म उपाय है। 


(३) हिंदी साहित्य में वल्लम सिद्धांत-हिंदी साहित्य में ्रशछाप 
कवियों के काव्यों में वल्लभाचाय के शुद्धादैत रूप फा बड़ा ही प्रामाणिक तथा रुचिर 
वर्णन है। यह वर्णन दार्शनिक तथा उपासना संबंधी उभय पक्तु के विषय में हैं। 
परदास, परमानंददास, कुंमनदास तथा इष्णुदास वल्ठमाचार्य जी के शिष्य थे और 
नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुर्भुजदास विह्वलनाथ जी के शिष्य थे | 
अष्टछाप की फविता सौंदर्य तथा रसामिव्यक्ति की दृष्टि से त्रजमापा फा 'ंगार है। 
रन श्रार्टों कवियों की अपनी पथफ साहित्यिक विशि्ठताएँ हैं। अष्छाप में भ्रग्मगश्य 
परदास जी का 'सूर्सागर' ब्रज साहित्य का मुकुट्मणि है जिसकी आभा समय के 
परिवतेन तथा आलोचना फी नई दिशा के उदय होने पर भी राज भी फीफी नहीं 
हुई है। तुलसी के समान सूर का काब्यक्षेत विस्तृत नहीं था कि जीवन की विविध 
दशाओ का समावेश यहाँ किया जा सके, परंतु सीमित होने पर भी इनफी वाणी ने 
नहीं चूम । यहाँ अष्छाप के का्यणी जा वह किसी भी चश्लुष्मान कवि फो 


किक प्रदर्शन का 
कतिपय सेद्धांतिक पदों का ही किंचित्‌ संकेत पर्यात्त होगा ; 


* भागवत--१०२९१२४ पर सुवोधिनी | ( ब॑ 
। ( बंबई ) 
है 
विशेष द्रष्व्य--लेखक का भागवत संप्रदावर, पृ० ३५०३-४७ १ 


हि वेदांत [ खंड ३ : अध्याय ७ ] 
प्रदास-.- 
सदा एक रस एक अखंडित आदि अबनादि अनूप । 
कोटि कप बीतत नहीं जानत बिहरत युगल सरूप ॥ 


सकल तत्व ब्रह्मंड देव पुनि माया सब विधि कार । 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन सब है अंश गुपाल ॥ 


इस पद में प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म की अद्वेतता स्वीकृत की गई है। पुरुषोचम 
के स्वरूप फा यथा वर्शन--एकरस, अ्रखंडित, अ्रनादि, अनूप है तथा बिहार की 
नित्यता की कल्पना की गई है। भगवान्‌ के अंशी तथा समस्त जगत्‌ के अंश भाव 
का स्पष्ट संकेत यहाँ उपलब्ध होता है; 


श्रीकृष्ण के रसरूप का परिचायक यह पद्य कितना विशद्‌ तथा रुचिर है। 
परमानंददास का कथन है; 


रसिक सिरोमनि नैंदनंदन । 
रस में रूप अनूप विराजत गोप बघू उर सीतल चंदन ॥ 
जिहि रस मत्त फिरत मुनि मधुकर सो रस संचित बज दुंदावन । 
स्थाम धाम रस रसिक उपासत प्रेस प्रवाह सु परमानंद मन ॥ 


जीव सचिदानंदघन का अंश रूप होने पर भी माया के कारण संसार के 
प्रपंच में इस प्रकार भूला भठका फिरता है जिस प्रकार अपने नामि में स्थित फर्तूरी 
को मृग भूल कर उसे बाहर खोजता फिरता है। जाग्रत होने पर जीव अपने वास्तव 
रूप को पहचानता है? । 


अपुनपौ आधुन ही में पायो । 
शब्द॒हि शब्द भयो उजियारों सतगुर भेद बतायो ॥ 
ज्यों कुरंग नाभी कस्तूरी हँठत फिरत भुलायों। 
फिर चेत्यौं जब चेतन छ्वे करि आपुन ही तलु छायो ॥ 
शसूरदास” सुसुझे की यह गति मन ही मन मुसकायो । 
कहि न जाय यथा सुख की महिंमा ज्यो गूँगे गुरु खायो ॥ 


( सूरदास--सूरसागर, चतुर्थ स्कंधघ ) 


* विशेष द्रष्व्य--डा० दीनदयाल गुप्त  भ्रष्टटाप और वह्यभ संप्रदाय, भाग २, ४० ३६३- 
४१४। ( प्रकाशक--दिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग ) 


हिंदी साहित्य का छृदत्‌ इतिहास 533 
७, द्वेत सिद्धांत 


अद्वेत से ठीक विपरीत दिशा में प्रतिष्ठित होनेवाला वेदांत 'दवैव वेंदांतः के 
नाम से प्रसिद है। इसके संस्थापक आचाये मध्य या आनंदती्थ ( ११६६- 
१३०३ ई० ) हैं। ये दाशंनिक दृष्टि से द्वेतवाद के संस्थापक ये तथा धार्मिक दृष्टि से 
भक्तिवाद्‌ के समर्थक ये। इस मत के आचार्यों फा प्रधान लक्ष्य मायावाद का 
खंडन था। अ्रद्गैत वेदांत के ऊपर सबसे तीम श्राक्रमण तथा मायावाद का प्रवलतर 
खंडन द्वैतवादियों की ही ओर से हुआ है। अपने सिद्धांतों की पुष्टि में इन्होंने अनेक 
विशिष्ट न्यायसंमत तका की भी स्थापना की है| इनका एक विशिष्ट विशाल साहित्य 
है जो अ्रद्भेत वेदांतियाँ के साथ घोर संघर्ष फी उपज है। 


(१) पदाथे मीमांसा--साध्य मत में ये दस पदार्थ स्वीकृत फिए जाते 
हैं*--( १) दृब्य। (२) गुण, ( ३) कम, ( ४ ) सामान्य, (५ ) विशेष, ( ६ ) 
विशिष्ट, (७) अ्रंशी, (८) शक्ति, (६ ) साइश्य, ( १० ) श्रभाव। इनमें से 
अनेक पदार्थों की कल्पना तथा समीक्षा में न्‍्याय-वैशेषिक के साथ साम्य रखने पर 
भी माध्वमत अपना विशिष्ट खतंत्र मत रखता है। द्वव्य के बीस प्रफार मानने तथा 
उनके विश्लेषण करने में माध्वों के पांडित्य फा परिचय मिलता है* | यहाँ उनके 


कतिपय विलक्षण मतों की समीक्षा से हम उनकी दार्शनिक दृष्टि को समभने में 
कृतकाय हो सकते हैं; 


(२) भगवत्त्‌ तत्त्त--विष्णु ही साक्षात्‌ परमात्मा हैं. जिनका प्रत्येक गुण 
अनंत, निरबधिक तथा निरतिशय है। भगवान्‌ उत्रत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, 
शान, आवरण, बंध और मोक्ष--इन आठों क्रियाश्रों के कर्ता है | वे सर्वक्ञ हैँ तथा 
परममुख्या इत्ति के द्वारा समस्त पदों के वाच्य है। भाध्वमत में (पद शक्ति? के दो 
प्रकार होते हैं--मुख्यावृत्ति से कोई भी पद अपने वाच्य अर्थ को प्रकट करता है, 
रह परमसुझया इत्ति से अत्येक पद भगवान्‌ का ही वाचफ होता है। शान, आनंद 
आदि कल्याण गुण ही भगवान्‌ के शरीर हैं जिससे शरीरी होने पर भी भगवान्‌ 
नित्य तथा सर्वे ख्तंत्र है। हरि के समस्त रूप पूर्ण हैं अर्थात्‌ विष्णु ने समस्त 
अवतार पूर से उसन्न होकर भी स्वतः पूर्ण हैः । इसी फारण भगवान्‌ श्रौर उनके 
अवतारों में किसी प्रकार का भेद नहीं रहता | 


) द्रष्टव्य--पद्मनाथ कुतत 'मध्व सिद्धांत सार ( माध्य न्‍ 
बुक डिपो, 
डे »  पल्देव उपाध्याय : भा० द०, ० ४७६-४८४ | ७७७७७ 
अवतारादयो विष्णों ! सबें पूर्णा: प्रकौ्तिता: । --माध्व इहत भाष्य | 
( माध्व बुक डिपो, कंभकोणम्‌ ) 


पपरे चेदाँत [ खंड ३ : अध्याय ७ ] 


(३ ) लक्ष्मी--भी हरि की शक्ति है जो परमात्मा से मिन्न होकर केवल 
उसी के श्रधीन रहती है* | इस प्रकार माध्व मत में शक्ति तथा शक्तिमान्‌ में भेद 
ही माना जाता है जब कि तंत्रमत में दोनों में पूर्ण सामंजत्य या अमेद का भाव 
अंगीकृत है। लक्ष्मी मगवान्‌ के समान ही नित्वमुक्ता तथा नानाख्यपधारिणी है। 
परमात्मा के सदश ही लक्ष्मी अप्राकृत दिव्य देह धारण फरती है। वह गुणों की 
दृष्टि से भगवान्‌ से किंचित्‌ न्यून है, अन्यथा देश और फाल की दृष्टि से उनके 
समान ही व्यापक है* | 


(४) जीव--समस्त जीव भगवान्‌ के अनुचर हैं। उनका सकल सामथ्य 
भगवदधीन है। स्वभावतः अल्प शक्ति तथा अल्प ज्ञान से संपन्न जीव स्वतः किसी भी 
फार्य के संपादन में सम नहीं होता, प्रत्युत वह भगवान्‌ के ऊपर ही आश्रित रहता 
है। जीवों में तारतम्य का सदमाव माध्व मत फा वेशिष्य्य है। किसी भी दशा में 
जीव अन्य जीव के साथ सहश या अभिन्न नहीं होता | संसारिद्शा में फर्ममिन्नता 
के तारतम्य से जीवों में तारतम्य होना स्वाभाविक है, पर॑तु इस मत में मोक्षदशा 
में भी जीवों में तारतम्य विद्यमान रहता है। मुक्तियोग्य, नित्यसंसारी, तमोयोग्य--- 
इस त्रिविध जीवभेद में श्रंतिम दो की मुक्ति कमी होती ही नहीं। मुक्ति योग्य 
जीवों फी मुक्ति होने पर भी उनमें तारतम्यमेद बना ही रहता है। मुक्त जीव 
आनंद की अनुभूति अवश्य करता है, परंतु इस आनंदानुभूति में भी तारतम्य होता 
है श्रर्थात्‌ मुक्त जीवों में शानादि गुणों के समान उनके आनंद में मेद होता है। 
माध्व मत का यह वेशिष्य्य अध्यात्म दृष्टि से उल्लेखनीय है। 


(४ ) जगत्‌--सत्यं जगत्‌ । अ्रद्नेत वेदांत के अनुसार मायाजन्य जगत्‌ 
रज्जुसप॑ के समान्‌ मिथ्या है; परंतु होत मत में जगत्‌ नितांत सत्य है। स्वत/प्रमाणु 
वेद ईश्वर को सत्यसंकल्प” बतलाता है अर्थात्‌ भगवान्‌ की फोई भी कल्पना या 
इच्छा मिथ्या हो नहीं सकती | फलतः सत्यसंकल्प भगवान्‌ के द्वारा निर्मित यह 
जगत्‌ क्या कथमपि अ्रस॒त्य हो सकता है? 


(६) साधन तत्त्व--हैतियों के अनुसार मेद वास्तव है--तत्त्वतों भेद्‌ः । 
भेद पाँच प्रकार फा होता है--( क ) ईश्वर फा जीव से मेद, (ख ) ईश्वर फा जढ़ से 
भेद, ( ग ) जीव का जड़ से भेद, ( घ ) एक जीव का दूसरे जीव से मेद तथा (छ) 
'जड़ पदाथ का अन्य जड़ा पदाथ से भेद | इस पंचविध भेदों का शान मुक्ति में 
साधक होता है | अ्रपने वास्तव सुख की अनुभूति की ही संशा मुक्ति है। 


) प्रमात्ममिन्ना तन्मात्राधीना लक्ष्मी: । --माध्वसिद्धांससार, ४० २६। 
दर कर परम: प्रकृतिस्तथा । ! 
कालतश्चेव समव्याप्ताचभावजो ॥ 
--मभागवततात्पय॑निर्यय । 


ए्१छ 


हिंदी साहित्य का इृद्दद इतिहास हक 


(७) मुक्ति--मुक्ति परमानंद रुपा है। चार प्रकार के मोच--फर्मछ्षय, 
उल्लांति, भ्रचिरादि मार्ग तथा भोग--में श्रंतिम प्रकार के भी चार अचांतर प्रमेद 
होते है'बिनमें सायुज्य मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ अंगीकृत है। भगवान्‌ में प्रवेश फर उन्हीं 
के शरीर-से आनंद मोग करना सायुज्य फा लक्षण है" | इसकी प्राप्ति फा एफम्रात्र 
उपाय है श्रमला भक्ति, अनन्या या अहैतुकी मक्ति | सहेतुक मक्ति तो ब्ंधनफारिका 
होती है, परंतु श्रहतुकी मक्ति मुक्ति का एकमात्र साधन है। ु 

माध्व मत के संक्षिप्त परिचायक इस पद्म में पू्वोक्त तथ्यों का दिग्दर्शन बड़ी 
सुंदरता से कराया गया है ; 


श्री अन्मध्वमते हरि! परतरः सत्य जगत्‌ तखतो 
भेदो जीवगणा हरेरचुचरा नौचोच्चभाव॑ गताः: । 

मुक्तिनैंजसुखानुभू तिरमला भक्तिइव तत्‌ साध 
हाक्षादि-त्रितय॑ अम्राणमखिलास्तायैकपैथों हरि। ॥ 


८, चेतन्य मत 


माथ्य वेध्शुव मत का प्रचार दक्षिण भारत में, विशेषतः कर्माटक तथा 
महाराड शत में, आज भी बहुलतया उपलब्ध होता है। उत्तर भारत में इस मत के 
प्रचारक हैं साधवेंद्रपुरी जो सधाचार्य से शिष्यपरंपरा में १६वें पुरुष थे* | बंगाल 
में व महापुरुष ने चार पुरुषों को अपना शिष्य बनाया जो झागे 
“बलकर अेष्णुव धरम के प्रबल स्तंभ हुए । इनके नाम हं--ईश्वर पुरी, केशव भारती 
अद्देत तथा तित्यानंद,जिनमें आदिम दो आचायों के शिष्य श्री बेब महाग्रमु 
(सकल 9 ये जिन्होंने उत्तर भारत फो, विशेषतः बंगाल को, अ्रपने 
पक आंदोलन क्रे द्वारा भक्तिरस से आप्लावित कर दिया। इन्होंने भ्रपने 
पदशिष्य श्री सनातन गोखामी तथा श्री अप्रगोस्वामी को हंदावन में भेजकर उसके 
छत गौरव तथा विस्तृत माहत्य को पुन) उजीवित किया | 
इस प्रकार ऐतिहासिक हृष्टि से चैतन्य मत भाष्य मत फी गौर्ड 
; शिदोगो म गीय शाखा है 
बा कपल 'हिद्धांतें में महान्‌ पायक्य है। मध्य मत दवेतवाद फा सह 
' का अनुयायी है। निंबा्॑ 
अर्नतर यह भत इंदावन की स्र्स भूमि में ही पनपा अल कक ०४ 


" साथुब्य॑ नाम भगदतत प्रविश्य तच्चरोरैय क्षोग 
* इस झुर परंपरा के लिये द्रव्य. ] “ गध्सिदवानतार। 


(अज्ाराक-संखूत साहित्य यूरिषष्‌, बकरे रचित पेय रत्नावली', एृ० ६। 


के वेदांत [ स्लंड ३ : अध्याय ७ ] 


इसकी: दाशंनिक दृष्टि 'अचित्यमेदामेद! नाम से पुकारी जाती है तथा 
व्यावहारिक ृष्टि से यह एक भक्तिरसाप्डत वैष्णव संप्रदाय है। भगवान्‌ भीक्ृषष्णा 
ही परमतत्त्व हैं: जिनकी शक्तियाँ श्रन॑त हैं। शक्ति तथा शक्तिमान्‌ का परस्पर संबंध 
नितांत विलक्षण है। उनका संबंध तर्क के द्वारा चिंतनीयः न तो मेदरूप है श्र न 
अमेदरूप । शक्तियाँ शक्तिमान्‌ से न तो भिन्न प्रमाणित की जा. सफती हैं श्रौर 
न अमिन्न। इसीलिये इसका दाशनिक अ्रमिधान 'अवित्यप्रेदामेदः नितांत 
सुतंगत है। 

(१) साध्य तत्त्व--श्रीकृष्ण ही श्रचिंत्य शक्तिमान्‌ भगवान, परमतत्त 
भाने जाते हैं। उनके तीम रुप हैं--( १) ख्वयंूूप, (२) तदेकापत्मरूप, 
(३ ) आवेश | 

( के ) दूसरे के ऊपर आराश्रित न होकर स्वतः आविभूंत होनेवाला रूप 
'स्वयंहूप”" कहलाता है | ब्रह्मसंद्िता' इसी रूप की प्रशंसा में कहती है कि यह 
रूप अ्रनादि, सृष्टि का आदि तथा सब कारणों का फारण है* | 

( ख ) तदेकात्मरूप--वह रूप है जो स्वरूप से तो “स्वयंर्प! से अभिन्न 
रहता है, पर॑तु श्राकृतिं, श्रंगसंनिवेश तथा चरित में उससे मित्र होता है। इसका 
“विंज्ञास” नामक प्रकार स्वरूपतः मिन्नाकार होने पर भी शक्तितः समान ही होता 
है, जैसे गोविंद के विलास हैं नारायण ( परम व्योम के अधिपति ) तथा नारायण 
के विलास हैं श्रादि वासुदेव | स्वांश” नामक प्रकार श्रन्वर्थंतः उसका श्रंश होने से 
श्राकृत्या समान होने पर भी शक्तितः न्यून होता है3, जैंसे दश अवतार | 


(ग) आवेश--वे महत्तम व्यक्ति जिनमें ज्ञानशक्ति श्रादि की स्थिति से 
भगवान श्राविष्ट ह्वोते हैं, जैसे वेकुंठ में शेष, नारद आदि । 

श्रीकृष्ण की श्रनंत शक्तियों में से त्वीन ही शक्तियों मुख्य हैं--- 

(क ) अंतरंग शक्ति, ( ख) तठस्थ शक्ति; ( ग ) चहिरंग शक्ति | 

( क ) अंतरंग शक्ति--का ही दूसरा नाम चित्शक्ति या स्वरूपशक्ति है जो 


एकात्मिका होने पर भगवान्‌ के सत्‌, चित्त्‌ तथा श्रानंद के फारण निविध होती दे 
संधिनी शक्ति के बल पर भगवान्‌ स्वयं सचा घारण फरते हैं तथा दूसरों फो सत्ता 


५ अनन्यापेक्ति यदरूपं स्वयंरूपः स उच्यते | -“लठ्ठ भागवत्ामृत २॥१९२ ( बेंकटियर प्रेस, बंबई ) 
२ अ्रतादिरादियोंविंदः सर्वकारयकारणम्‌। -नरष्ना्त॑ध्विता ( गौटीय मठ, कलकत्ता ) 
3 लघु भागवताशृत ११५, १६ ।( वेंकटेश्वर प्रेत, बंबई ) 


जुजद्‌ 
हिंदी साहित्य का इंद्त्‌ इतिहास 


-फाल-द्वव्य में हें । संवित्‌ शक्ति के 
करते हैं और देश-काल-हव्य में व्याप्त रहते दें ( सत्‌ ) 
हल खय्य अपने फो जानते हैं ओर दूसरों | फो शान कक करते हर 
( चित्‌ )। ह्ादिनी शक्ति के द्वारा भगवान्‌ खर्य श्रानंद का अनुमत्र फरते ई तय 
दूसरे फो आनंद का अनुभव कराते हैं ( आनंद )। 


(ख ) तटस्थ शक्ति--जीवशक्ति, जो परिच्छिन् स्रभाववाले और 
अणुत्व से विशिष्ट जीवों के आवि्माव का कारण बनती दे | ॥॒ 

( ग ) बहिरंग शक्ति--माया, जिससे जगत्‌ फा आविर्भाव द्ोता है | माध्य 
मत ईश्वर फो सृष्टि का केवल निमित्त कारण ही मानता है, परंतु चेतन्य मत हे 
ईश्वर एक साथ ही उपादान तथा निमित्त दोनों फारण होता हद । खरू्प शक्ति 
श्रीकृष्ण जगत्‌ के निमित्त फारण हैं तथा जीव-साया-शक्तियों से वे उपादान फारण 
हैं। यह भी दोनों में अंतर है" । 


जगतू--जगत्‌ नितरां सत्य है। शांकर मत के समान वह मिथ्या या 
अनिवंचनीय नहीं है। ईशावास्य भ्रुति* फहती है कि स्वयंभू ब्रह्म ने यथार्थ रूप से 
अ्र्थों की सृष्टि की | विष्णु पुराण जगत्‌ फो “नित्य', “श्रक्षय” बतलाया है तथा महा- 
भारत की विश उक्ति है--सत्यं भूतमर्य जयत्‌ | प्रलय दशा में भी यह जगत ्‌ ब्रह्म 
में अनमिव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है जिस प्रकार रात में जंगल में छिपी चिड़ियाँ 
अनमिव्यक्त होती हुई भी वर्तमान रहती हैं* | 


चेतन्य मत के दार्शनिक तथा उपासना संबंधी सिद्धांतों का प्रदर्शम यह पद्म 
नितरां मननीय है ; 


आराध्यो भगवान्‌ घजेशतनयः, तद्धाम॑ वृन्दावन 
रम्या काचिदुपासना त्रजवधू वर्गेण या कल्पिता । 

शार्स्र सागवर्त प्रसाणमम॒र्ूं, प्रेसा पुमर्थों भहान्‌ 
श्री चैतन्य महाप्रभोम॑तरमिद तन्नादुरो नः परः ॥ 
(९) साधन तत्त्व-चैतन्य पंचम पुरुषार्थ के झ्प में प्रेम” को मानते हैं । 
श्रीमदूभागवत के प्रामाण्य पर वे भक्ति फो साधनरूपा ही नहीं मानते, साध्यरूपा 
भी मानते हैं। गोपियों की उपासना ही श्रादर्श उपासना है। भक्ति दो प्रफार की 


* द्रष्टन्य--वलदेव विद्याभूषण : सिद्धांतरत्न, एृ० ३६--४० 
मे श्शा० उपृ०, मंत्र प। 
< मद्दाभा०, आश्व० पवे, ३५३४। 


४ चनलीन विहंगवत्‌ | ““अमेयरत्नावत्ी, ३३२ ( संस्कृत साहित्य परिषद्‌ , कलकत्ता ) 


(सरस्वत्ती भवन अँवमाला, काशी ) 


लय वेदांत [ संढ ३: अध्याय ७ ] 


होती है--वैधी तथा रागात्मिका, जिनमें शाज्रो में निर्दिष्ट उपाय वैधी भक्ति के उदय 
में भ्रेयस्कर होते हर और भक्त की आर्तिया दयनीयता ही रागात्मिका भक्ति फी 
उलसचि' का निदान है। रागात्मिका प्रेमरूपा होती है। साहित्य जगत्‌ में गौढ़ीय 
वेष्णवों के द्वारा भक्तिरस की स्थापना एक श्रपूव व्यापार है। भक्तिस्स का सांगो- 
पांग विवेचक अंयथ भक्तिस्सामृतर्तिंधु तथा उजवलनीलमणि भरी रूपयोस्वामी की 
सवसान्य रचनाएँ हैं| 

भगवान श्रीकृष्ण की भावमयी गोलोक लीला पॉच भावों से संबंध रखती है-- 
शांत, दास्य, सख्य; वात्सत्य तथा माधुय | रति की निम्न कोटि रहती है शांत में 
और उत्कृष्ट कोटि रहती है माघुय में | माधुय भाव की रति तीन प्रफार की होती 
है? | साधारणी रति, समंजसा रति तथा समर्था रति । साधारणी रति फा उपासक 
अपने ही श्रानंद के लिये भगवान्‌ की सेवा तथा प्रीति करता है बितका फल है 
मधुराधाम की प्राप्ति ( जैसे कुब्जा ) । समंजसा रति में कर्तव्य बुद्धि से प्रेम का 
विधान होता है जिसका फल द्वारिका फी प्रासि है ( जैसे रुक्मिणी, जांबुवती आदि 
पटरानियों का प्रेम )॥ समथों रति का उपासक भगवान्‌ के आनंद के लिये ही 
उपासना तथा सेवा करता है। उसके प्रेम में स्वार्थ की तनिक भी गंध नहीं होती | 
भगवचरणचंचरीक गोपिकाएँ ही इस रति की समर्थ दृष्ंत मानी जाती हैं। यही 
भाव अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचकर महामाव या राधाभाव की संज्ञा से मंडित 
होता है। इत प्रकार रससाधना ही चेतन्यमत का साधन रहस्य दै* | गोपियों के 
विषय में भी उद्धव जी की यद प्रशंसा भागवतग्रेमियों में नितांत परतिद्ध है कि मैं 
बूंदावन में लता था झाड़ी का कोई अंश बनना चाहता हूँ, जिससे गोपियो की चरशण- 
धूल पड़ने से मैं स्वयं पवित्र बन जाँगा? : 


आसामह्दो चरणरेणुजुपम्ं स्पा 

इंदाबने किमपि गुल्मलतौरधीनाम,। 
या; दुस्यजं स्वजनमारयपर्थ व हित्वा 

भेजे मुझंंद पदवीं शुतिभिविस्वग्याम्‌ ॥ 


(३) हिंदी में चैतन्य परंपरा--हिंदी साहित्य में चैतन्य मताबुयायी 
अनेक कवि हो गए हैं, परंतु उनके ग्रंथ अमी तक अप्रफाशित ही हैं। यही कारण 


९ स्वरूप तथा भेद के लिये द्वष्टव्य--भी रूप गोस्वामी : उज्ज्वलनीलम्थि। (कान्यमाला, बेब 

२ रससाधना के स्वरूप के विषय में द्रष्टन्य--पंडित गोपीनाथ कविराज का गंभीर लेख 
क्षक्तिस्स्यः ( कल्याण! का हिंदू संस्कृति श्रंक, १६५०, ९० डेरैदि:ड ) 

3 भाग० पृ० १ण४७६१ ( गीता प्रेस, गौरखएर ) 


का न ५५६ 


है कि इस विशिष्ट मत के साहित्यिक प्रभाव का पूर्ण परिचय श्रमी तक हिंदी के 
श्रालोचकों फो विशेष रुप तेः उपलब्ध नहीं है। यह विपय विशेष्र श्रनुशीलन की 
्रपेज्ञा रखता है। फतिपय कवियों का यहाँ केवल संकेत किया जा रहा है १ 
मुप्रतिद्ध वैध्शुव कवि प्रियादास जी- चैतन्य मत के श्रनुयायी वैष्णव ये, इसफा 
परिचय मक्तमाल की टीका के मंगलाचरण से भली भाँति मिलता है। इनके प्ंयों 
में कृष्णलीला का विषय बहुशः वर्णित है इनके प्रधान मंथ ये हैं--( ९) रसिक- 
मोदिनी ( राधाकृष्ण का ब्शंन ) (२) संगीतरत्नाकर ( राग रागिनियों का 
विवेचन ), (३) संगीतमात्षा संग्रह ( कृष्णलीला के विषय में पद ), (४) 
सक्तिमाज्ञ टीका--१७१२ ई० में रचित) यह पंथ नाभादास जी के मूल ग्रंथ का 
उपबृंहण करता है जिसमें मूल छुपय में संकेतित भक्तचरित का विपुल विश्तार 
नाना छुंदो में किया गया है। नरोत्तमदास का 'नामफीतन' कृष्ण चैतन्य फ्री 
प्राथना से झारंम होता है। गोविंद्प्भु फी गीतचितासणि काव्य फी दृष्टि से 
बहुत ही मधुर तथा ललित है। इनकी फविता संस्कृत गठित है तथा इसके पढ़ने 
पर गीतगोविंद के गीतों की छुट तथा मधुरिमा बस स्मरण हो श्राती है। 
गोविंददास की भी एक सुंदर पदावली है। पता नहीं ये गोविंद प्रभु से मिन्न हैं या 
अभिन्न !। घंद्गोपाल जी मधगौडेश्वर संग्रदायाचार्य ये। ये भी चैतन्य संप्रदाय के 


ही मान्य श्ाचार्य गे।, इनका काब्य चंद्रचौरासी वढ़ा ही ललित तथा रसपेशल 
है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा; 


शुगल रस सुधा पान की बात । 

निज वयस्य रूपा देढिन में कितनी कौन सुहात । 

निरखि सधुरता राधा माधव गौर इयाम सुख गात । 

श्री छकिता होह कहाँ को मेसे सन इल्सात | 

अमबश इुद्धि भेद उपजाएँ रस विजेष सकुचात। 

जासों सररू माध् मधु पोपक पाचहु प्रेम लैंघात । 

श्री चैतन्य चरन घतुरायी संग्रदाय पुछुकात। 

भी गौर पुत्र प्रहु 'चंद्रगोपार! सुशुगल लाल बलि जात. ७० जयगौर | 


उपसंहार 
दर्शन की विभिन्न धाराश्रों फा संक्तिति 
परिचय 
आधार पर शानमार्गी तथा भक्तिमा्गी हिंदी साहिब 


यहाँ भारतीय धर्म तथा 
किया गया है। इन सब के 


१ 
रन कवियों के वैन के लिये मिन्न सिन्न प्षों के खोजविवरण देखना चादिए। 


प५९ वेदांत [ खंढ ३ : अध्याय ७ ] 


विफसित तथा पल्रवित हुआ है। यह हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पीठिफा है-- 
श्ाधारपीठ है--जिसके ऊपर खड़ा होकर यह श्रपने वैभव तथा गौरव का विस्तार 
फरता आया है। जहाँ तक लेखक फो पता है, यह पहला श्रवसर है जब इस पीठिफा 
का अनुशीलन हिंदी साहित्य के विफास को समभने के लिये किया जा रहा है। हिंदी 
एक विशाल भूखंड की भाषा रही है जिसके मान्य कवियों, छेखफो तथा संत 
महात्माओं ने श्रपने भ्राध्यात्मिक विचारों की श्रमिव्यक्ति इस भाषा के द्वारा फी है| 
इस प्रदेश में श्रमी भी श्रनेक धार्मिक संप्रदाय अज्ञात श्रौर श्रव्याख्यात पड़े हुए ६ै। 
छेखक का यह पूर्ण विश्वास है कि इन समस्त मतों, संप्रदायों तथा विचारघाराश्रों 
के सिद्धांतों का रहस्य तमी खुल सकेगा जब इस श्रावश्यक पीठिफा की जानकारी 
आलोचफों फो होगी। भारत धमप्रधान देश है। हिंदी के साहित्य में प्रत्यक्ष या 
श्रप्रत्यक्ष रुप से घर्म तथा दर्शन की जो धारा प्रवाहित होती भाई है उसका 
अ्रनुशीलन इस धार्मिक श्राधार के श्रध्ययन से ही पूर्ण हो उफेगा | तथास्तु । 


चतुर्थ खंड 
कला 
लेखक 


डा० भ्रगवतशरणु उपाध्याय 


मथम अध्याय 
स्थापत्य 


१. कला के प्रति अभिरुचि तथा उसका लंबा इतिहास 


भारतीय कला का विस्तार बढ़ा है, प्रायः पाँच सहस्तान्दियो लंबा, और इस 
फालप्रसार में जितना और जैसा उसने सिरजा है वह फल्ासमीक्षुफ या इतिहासफार 
के लिये समस्या प्रस्तुत कर देता है| सिंधु सभ्यता के बाद तो नि;संदेह वैदिक उदा- 
सीनता के कारण स्थापत्य, भास्क्य आदि की प्रगत्नि टूट जाती है* और उस सम्यता 
तथा मौयकाल की ऋृतियों के बीच एक दी कालांतर पड़ जाता है, पर मौर्य॑युग 
से जिस फलासाघना फा प्रारंभ होता है वह अ्रद्यावधि श्रद्वट चली थआाती है। 

मो काल के कुछ पहले ही इस देश में फला के प्रति लोगो फी निष्ठा 
सचेष्ट हुई थी, पर उस काल के ईरानी संपर्क से उसमें विशेष प्रगति हुई श्ौर बढ़ी 
तीव्रता से कलाकारी ने भारत का श्रॉँगन अनुपम फलादर्शों से भर दिया। झुंग श्रोर 
यवन, शक श्रौर पहव, ठुखार श्रोर गुजर, एक के पश्चात्‌ एक, इस धरा पर कला 
की श्रमिराम कृतियाँ कोरते श्राए | पर यहाँ हमें उस श्राफषफ फालप्रसार के 
ललित अ्रमिप्रायों का श्रध्ययन नहीं करना है | हिंदी भाषा और साहित्य की सावधि 
और समानांतर कलापरंपरा और उनके उदय फी तत्संबंधी प्रष्ठभूमि प्रस्तुत फरना 
हमें श्रभीष्ठ है। इससे यहाँ केवल मध्यकालीन फला श्रौर उसकी अनुवर्तिनी भूमि 
का ही हम निरीक्षण कर सकेंगे, पूर्व फालों फी ओर संक्षेप में ही कुछ लिख 
सकेंगे | भारतीय कला के इतिहास में मध्यकाल का प्रसार ६५० वि० से १२५० वि० 
तक माना जाता है और इसके भी शैली और फाल के मेद से “पू-मध्यकाल” ओर 
“उत्तर-मध्यकाल” दो खंड फर लिए जाते हैं। इनमें पहले का फालमान ६५० विं० 
से ६५० वि० तक है और दूसरे का ६५० वि० से १२४० वि० तक | 


परंतु यह फालमान भी केवल मूर्तिकला के संबंध में विशेष सार्थकता रखता 
है, क्योंकि स्थापत्य में मंद्रिनिर्माण श्रौर उसकी कला का मध्याह् तो वस्ठुतः 
१२५० वि० के बाद ही आता है। चित्रकला भी अ्रज॑ता और बाघ के पश्चात्‌ फिर 


१ गंगाघाटी के उत्खनन से हूंटी हुई श खलाशओं के भ्राप्त द्ोने की संभावना है| 


हिंदी साहित्य का बुह्दत्‌ इतिहास हा 


से उस काल के बाद ही तादण्य धारण फरती है। संगीत के पक्ष में तो यह श्रौर 
मी तही है। संगीत निःसंदेह मारत में अति प्राचीन फाल से प्रौढ़ रूप में चला 
आता है, पर उसकी काया भी मध्यगुग में, यथार्थतः तो उसके भी पश्चात्‌, सजती 
है | संगीत के अ्रधिकतर ग्रंथ मुस्लिस फाल में लिखे गए।। गायन की श्रनेक शेलियों, 
हिंदी भाषा और साहित्य की भाँति; मुस्लिम संपर्क और सहायता से वनीं। अनेक 
मधुर वा्यों और रागों का अ्रमीर खुसरू, सुल्तान हुसैन शरकी आदि ने श्राविष्कार 
किया । सितार, सारंगी, रुवाब, दिलरुचा, तबला, शहनाई, रोशनचौकी आदि ने 
संगीत के क्षेत्र में अनेक नई ध्वनियों सिए्ज दीं, एक नया स्वाद संगीत के प्रेमियों 
को वेसुध कर चला और संगीत संबंधी श्राविष्कारो की यह परंपरा सन्रहवीं 
ग्रठारहवीं सदी तक अरद्टूट चलती रही | सो मंदिरकला, चित्रण ओर संगीत फा 
यह पिछुला युग ही सही सह्दी हिंदी ( प्राचीन और मध्यकालीन ) फा प्रभावफारी 
समानांतर युग है। भारतीय कला का ऐतिहासिक मध्यकाल, जैता पहले फद्दा जा 
चुफा है, हिंदी फी केवल श्रावश्यक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता दै | स्वर्य मूर्तिकला के क्षेत्र 
में भी पिछले और उत्तर अथवा उत्तरोत्तर मंद्रि-नि्माण-फाल 5] बास्तुगत ( मंदिरों 
के कलेवर पर निर्मित ) मूर्तियो की श्रमिरामता कुछ फम नहीं रही है | इससे हमारे 
अध्ययन फा फालप्रसार ६४० वि० और यथासंभव वर्तमान युग के बीच होगा | 


२, स्थापत्य की विविध शैलियाँ 


भारत के से विस्तृत भूखंड में, उसकी श्रपार जनसंख्या के बीच, विविध 
मतमतांतरों के फारण प्रायः डेढ़ हजार वर्षों के लंवे कालक्रम में फला फा विभिन्न 
शैलियो में बेंद जाना स्वाभाविक है। इस दीघ फाल में भारतीय फला के अश्वत्य 
से अनेक शाखाएँ फूटीं। देश और काल, संप्रदाय श्रौर मत, सुरुचि श्रीर श्रमिप्राय 
ऐप आवश्यकता से उसमें विविधता आई | उनका शैलियों में विभाजन, विविध 
स्वंधों में उनका 2420 के अध्ययन सरल कर देगा | 

स्थापत्य ४ भाग किए जा सफते हैं : १--शे 
२-पकार। प्रकार दो हो सफते हैं । धार्मिफ और लौकिफ हम के कह 
स्पूप आदि श्राते हैं श्रौर लौकिक के भीतर वार्ता, सेतुबंध, प्रासाद श्रादि | पहले 
शेलियों पख्क मर समीचीन होगा। ! 

शेलियाँ ( मंदिरों में ) साधारणतः तीन हैं-- 
इनके श्रतिरिक्त भी कुछ नाम प्राचीम स्थापत्य (कै यों थे बा डक 
साधार, भूमि, नागरपुष्पक, विमान* आदि। परंतु अधिकतर वे या तो इन तीन 


* बुइच्छिल्पशाल्र, ३, ६८ और ७३। 
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प्रधान शैलियो के प्रमेद हैं या निर्माण की दृष्टि से गौण हैं। इनमें नागर और 
द्राविड नाम तो यथावत्‌ व्यवह्नत हुए, हैं पर वेसर के मिश्र, मिश्रक, वाराट, आदि 
पर्याय भी शाक्ों में प्रयुक्त हुए हैं। वे उस शैली के स्वभाव और देश का संकेत 
करते हैं और उनका उल्लेख हम यथास्थान फरेंगे। 


(१ ) नागर--नागर शब्द नगर से बना है, इससे उसका पुर से संबद्ध 
होना स्वाभाविक है। कोटिल्य के अर्थशास्त्र में नगरनिर्माण में मंदिरों का विशिष्ट 
स्थान बताया गया है ओर फिस देवमंदिर की नगर के किस भाग या दिशा में 
स्थापना हो इसका मी उल्लेख हुआ है। संभव है नगर में ही पहले पहल बनने के 
कारण अथवा वहाँ संख्या में उनका बाहुलय होने के कारण यह नाम पढ़ा हो, 
श्रन्यथा यह निष्कर्ष निकालना सर्वथा श्रयुक्तियुक्त होगा कि जनपद ( देहात ) में 
मंदिर नहीं होते थे। यतः इस शब्द का प्रयोग केवल मंदिर के लिये नहीं होता, 
चित्र के लिये भी होता है, पुर से उसका विशेष संबंध प्रायः इसलिये निश्चित हो 
जाता है कि चित्र पौर और जनपदीय दोनो होते हैं। 'ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः में 
नागर मंदिरों फा उल्लेख अनेक बार हुआ है। वस्तुतः नागर, द्राविड और वेसर 
तीनों नाम अधिकतर साथ ही श्राते हैं । 


नागर चौपहला या वर्गाकार होता है। “'कालिकागरम? में ्राधार से शिखर 
तक उसके लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं--ऊँचाई में यह श्रष्वर्ग होता है। ये 
शआठों वर्ग ( भाग ) हैं--मूल ( आधार ), मसरक ( नींव और दीवारो के बीच फा 
भाग ), जंघा ( दीवारे ); फपोत ( फोर्निस )। ये चारो सीधे खड़े रहकर शिखर, 
गल ( गरूदन ) वर्ुलाकार आमलसारक ( आमलक ) श्र कुंम ( झूल सहित 
कलश ) का भार धारण करते हैं। नागर शेली के मंदिरो का विस्तार बढ़ा है-- 
हिमालय और विंध्याचल के बीच | “बृहत्संहिता? के समय से अथवा संभवतः उससे 
- भी पूर्व से ही नागर मंदिरों की संख्या प्रभूत रही है। उसके भौगोलिक क्षेत्र के 
अनुकूल ही उसकी संख्या भी रही है। भध्यदेश साधारणतः उसका केंद्र रहा है पर 
उसकी परिधि ठुंगमद्रा फो छूती रही है। इसी प्रकार एक ओर बंगाल और उड़ीता 
तथा दूसरी ओर लाठ-महाराष्ट्र तक उस शैली फा विस्तार रहा है। उधर उत्तर में 
हिमालय के 'ंबा-फॉगड़ा से दक्षिण में ठुंगमद्रा पार तक | केंद्र से दूर हटकर नागर 
शैली के प्रांतीय मेद और नाम हो यए हैं, जैसे उड़ीसा में वही कालिंग श्रौर 
गुजरात में लाट कहलाई है। इसी प्रकार हिमालय के अंतगंत आनेवाले मागर 
मंदिरों को पर्वतीय कह गया है | 


२) द्राविड--द्राविड शेली और भौगोलिक ज्षेत्र दोनो का नाम है, 
अथवा हा शैली फा जो द्वविड देश में विशेष रूप से विकसित हुई । द्राविड मंदिरों 
का शरीर ( निचला भाग ) तो वर्गाकार होता है पर मत्तक गुबदाकार छःपहला 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्दास ७५६६ 


या आठपहला ( षढाख अथवा अ्रष्टात )। इसफा विस्तारक्षेत्र अ्रगस्त्य ( नासिक 
के निकट ), कृष्णा अथवा ठुंगभद्रा से लेकर कुमारी अंतरीप तक है । । 

द्राविड शैली के मंदिर नागर मंदिरों से सवंथा मिन्न होते हैं। इनके गर्भ- 
गृह ( जिसमें देवप्रतिमा स्थापित होती है ) के ऊपर फा भाग ( विमान ) सीधा 
पिरामिडनुमा होता है। उसमें फितनी ही मंजिलें होती हैं और मस्तक पीपे या गुंबद 
के आ्राकार का होता है* । ऊँचा मंदिर लंबे चोड़े प्रांगण से घिरा होता है जिसमें 
छोटे बड़े अनेफ मंदिर, फमरे, हाल, तालाब ञ्रादि बने होते हैं। श्रॉगन फा मुख्य 
द्वार, जिसे गोपुरम कहते हैं, इतना ऊँचा होता है कि श्रनेफ वार प्रधान मंदिर के 
शिखर तक को छिपा लेता है। नागर शेली के मंदिर चौकोन गर्भगणद् के ऊपर दूर 
ऊँचे मीनार की भाँति चले गए होते हैं, उनके शिखर की रेखाएँ तिरछ्ली श्रोर चोटी 
की श्र झुकी होती हैं* | उनका शीर्ष श्रामलक ( आँवला ) से मंडित होता दे । 
दोनों प्रकार के मंदिरों का विशेष वर्णन नीचे करेंगे | 


(३) बेसर--वेसर नागर श्रौर द्राविड शैलियों फा मिश्रित रूप है। वेसर 
नाम भी भौगोलिक नहीं, शैली फा है। इस शब्द का श्रर्थ ही 'खचरः है, दो 
मिन्न जातियों से जन्मा३ | विन्यास ( खाका, योजना ) में यह द्राविड शैली का होता 
है और क्रिया अथवा रुप में नागर शैली का ( कालिफागम )। इसी से “बृहच्छिल्प- 
शात्र” ने इसका दूसरा नाम ही मिश्रक रख दिया है। इसकी प्रसारभृमि विध्य 
पवेत और श्रगर्त्य ( नासिक के समीप ) श्रथवा विंध्याचल और कृष्णा ( ठुंगभद्गा ) 
के बीच है। बेसर शैली के मंदिर नागर और द्वाविड क्षेत्रों के बीच में मिलते हँं। 
इस भूखंड को साधारण रूप से दकन फह सकते हैं। 'समरांगणसूत्रधार' में इसी 
से वेसर का उल्छेख उसके दूसरे नाम बाराट ( अ्रथवा वाराड ) से हुआ दै। 
'रराड बराड़ को सूचित करता है, इससे वेसर की वह भौगोलिक संशा है। बराढ़ 
हि प्राचीन विदर्भ ) का विस्तार नमंदा से कृष्णा तक है। परंतु इन शैलियों 

। मसार का अनुबंध सवथा अनुल्लंघनीय नहीं है। इससे नागर शैली के 
मंदिर दक्षिण में भी मिले हैं और द्वाविड शैली के उत्तर में । दूंदावन का विश 
पे 'ण॒त्र मंदिर द्ाविड शैली का ही है, गोपुरम्‌ से संयुक्त | इस प्रफार की शैली भी 
पक मेदकर दषिण-उर चली गई है। इस सिश्चित शैली के मंदिर 
पश्राक्तालीन चाडक्य नरेशों ने कन्नड़ लिलों में ओर दोयसल राजाओ ने मैस्‌र में 


१ 

ऊमारस्वामी : द्िस्ट्री आफ्‌ इंडियन ऐंड इंडोनेशि 

+ ्जु यन आहट डे 

५ दिस्टी आफ फाइन आर इन इंडिया ऐंड सीलोन, पृ० श्३ृ । 8 भजन 
ऊमार०, वही; स्मिथ, वही, १० २५ । 


3 कुमार०, वही; स्मिथ, वही, पृ० ४४ | 


७६७ स्थापत्य [ ख्लंढ ४ : अध्याय १ ] 


बनवाए, | वेसर शैली के मंदिरों के निर्माता ये दोनों राजकुल इतिहास के कालक्रम 
से तब हुए जब नागर ओर द्वाविड दोनों शैलियों विकसित हो चुकी थीं, जिससे 
वेसर रूप में उनका मिश्रण संभव हो सका। उत्तरी और दक्षिणी दो शक्तिम 
शलियों के परस्पर संपर्क का यह अनिवार्य परिणाम था। दोनों फा क्षेत्र बढ़ा होने 
से उनके बीच एक क्षेत्र स्वतः बन गया और वेसर शैली उसमें फूली फली। इस 
प्रकार भारत की समूची भूमि शेली द्वारा तीन भागों में बेंट गई--हिमालय से 
विंध्याचल के बीच नागर, कृष्णा से कुमारी के बीच द्राविड और दोनों के बीच 
विंध्याचल से कृष्णा तक मिश्रित वेसर | पू्व-चालक्यों के समय द्राविड विन्यास 
ओर नागर क्रिया से मंदिर सिरजे गये, और उत्तर-चाडक्य काल में नागर विन्यास 
और द्राविड क्रिया से | इस मिश्रण का रूप यह था कि उस प्रकार के मंदिर या तो 
जृत्तायत होते थे या दृव्याखबृत्त अर्थात्‌ ऐसे कि उनके आमने सामने के दो पहल 
सीधे होते ये और दूसरे दोनों झुके हुए. । वे नीचे औवा तक वर्गाफार भी होते थे श्रौर 
ऊपर वृत्ताफार, जिससे गोलाकार शिखर उनपर विराज सके | 


(४) मिश्न--अनेक बार जातिविमानों के निर्माण में नागर, द्वाविड श्रोर 
वेसर तीनों शेलियों का एक साथ उपयोग हुआ है। एक साथ बने हुए, इन मंदिरों 
की व्यवस्था इस प्रकार होती है--उत्तर, उत्तरपश्चिम और उत्तरपूर्व में नागर, 
दक्षिण, दक्षिणपश्चिम, और दक्षिणपूर्व में द्राविड और पूर्व श्रौर पश्चिम श्रर्थात्‌ 
बीच में वेसर | भाव यह है कि देश की भंदिरशेली संबंधी दिशापरकता वहाँ भी 
कायम रखी जाती है। उच्तर में नागर शेली के मंदिर, दक्षिण में द्वाविड शेली के 
मंदिर और बीच में वेसर शैली के मंदिर । उत्तर में इस प्रफार तीनों शैलियों से 
संयुक्त मंदिरनिर्माण फी पद्धति नहीं है | 


३, भारतीय स्थापत्य में असुरों का योग 


भारतीय मंदिरनिर्माण फी परंपरा में मय अ्रसुर फा नाम प्रायः श्ाया है। 
सभी महत्व के लक्षण-अ्थों में उसका उल्लेख हुआ है। “इहतसंद्धिता! से लेकर 
'इंशानशिवगुरुदेवपद्धति? तक निरंतर मय का नाम आदर से लिया गया है। 
वस्तुतः इस दूसरे ्रंथ में तो मय एक विशिष्ट वास्तुशैली का प्रवर्तक है। वराह- 
मिहिर ने वास्तु के श्राचार्यों में विश्वकर्मा और मय दोनों का उल्लेख किया है श्र 
उनके परस्परविरोधी मतों फी भी चर्चा की है, विरोध का निराकरण भी किया है। 
(ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः में मय फो असाधारण महत्व दिया ग्रया है। वास्तु फी 
परंपरा के अनुसार वह असुरों का शिल्पी है, जैसे विश्वकर्मा देवों का वास्तुकार है। 
विक्रमपूर्व आठवीं-छातवीं शतियो में अछुर देश ( अ्रतीरिया ) में वास्तु का अदुभुत 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास रस 


थ्रा था | श्रसर निनेवे आदि के राजप्राखाद और शवसमाधियाँ अनेक 
कक आदश बरी । बढ़े कुवृहल का विषय है कि श्रद्चर देश कै निनेवे 
नगर में लेयार्ड ने* जो खुदाई की है उसमें गोलाई और शिखरमंडित फत्र मिली 
हैं? | इनमें शिखरवाला अ्रमिप्राय तो नागर मंदिरों से उवंथा मिलता जुलता है। 
उन्हें देखकर फोई भी कह सकता है कि दोनों के विन्यास और क्रिया समान ६... 
नीचे चौकफोर आ्राधार ओर दीवारें; ऊपर झ॒फी हुई रेखाश्रोवाला शिंखर । 


४, स्थापत्य $ प्रादेशिक किंतु भारतीय 


इन नागर आदि शैलियों के संबंध में एक महत्व फी वात स्मरण रखने फी 
यह है कि उनके वास्तु में व्राह्षण, बौद्ध, जैन फा भेद नहीं रखा गया है। उनका 
विधान धार्मिक अथवा सांप्रदायिक है ही नहीं । सारा वास्तु मात्र भारतीय है। 
दक्षिण, उत्तर, मध्य फी तीन विशिष्ट शैलियों हैं जिनसे स्थानीय शाखाएँ फ़ूटी हैं 
और प्रांतीय रूप बन गए हैं। उनमें निश्चय निजी स्थानीय विकास है पर वे सभी 
अपने लक्षुणो से प्रधान शैलियाँ स्पष्ट प्रगट करते हैं। और उन्हीं के बीच जब 
कभी शेली भिन्न परंपरा की--जैसे उत्तर में द्राविड और दत्तिण में मागर मंदिर-- 
आए जाती हैं तब उनका अंतर प्रत्यक्ष शतक जाता है। 


इन्हीं प्रांतीय मंदिरों के साथ प्रांतीय संस्क्ृतियाँ भी अनेक प्रकार से बैँधी 
रही हैं। इनके मंडपों का उपयोग साधारण॒त; नाटकों के रंगमंच के श्रर्थ में किया 
जाता था| पिछले काल फी शिव, विष्णु आदि की धार्मिक लीलाएँ भी--जिनका 
सौधा संबंध प्राइ्तों और जनबोलियों से रहा है--वहों खेली गई हू । फिर धीरे धीरे 
संस्कृत के स्तोतरों के पश्मात्‌ श्रथवा पिछुले काल में प्रांतीय भाषाओं फा उदय होने 
0 ४ में लिखे बा का देवकुलों में श्राराधना होने लगी थी | 

आवर मास में सावनी आदि गाने की जो परिपार्ट 

होती हुईं भी भाषा की दृष्टि से नई थी ओर उसके उत्तवों में हक 0३५ 
भजन गाए जाने लगे थे। हिंदी भजन के उदय और प्रसार का इन मंदिरों से विशेष 
संबंध है | उसके विकास में मंदिरों के परातावरण का घना योय रहा है। दक्तिण के 


अलवारों का साहित्य तो बड़े परिभाण में उस संपक से बना और निफला | श्सी 


* हाल : दि एंशेंट हिस्टी आफ द फार ईस्ट, एृ० ४१५ । 
हे देख ऐंड इट्स रिमेंस, हिस्टोरियन्स हिस्ट्ी १, पृ० ४५४७-४८ | 
बे कर प 29-38 इंडियन हुआ चित्र न॑ं० २० ए, पृ० ७२ के सामने। 
शव सूपों का आरंभ मेसोपोतामियाँ से मानते है । देखिए, 


प६९ स्थापत्य [ खंड ४: अध्याय ५ ] 


प्रकार महाराष्ट्र, बंगाल, मध्यदेश सर्वत्र, विशेषकर वेष्णवों की परंपरा में, मराठी, बैंगला, 
हिंदी में मजनों की रचना हुईं | वहाँ उनका निरंतर गायन हुआ, वे परिमाण तथा 
माधुय दोनों में संपन्न हुए । मजन का भक्ति से और भक्ति का संदिरों से फितमा 
संबंध है, कहना न होगा । 

वास्तु संबंधी विविध निर्माणों में दो प्रधान मेद किए. जा सकते हैं: (१) 
घार्मिक और (२) लौकिक | धार्मिक मेद के अंतर्गत भी शिल्प के अनेक प्रफार 
उपलब्ध हैं जिनके विशेष उपभेद स्तूप, चेत्य, विहार, मंदिर और स्तंभ हैं। लौकिफ 
परंपरा में राजप्रासाद, दुगे, सावंजनिक आवास आदि आते हैं। इनका उल्लेख हम 
बाद में फरेंगे। पहले धार्मिक वास्तुप्रकारों पर विचार कर लेना समुचित होगा | 
उनमें भी वस्त॒तः स्तूप, चेत्य आदि का ऐतिहासिक अ्रनुक्रम से अ्रध्ययन पहले होना 
चाहिये था, परंतु चूँकि उनकी शेलियाँ फा उल्लेख पहले हो चुका है, मंदिरों के 
शिल्प और वितरण पर विचार हम पहले करेगे | 


४, मंदिर 


(१) नागर--चौकोर गर्भगह के ऊपर झकी रेखाओं से संयुक्त पिरा- 
मिडनुमा विमान शिखरवाले नागर मंदिर नमंदा के दक्षिण इने गिने ही हैं। 
उनका प्रसार हिमालय और विंध्याचल के बीच ही है। जैता पहले कहा जा चुका 
है, उनफी अ्रपनी अपनी स्थानीयता बन गईं है। पंजाब, हिमालय, कश्मीर, राज- 
स्थान, पश्चिमी भारत, गंगा फी घाटी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि विविध 
प्रदेशों में अपनी अपनी शैली के प्रायः ६०० और १३०० विक्रमी के बीच हजारों 
मंदिर बने बिनका नीचे उल्लेख करेंगे | 


(ञअ ) पवेतीय--पंजाबं-हिमालय के मंदिरों की ही पर्वतीय संशा है क्योंकि 
उनका विस्तार पंजाब प्रांत के हिमालयवर्ती प्रदेश मसरूर, फॉगढ़ा; कुल, बाजोड़ा, 
हाट श्रादि के प्रदेशों में है। इनमें सबसे विशिष्ट आठवीं-नवीं शती के एक घद्दान 
में कटे मसरूर और कॉमड़ा के मंदिर हैं। मंडप और पत्रकलशमंडित स्तंमों- 
वाले नवीं शत्ती के मंदिर बैजनाथ में हैं। द्वाठ, बाजौड़ा और कुलू के विश्वेश्वर 
मंदिर संभवतः दसवीं शी के बने हैं। चंबा के श्रनेक स्थानों में श्रमिराम मंदिर बने 
जो श्राज भी अपने सौंदय के धनी हैं। इनमें अक्कौर और चत्राढ़ी के मंदिर विशेष 
दर्शनीय हैं। इन सभी मंदिरों में अधिकतर शिव फा परिवार मूत है। ये मंदिर कुछ 
और प्राचीन, संभवतः आठवीं शती के, हैं। कुमायूँ श्रौर अलमोढ़ा जिलों में भी 
प्रायः तभी के छुंदर पर्वतीय मंदिर विद्यमान हैं। मसरूर, और फाँगढ़ा के पव॑त के 
मंदिरों फो छोड़ शेष सभी पत्थर फी इंटों के बने हैं | 

इसी प्रकार का एकप्रस्तरीय ( एक ही चट्टान का ) नागर शेली फा बना 

ण्र 


हिंदी साहित्य का इृह॒त्‌ इतिहास सा 


बस एक और मंदिर हिमालय के प्रसार से बाहर है, धमनार ( राजस्थान ) में । 
वह धर्मनाथ का वैध्णुव मंदिर है। लगभग ८०० वि० के गुजरात आर राजपुताने 
के मागर मंदिरों में स्थानीयता के फारण शैली में तनिक अंतर पड़ गया है। उनके 
सम अ्रद्भुत कौशल और विविध काल्पनिक छमिप्रावी से उत्सचित हैं । अधिकतर 
उनकी छुतें बहुमूल्य उंगमरमर की बनी हुई है जिनसे श्रसाधारण सुंदर कोरी लटकनें 
लब्की हुई हैं। आवू के संगमरमर के बने दो जैन मंदिर इस शैली के सर्वोचम 
उदाहरण हैं। उनकी दौवारों; छ॒तों और स्तंमों पर तनिक भी भूमि नहीं बर्चा जो 
झभिराम उत्खचनों से भर न दी गई हो। इनमें आदिनाथ फा मंदिर १०८८ वि० 
में राजमंत्री विमल ने बनवाया, दूसरे को ठीक दो सौ वर्ष बाद १२८७ वि में 
तेजपाल ने बनवाया । दोनों के निर्माणफाल में इतना अंतर होते हुए. भी उनका 
परसर साहश्य आश्र्यजनक है | ये सभी मंदिर वास्तुकार्य के विस्मय हैं और हश्यो 
की भाववत्‌ कोमलता, छुवि और माधुय॑ तथा तरहो की श्ननंत संपदा में अनुपम हैं| 
जोधपुर के औसिया गाँव में आठवीं-नवीं शती का बना सुंदर सूय का 
मंदिर है। उसका शिखर खजुराहो और आवू के मंदिरों के अमिराम शिखरों से 
टक्कर लेता है। लगता है जैसे वही उनका अनुकार्य रहा हो | श्रोतिया में अनेक 
मंदिर हैं, पयांत्त ऊँचे, कम से कम बारह पंद्रह, जैन और ब्राह्मण दोनों । 
फश्मीर और नेपाल के नागर मंदिर भी वत्तुतः पर्वतीय परंपरा के ही हैं । 
वैसे कश्मीर की चंत्रा आदि के मंदिरों से स्वतंत्र अपनी परंपरा है जो बाद में मध्य 
पंजाब अथवा और पश्चिम के मंदिरों पर भी उतर आई है। इस प्रकार के मंदिर 
साधारणुतः लष्वाकृतिक हैं यद्यपि उनमें शालीनता लाने के लिये जब्र तब विशाल 
दीवारों से घिरा प्रांगण जोड़ दिया गया है) ऐसे मंदिर ७४० ई० और १२०० के 
कम क ५ प्रधान कश्मीर के प्रसिद्ध दिग्विजयी सम्राद, ललितादित्य 
“हे मं रेदाहद कम हैं। उद्ों अलहंस्कक मरिरों मं आहेस का बह मद 
देव 5 पद लंबा और नहीं अल्पसंख्यक मंदिरों में मार्तंड का यह मंदिर 
ऊढ जबा १ र रे८ फुट चौड़ा है। उसके दोनों और दो पक्ष जोड़ दिए 
गए हैं। उसका श्रॉगन घेरनेवाली प्राचीरे अवश्य भीतर से २२० फुट लंबी और 
१४२ फुट चौड़ी हैं। दीवारों में ८४ खंमे बने है। ऊपर की छुत उड़ गई है। खंमे 


सर्वथा यवन, दोरिक परंपरा के हैं*, मेहरावें तिकोमी है बंति वर्मा 
॥ हैं। अवंति वमा ( ६१२- 
2४० हा के बने बंतुपुर (अवंतिपुर ) के मंदिर इससे के अधिक 


नेपाल के छोटे से देश में भी दो हजार से अधिक मंदिर हैं। उनकी शैली 


१ स्मिथ: हिस्द्वी०, १० ४६, चित्र १७। 


५७१ स्थापत्य [ खंढ ४: अध्याय १ ] 


वस्तुतः भारतीय शैली से इतनी प्रभावित नहीं, नितनी चीनी से । छुत तो उनकी 
ठोस है पर दीवारें प्रायः नहीं के बरावर हैं। खंभों के बीच पझिलमिली सी 
दीवारें खड़ी हैं । 


( आ ) उड़ीसा के मंदिर--उड़ीसा और गंगा की घाटी के मंदिर श्राफार 
प्रकार में अभिनव संपदा लिए, निर्मित हुए हैं। उड़ीसा के सर्वोच्ठम मंदिर पुरी 
जिले में हैं। नवीं-दसबीं और तेरहवीं शती के बीच बने भुवनेश्वर के मंदिरों फी 
संख्या कई सौ है। श्रनुपम मूर्तियों से अलंकझत भुवनेश्वर के मंदिर अपनी शैली में 
अप्रतिम हैं| इनमें प्राचीनतर मंदिरों के शिखर छोटे, प्रायः सपाट हैं। उनके मंडप 
ठोस नीची छुतवाले कमरे मात्र हैं। परंतु ज्षितिजाकार और ऊर्ध्याफार रेखाओं के 
संयोग ने उनमें पर्याप्त शालीनता भर दी है। मुक्तेश्वर का मंदिर भुवनेश्वर के इस 
प्रकार के मंदिरों में विशिष्ट है। यह १००० वि० के लगभग बना । उस श्रेणी के 
मंदिरों में प्राचीनतम परजुरामेश्वर है, आठवीं शतती का । भुवनेश्वर के मंदिरों में सबसे 
उन्नत और शालीन लगभग १०४० वि० का बना लिगराज का मंदिर है। उसके 
वर्गाकार मंडप की छुत काफी ऊँची है और गर्भणह के विमान फा शिखर श्राकाश 
में सीधा दूर तक उठता चला गया है, सर्वया सीधी रेखाश्रो में जो वेबल चोटी पर 
पहुँच फर ही झकी हैं| श्राघार पर श्रौर अन्यत्र श्राश्रयजनक सुंदर श्राकृतियों मूत 
हैं जो मंदिर के अलंकरण का कार्य करती हैं। इसी अ्रलंकृत शेली का दूसरा प्रतिद्ध 
मंदिर बारहवी-तेरहवीं शती का बना राजरानी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके स्तंभ 
विशेष विशालता लिए, हुए हैं जो और मंदिरो से मिन्न हैं । 


उड़ीसा के मंदिरों की चूड़ामण कनारक का “काला पगोड़ा? है, ययें 
( फोणार्क ) का मंदिर। भारत के सुंदरतम मंदिरों में उसकी गणना है। 
बड़े यशस्वी शिक्पियो ने उसकी मूर्तियों की काया कोरी होगी ओर उसके शालीन 
फलेवर फो खड़ा किया होगा | मंदिर का निर्माण श्रसमाप्त ही छोड़ दिया गया 
है। उसका शिखर श्रब भी अपूर्ण है और अब तो समुद्र के लवणाक्त वायु ने 
उसके कलेवर फो भी ढीला कर दिया है) श्रबुलफजल ने इस मंदिर की भूरि भूरि 
प्रशंसा फी है। आश्चर्य की वात तो यह है कि इसका निर्माणकाल कला फी दृष्टि 
से प्रायः निद्य था। केसरी कुल के राजा नरसिंह ( १२६७-५७ के बीच ) ने 
इसका निर्माण कराया था। फोशार्क के मंदिर फी कल्पना में भाव यह दे कि यसे 
का रथ ही मंदिर के हप में मानो पृथ्वी पर उतर आया हो | इसके अ्लंकरण की 
अमिरामता, ग्रहों की गति, रथचक्रो का छुंदस, अश्वो फी शक्ति वास्तु की मर्यादा 
की सीमाएँ खीच देते हैं। इसी फाल फा बना पुरी का जगन्नाथ मंदिर आशद्दीन 
है यद्यपि उड़ीसा के मंदिरों में, पूजा की दृष्टि से, वह्दी श्रकेला जीवित है श्र भारत 
के ऋद्धतम मंदिरो में से है । 
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खजुराहो के मंदिर--मध्यदेश के प्रायः बीच बने खजुराहो के 
की अपनी भव्यता, शित्पशक्ति और फायिक दिव्यता में बेजोड़ हैं। 
भुवनेश्वर के समूह में विविधता और संख्या के साथ साथ आ्राइृति श्रोर सौंदर्य 
की शालीनता है। इुंदेलखंड के इस मंदिर्समूह की मद्दिमा उससे कुछ दी घट- 
फर है। खजुराहो के मंदिरों पर भी भुवनेश्वर, फोणार्क ओर पुरी के मंदिरों फी 
भॉति यौन चित्रार्ध बने हुए, हैं और उनके वाह्यालंकरणों फी संख्या श्रौर छवि भी 
श्रमित है। घंदेल राजाओं ने श्रपनी इस मानस राजधानी फो श्रदूभ्ृत मनोयोग से 
सजाया | प्रायः १०५० वि० के बने झुंदरतम मंदिरों फी संख्या बीस से ऊपर है। 
इनमें फंदरिया महादेव ( फंडा्य ) फा मंदिर तो श्रनुपम भव्य दहै। इसके वाह्मा- 
लंकरणों फी आकृतियों के श्रंग अंग में भंग्रिमा भरी है। 

(ई ) ग्वालियर के मंद्र--इसी वर्ग शरीर प्रसार के ग्वालियर के मंदिर 
भी हैं। उसी फाल में सासबहू का प्रसिद्ध वैष्णव (मंदिर वहों बना था। 'तेली का 
मंदिर भी विष्णु का ही है। यद्यपि इसफी शेली साधारणतः नागर है फिंठ पीपानुमा 
छत होने के फारण पुरी के बेताल देवल फी भांति द्वाविड शैली फा भी इसपर 
प्रभाव है। मध्यमारत के प्रायः सारे प्रसार में नागर शैली के संदिर खजुराहो की 
परंपरा में इस फाल में बने | 


इंट के मंदिर--उत्तर भारत में, विशेषकर गंगा फी घाटी में, अनेक 
मंदिर इईंटों के भी बने। इस प्रकार का प्राचीनतम गुत्फालीन मंदिर तो 
कानपुर के जिले में भीतरगाँव का है जिसकी प्रत्येक इंट श्रमिराम सोचे में ढली 
है। उसी की परंपरा में बोधगया फा मंदिर भी है जो आज तक खड़ा है, ऊँचा, 
कप पक शिखरसंपन्न, अ्रसामान्य शालीन | दक्तिण बिहार में कांच का 
मंदिर भी इंटों का है, संभवत; आठवीं शती फा | मध्यप्रदेश के सिरपुर फा मंदिर 
भी इंठों का हद है और उस प्रदेश के देवालयों में सुंदरतम है | इन मंदिरों के 
बाजू श्रोर स्तंभ पत्थर के हैं, चित्रखचनों से भरे, विशाल और भारी । मीरपुर खास 
का दशनीय स्तूप भी इंटों का ही है, प्रायः इसी पूर्व अध्यकाल का बना | ये मंदिर 
ही भुवनेश्वर और खजुराहो के मंदिरों के अनुफार्य बने । 

(5) बंगाल के मंदिर--बंगाल के मंदिरों की श्रोर संकेत किए. बिना उस 
काल के नागर मंदिरों का प्रसंग समाप्त नहीं किया जा सकता। उस फाल तक 
मुसलभान भारत के बस चुके थे ओर उनका शिल्प देशी वास्तु को प्रभावित करने लगा 
था। बंगाल के संदिरों पर उनका पर्यात्त प्रभाव पढ़ा | उनकी झुकी फोर्निस ( कपोत ) 
वहाँ की झुंदर कुटियों की बाँस की बलमियों के अनुफरण में बनी । उनके शिखरों 


जब लजी आप 2 हक अब ऐरक३& है। उनमें प्रधान विमान 
१ अथवा सोलह विमा 
दिनाजपुर जिले के फांतोनगर का मंदिर इसी परंपरा कर । परिवार होता दे । 


७३ स्थापत्य [ स्लंढ ४ ; अध्याय १ ] 


(२ ) द्राविड-द्राविड ( दाक्षिणात्य ) शैली के मंदिर कृष्णा, ठुंगभद्दा, 
नासिक और कुमारी अंतरीप के बीच तंजोर, महुरा, कांची, हंपी, विजयनगर श्रादि 
में बने | उन्हें चोलों, पांड्यो, पल॒वों और विजयनगर के राजाओं ने बनाकर अपने 
नाम अमर किए | 


दछ्चिण के मंदिर श्रकेले या परिवार रुप में होते हैं, विशाल गोपुरम 
( द्वार ) प्राचीरों, प्रांगणोंवाले जिनमें तालाब आदि बने होते हैं। श्रनेक बार तो, 
जैसा पहले लिखा जा चुका है, इन मंदिरों के द्वार ही इतने ऊँचे और अलंकृत 
होते दें कि प्रधान मंदिर के विमान को ही ढक लेते हैं। परंतु तंजोर, गंगेकोंडपुरम्‌ 
और कांजीवरम्‌ के मंदिर इतने ऊँचे और उनके गोपुरम्‌ इतने अ्नुकूलाकृतिफ हैं कि 
दोनों फा संबंध वास्तु की रमणीयता फो बढ़ाता है, घठाता नहीं | 

(» ) मामह्मपुरम्‌ और कांची के मंदिर--इस द्वाविड शैली का श्रारंभ 
विक्रम फी सातवीं शी में हुआ जब मामछपुरम ( मद्रास से ३५ मील दक्षिण ) में 
पहला पव॑तीय वर्ग का “रथ” धर्मराजरथ बना। धर्मराजरथ फो साधारणतः 
सात पग्मोड़ा कहते हैं। उनका निर्माण पक्कव राजाओं ने फराया। उनमें कुछ 
के शिखर गुंबजदार हैं, कुछ के पीपानुमा | इस प्रकार के मंदिरों के विफास की 
दूसरी मंजिल उन्हीं पल॒वों ने अपनी राजधानी कांची ( कांजीवरम्‌ ) में सर की | 
वहाँ भी मंदिरों की परंपरा खड़ी हुईं। इनमें दो प्रधान मंदिर कैलाशनाथ श्रौर 
बैकुंठ वेबमल नरसिंहवर्मन्‌ के प्रपौन्र राजसिंह के पुत्रों ने बनवाए। गुंबजनुमा 
छुतवाला प्रसिद्ध मुक्तेश्वर का मंदिर वहाँ श्राठवीं शती के उत्तराद्ध में बना | 

(आ ) तंजोर के संदिए--तंजोर के चोलों फा अ्रष्यवसाय भी मंदिर- 
निर्माण में स्तुत्य था। प्रतापी राजराज और उसके पुत्र राजेंद्र ने अपने पराक्रम से 
जो श्रतुल बैमव जीता उसे वास्तु के अ्रमिप्रायों पर चढ़ा दिया | तंजोर के विशाल 
बृहदीश्वर, सुब्रह्मण्य आ्रादि मंदिर उन्होने सं० १०४२ और १०६२ के बीच खड़े 
किए. | इन मंदिरों की काया विस्तीण भूमि घेरे हुए है। इनके प्रांगण, प्रदक्षिणा- 
भूमि, परवर्ती कक्ष, प्राचीर और गोपुरद्वार सभी विशाल हैं। 


(३ ) अन्य मंद्रि--द्राविड मंदिरों की शेली के विकास फी श्रंतिम मंजिल 
सोलहवीं शती से आरंभ होती है। इसी काल में जातिमंदिर ( अनेफ संख्या में 
परिवारमंदिर ) श्रपना अपरिमित ८संसार लिए. खड़े हुए । इस प्रकार के विशाल 
मंदिरिपरिवारों फी संख्या तीस से ऊपर है। रामेश्वरम्‌, तिन्नेवेली, महुरा आदि में 
इनका निर्माण हुआ था। मदुरा का प्रसिद्ध मंदिर स्थानीय सामंत राजा तिद्मल 
नायिक (सं० १६८०-१७१६) ने बनवाया | इस प्रकार के मंदिरों में श्रवाघारण लंबे 
ढके गलियारे होते हैं। रामेश्वरम का गलियारा तो ४००० फुट लंबा दै। इनकी भीतर 
बाहर फी दीवारें अनंत मूर्तियों से मरी होती हैं । परंठ अपनी कायिफ शोभा में 
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भुवनेश्वर आ्रादि के अलंकरणों के सामने वे निश्य नगशणय हैं। इस परंपरा का एक 
मंदिर, श्रपनी शेली के परिवार के बाहर, दफन में खड़ा हुआ । वह एलोरा फे दरी- 
गहो में विख्यात फैलाशमंदिर है, पर्वतीय, उस शैली फा सबसे विस्मयजनफ 
वास्तु । उसे आठवीं शती के राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग शोर कृष्ण ने बनवाया | उसमें 
ज्ञगे ग्रध्यवसाय, श्रम और व्यय का अनुमान कर हे जाता है| है 
यह पछव शैली का विकास, पर इसकी अलंकार संपदा ओर मूर्तियों दच्चिण के सारे 
मंदिरों की मूर्तियों में सुंदर हैं। बीजापुर जिले में धादामी ओर पट्टदकाल के मंदिर 
भी इसी प्रफार के हैं पर वे पव॑त में फटे नहीं, पत्थर फी इंटो से बने हैं। वेलारी 
( मद्रास ) जिले के हंपी गाव के चतुर्दिक पंद्रहवीं-तोलह_वीं सदियों फे विजनगर 
के भग्नावशेष हैं। वहाँ द्राविड शेली का एफ निजी स्थानीय रुप ब्रिफस्तित हुआ । 
मंदिर स्वेथा दाक्तिणात्य शैली के हैं, स्तंभमंडपों श्री गोपुरद्वारों से युक्त, परंतु 
उसके राजप्रासादों की निर्माणशेली मुस्लिम वास्तु से श्रमेक प्रकार से प्रभावित है। 


(३ ) वेसर--वेसर शैली उत्तर श्रौर दक्षिण की शैलियों का संमिलित 
विकास है। दोनो के संमिभ्रण से वह बनी है। जिस प्रकार शैली रुप में उसका 
उन दोनों के बीच स्थान है, उसी प्रकार स्थान की दृष्टि से भी वह दोनों फी मध्य- 
वर्ती है। उसके मंदिर उत्तर और दक्तिण के बीच दकन में मिलते हैं। उसे कुछ 
वास्त॒विशारदों ने चाढुक्य शैली भी कहा है। यथार्थतः बह पिहुछे चाटक्य मंदिरों 
की ही शैली है। पूर्वकालीन चाहुक्य शैली इससे मिक्न दाहिणात्य है। फिर 
होयसल मंदिरों की भी यही शैली होने ते इसे मात्र चाहक्य फहना उचित नहीं 
जान पढ़ता । वस्तुत; उस दिशा में होयसलों ने अधिक प्रयास किया और यदि एक 
राजकुल से ही उस शैली का नाम संवद्ध होना हो तो होयसल राजकुल उस नाम 


का भ्रधिक अधिकारी हो सकता है | वेसर शैली के सुंदरतभ नमूने भैसूर राज्य में 
हलेबिद और वेल्र में हैं। द 


शेली मंदि: 
इस शेली के मंदिरों का आधार ऋद्धचित्राद्धो से उमगा रहता है। उसके 
अनेक पहल होते हैं, रूप उसका तारा सा होता है, उसफा विमानशिखर छोटा 


और फेंडे कलश से मंडित होता है | तिपदर ताडुक ( मैसूर ) के गोंव नुग्गेहछी का 
विध्युमंदिर उसका कांतिमय उदाहरण है। सोमनाथपु 


पलक कठ बाद। होयसलेश्वर और केदारेश्वर के जोड़ 
के मंदिर इस शैली में दूसरे नहीं बने | केदारेश्वर तो एफ बट की जढ़ों के नींव में 
इस आते से ग्रिर गया है पर होयसलेश्वर पहले की ही भॉति शालीन खड़ा है। 
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उसकी काया पर इंच भर भूमि नहीं बची जो मूर्मंडनो से भर न गई 
उनसे भिन्न फोई स्थान नहीं जहाँ आ्राखें ठहर सके | सात सात सौ हे 2 
पंक्ति तक अलंकरणो की परंपरा चली गई है। होयसलेश्वर और इस प्रफार के 
मंदिरों में साधारणतः दो दो मंदिर होते हैं जो पास ही पास और परस्पर जुडे रहते 
हैं। सोमनाथपुर वाले वास्तुपिंड में तीन तीन मंदिर एफ साथ जुडे हैं। मैसूर के 
मंदिरों की एक विशेषता यह है फि उनकी अलंफारमूरतियो के निर्माताओं (कोरफो ) 
के नाम उनके नीचे लिखे हुए. हैं जिससे उनके फलाकारो का पता चल जाता है। 
इससे कल्ला के अध्येता और शिल्प के इतिहास का कार्य सुगम हो जाता है। यह 
रीति उत्तर के मंदिरों में तो नहीं ही चली, दक्षिण के श्रन्य मंद्रिं पर भी इसफा 
अभाव है। होयसलेश्वर मंदिर पर इस प्रकार के बारह हस्ताक्षर हैं, वेदूर के मंदिर 
पर चौदह, प्रत्येक दूसरे से भिन्न | सोमनाथपुर के मंदिर पर भी आठ विविध 
शिल्पियो के हस्ताछर हैं जिनसे पता चला है कि उनमें से एक महितंम ने श्रकेले 
चालीस मूर्तियों फोरी । 


६, स्तृप 


स्तूप, चैत्य और विहार अधिकतर, कम से कम पिछुले काल में, एक ही 
परंपरा के हैं| स्तूप और चेत्य दोनो का उद्देश्य प्रायः एक सा था। दोनो ही श्रति 
प्राचीन फाल में मृत्यु और शवसमाधि से संपर्क रखते थे, वाद में दोनों मिन्न 
उद्देश्यों की पूर्ति करने लगे । यहाँ पहले हम स्तूप पर विचार करेंगे । 


स्तूप पहले केवल मृत्युसंबंधी ये और उनका उपयोग शव श्रथवा मृतक की 
ग्रस्थियाँ रखने में होता था। भारत के प्राचीनतम स्तृूप साधारणतः केवल एक 
प्रकार के टीडे हैं। ऐसी एक समाधि जो आठवीं-सातवी बि० पू० की है उत्तर 
वैदिक फाल फी, उत्तर बिहार के लौड़िया नंदनगढ़ में मिली थी* । वेदिक काल में 
मृतक फो समाधि देने की भी प्रथा थी और ऋग्वेद के झ॒त्यु प्रकरण में एक मंत्र 
ऐसा भी है जो एथ्वी से प्रार्थना करता है कि शव को फोमलतापूर्वक वह श्रपनी 
कोख में स्थान दे । उसकी मिद्ठी उसे अपने भार से न दवाए* | जूबों दुब्रइल फा 
फहना है कि मालाबार फी खुदाई में चद्दान खोदफर मध्यवर्ती स्तंभ पर ठिफी 
वर्तुलाकार जो अ्स्थिसमाधि मिली है वह खोखला स्वूप ही है और वेदिक काल फी 


१ कुमारस्वामी : हिस्ट्ी आफू इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आठ; १० १० । 
रे ऋणतगिद, १०, श्८, १०-१९ ॥ 
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१ | घेडसा और कुषाणकालीन स्तूप उत्तरी सीरिया के मरथ की फिनीशी मृतक 
किया हे मिलते हैं* | स्तूप अपने उद्देश्य के विचार से मिखी पिरामिडों से श्र 
ठोस बनावट के रूप में बाबुली जग्युरत से बहुत मिलते हैं। कुछ अजन्न नहीं कि 
पिरामिडों और जग्गुरत के वास्तु फा प्रभाव इनपर पढ़ा हो । यद्द महत्व फी वात 
है कि जिस रुप में हम स्तूपों फो जानते हैं, विशाल इईढों के रुप में, वे श्रशोक के 
बाद ही बने जब सिंध और पश्चिमी पंजाब प्रायः सौ वर्ष तक ईरान के श्रधिकार में 
रह चुके ये और जब बाबुल, असुर और मिल भी ईरान के प्रांत थे । कुछ आश्चर्य 
नहीं कि स्तूप का वर्तमान रूप अशोक की इतियो फी ही भाँति ईरानी माध्यम से 
प्रभावित हुआ हो । 


इसमें संदेह नहों कि अपने प्रारंभिक रुप में स्तृप केवल मृत्यु और मृतफ 
श्रावास से संबंध रखता रहा है | चंपारन जिले के नंदनगढ़ फी मृतक समाधि श्रयवा 
टीले का उल्लेख किया जा चुफा है। प्राचीनतम स्तृप मिट्टी के इसी प्रकार के मतक 
के ऊपर उठाए, ठोस टीले हैं। बाद में वे कच्ची ( बिना पफाई ) इंटों के भी बनने 
लगे और वही उनका प्रकृत रूप वन गया | पहले उनका उद्देश्य केवल श्रस्थिसंचय 
था, बाद में वे निर्वाण अथवा महत्वपूर्ण घटनाश्रों श्रादि के स्मारफ भी वन गए 
श्र तब उनका निर्माण, बिना उन्हें अरस्थिस्थापना के लिये खोखला बनाए, णग्गुरत 
की भॉति केवल ठोस पत्थर, इंठ या मिट्टी का होने लगा। वह केवल भक्ति फार्य 
था। अशोक के संबंध में जो दस हजार से श्रस्सी हजार तक स्वूथ बनवाने फी 
किंवदंती है वह ऐसे ही स्तूपों फो व्यक्त करती है। फाह्मान लिखता है कि 
विद्वारों में मौदूगलायन, सारिपुत्र और श्रानंद तथा श्रमिधम, विनय, सून्नों श्रादि 
के लिये स्मारकस्तूप बनाने फी प्रथा चल गई थी । ये स्तूप वस्त॒तः बेदी के रुप में 
बना दिए जाते ये। मध्यकाल ( पालकाल ) के मिट्टी श्रादि के सोचे में ढले छोटे 
छोटे स्तूप सामने पतले ऊँचे स्तंभनुमा स्तूपाकृति लिए हुए. हैं। पूरा ठीफरा इस 


प्रकार स्वयं स्तूप की आकृति फा होता है और मूर्ति 
किन लक झौर उसपर सतूप फी मूत्िं भी 


हिंदू समाधि, लगता है स्तूप के रुप में विकसित न हो सकी, क्योंकि जितने 
स्तूप भ्रथवा उनके भग्नावशेष आज हमें उपलब्ध हैं थे सभी बोद्धों श्रथवा जैनों के 
हैं। वस्तुतः जैनों के स्तूप भी नष्ट हो चुके हैं, बौद्धों के ही अपनी शालीनता लिए 


है| एंटिक्वि & ॥ 
े हलक पांडिचेरी भौर लंदन, १६२२; लांगहरढे : राककट डुंब नियर कालीकट, 
आई०, ए० आर०, १६११-१२; लोगन : फाइंड आवू एंशेंट पाटरी इन माला- 
हे बार, ३० पे०, ८; सालाबार, मद्रास, श८८७। है 
कुमारस्वामी : दिस्ट्वी०, पृ० १२। 
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खड़े हैं और श्रपनी आकृति और स्वरूप फा हमें परिचय देते हैं। बुद्ध की मृत्यु के 
कुछ ही फाल बाद से ये अपने वर्तमान रूप में शुरू होकर पिछुले काल तक लगातार 
बनते चले गए ये । इनमें विशेष महत्व के अनुमानतः अ्रशोक के बनवाए सास्नाथ, 
साँची, मरहुत के और कनिष्क के बनवाए पेशावर के हैं | 


स्तूपों की आकृति साधारणतः अधंवतुलाकार है, ऊँची, ठोस दिखती। 
नैपाली सीमा पर बना पिप्रावा का स्तूप, जो संभवतः अ्रशोक से भी प्राचीन और 
शायद बुद्ध के कुछु ही फाल बाद का बना है, व्यास में धरातल पर ११६ फुट है, 
ऊँचाई उसकी केवल २२ फुट है। सॉँची के बड़े स्तूप का व्यास आ्राधार पर १२१.६ 
फुट है, ऊँचाई ७७॥ फुट और उसके पत्थर की वेष्टनी ( रेलिंग ) की ११ फुट 
है। उत्तर भारत के अनेक स्तूप २०० से ४०० फुट तक ऊँचे बताए, जाते हैं। सिंहल 
( लंका ) के जेतवनाराम दगाबा की ऊँचाई २५१ फुट है। 


प्राचीन स्वूप मीतर से खोखले या ठोस फच्ची इंटों के बने हैं और पत्थर की 
रेलिगों से घिरे हुए; हैं। मिट्दी की इंटों से बने होने पर भी अक्सर इन्हें पक्की जुड़ाई 
से ऊपर से ढक देते हैं। साँची श्रोर सारनाथ के स्तूप इसी प्रकार के हैं। स्तूपों के 
नीचे आधार होता है जो मेषि फहलाता है। भेषि की भूमि रेलिग और स्तूप के 
बीच प्रदक्षिणाभूमि का फाम देती है। भेथि पर सोपान मार्ग से चढ़ते हैं । स्तूप के 
ठोस भमेध्यासीन भाग को अ्रंड अथवा गर्भ कहते हैं जो गुंबनाकार होता है। उसके 
ऊपर हमिंका होती है जिंससे ऊपर निकली हुई धाठुयष्टि नीचे श्रंड को भेद॑ती 
गहरी चली जाती है। यह यष्टि ऊपर के छुत्र श्रथवा छुत्रों का दंड बन जाती है। 
चोटी पर कलश बने होते हैं जिन्हें वर्षस्थल कहते हैं। यह स्तूप फा साधारण रूप है, 
वैसे उसके आकार प्रकार में पीछे परिवर्तन होता गया है। 


वेदिका ( रेलिंग ) के भी, जो स्तूप फो घेरते हैं, श्रनेक भाग होते हैं। उसका 
नीचे का आधार आलंबन कहलाता है, बीच बीच में स्तंभ ( थंब ) होते हैं. जिनसे 
होकर अथवा जिन तक वेदिका दौड़ती दै। स्तंभों में सूराख होते हैं. जिन्हें सूचीमुख 
कहते हैं, उन्हीं में वेदिका की सूची ( पड़ी, दौड़ती, तिपहली पत्थर फी बाड़ ) प्रवेश 
करती दै। सब से ऊपर फी बाड़ 'उष्णीष! ( पगढ़ी, शीर्ष ) कहलाती है। इस 
वेदिका में चारो दिशाओं में चार तोरण॒द्वार बने होते हैं। तोरण एक अथवा, एक 
के ऊपर एक, तीन तक होते हैं। समूच्ची वेदिका और तोरण लकड़ी से बने होने का 
आभास उलन्न करते हैं | उनका विकास बाँस की बनावट से हुआ भी है | 


सारनाथ का “घमराजिका? स्तूप संभवतः अशोक का ही बनवाया हुआ है। 
कम से कम उसकी वेदिका पर तो मौ्य पालिश अभी तक लक्चित है श्र वहाँ के 
ए्रे 
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स्तंभ और उसके प्रस्तरीय टेकनीक में फोई श्रंतर नहीं है। वह संभवतः बुद्ध के 
प्रथम प्रवचन--धर्मचक्रप्रवतन--की भूमि पर स्मारक स्वरुप खड़ा हुश्रा ४ भरहुत 
झर सॉँची के स्तूप भी अशोकफालीन ही माने जाते हैं यद्यपि उनकी वेदिकाएँ 
( रेलिंग ) शंगकाल ( विक्रम पूर्व द्वितीय श्र प्रथम शती ) में बनीं | भरहुत फी 
वेदिफा खंड रूप में कलकचे के इंडियन म्यूजियम में सुरक्षित है। इन वेदिकाओं पर 
उमरी यक्षयक्षियों, नागराजों, देवताओं की दीर्घाकृतियों श्रसाधारण आकर्षण फी 
धनी हैं। उनके नीचे उनके नाम भी खुदे हुए हँ। उनके अ्रतिरिक्त अनंत मात्रा में 
« नरनारियों के इत्तगत मस्तक, कमल आदि के प्रतीक उनपर उत्फीर्ण हुए हैं। 
श्रभी महायान का उदय न होने के कारण बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनी थी और 
उनकी उपस्थिति का बोध बोधिदृक्ष, छुत्न, धर्मचक्रप्रवर्तन परफ कर, पादुफा श्रादि 
के रुप में ही कराया जाता था। ये प्रतीक वहाँ श्रत्यंत आ्राकर्पक बने हुए हैँ । जातक 
चित्रों के अनुकाय दर्शक फो बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं से परिचित कराते 
हैं। उसपर बने गज-म्रग-बानरों की सजीवता तो संसार की समूची कला में 
अलमभ्य है। भरहुत रेलिंग के स्तंभी पर बनी एक विशेष प्रकार फी नारीमूर्तियों 
वृक्ष की शाखा पकड़े वृक्ष के नीचे खड़ी हैं। इनका नाम भारतीय फलासमीक्षा में 
इच्चिका, शालभंत्िका, यक्षी, यक्तिणी श्रादि पड़ गया है। इनफी परंपरा कुपाण- 
कालीन रेलिंगों पर और सुथरी तथा सजीव हुई। बोधगयावाली वेदिफा भी 
भरहुत फी ही परंपरा में है। सॉची ( भोपाल के पास ) की रेलिंगों फी परंपरा भी 
यही है पर उनके अधंचित्रों का छुंदस्‌ इनसे भी तीव्रतर हो गया है। उनकी 
आकतियों की विविधता बढ़ गई है श्रौर जीवन अनेक सोतों से फूटकर वह चला है। 
वहाँ मानव ( अथवा कला ) का सामूहिक रूप प्रस्तुत हुआ है । टीम स्पिरिट! में 
अनेकानेक मानव, पशु वहाँ प्रदर्शित हैं। समूचे जद्सों का उत्वचन हुआ है और 
उनकी गतिमानता दशक को आकुल कर देती है। सॉची की मूर्तिकला का उल्लेख 


स् स्तूप के अवयवों का वर्णन किया 
गया है उनका उदाहरण सॉँची का विशाल स्तूप ही है। हे 


कुषाण फाल ( पहली से तीसरी 
केंद्र ये ; मथुरा, सारनाथ और श्रमरावती 
अंतर्गत ये, तीसरा बीहर था, आंध्र सातवाहनों के साम्राज्य 
स्तूप ( गांधार शेली की वेष्टनी लिए ) अफगानिस्तान ( जो कुषाणों के आधीन 
था ) की भूमि पर भी बने | उस दिशा का सबसे महत्तपूर्ण, वस्तुतः फनिष्फ के 
शासन का सबसे भ्रधिक उल्लेखनीय तास्ठ, उसका पेशावरवाला स्तूप और स्तंभ ये। 
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त्वूप का वर्णन चीनी यात्रियो ने किया है" | उनके वर्णन के श्रनुसार उसकी कुल 
ऊँचाई ६१८ फुठ थी--श्राधार, पॉच मंजिलों फा १५० फुट, श्रंड ( स्तृप ) तेरह 
मंजिला ४०० फुट भर ऊपर का लोहस्तंम ( लौहयष्टि ) अनेफ सुनहरी तॉचे फी 
छुतरियो से युक्त ८८ फुट । मथुरा के बौद्ध और जैन स्वृूप तो नष्ट हो चुके हैं परंतु 
उनकी वेदिफाओं के टूटे खंड मथुरा और लखनऊ के संग्रहालयो में सुरक्षित हैं । 
उनपर बनी अपार मूर्तिसंपदा, जो भारतीय कला परंपरा भे निजी स्थान रखती है, 
अनुपम और अठुलनीय है| भरहुत फी यक्ती परंपरा वहाँ से इनपर भरपूर विकसित 
हुईं है। पर वह मूर्तिकला का क्षेत्र है और उसका उल्लेख यथास्थान करेंगे | 


मद्रास के गुंद्वर जिले में कष्णा के दक्षिण तट पर खड़ा अ्रमरावती का छोटा 
सा कस्बा आज भी उस ऐतिहासिक जदुई नगर का वह नाम वहन फरता है जिसकी 
अमिरास कला संपदा निकट के धरनीकोट से खोद निकाली गई है। उसका प्राचीन 
स्तूप श्रपने मूल रूप में संभवतः दूसरी शती ई० पू० में बना था, यद्यपि उसकी मूर्ति- 
राशि श्रधिकतर कुषाण फाल में बनी | स्तूप की पूजा तो प्रायः बारहवीं सदी तक 
होती थ्राई थी। अठारहवीं-उन्नीसवीं सदी में लालची जमीदारो ने उसकी संगमरमर 
की पट्टियो के लालच से उसे नष्ट कर दिया। उसकी रेलिंग आदि फी प्रतिमाएँ 
मद्रास और लंदन के संग्रहालयों में संग्रहीत हैं। श्रांत्र अमिलेखों से प्रकट है कि 
उसकी रेलिंग दूसरी सदी ईंसवी में वनी | स्तूप का बाहरी आवरण और वेदिफा 
संगसरमर की बनी हैं. जिनपर उस काल की मूर्तिकला के श्राश्वयेजनक आदर्श 
उल्कीर्ण हैं। पत्थर के पृष्ठ से इतनी संमोहक देहयष्टि कमी कहीं नहीं उमारी गई । 
श्रमरावती के स्तृप की रेलिंग उस परिवार की मुकुटमणि है--व्यास में १६२ फुट, 
परिधि में ६०० फुट, ऊँचाई में १३-१४ फुट । 


गुप्तकाल में भी प्रायः सवंत्र ही स्वूप बने | अधिकतर वे ग्रांदार प्रदेश और 
मथुरा आदि में थे। मध्यदेश के पूर्वी माग में उनमें से दो श्राज भी खड़े हैँ--एक 
सारनाथ में, दूसरा पटने के पास राजगिरि में । सारनाथ फा धर्मेंख ( धर्माख्य ) 
संभवतः छुटी सदी ईसवी का है। इाकार ऊँचा अंड बिना आधार के जैसे भूमि 
फाड़कर उठ आया है । उसके ऊपर वहुलाकार इंट का संभार ११८ ७ुट ऊँचा 
है। दूसरा, राजग्रिरि की जरासंघ फी वेठफ का, उससे कुछ बाद का है। इसी प्रफार 
के पत्थर में फटे कुछ स्वूप अ्रज॑ता आदि के चैत्यग्हों में मी हैं | 


१ सुवन्युन--फाउथाडः (के नि-सि-क ), वील का दु'खबाद, ४० १०३-४, फाधग-- 
'कौ-कुओ-की?, अध्याय ७, ( बील, १० ३२) हुएनत्सांग--प्ति-ु-की ५ पढ़ २, बल, 
१, ए० ६६; बाटसे १, १० २०४; अल्वैरनी के पेशावर के विद्वर के प्रति देखिए टनुजद, 
सचाऊ, खड २, १० ११। 
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स्तंभों की यह परंपरा पिछुके काल तक लगातार चलती रही थी। उनमें से 
कुछ साँची के स्तूपों ( जिनमें बुद्ध के शिष्य सारिपुव और मोद्गलायन की 
श्रस्थियाँ संचित हैं ) की भाँति श्रत्थि रखने के लिये खोखले बने थे, कुछ केवल 
स्मारफ रूप में ठोस | पीछे साधारण॒तः पूजा के लिये ही उनफा निर्माण होने लगा । 
तीथस्थान पर जाते ही बौद्ध लोग अपने निजी दो दो, चार चार, दस दस फुट 
ऊँचे स्तूप खड़े कर लेते थे | दसवीं-ग्यारहवीं सदियो में उनके प्रतीकात्मक साँचे में 
ढले, उमरे, मिद्दी चूने के ठीकरे भी, स्तूप की श्राकृति के, श्रपनी भूमि पर स्तूप की 
आाइति उभारे प्रस्तुत हुए । 


७. चेत्य 


चेत्य शब्द “वी? घात॒ से बना है जिसका अर्थ है चयन फरके राशि करना, 
एक के ऊपर एक को लादना | इसी से “चित्य” बना जिसका श्र्थ वेदी था। उसफा 
संबंध धीरे धीरे आचार्यों, महान्‌ व्यक्तियों आदि के स्मारक से हो गया। इसके 
अतिरिक्त अन्य पवित्र वस्तुओं के साथ भी इस शब्द का उपयोग होने लगा। चैत्य- 
इक, न्याग्रोध, पीपल आदि उन इल्नों की तंज्ञा हुए जिनकी पूजा होती थी। चैत्य- 
उच्चों की शरर श्रयर्ववेद तक में संकेत हुआ है। इन इच्षों का भी कला में वेदिफा- 
वेष्ति चित्रण हुआ है | पहले लिखा जा चुका है कि चैत्यों फा स्तूपों के साथ घना 
संबंध रहा है। अनेक बार तो चेत्य शब्द का प्रयोग वहाँ हुआ है जहां स्तूप का 
होना चाहिए था श्र्थात्‌ दोनों पर्याय फी मॉति प्रयुक्त हुए है, पवित्र स्थलों के श्रर्थ 
में। इसी अ्र्थ में अनाथपिंडिक ने सारिपुत्र की अ्रस्थिवेदिका रखने के लिये 
चौम॑जिला चेत्य बनवाया । उसके शिखर पर छत्र बना था। स्पष्टतः यह स्तूप का रूप 
है | 'दुल्वा? भी इस शब्द का इसी श्रर्थ में प्रयोग करता है। उसके अनुसार मिक्षु 
के शव को घास और पत्तियों से ठकफर उसपर चैत्य का निर्माण होना चाहिए। 
अर्जता, एलोरा में और श्रन्यत्र भी गुंवजनुमा फमरे में बने स्तूप के साथ समूचे वास्तु 
शा नाम 'ेत्य है, देवालय के अर्थ में । इसी अर्थ में--देवायतन, देवगह, देवालय 
के--रामायण महाभारत आदि में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। 


है| इमारस्वामी, हिर््री ०, पृ० १२ | 
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भाँति चैत्य भी महापुरुषों के श्रत्यिसंचायक समाधि, गहर, कक्ष श्रादि फो ही 
व्यक्त फरता था | 


परंतु यह अर्थ सदा उस शब्द का नहीं रहा । धीरे घीरे वह संघ के पूजागह 
को व्यक्त करने लगा जिसमें प्रतीक स्तूप अथवा बुद्ध की प्रतिमा ( महायान के उदय 
के पश्चात्‌ ) श्रादि रहते थे | उसका श्रपना विशिष्ट वास्तु तब विकसित हुश्रा | उसमें 
गर्म, दाहिने बाएँ के स्तंभों से विभाजित भाग श्रादि सभी प्रस्तुत हुए। बीच मे 
उसके एक ठोस स्वृप होता था और यह समूचा प्रासाद पर्वत फी चह्मानों में फाठ- 
फर बनाया जाता या लकड़ी और इंटों का वनता था | अधिकतर पर्वत में बने शैत्य 
गोल, लंबी, ऊँची सुरंग से होते थे | स्तूप के चारों ओर प्रदक्तिणाभूमि होती थी। 
प्राचीन विहारों और चेत्यो में, भाजा को छोड़कर, कहीं मूर्तियों नहीं हैं | 


संघ की बैठकों के संबंध में जब उसके सदस्य विचारविनियम श्रादि के लिये 
एकत्र होने लगे, तब उनके श्रावास आदि के साथ ही चेत्यण्ह फी श्ावश्यफता 
पढ़ी | उसका संबंध बौद्धों के सामूहिक पूजन से है और इस रुप में वह ईसाई चर्च 
के बहुत निकट आ जाता है। साधारण॒तः गुंवजनुमा छत के नीचे स्तूप श्रथवा 
प्रतिमापरक कोई वास्तुनिरपण होता था। मिश्षु शझ्ाते थे, झ्राचाय के प्रवचन सुनते 
थे, प्रतीक की प्रदक्षिणा करते थे। उनके आवास के लिये तव फूस आ्ादि की 
बैलगाड़ी की छाजन की सी छुत बना लेते ये । बस वही प्रतीक और तंघ दोनों के 
आवास के लिये जो शहद वना वही चेत्यग्ह कफहलाया | ठीक इसी प्रकार फा एक 
चैत्यगृह हैदराबाद के वाल्तुग जिले में तेर ( प्राचीन नगर ) नामक स्थान में है-- 
मारत के प्राचीनतम चेत्यग्रहो में से एक | वह ईंट भौर पलस्तर फा बना है। गॉव 
की झोपड़ी जैसा द्वार पूर्व की ओर है, उसके ऊपर एक खिड़की है, जिसका निर्माण 
इसलिये हुआ था कि सूरे का प्रकाश वह दूर भीतर तक फेंफ दे | दाल मंडपनुमा 
था, बेलगाड़ी की छान सा | 

ई० पू० तीसरी-चोथी सदी से ही चेत्यग्रह बनते चले आए, थे । श्रनेफ तो 
पव॑त की चद्दानो में खोदकर बनाए. गए हैं। अ्रशोक के समय के चेत्य छोटे और 
सादे हैं। अजंता फा हीनयानी चेत्यग़रह उसी फाल फा है। श्रठपहले खंभो पर 
उसकी छुत रुकी है। खंभे, दीवार, छुत आदि सभी पहाड़ फाठफर बनाए गए 
हैं। यह दरीणद अजंता के प्राचीनतम शुहाण्हों में से है इससे यह लकड़ी फी 
निर्माणपद्धति में वने हैं। अशोक के बनाए कुछ दरीण्ह वराबर फी पहाड़ियों में हैं, 
लोमश ऋषि, सुदामा आदि नामो से विख्यात | उन्हें उसने आजीवक साधुश्रो के 
लिये बनाया था | उनकी दीवारों पर मौर्य पालिश चढ़ी हुई दे । । 

बंबई और पूना के बीच पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में फार्ले का सुंदरतम 
चैत्यगूह है। हीनयान संप्रदाय का यहाँ आदर्श वास्तु है, लगभग पहली शत्ती 


७५८२ 
हिंदी साहित्य का बुदत्‌ इतिहास 


० पू० उसका निर्माणकार्य संभवतः अशोक के जीवनकाल में ही आरंभ 
ह गया गा । परंतु ईंसवी सन्‌ के बाद तक उसमें काम लगा रहा, 2 कक 
महायानी मूर्तियों से प्रगट है। उसके दोनों शोर एक एक स्तंभ थे | ड ९४ 
ही सोलहपहला स्तंम बच रहा है। स्तंभ श्राकृति में श्रशोक के ईरानी कल है 
प्रभावित स्तंमों से मिलता है। सामने पहले मंडपयुक्त तीनद्वारी थी। हाल 
खुलनेवाला मध्यद्वार संघ के सदस्यों के लिये था श्रौर शेप दोनों गहस्थ उपासकों 
के लिये थे निससे वे बाएँ द्वार से प्रवेश कर बगैर संघ के फार्य में विन्न ढाले चैत्य, 
स्तूप या प्रतीक की प्रदक्षिणा कर दाहिने द्वार से बाहर निकल जाएँ | इस प्रकार के 
तीन द्वार प्रायः सभी चेत्यगहों में थे । 


मुख्य द्वार के ऊपर का धूप ( सूर्य-) वातायन (खिड़की) चैत्य के भीतर दूर 
तक प्रकाश पहुँचा देता था | उससे छुनकर आया प्रफाश न केवल पृज्यस्थली फो 
प्रकाशित फरता था वरन्‌ ग्रह के फोने तक उसका श्रालोक पहुँचता था । इस 
खिड़की का बाहरी ्राफार पीपल के पत्ते सा है। अनेफ वार तो यह वातायन 
अलंकरण मात्र रह जाता होगा | द्वार फा सारा सामना दीवार में इसी पीपलपत्र 
के प्रतीकचित्रण से भर दिया गया है। चैत्यणद की लंबाई चौढ़ाई १२४७ ४३ ई 
फुट है| प्रदक्षिणाभूमि को स्तूप और हाल से पंद्रह पंद्रह स्तंभी की दो पंक्तियों 
ध्यक्‌ करती हैं। स्तंभ पारसीक हैं, जैसे वाहर के स्तंभ | अ्रंतर यही दे कि वे अठ- 
पहले हैं और उनके मस्तक पर सिंह के स्थान में गजारूढ़ देवमिथुन है| चैत्य के 
पीछे के सातों स्तंभ बिना शीर्ष या श्राधार के हैं | छुत गुंबजाकार है| 


इसी प्रकार के चेत्ययह पश्चिमी भारत के अनेक स्थलों में थे। भाजा, 
फोंदाने, पीतलखोरा, वेदसा, नासिक, फन्हेरी के दरीग॒ह विशेष प्रसिद्ध हैं। इन 


पबका वास्तु प्रायः एक सा ही है, जैसा काले का । ये सभी चेत्य सोंची के स्वूपों के 


बाद के हैं। अ्रज॑ता के दरी गहो में ४) ६५ १०, १६ शोर २६ तो चेत्य हैं, शेप 
मिक्षुओ के लिये बिहार | 


८. विहार 


स्तूप, चेत्यग्‌ह और विहार तीनों 
वास्तु के विशिष्ट प्रफार थे, तीनों परस्पर संबद्ध 
फाल में शवसमाधि थे, फिर धीरे धीरे स्तूप 


बौद्जीवन के प्रधान अ्रंग थे, तीनों 
ये। स्तूप और चैत्य दोनों प्राचीन- 


साथ ही उनका निवास था, साथ ही भ्रवण, 


वाचन | साथ रहने से परस्पर व्यवहार, 
आचार आदि की भी आवश्यकता पड़ी | 


व्यवस्था की रक्षा के लिये उन्हें संघ का 


धरे स्थापत्य [ स्ंढ ४४ अध्याय १ ] 


संमिलित आदेश मानना होता था | संघ की शक्ति बुद्ध फी मृत्यु के बाद और भी 
बढ़ गई | उसका निर्णय अ्रनुछूंघनीय हो गया | यह निर्णय संघ अपने श्रधिवेशनों 
में किया करता था । उसके अधिवेशनो की फार्यविधि राजनीतिक संधो और गयों 
की क्रियाप्रणाली पर अवलंबित थी | शाक्यो और लिच्छुवियों के संथागारो की ही 
भांति बौद्ध संघ की बैठके भी उनके विहार के संथागारो में होती थीं श्रौर निर्णय 
छुंद या मतग्रहण द्वारा किया जाता था | निर्णायक बहुमत होता था | 


संघ, जैसा कहा जा चुका है, कालांतर में बड़ा प्रबल हो गया। बौद्ध 
राजाओ पर उसका जो प्रभाव रहा होगा उसकी कल्पना तो फी ही जा सकती है, 
अन्य धर्मावलंबी राजाओं को भी उसके न्रास का भाजन बनना पड़ता था शरीर 
जब संघ सद्धम॑ की वैध नीति में असफल होता था तब जब तब देश श्रौर राजा के 
विरुद्ध अपने सुरक्षित विह्ारो में षडयंत्र करने से भी नहीं चूकता या | इतिहास मे 
कम से फम दो प्रमाण इस स्थिति फी पृष्टि करते हैं) एक तो उसका पढयंत्र द्वारा 
अशोक के कुल से मगध की गद्दी छीन व्राक्षण राजकुल की स्थापना करनेवाले शुंग- 
सप्नाद्‌ पुष्यमित्र के विरुद्ध प्री बौद्ध मिनांदर ( मिलिंद ) को उसपर चढ़ा लाना 
था जिसके परिणामस्वरूप पुष्यमित्र ने पाठलिपुञ् और जलंघर के बीच के सारे 
विहार जला डाले और ग्रीकराज की राजधानी साकल ( स्थालफोट, पंजाब ) में 
घोषणा की--“यो मे श्रमण शिरो दास्यति तसस्‍्याहं दीनारशतं दास्यामि" |? (जो मुझे 
एक बौद्ध मिक्षु का सिर देगा उसे मैं सौ सोने के दीनार दूँगा। ) दूसरा उन गुप्त 
सम्नाटों के विरुद्ध पढ॒य॑त्र था जो ब्राहषण और वैष्णव धर्म के पोषक ये। इसी नीति 
से कुढ़कर शैव शशांक ने संघ के अनेक विहार भ्रममि की लपटो फो समर्पित फर 
दिए और बोधगया के बोधिइक्ञ को कटवाकर उसकी जड़ में अ्रंगार रखवा दिए 
कि वह चेत्यवृक्ञ फिर पनप न सके | 


यह स्थिति उस विहार में साधारण ही संगठित हो सकती थी जद्दों फेबल 
संघ फा अनुशासन था | विहार के अपने भवन आदि थे जो उपासकों के श्रनुदानो 
से सदा संपन्न रहते ये | बौद्ध चेत्यों और तीयंस्थानों से विद्ार सदा संलप् रहते थे | 
इसी से नासिक, श्रज॑ता, वेदसा आ्रादि में सर्वत्र विद्ार बने हुए ये। विद्दर भी एफ 
विशेष प्रकार के आवास थे जो अन्य सावजनिक गहस्थ आवासों से भिन्न थे | उनका 
संद्तित वर्णन नीचे दिया जाता है। 

दूसरी-पहली सदी ई० पू० के भरहुत के एक श्र्धचित्र में श्रावस्ती ( गोंडा 
बहराहच--अवध--की सीमा पर रद्देत महेत ) के जेतवन विद्दार के मिश्षुओं फा 


१ दिव्यावदान के भशोकावदान में । 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास पे 


अंकन हुआ है। उसी जेतवन विद्वार फो फाह्मान ने प्रायः आ्राठ सो वर्ष बाद देखा 

था| तब वह विहार अपने कायिक परिमाण में बहुत वढ़ गया था। उसके भवन 

सात सात, आठ आठ मंजिलो के थे । भरहुतवाले उत्कीर्ण दृश्य में श्राभ्रम का रूप 

संचित है। एक ओर एक मिक्षु चेत्यइज्ञ को सींच रहा है, दूसरी ओर उपासक 

प्रणाममुद्वा में खड़े हैं। मूर्तिगत विहार दोमंजिला है जैसे सिक्किम के विद्र आज 
भी होते हैं। ऊपर की मंजिल में चेत्यप्रतीक और मिक्षुओं का श्रावास है | 


प्राचीन विहार चेत्यग्रह के चारों ओर बने छोटे फमरों का परिवार था ! 
इन छोटे कमरों फो कुटी भी कहते थे। सारनाथ के विहार में बुद्ध की कुटी का नाम 
पीछे मूलगंधकुटी पड़ा और उसके विहार का मूलगंघकुटिविह्दर। उन कुदियों के 
बीच बड़े चेत्यग॒ह में ठोस स्वूप होता श्रथवा संप्रदायविशेष फी पूजामूर्ति प्रतिष्ठित 
होती थी। हीनयान विहार के चेत्यों में सामने फी दीवार पर अर्ध॑चित्र में संप्रदाय 
का प्रतीक उभरा रहता था | 


इंट पत्थर से बने प्राचीन विहार तो श्रव न रहे पर पर्वतों फो फाटफर 
बनाए प्राचीनतर विहार आज भी खड़े हैं। गोदावरी तट के प्राचीन नासिक फा 
गौतमीपुन्र विहार हीनयान संप्रदाय का था । यह विहार काले के चेत्यट॒ह का 
प्रायः समकालीन था | नासिक के उस विह्वार ( ले० नं० ३ ) में मिक्षुओं के लिये 
छोटे छोटे सोने के कमरे बने हुए हैं। विहार ( बढ़ा फमरा ४६ फुट लंबा और ४१ 
फुट चौड़ा ) के भीतर दौवारों से लगी तीन ओर पत्थर की वेंचें बनी हैं जिनपर बेठ- 
कर मिक्ष आचाय॑ फे प्रवचन सुनते थे । हाल का द्वार एक बरामदे से होकर था | 
बरामदे के सामने ६ स्तंभ हैं। कालें के स्तंभो की श्राकृति के समान इनके 
भस्तक के देवमिधुन गजों पर न चढ़फर वृषभों श्र सिंहों पर आरूढ़ हैं। 
चषभ श्रौर सिंह अ्रशोक के स्वंभों के प्रिय प्रतीक थे, उससे पहले ईरानियों और 
असुरो के। सिंह, इसके अतिरिक्त, शाक्यतिह बुद्ध का भी स्मारक था। प्रवचन के 
समय सिंह की मॉति दहाड़ने के कारण उनकी संज्ञा शाक्यसिंह हो गई थी । 


वृषभ है, काले के स्तंभों के अनुकरण में | वेदसा का पर्व 
दा तीय विहार भी प्राचीन है, 
लगभग ड्वितीय शी ई० पू० का | उसकी छेत गुंबजदार है और चेत्य के चारों 


पे 
भहाराष्ट्र के चदरात, कुल को, देखिए उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास”, एृ० १० | 


बच 


2 स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय ॥ ] 


श्रोर प्रदक्तिणाभूमि है। कुटियों के द्वार चेत्यग्रह में खुलते हैं। यह विद्दार प्रधान 
विद्दरों में से है । 


इन सारे प्राचीन विहारों में दर्शनीय और प्रधान भाजा फा दरी- 
विहार है। इनमें सबसे प्राचीन भी संभवतः यही है। पश्चिमी घाट फी पहाड़ियों में 
पूना के पास यह विहार अवस्थित है। इसकी मूर्तिसंपदा तो असाधारण है। इसका 
विन्यास॒ भी सामान्य दरीविद्वारों का सा है। बाहर एफ बरामदा, उसके पीछे दो 
द्वारा की एक दीवार, ऊपर चेैत्य वातायन। भीतर बढ़ा हाल जितमे दो शोर 
मिक्षुओं के लिये कुटियों बनी हुई हैं। ऊपर का पहाड़ फाठकर छुत पीपानुमा फर 
दी गईं है। उसकी दीवारें, स्तंम आदि कठाव फी मूर्तियों से भरी हैं और 
मूर्तियों श्रनुपम गति ओर सजीवतावाली हैं। इंद्र, सूर्य, आदि के उमेरे श्रंकन 
विशेष आकर्षक हैं* | 

सारे देश में बौद्ध विह्दार ये । बौद्ध मिक्षुझ्ों की संख्या के श्रनुपात से ही 
उनकी संख्या भी प्रभूत होनी चाहिए) फाह्मान और हुएनत्वांग दोनो चीनी 
यात्रियों ने उनकी प्रादेशिक संख्या दी भी है। अ्रफगानिस्तान (उद्यान और गांधार) 
में भी विहारों की संख्या पर्यात थी। वहाँ के विहार के बीच में भी चेत्यण्द् होता 
था लिसके चारों ओर मिक्षुओ के लिये छोटे श्रावास बने होते ये | 


चीनी यात्रियों ने इन विद्वारों के संबंध में (इंट पत्थर से बने विहारों के 
विषय में ) एक विशेष वात यह फही हैकि वे कई मंजिलों के हुआ करते ये | दोनों फा 
कहना है कि विहार, छु। छ५ श्राठ श्राठ तल्लों तक बनते चले गए ये | विहार मठ 
के रूप में मिक्षुओं के आवास तो थे ही, साथ ही उनके लिये विधालय का फाय भी 
करते ये | हुएनत्सांग ने अपने समय के बौद्ध विश्वविद्यालय नालंद का विस्तृत वर्णन 
किया है। वहाँ के विहार का वर्णुन करते हुए, वह लिखता है कि मिल्षुत्रों का 
प्रत्येक आवास ( विहार ) चार मंजिला था । संघ के हाल के स्तंमों पर देवमूर्तियों 
बनी थीं और उसकी छुनियों में इंद्रधनुष के सातों रंग विद्यमान थे | सर्वत्र अ्र्ध- 
चित्र उत्कीर्ण थे और चौखठों का सौंदर्य श्रकथनीय था। भीतर के रंग परलर 
मिलकर अनेक श्रन्य रंग उत्पन्न करते ये जिससे विहार का सौंदर्य सहस्त प्रकार से 
बढ़ जाता था| नालंद पटने के निकट राजगरिर से रात मील उत्तर वड़योव के पास 
है। वहों की खुदाई में जो भवन निफले दें उनमें से एकाघ छुःमंजिले कह पर 
इस प्रकार निर्मित विह्ारों की छतें उड़ गई हैं और उनके भग्नावशेप मात्र जैसे तसे 
खड़े हैं। किंठ मामछ॒पुरम्‌ का चौम॑जिला विहार चट्टान में फटा दोने से आज भी 


१ देखिए, कुमारस्त्रामी : दिस्ट्री०, प्लेट, ७ और रू । 
एड 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास .. रैम६ 


खड़ा है. श्रौर भ्रपनी श्रदशृत पिरामिडनुसा अ्रनुपमेय आकृति से दर्शकों को चकित 
कर देता है। यह विहार सातवीं सदी ईंसवी का है। मामपुरम्‌ में एफ आर विहार 
उसी सदी का दो मंजिलों का है जो उसी की भाँति मजबूत है | 
९, स्तंभ 

स्त॑म का भी इस देश में पर्याप्त प्रयोग हुआ है यद्यपि उसका बाहुल्य स्तूपो 
श्रथवा मंदिरों का सा नहीं रहा है। दो प्रकार के स्तंभो का साधारणतः पता चलता 
है जिन्हें धार्मिक और राजनीतिक या सामाजिक कहना उचित होगा । एक प्रकार के * 
स्त॑म तो वे ये जिनका उपयोग अशोक ने अपने धरम, विचार और नीति के प्रचार 
में किया | कुछ लोग उसके स्तंभों फो धार्मिक विभाजन में न रख राजनीतिक परंपरा 
में रखना चाहेंगे। परंतु अ्रशोक स्वयं अपने स्तंभों को धमस्त॑भ ही फहता है इससे 
हमारा भी उसी नाम से उसे ग्रहणु करना उचित होगा | 


इन स्तंमों से शुद्धतर वस्तुतः विद्युद धार्मिक स्तंभों फी भी प्रचुरता इस 
देश में रही होगी यज्ञयूपों की। अनेक धार्मिक स्तंभ ऐसे भी खड़े किए. गए. बिनका 
उद्देश्य देवविशेष फा महत्व प्रकाशित करना था| इस प्रकार के अनेक स्तंभ 


आज भी इस देश में खड़े हैं। धमप्रधान देश में इनका न होना ही आश्चर्य फी 
बात होती | 


दूसरा वर्ग उन स्तंमों का है जो धर्म से मिन्न राजनीति से संबद्ध हैं, जैसे 
फीर्तिस्तंम, लाटें; मीनारें आदि। इनके अतिरिक्त दुर्गों, मंदिरों, सावंजनिक 
आवासों, राजप्रासादो, साधारण घरों आ्रादि में भी उनका उपयोग हुआ है, यद्यपि 
तब वे प्रधान वास्तु के अंग मात्र रहे हैं और उनकी अ्रपनी स्वतंत्र स्थिति नहीं रही 
है। पर निश्चय उनके योग से भवनों में शक्ति आई है और स्वाभाविक ही उनका 
शिल्प में विशिष्ट स्थान है। मंदिरों के स्तंभों और उनकी मव्य शिव्पकारिता की 
ओर ऊपर संकेत किया ही जा चुका है, भवनवास्तु श्रादि के संबंध में मी उनका 


यथास्थान उल्लेख किया जाएगा । गहों, भवनों तथा प्रमदवनों में उनका भी क्रीड़ा- 
शेल के साथ ही साथ उल्लेख मिलता है । 


भ्यमत”" में स्त॑म के अनेक पर्याय--स्थाणु, 
अंगप्रिक, स्तंभ, तलिप और कंप--दिए. हुए हैं। उनके 


पर उससे हमें यहाँ तात्यय नहीं है। श्रधिकतर इनमें 
स्तंभ मात्र हैं जिनका उद्देय उस शिल्प विशेष ४ 7॥ 


स्थूण, पाद, जंघा, चरण, 
अपने अपने माने भी दिए हैं 
से वास्तु विशेष के सहायक 
बल देना था जिसमें उनका 


3 १५, २। कु 


ज्‌८७ स्थापत्य [ खंड ४ ६ अध्याय १ ] 


उपयोग होता था | हम यहाँ केवल ऐसे स्तंभो का उल्लेख फरेंगे जिनकी अपनी 
खतंत्र सत्ता थी और जो धमं, विजय आदि के स्मारक के रुप में निसवलंच्र श्रपनी 
भूमि पर खड़े हुए । इस प्रकार के स्तंभ प्राचीन फाल से इस देश में प्रयुक्त दोते 
आए. हैं और प्रायः सभी प्रधान धर्मों ने सभी कालों में अपने अपने प्रतीकों से 
मंडित शीप॑वाले निजी स्तंम खडे किए हैं। उनका, और प्रायः केवल उनका ही, 
हम इस प्रसंग में उल्लेख करेगे | 


भारत में यशों की परंपरा प्राचीन है, वैदिक। यशो में जो पश्ुत्रलि 
होती थी उसमें भी किसी न किसी प्रकार के स्तंभ या 'यूप” का प्रयोग होता था | 
ऋग्वेद में शुनःशेप अपने वलिबंधन खोलने के लिये प्राथना करता है" | प्रगट है 
कि पद्म ( अथवा जब मनुष्यों फी बलि होती थी तव मनुष्य ) थूप से बॉध दिए. 
जाते ये। यूप यज्ञस्तंम फा विशेष नाम है। जिस अनुपात में यज्ञ होते ये उसी 
अनुपात में यूप भी बनते थे। सरस्वती का तठ यशो से प्रधूमित रहता था, इससे 
कुरुक्षेत्र के गाँवों की यूपसंडया फा अनुमान किया जा सकता है। बहा से वेदिक 
संस्कृति का केंद्र जब हठा तब गंगा यमुना के संगम पर प्रतिष्ठित हुआ जिससे उस 
स्थल फा नाम ही; यजो की प्रचुरता के कारण, “प्र-याग” पड़ गया | कालिदास ने 
(रघुवंश? में रथ पर जाते हुए. दिलीप और सुदक्षिणा के मार्ग के गॉवो के यज्ञयूपों 
फो देखते जाने का उल्लेख किया है* | गाँव गाँव में यूप थे और एफ एक गाँव में 
अनेक | वस्तुतः उनके बाहुल्य से ही गाँव के पुण्यकर्मो का अ्रट्फल लगाया जाता 
था | परंतु प्रकट है कि वे यूप लकड़ी श्रादि नष्टव्य पदार्थों के बनते थे जो श्राज 
तक खड़े नहीं रह सके श्रोर ऋठओ फी क्रूरता के शिकार दो गए | 


पत्थर के प्राचीनतम स्तंभवत्‌ ऊँचे दो स्तूप मथुरा में मिले हैं। दोनों कृपाण 
काल ( पहली से तीसरी शती ईंसवी ) के हैं। इनमें एफ फनिष्क के पुत्र वासिष्फ 
का है, मधुरा के निकट ईंसापुर ( गोंव ) में मिला, कुपाण वर्ष २४ ( ७छ८+ २४ ८ 
१०२ ई० ) का । इसपर शुद्ध संस्कृत में एक लेख भी खुदा है। दूसरा मथुरा के 
सामवेदी ब्राह्मण की कीतिं व्यक्त करता है श्रौर प्रायः उसी फाल फा है। ये दोनों 
पूजा के लिये प्रतिष्ठित किए गए थे | एक यूप वे होते थे जिनसे वलि के पश्च बांध 
दिए जाते थे, दूसरे वे जो देवप्रतिमा फी भाँति यूप की मूर्ति मानकर पूज जाते 4। 
ये दोनों ऐसी दी विशाल यूपप्रतिमाएँ हैं । इनका मस्तक अश्व के मस्तक पी भांति 
ग्रीवा से शालीन झुका हुआ है। ये चौपहल हैं और इनपर पद्यपाश पी प्रतीक 


१ यह कथा ऐतरेय झाहमण्‌ ७, 3, में भी सविस्तर दी हुई दे। 
२ रघुव॑ंश, १. ४४ । 


हिंदी साहित्य का हृहत्‌ इतिहास मा 


श्रगंला बनी हुई है। इनके अतिरिक्त लकड़ी के भी कुछ यूप सुरद्धित हैं जिनसे 
पता चलता है कि अधिकतर लकड़ी के ही यूप बनते थे, जो फालांतर में नष्ट 
हो गए.। गुप्त काल के भी कुछ यूप मिले हैं जिनमें एक ३७१ ई० का, विष्णुवर्धन 
का, विजयगढ़ में है। 


अश्वमेघ की परंपरा मी इस देश में अ्रति प्राचीन है। ऐतिहासिक फाल में 
भी पुष्यमित्र शुंग, समुद्गगुप्त, कुमारणुप्त आदि ने श्रश्वभेध किए । समुद्रण॒ुत्त के 
मेधाश्व की तो प्रतिकृति भी मिल गई है जो लखनऊ के संग्रहालय में रखी है। 
भारशिव नागों ने काशी में दस अश्वमेघ किए. जिससे वहाँ के प्रसिद्ध घाद का 
नाम ही “दशाश्रमेध! पड़ गया जो आज तक प्रचलित है। इन सभी राजाओं ने 
अपने अपने यूप खड़े किए, होंगे। श्रश्वमेघो की परंपरा तो पिछुछे काल तक चलती 
रही । दक्षिण के अनेक राजाओं ते भी अ्रश्वमेघ किए.। कन्नौज के गहडवाल राजा 
जयचंद के यश का भी उल्लेख हुआ है। 


यूपों से मिन्न धार्मिक अथवा धार्मिक-राजनीतिक स्तंभ, जिन्हें ऐसे राजा ने 
स्थापित किए लिसने विजयस्तंमों के स्थान पर घमस्तंमो को अधिक महत्व दिया, 
अशोक ने खड़े किए । घातु अथवा पत्थर सभी प्रकार के स्तंभो में अशोक के स्तंभ 
प्राचीनतम हैं। उनका सौंदय शिल्प की परिधि पारकर विशुद्ध/ ललित कला की 
शालीनता प्राप्त कर छुका है। उनपर अपने अमिलेख लिखाकर उस महान्‌ चिंतक 
और ऊांतिकारी युद्धविरोधी शांतिपूजक सम्राट ने राजनीति की परंपरा ही बदल 
दी। अनंत काल पूर्व सहिष्णुता का अद्भुत परिचय अशोक ने दिया। अपने 
साश्राज्य की सीमाओं पर, घनी वस्तियों में उसने अपने स्तंभ खड़े किए और उनके 
साधन से अपने प्रेम और सौहाद के रंदेश घोषित किए । 


इस प्रकार कृप्त से कम्र तीस स्तंभ उसने स्थापित किए. । इनमें से श्रनेक तो 
नष्ट हो गए, कुछ हूटे हुए मिले हैं, कुछ संभवतः अभी एथ्वी में दवे हैं, कुछ जो 


मिले हैं बहुत अच्छी दशा में है। इनमें दस पर उसके अ्रमिलेख 

ह लिखे हैं। थे चुनार 
के पत्थर के बने हैं| किसी में कहीं जोढ़ नहीं हैं, समूचा एक पत्थर का बना है। 
'चेपारन ( बिहार ) जिले के लौरिया नंदनगढ़वाला स्तंभ ३२ फुट ६३ इंच ऊँचा, 


पह सर्वेथा सुरक्षित और प्रायः समी से अधिक 
हे मिले हर [ ५४५०-४० उन तक 
जंगल, पहाड़ और नदियाँ पार 


जु८९ स्थापत्य [ स्त॑ंद्ध ४ : अध्याय $ ] 


कर कैसे ले गए होंगे; वित्मवफारक है। नि पो ऋतापारण दुद्धि के 
इंजिनियर्रों का साहाब्य प्राप्त रह होगा 


इनके अमिलेख बड़ी छुशतलता से काट गए हूं। प्रायः तभी अदर> भुत शिल्य- 
सोंदव के आदश हैं| प्रक८ है कि पत्थर फाट्कर लिखने पी फ्ला अपनी चोटी 
पर यी। सबसे छुंदर लिखावठ दुद्ध के जन्मत्यान डंदिनी ( नेपाल की तराई में 
दंमिंदेई ) में स्थारित स्तंम पर है; जो लगती है आज ही फ़्टब्र सैयार हुई ६। 
वल्ठुत) प्रत्तरशित्य की यह मोबकालीन कला इतनी परिष्दृत और सथरी हई है 
कि अशोक की किसी इति का जोड़ कहीं नहीं है। उसकी प्रत्वेक्र कृति उस शित्य- 
कौशल की घनी है, प्रत्येक वास्तु पर कलाकारों ने शोभा लिखी द्दं। 


इन स्त॑र्मों के शीष अधिकतर पद्मओों की श्राकृति ठे मंडित हैं, सीव आर 
अननुकाय | स्व॑र्मों की वष्टि फी ही माँति उनके शीपष भी समान पत्थर के बने हं-- 
सबसे ऊपर समूचा कोरा हुआ पशु ह, उसके नीचे पट्टिका है, फिर यश्टि की चोटी 
पर पारसीक घंटी | पट्टिका की गोलाकार दौइती बाइ पर चारों ओर चित्र उत्ख्चित 
हैं, इपम, अथ्थ आदि के | शीप के पद्च गज, अश्व, इषम ओर विंद में से फोई एक 
होता था। छुंबिनी के स्तंम पर अश्व था, संकिसा के स्तंम पर गज, रामपुरवा के दो 
त्तंमों में एक पर दपम है, दूसरे पर तिंद | सारनाथ के स्तंभ पर चार सिंह पीठ से 
पीठ मिलाए, बैंठे हैं। सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष, जो २४२ और २६२ ई० पू> के 
चीच कमी प्रस्ठुत हुआ, परिष्कार, सौंदर्य ओर शिव्यचादुर्री में ठंटार फी छतियों में 
अनुपम है। उसके पश्मओं की सदीवता, उसका विन्यास आर क्विया सभी दशफ को 
चकित कर देते है| मारतीय सरकार ने जो उसे अपना राजकीय अंक वना लिया हं; 


उचित ही है | 


अशोक के स्तंमों अथवा उसके समूचे वातु का इतना कुशल फार्य फ्ला- 
उर्मीक्षक के लिये एक समस्या उपस्थित कर देता दे । ठुब्चि और परिष्कार फी बात 
तो अलग, उनकी टेकनिक, विशेषकर उनकी फॉचवत्‌ चमकती पालिश 
समत्या और उलझा देती हैं। इस प्रकार का निखार, परिष्कार न्रॉर उवागमुंदरता 
जाद से एक दिन में अयवा एक शासनकाल में नहीं प्रत्तुत पी जा सख्ती, बद् 
सदियों की निशा, प्रयोग और श्रम्यात की पराक्ाठा होती दे। ध्ाश्वय दे दि 


होंदर जा... नककममक को; का, 


वह पालिश अशोक के वास्वादशों पर ही आारंम दोदर उठ ठ भर दी उमा 





त्भ 


हो जाती है, न उनके पहले कमी थी, न पीछ रहा | न्तंमों के कह है 
समूची परिपाटी में उनपर लिखे ऋमिलेखों की पद्धति इस दुरा में नशे था। माह 
के पहले त्व॑म बनते ये या नहीं, इसमें ठंदेद द्वो ठक्तता दे, पर बढ निःवंद्रर ट 
ि वे पत्थर के नहीं बने क्रोर उनपर, या शिलाओं पर ई, ऋमिलेस्ट 5 लो है 
परंपरा भी कभी न थी। इतने लंबे ऋमिलेख समी लिखे ही नहीं गए । पर प्टोनी 
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रंपराएँ थीं; शिला आदि पर छेख खुदवाने की भी" और पश्चु- 
सके 2 भी* जो परंपरा दारा शआ्रादि ईरानियों ने निनेवे के असुरों 
से सीखी थी | वस्तुतः स्तंभों की परंपरा तो उधर प्रायः २००० ईं० पू० से ३०० ई० 
पू०3 तक कमी ही ही न थी। और अमिलेख तो ईं० पू० ढाई हजार वर्षों तक के 
लिखे हजारों पट्टियों पर समूनी पुस्तकों के रूप में मिले हैं? । स्वयं दारा के अनेक 
स्तंभ पशुशीषंवाले श्राज भी परसिपोलिस में खड़े हैं, अनेकों के शीर्षपशु खंडित- 
अखंडित यूरोप, अमेरिका आदि के संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। उनकी पालिश तो 
इतनी चमकदार है कि उनमें मुँह देखा जा सकता है। अशोक श्रपने श्रमिलेखों का 
आरंभ प्रायः उन्हीं शब्दों से करता है जिनसे दारा ने श्रपने लेखों फा किया था। 
अशोक के पितामह घंद्रगुप्त मौय का ईरानी दरबार की अनेक क्रियाएँ अपने दरबार 
में प्रचलित करना भी उस श्रोर संकेत करता है। ईरान फा शासन प्राय डेढ़ सी 
वर्ष तक पश्चिमी पंजाब श्रौर सिंध पर था और ये दोनो दारा के साम्राज्य के 
चीसवें प्रां* थे तथा प्रति वर्ष उसे एक फरोड़ के ऊपर फर देते थे६ | श्सी से 
अशोक ने न केवल सीमाप्रांत के अपने अभिलेख अ्रमई लिपि खरोष्ठी में लिखाए 
बल्कि कम से कम एक वार ईरानी भाषा का भी उनमें प्रयोग फिया । उसने लिपि 
और लिपिफार के लिये भी ईरानी शब्दों का ही प्रयोग किया है। सिंधु सभ्यता फी 
कला का अशोक को पता न था क्योकि उसका अमिराम शिव्प प्राय; डेढ़ हजार वर्ष 
पहले प्रथ्वी के गर्म में समा चुका था | इससे प्रगट है कि पारसीक शिल्प के ही 
अनुकरण मे ये स्तंभ बने, जहाँ स्तभो और उनकी पालिश की परंपरा थी, जहाँ बरा- 
बर अशस्ति आदि के अमिलेख सदियों, सहसाब्दियों से लिखे जा रहे थे जब अपने 
देश में उनका नामोनिशान न था | हों; उस वास्तु को अशोक ने और परिष्कृत 
किया, उसका चरम विकास किया, यथ्पि आनेवाली सदियों उस भार को सँमाल न 
सकी और उस शित्प फ्री शैली मौर्य काल के बाद उप्त हो गईं | 


? दारबवौष्‌ के वेहिस्तून, नख्श ए रुस्तम भादि के लेख; उसके पहले 
दजला-फरात की घाटी में । ! “पे पहले के बाबुलियों के लेख, 


२ देखिए, अपादान के स्तंभ, शिकागों के प्राच्य 
सर्व श्राफ इरानियन श्रार्ट! मे प्रकाशित । 


> इम्मुरावी का स्तंभ जिसपर उसका विधान खुदा है; उससे पहले के मिल्री स्तंभ है। 
* बाबुल, कीश, निनवे, भसुर आदि से मिली । 


+ उपाध्याय : दि ऐंशेंट वल्डे, पृ० १२२ | 
$ उपाध्याय : प्राचीन भारत का इत्तिहास, पृ० १ १२। 


विभागीय संग्रहालय में सुरक्षित और पोष के 


७५९१ स्थापत्य [ खंड ४ : धध्याय १ ] 


अशोक के स्तंभो के अतिरिक्त केवल एक वेसनगरवाले स्तंभ फा धार्मिफ 
क्षेत्र में उल्लेख किया जा सकता है। शआ्ाश्च्य फी घात है कि अशोक के प्तात्‌ 
पहला स्तंभनिर्माता भी विदेशी ग्रीफ है। यह स्तंभ सीमाप्रात कै ग्रीफ राजा श्रंत- 
लिखित ( अंतिश्राल्किदस्‌ ) के ग्रीक राजदूत हेलियोदोर द्वारा स्थापित हुआ था। 
हेलियोदोर दिय का पुत्र था और विदिशा के झुंंगराज मागमद्र के पास भेजा गया 
था। वह वैष्णव हो गया था और उस स्तंभ के लेख में वह झपने फो 'भागवत' 
फहता है। कम कुतूहल का विपय यह नहीं है कि इस देश के लोकप्रिय वैष्णव धर्म 
का पहला स्तंभ एक विदेशी ग्रीफ ने खड़ा किया | वह स्तंभ ई० पू० दूसरी शतती में 
धवमुदेव” के नाम पर “गरुड़स्तंभः के रूप में खड़ा हुआ | उसपर मौर्य फला फा 
परिष्कार तो नहीं है पर आकृति उसकी निश्चय मौयपारसीफ स्तंभो फी है। नीचे 
यश्दिंड है, उसके बीच में फुछो का एक घेरा है, ऊपर शीर्ष के तीम भाग हैं. 
घंटीनुमा श्रमिप्राय, चौंकी और पश्मु के स्थान पर समूचे ताड़पत्नों फा शिव्पगत 
रूप" | इसके बाद इस प्रकार के धार्मिक स्तंभो फी स्थापना फी परंपरा श्रधिफतर 
समाप्त हो गईं । 


राजनीति के क्षेत्र में भी भ्रनेक स्तंम स्थापित हुए। साहित्य में उनका 
उल्लेख अनेक बार हुआ है। फालिदास ने रघु की दिग्विजय के संत्रंध में लिसा है 
फि सुझौ, बंगों को परास्त कर उसने गंगा के डेल्टा में विजयस्तंभ खड़े फिए, 
( निचखान जयस्तम्भान्‌ )* | स्तंभ स्थापित कर उनपर प्रशस्ति लिखवाने फी 
प्रथा साधारण हो गई थी। आज भी इस प्रकार के श्रनेक स्तंभ खड़े हैं। समुद्रगुप्त 
ने अ्रपनी प्रशस्ति के लिये अ्रलग स्तंभ न वनवाकर प्रयागवाले भ्रशोक के स्तंभ 
पर ही श्रपने युद्दो और दिग्विजय फा विवरण खुदवा दिया। उसी स्तंभ पर एफ के 
शांति के संदेश और दूसरे के रक्तरंजित युद्धो के विवरण खुदे हैं। 


गुप्त सम्रादो के अपने खड़े किए भी श्रनेक स्तंभ हैं | इनमें प्रधान दिछी से 
थोढ़ी दूर पर मेहरौली गाँव में कुठ॒बमीनार के पास खड़ा है। वह लोदे फा गदड- 
ध्वज चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। उसपर लिखा है कि कित प्रकार चंद्र 
( इसे कुछ लोगों ने चंद्रगुम्त से मिन्न दूसरा राजा भी श्रमवश माना ई )३ ने श्रपने 
शब्रुओं के संघ फो बंगाल में नष्टकर सिध्ठ नद के सातो मुखो ( पंजाब फी सातो 


१ कुमारस्वामी : हिस्ी०, ९० ३४; स्मिथ ४ दिखी क्राफू फाश्न ऋ्र[र्ट०, १० ६५, 
चित्र ३०-३१ | 

२ रघुवंश ४, ३६। हक मम 

3 देखिए, रिमिथ : अली हिस्ट़ी आफ इंटिया । श॒प्त सशर्य के परभ्यायदाहा दामस्वा प्रमग, 
पादटिणणी; एस्प्रसाद शारूी का इष्टिकोण अमपृ् ए। 
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को लाँध बहीफों ( वह्ीक, बाझ्त्री ) फो परास्त किया" | इस देश में 
की न एक सके है। पर इसकी धातु इतनी अच्छी है कि डेढ़ 
हज़ार वर्ष आँधी पानी में खड़े रहने पर भी वह किसी प्रकार खराब नहीं हुश्रा, 
उसमें जंग नहीं लगी । उसे भ्रमवश लोग दिल्ली के तोमर राजा श्रनंगपाल फी 
फीली भी कहते हैं । 


स्क॑दगुप्त के समय के दो स्तंभ हैं, एक देवरिया ( उत्तर प्रदेश ) के काहाँव 
में दूसरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर मितरी में | सैदपुरवाले स्तंभ पर 
बढ़ी ललित शेली में काव्यबद्ध प्रशस्ति लिखी है। नमंदा तीर के पुष्यमित्रों का 
आक्रमण निष्फल करने का उसमें उल्लेख है'* | युवा स्क॑ँंद ने, उसके अनुसार, युद्ध 
काल में साधारण सैनिक की भाँति श्रनेक रातें रूखी भूमि पर सोकर काटी थीं3 । 
४८४-८४ का ही एक स्तंभ ४३ फुट ऊँचा मध्यप्रदेश के सागर जिले के एरणशा में 
है, “विष्णु फा ध्वज! | उससे १३ मील दक्खिनपच्छिम पथरी में ४७ फुट छूँचा 


एक श्र स्तंभ है। उसके ऊपर का श्रमिलेख पश्चात्कालीन गुप्तलिपि में था जो 
अब मिट गया है | 


हुणों के विजेता मालवा के राजा यशोधर्मन्‌ का मंदसौर में एक स्तंभ है 
जिसपर हूणों को परास्त करने और अ्रनेक देश जीतने का उल्लेख है"। पिछुले 
काल में चित्तौर में भी पंद्रहवीं सदी के भध्य गुजरात और मालवा की संमिलित 
सेनाओं को हराने के स्मारक में राणा कुंम ने अ्रपना प्रसिद्ध नौमहला जयस्तंम 
अनवाया था। उसी के पास बारहवीं सदी का छोटा जैन कीर्तिस्तंभ भी है। 


मध्योत्तर काल में मीनारों का बनना तो साधारण बात हो गईं थी। इन्हीं 
भीनारों पर चढ़कर मुश्रज्जिन नमाज के लिये आजान दिया फरता था। इसी 
विचार से सारी मस्जिदों में ऊँची मीनारें बनी हुई हैं। अहमदाबाद की मुहाफिज 
खो फी मस्जिद की मीनारें; लाहौर के बजीर खॉ की मस्जिद की भीनारे, ताज की 
भीनारें उसी प्रकार की ऊँची धार्मिक मीनारें हैं। मस्जिदों से अल विशाल 


१ तीत्वा सप्तमुखानि बैन समरे सिन्धोजिता 
पर २४१, श्लोक १ ॥ रै वाहिकाः । फ्लीर, का० ६०, हु नं० ३२, 
कि पृष्यमिन्रांश्र जित्वा | 
येन नीता तनियामा। 
है. हि दर 
ज बह हे दि्स्ट्री आफ फाइन आदट०, पृ श्छ५्‌ || 


$ कुमारखामी : हिस्ट्री०, प्लेट ७७, चित्र श्५्१। 


णुद३ स्थापत्य [ छंढ ४ : शध्याय १ ] 


मुसलिम मीनार दिल्ली-मेहरौली फी कुठव की है। यह सर्वथा खतंत्र सढ़ी है जो 
पहले लगभग २५० फुट ऊँची थी। आज भी उसकी ऊँचाई कुछ फम नहीं है और 
संसार के मस्जिद के वास्तु से श्रसंलग्न, मीनार के रूप में, मीनारशिल्प में श्रनुपम 
है। उसे सुल्तान अ्रल्तमश ने १२३२ में बनवाया था। मीनार फी वास्तुक्रिया 
प्रधानतः हिंदू शिल्पियों द्वारा प्रस्तुत हुई थी । सारे मुसलिम जगत्‌ में इससे सुंदर 
दूसरी मीनार नहीं है। इसका संबंध भ्रमवश लोग सुल्तान कुत॒बुद्दीन से करते हैं 
पर वास्तव में इसका नाम बगदाद के महान्‌ सूफी संत ( ऊश के ) कुत॒बुद्दीन के 
नाम पर पड़ा था | 


मध्योत्तर फाल के फीर्तिस्त॑मो में प्रसिद्ध श्रलाउद्दीन खिलजी फा बनवाया 
हुआ एफ दौलताबाद ( देवगिरि ) के यादवहुग के द्वार पर खड़ा दै। अ्लाउद्दीन 
ने देवगिरि के यादव राजा फो परास्त कर इसका निर्माण अपनी विजय के स्मारक 
में कराया था | श्रव यह प्रायः दुर्ग के वास्तु का भाग बन गया है। 


अन्य वास्तु से संलग्न स्तंभों की संख्या तो श्रन॑त है। मंदिरों के पास सामने 
दीपस्तंभ भी बनाने की परंपरा थी। एलोरा के कैलाशमंदिर के सामने का दीपस्तंभ 
असाधारण सुंदर है। फाठियावाड़, गुजरात श्रादि में पिछुले काल में वने चालक्य 
बेसर शैली के मंदिरों के साथ षीर्तिस्तंमों का निर्माण मंदिरों के वास्तु का, परंतु 
उससे अ्रसंलग्न, विशेष श्रंग वन गया था। चित्तौर फा राणा कुंमावाला जय- 
स्तंभ, जिसका उल्लेख श्रभी अभी हुआ दै, इसी वर्ग का स्तंभ है। दक्षिण के विशाल 
मंदिरों का एक विशेष श्रंग स्तंभों फी परंपरा है। वस्त॒तः यह परंपरा दरीमंदिरों से 
आरंभ हुईं थी। अ्रज॑ता, एलोरा, एलिफेंटा, फालें, फन्हेरी आदि सभी गुह्दामंदिरो 
में, मंदिर या उसके बरामदो में स्तंमों की ऋद परंपरा खड़ी है। श्र॒जंता शरीर 
एलोरा के कुछ वास्तुस्त॑भ तो गजब के सुंदर हे । उनके ऊपर बने श्र॒लंफरण भी 
अ्रतीव सुंदर हैं। जब फलावंत कोरी हुई नारीमूर्तियों फा ”टंगार कर छुके तब भी 
उनके पास मुक्ता झ्रादि की इतनी अ्रनंत संपदा बच रही फि उन्हें इनफी इन पत्थर 
के स्तंमों पर विखेर देना पढ़ा | इस प्रकार स्तंभो के अ्रलंकरण तो अपनी संमोहक 
सूक्ष्मता में और पीछे, मध्यकाल के मंदिरों में, प्रस्तुत हुए। दकन के बेसर मंदिर 
साधारणुतः सहसतस्तंम के मंदिर फहलाते हैं क्योकि उनके शरीर में से झूठे 
सैकड़ों पतले स्तंभ वने रहते हैं । इसी प्रकार के स्तंमोवाला एफ मंदिर 
हैदराबाद राज्य में वार॑गल का है। इन स्तंमों के ऊपर पत्पर #* कटे विविध प्रकार 
के द्वार तो वस्तुतः शिव्प में सुईफारी का महत्व प्रद्त फरते हैं। कश्मीर हे 
भार्तेडमंदिर के स्तम तघुशिला के यवन ( मीक ) मवनों के र्तमों की भोंति हर 
शैली में बने हुए दै। इस प्रकार अशोक के ईरानी सैंदिवंवाले स्त॑मों की ई भोंति 
कश्मीर के इन मंदिरों फो ग्रीफ शेली फा स्त॑मबोग मिला | स्तमों पी वध परंपरा 
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दुर्गों और राजप्रासादों की भी शक्ति बढ़ाती रही | उनके कठाव का काम साधारण 
भवनों के सौंदर्य का भी वर्धक हुआ | 


भाषा और साहित्य से भी स्तंभों का फोई संबंध हो सकता है; इसकी 
साधारणतः कल्पना नहीं की जाती | परंठ वस्व॒तः इतिहास इसका साझ्ी हे कि 
उनका प्रभाव उस क्षेत्र में पर्याप्त रहा है। वे स्वयं किसी प्रकार साहित्य के प्रेरक 
नहीं रहे हैं, सिवा इसके कि जब तब मंदिरों के स्तंभों आदि का भी गान प्रसंगतः 
देवता के स्तोन्रों में हो आया है। आशय उनपर खुदे अ्रभिलेखों से है। श्रशोक के 
शिलालेखों और स्त॑मलेखो की मह्दिमा अ्रपार है। तत्कालीन प्राकृतों (और जन 
बोलियों ) फो, विशेषतः पालि भाषा को उन अ्भिलेखों ने प्रभूत प्रभावित किया 
होगा। वस्तुतः प्राकृतों के वे प्राचीनतम रूप हैं | प्रांत के स्त॑भों पर श्रशोक ने स्थानीय 
बोलियों का ही प्रयोग फिया है। इतना भावुक, इतना प्रसादपरक, इतना दृदय से 
निकलकर सीधा मर्म को छूनेवाला दूसरा जनसाहित्य कभी नहीं लिखा गया । 
स्तंमों ( श्रौर शिलाञों ) के ये मिलेख न केवल उसके ग्योतक बल्कि उसके एक- 
मात्र संरक्तित रूप हैं। तत्कालीन भाषा और साहित्य पर इनका कितना प्रभाव पड़ा 
होगा इसका अनुमान किया जा सकता है। प्राचीन और श्रर्वाचीन साहित्य में इन 
अमिलेखो के साहित्य से उदार, सहिष्णु और शालीन कुछ भी नहीं है। हंमुराबी 
और रामसिज के श्रमिलेख, असुर नजीरपाल और दारा के अभिलेख अशोक के इन 
लेखों के सामने फीके श्र बबर लगते हैं। मानवीयता इनमें वाणी की वेदना श्रौर 
परोपफार के उल्लास से मुखरित हुईं है। भाषा के विचार से भी उच्तरपश्चिमी भारत 
में तत्कालीन फारसी ( अरमई ) साहित्य और भाषा को इन्होने भावगुरुता और 
सहिष्णु भाईचारे का गौरव दिया होगा । उस फाल की दारा संबंधिनी भाषा में 
सिवा युद्धेतिहास और रक्तिम जीवन के और कुछ न था। ठीक उसके विरुद्ध युद्ध- 
विरोधी अपनी मानवीयता की व्यापक मुद्रा उस साहित्य पर इन अमिलेखों ने अंफित 


फी । लिपि के रूप में भी पहली बार ब्राह्षी और अरम की 
फा इस बड़ी यात्रा में इन अ्रमिलेखो ने प्रयोग किया | अप की बज 


इसी भप्रफार गुप्तकालीन स्तंभों ने भी तत्कालीन सा रे 
सामने रखा है। कम लोगो फो पता है कि उस काल था चौथी पॉचवी शती ) 


भंवेतर अ्रभिराम काव्यसंपदा इन स्त॑ 
आज तक संस्कृत फाज्य और स्तंभों पर लदी पड़ी है। काल की परिधि पारकर 


रे पहुँचाने अ 
स्त॑मों फो है। इन स्तंमों की मकर कलश सआ-22 कक 


कुछ पंक्तियों यहाँ संक्षेपतः उद्धृत की जाती हैं. जिनसे 
हे / डये को अटकल् लगाया जा सकता है। गुप्तसप्नाट समुद्रगुप्त के प्रयाग- 
वाले स्तंभलेख में कवि हरिषेण कहता है। 


0 स्थापत्य [ सं ४ : भध्याय $ ] 


जायों हीत्युपगुद्य भावपिशुनैरुत्कर्णितेः रौसमिः 
सम्येपृच्छुसितेपु तुल्यकुलूजम्छानाननोट्टीक्षित: । 

स्नेहव्यालुलितिन वाप्पग्रुरुणा तत्वेक्षिणा चक्षुपा 
यः पिन्नामिह्दितों निरीक्ष्य निखिलां पा्मेवमुर्वीमिति ॥ 


इसी प्रकार समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ( ४३२-४७१ घि० 
के मेहरौली लौहस्तंभ की पंक्तियों हैं : ! 


यस्योद्वतेयतः प्रतीपसुरसा झत्रुन्समेत्यागता- 
न्वज्नेप्वाहववर्तिनो5मिलिखिता खद्नेन कीर्तियुंजे । 

तीतव्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाहिका 
यर्याय्ाप्यधिवास्यत्ते जलनिधिवीर्यानिलेदेक्षिण; ॥ 


कुमारगुप्त ( ४७१-५१२ वि० ) के श्रन्यत्र लेख से ; 


चतुस्समुद्वान्तविछोलमेखलूं सुमेर्कैासबृहत्पयोधराम्‌ । 
वनान्तवान्तस्फुटपुष्पहासिनीं कुमारगुप्ते प्थिवीं प्रशासति ॥ 


स्क॑दगुस विक्रमादित्य के सैदपुर मितरीवाले स्तंभलेख में हूणों का उल्लेख 
इस प्रकार है : हुणैय॑स्य समागतस्य समरे दोभ्यों धरा कम्पिता | भीमावर्तफरस्य 
उसी स्तंभ पर निम्नलिखित भी उत्कीर्ण है-- 


विचलितकुललद्ष्मीस्तस्भनायोचतेन 
क्षितितरुशयनीये येन नीता त्रियामा । 


यह सारा फाव्यवैभव महाकवि कालिदास फी परंपरा में है--सुस्वादु । 
इतना प्रांजल काव्य इन स्तंगो के साधन से जनता फी दृष्टि में निरंतर श्राता रहा 
होगा | प्थों की सुगमता सबकी न थी। हाथ से लिखी जानेवाली पंयप्रतियो फी 
संख्या वहुत परिमित होती है। उनका लाम तब सभी फो उठा सकना फठिन था, 
परंतु स्तंभ आदि अभिलेख, जहाँ वे उपलब्ध ये, इस दृष्टि से बड़े काम फी वस्तु हो 
सफते ये। इससे स्तंभों की महा जानी जा सकती है। धर्म फा विकास श्रथवा 
पुण्य का लाभ प्रतिष्ठाताओं फो उनसे चाहे जितना हुआ दो, इतिद्वास के पुननिर्माण 
में चादे वे जितने सहायफ हुए हों, उनका यह साहित्य संबंधी लाम उस काल में 
निश्चय हुआ | इस काल के साहित्य और भाषा पर ये पर्यात प्रकाश डालते हैं | 


१० आवास 


मनुष्य जो निरंतर अपनी वन्य स्थिति से दूर समाज की ओर बढ़ता झाया 
है वही सम्यता का राजपथ बन गया है। प्रकृति फी बना गुफाशों से निफलफर 
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रे धीरे अपने आवास बनाए. जिनके चारों श्रोर उसके जीवन के प्रतीक 
बे कर । धीरे धीरे उसके नागरिक विफास फी यही मंजिले बनीं । घरों के समूह 
वैदिक फाल में आम कहलाए और उन्हीं के बड़े समूह विशेष योजना से बनकर 
नगर हुए। ग्राम और नगर शन्रुओं के भय से रक्षा के लिये दीवारों से घेर दिए 
गए बितसे वे दुर्ग बन गए | 


१९६ भ्रास 


निश्चय भ्राम ( गाँव ) पहले खड़े हुए, कुटियों और भोपड़ियों के दल | 
कुटियाँ भ्रधिकतर तृ्णों और पत्तों की बनी थीं, ऊपर फूस से छाई जिनकी छाजन 
मिट्टी से पोखता कर दी जाती थी। इस देश की जनता विशेषतः गाँवों में रहती 
आई है और यद्यपि समाज फा नेतृत्व रामायण-महाभारत-फकाल से, उपनिषदों- 
ब्राह्मणों के काल से, नगरी में रहा है, जीवन व्यवस्थित गाँव फी परंपरा में ही हुआ 
है। और ये गाव सभी प्रफार से संपूर्ण ये। निवासियों फी भ्रावश्यकता की सभी 
वस्तुएँ गांव में ही उत्पन्न हो जाती थीं, उनकी पूर्ति फरनेवाले सामाजिक पेशे सभी 
वहाँ प्रस्तुत ये । वर्शयम ने उसमें विशेष सहायता की। वस्तुतः उसी धर्म के 
अनुकूल ग्राम फी सामाजिक व्यवस्था हुई और आम स्वयं वर्शधर्म का पोषक हुआ । 
अन्न, रई आदि गाँव में ही उत्तन्न हो जाती थीं, गाँव के जुलादे परिधान प्रस्तुत कर 
देते। ब्राह्मण, नाई, कुम्हार, बढ़ई, छहार, सुनार, कहार, सभी उपलब्ध थे। इस 
प्रकार गाँव को बाहर के साहाय्य क्षी भ्रपेष्ा न थी और वह सभी प्रकार से, संस्कृति 
फी एकता से मिन्न, संसार से स्पा | उसका संसार श्रपना था । उसकी व्यवस्था, 
उसका रुप बहुत कुछ वेसा दी था जैसा आज है। सदियों, सहल्लाब्दियों के दौरान 


में सम्नाज के जीवन और रूप में चाहे जितना अंतर पढ़ा हो, गाँव प्रायः वैसे ही हैं 
जैंसे पहले ये | 


साधारणत; कुनूहल की बात दै कि प्राचीन गाँवों के भग्नावशेष आज 
हमारे सामने नहीं हैं, यद्यपि नगरों के हैं। गांवों के श्रवशेष एफ तो इस कारण नहीं 
हैं कि अवशेष भरी और परिसमाप्त बस्ुओ्रों के हुआ करते हैं ओर हमारे गाँव शाज 
भी मरे नहीं, भोड़े, गंदे, अच्छे, बुरे अपने पुरातन रूप में खड़े हैं। उनका सिलसिला 
उदा चलता चला आया है और हम श्राज के ही याँवों में प्राचीनतम भारतीय गाँव 


फो देख सकते हैं। दूसरा फारण प्राचीन 
अधिकतर गांवों के निर्माण में प्रयुक्त हुई फी नश्वरता है। वास्ठुसामग्री, जो 


थी, 

थी और शी नष्ट हो गई। अधिकतर मिद्ठटी और लकड़ी फी 
पर भारतीय शिल्पशाज्नों में ग्राम, ९ 

दी हुई है उससे उनकी बबसआ 3. * निर्माण फी जो पद्धति 


वास्तु अरकार-व्यवस्था श्रादि पर प्रकाश पढ़ता है। यहाँ इम 


कम स्थापत्य [ छंड ४: अध्याय ५ ] 


मानसार श्रादि के आधार पर प्राचीन ग्राम के रुप फा संक्षेप में वर्णन फरेंगे। आम 
समूह फो फ्ठते हं, गृहों या कुलों के समूह फो | यही कुलों या मानवों फा समूह 
विशेष स्विति में संग्राम ( युद्ध ) के शब्दरुप श्र श्रय में प्रयुक्त हुआ | 


मानसार ने गाँव के भांगलिफ रूप पर बड़ा शोर दिया है श्रौर उसके 
निर्माण की भूमि के शुभाशुभ पर विचार किया है। घल फी सुगमता, भूमि फ्री 
उबरता श्रादि सभी का विचारकर ग्राम की नींव डाली जाती थी। साधारणतः 
गाँव में, श्रन्य वीथियों ( गलियों ) के श्रतिरिक्त एक दूसरे को फाटनेपाले पूर्य से 
पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जानेवाले दो मार्ग होते थे। इनमें पहले फो राजपथ 
ओर दूसरे फो वामन फहते ये | इन्हीं के दोनों श्रोर मकान खड़े होते थे । गाँव के 
घार्यें श्रोर प्रदक्षिणार्थ जानेवाले मार्ग फो मंगलवीयी फद्दते थे । गॉव के बीच में, 
जहाँ दोनों मार्ग एक दूसरे को काटते थे, वट के नीचे गाँव की विविध समाएँ हुआ 
फरती थीं। जद्ों कहीं संभव हो सकता था, ईंट, पत्थर, या लफड़ी फा इस श्रर्थ 
मंडप भी बन जाता था। 

गाँव छोटे बड़े सभी प्रकार के होते थे। उनके दंडक श्रादि शआाठ 
प्रफार मानसार में दिए हुए हैं। दंढफ मापविधि की झ्रोर संकेत फरता है। ग्राम 
आऔर नगर के अ्रपने श्रपने माप और क्षेत्रटल ये | एक दंढ श्राठ फुट के बोंस फा 
तास था और गाँवों का परिसाण पॉच पॉच सौ दंड श्र्यात्‌ चार चार इलार वर्ग 
फुट तक था। नगर बीस बीस इजार दंड ( प्रायः तीस वर्गमील ) तक के छोते 
थे। इनमें से प्रायः तिहाई भूमि श्रावात श्रादि बनाने के फाम श्राती थी, शेप कृषि, 
चरागाह आदि के निमिच प्रयुक्त हीती थी। चरागाह सभौती थे, समूचे गॉँव के 
एफजाई | ऐसे ही गाव के वनमा्ग आदि भी थे | गाव या नगर चौफोन दोते ये, 
पर वर्गाकार नहीं । पूर्व से पश्चिम नदी, भील आदि के तीर लंचे बस्ते ये । उनफो 
मिद्दी, ईंट और पहाड़ी प्रदेशों में पत्थर की दीवार से रघा के लिये घर छेते ये 
जिठसे उनकी (पुर? या दुर्ग” की ठंशा साथक होती थी। पुर प्रारंम में नगर फा 
पर्याय नहीं था, इस प्रकार के घेरे का ही नाम था, और इस श्रय में व हुगे का 
भी प्रायः पर्याय ही था क्योंकि दोनों का भाव प्रदेश की ढुरुदता पल्ुत करता ए। 
प्राकार श्रादि के गुबतर; पुष्टतर प्रयोग के कारण घड़े गॉँव अथवा नगर प्र 
कहलाने लगे । इसी घेरे के अ्रमाव से नगर भी जब तब 'दुग!--हुग्रम्य--फएलान 
लगा और प्राचीर॒गत नगर राजप्राताद, किले जझ्ादि का भी धोतन परने लगा । 

गाँव के बीच और जब तब चारो फोनों पर बाजार वा दृषानें रहती थी | 
उसके पूर्वोत्तर श्रादि दक्षिणपश्चिम फोनों में तालाब द्वोते ये निनके तीर गाँव के 
प्रधान देवालय होते थे । गोण देवताओं के मंदिर यॉँव से वाद्र बनते 04220 
ने विविध देवमंदिरी के लिये सविस्तर व्यवस्था दी दे। उस गअ्रग के अनुसार 
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गाँव में पाठशाला, पुण्यशाला; धमंशाला आदि की भी व्यवस्था थी। यात्रियाँ 
आदि के ठहरने के लिये धर्मशाला: गाँव के दक्तिणपूर्व में ग्रामद्वार के पास 
ही बनती थी | 


४ मानसार ने विविध प्रकार के रहों के विविध मान दिए हैं। नौ नो मंजिलों 

के घरों की व्यवस्था दी है। प्रफठ है कि ये श्रद्यालिकाएँ गाँव फी न थीं, नगर की 
थीं, और श्रमिजात भीमानों की थीं। आम में भी अमिजात भ्रीमानों के ऐसे भवन 
हो सकते थे। निचली भ्रेणीवालों और वर्णहीनों के लिये उसकी स्पष्ट व्यवस्था है 
कि वे एक मंजिल से ऊँचा मकान किसी स्थिति में न बनाएँ । उसका उल्लेख है 
कि एक भार्ग के मकान यथासंभव समान ऊँचाई के हों और समान संख्यक महलो 
का मान भी यथासंभव समान ही हो। सामने, मध्य और पीछे के फमरों का 
धरातल एक ही होना चाहिए. और गशह का द्वार प्रायः बीच में सामने होना 
चाहिए.। दावार के दोनों श्रोर एक एक वेदिका होनी उचित है। उत्तर भारत के 
मकानों में द्वार के दोनों ओर इस प्रकार की वेदियाँ साधारणुतः बनी होती हैं। 
मरहुत श्रादि की प्राकारवेष्टनियों ( रेलिंगों ) पर मौर्य-शुंग-कालीन गाँव के घरों के 
अद्भचित्र बने हैं। बंगाल फी भोपड़ियों की भाँति उनका रूप है, तृण श्रथवा 
ईंट वा मिट्टी की सामग्री उनमें लगी जान पढ़ती दै। छुतें उनकी बीच से उठी 
कुछ गोल सी हैं । 


१९, नगर ( पुर ) 


का प्राचीन नगरो हब भग्नावशेष झ्ाज भारत में उपलब्ध हैं जिनसे 
0 अरथशाज््र आदि में दी हुई नगर-निर्माण-व्यवस्था की पुष्टि हो जाती है। 
ग्रामो की ही मॉति नगर भी परकोटों से घिरे होते थे । इसी कारण, कक कहा 


जा चुका है, उसकी संज्ञा “पुर! हुईं। इन पुरों फी शक्ति 

का श्रनुमान ऋग्वेद की 
है ऋषाओ से होता है जिनमें अभ्रवाकू, अयज्वन्‌, अ्रदेवयु, शिवनदेवा दासों 
और दस्युओ के लौहहुगों और पुरी को ऋषि इंद्र्से 


इेड़प्पा आदि सेंघव सम्यता के नगरों का 
हि कक मोहदेनलोदड़ो के नगर पर एक दृष्टि 
विरोधी दो रूप से चलकर सड़क परस्पर समानांतर और दिशा- 
रत: दोम॑बिे पढ़ाई इसे के मकान शुई मन! यों पर दोनों शोर साथा- 


टी के मफान खड़े थे। मकानों में रहने 
अतिरिक्त स्नानागार, कुए, छुत पर जाने के सोपानमार्ग श्रादि ये शक 


७९५९ स्थापत्य [ खंढ ४ : भ्ध्याय १ ] 


गंदा जत्न बाहर निफाल देती थी जिसे सड़क फी नाली नगर के बाहर बहा ले जाती 
थी। नगर की सारी नालियों एक साथ नगर के बाहर मिलकर श्रादमकद नाली 
में गिरती थीं जो अपना जल बाइर के उपवनो में उगल देती थी। सड़कों पर कूड़े 
के पात्र बने थे। नगर के बाहर स्नान के लिये पक्की इंटो के लंबेचौड़े कृत्रिम 
तालाब थे, जिन्हें कुँए के जल से भर और खाली कर दिया जाता था | उनके चारों 
ओर कपड़े बदलने के लिये बरामदे और कमरे भआ्रादि बने ये । 


ये नगर दो इजार वर्ष विक्रम॑ से पहले ही बने थे जो उस समय के लगभग 
नष्ट हो गए। बाद का नगरनिर्माण प्रायः आम फी वास्तुसामग्री से हुआ--मिट्टी 
लकड़ी श्रादि से---जिसे काल ने निगल लिया | साधारणतः इस बीच का फाल 
आर्यों की प्राचीन सभ्यता का माना जाता है। श्आार्यों के आवासस्थल गाँव ये। 
नगरनिर्माण उन्होंने द्रविडों से सीखा और उनके नगर अपेक्षाकृत बहुत पीछे खड़े 
हुए, | यद्यपि आठवीं-सातवीं शतती विक्रम पूव श्रथवा और भी पहले के उनके 
नगरो--अ्रयोध्या, आसंदीवंत, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, अहिच्छुत्र, फापिल्य, फाशी-- 
के नाम हम प्राचीन साहित्य में पढ़ते हैं परंठु इन नगरों में उतने प्राचीन काल का 
कोई वास्तु आज समूचा खड़ा नहीं है । 


प्राचीनतम वास्तु अ्रवशेष सिंघु सम्यता के अ्रवशेषो के अतिरिक्त पटने से 
प्रायः १०० मील उत्तरपूर्व राजग्रिर में हैँ । वे प्रायः छुठी शती वि० पू० के राजणद् 
के प्राचीरों के अवशेष हैं | पत्थर के होने के फारण वे बच रहे हैं। उनके भीतर फी 
धजरासंध की बेठक' तत्कालीन बेठको का श्राभास प्रस्तुत फरती हैं। महामारत के 
प्रसिद्ध बाहद्रथ कुल फी राजघानी गरिरित्रज फो बुद्ध के समकालीन बिंबिसार ने छुठी 
शती वि० पू० में राजणह नाम से फिर बसाया, प्रायः प्राचीन नगर से सटे ही हुए.। 
राजप्रासाद की प्राचीन परिधि से तनिक बाहर निकल जाने ओर मात्र वहाँ 
राजमहल रहने के फारण संभवत; नए नगर फा, चहर्दिक्‌ अमिजात आवास हो 
जाने पर; वह नाम पढ़ा | प्रायः तभी की फोशांवी ( इलाहाबाद जिले में फोसम ) 
नगरी भी थी और यद्यपि उसकी प्राचीरें उतनी प्राचीन नहीं हैं, उसके भग्नावशेष 
की नींव भी उस काल के आधार पर रखी है। श्रधिकतर अवशेप तो वहीँ शरुंग- 
कालीन ( प्रथम शत्ती वि० पू० ) हैं परंतु अभी हाल फी खुदाई में उसकी प्राचीरों 
के भीतर बुद्धफालीन घोषिताराम विहार फी अभिलिखित जो पद्टिका मिल गई है 
उससे उसकी भी, प्राचीन रुप में, राजयद् के साथ समकालीनता स्थापित हो गई 
है | तीसरी शती वि० पू० के पाटलिपुत्र के भग्नावशेप पटना शहर के निकट कुम्रद्वार 
गाँव में मिले हैं। प्रायः बुद्ध के समय ही उस नगर की नींव पड़ी थी। उसका जो 
आँखों देखा वर्णन चंद्रयुप्त मौर्य की राजसमा में रहनेवाले सेत्यूफत के राजदूत 
मेगस्थनीज ने फिया है वह वहाँ खुदाई में मिली सामग्री से प्रमाणित हो जाता द | 


हिंदी साहित्य का इृइव्‌ इतिहास भी 


उस पाटलिपुत्रुके वर्णन से हम तत्कालीन भारतीय नगर की व्यवस्था का सही 
अनुमान कर सफते हैं। ह 


मेगस्थनीज लिखता है कि वह भारत फा सबसे बढ़ा नगर है | उसकी 
लंबाई साढ़े नौ मील और चौड़ाई पौने दो मील है। वह नगर शोण और गंगा के 
संगम पर उनके फोण में बसा है। उसकी रहा ६०० फुट चौडी और ४५४ फुट 
गहरी खाई करती है। इसके श्रतिरिक्त नगर के चारों ओर लकड़ी की एक विशाल 
प्राचीर दौड़ती है। उसमें ५०० बुर्जियों और ६४ द्वार हैं। 


१३, दुर्ग - 


इस वरणुन से दुर्ग का भी अटकल लगाया जा सकता है| तीसरी शती वि० 
पू० के भ्रनेक दुर्गों का उल्लेख सिकंदर के इतिहासकारों ने किया है। मस्सग, 
संगल, मालव नगर के दुर्ग अपनी दुरूहता के फारण सिकंदर की विजय में भारी 
अवरोध सिद्ध हुए ये । उस काल के उन दुर्गों का प्रशस्त वर्णन तो नहीं मिलता 
पर शिव्यशत्न में दुर्गों के निर्माण की व्यवस्था है। नगर के से उनके गोपुरद्वार, 
प्राचीर, बुर्जियों, अड्डों, तोरणों आदि का सविस्तर वर्णन मिलता है। वस्तुतः दुर्ग 
भी नगर की ही भाँति बनता था | उसके भी चारों श्रोर खाईं और प्राचीरें होती 
थीं। पव॑तीय हुर्गों की दुरूदता कठिनाई से विजित हो पाती थी। इन प्राचीरों के 
ऊपर स्थान स्थान पर संत्रियों के लिये छिपे स्थान बने होते ये | सारा नगर विपत्ति- 
काल में दुर्ग में शरण ले सकता था | 


इस देश के इतिहास के अनुपात से बहुत प्राचीन दुर्ग तो आज यहाँ उपलब्ध 
नहीं है पर कुछ पिछुले काल के दुर्गों के अवशेष निश्चय खड़े हैं। बार बार बसी 
दिछी का पुराना किला इसी प्रकार का है। यादवों फी राजधानी देवग्रिरि ( आधु- 
निक दौलताबाद, बंबई के औरंगाबाद और प्रतिद्ध एलोरा की गरुफाओं के निकट ) 


फा हुगे, जिसे श्रलाउद्दीन ने जीता था और जो आज > 
कालीन है। उसमें चक्करदार 2४५४ फेक 


सोपानमार्म दुर्ग के भीतर ही भीतर बना है जिसकी 
चोटी पर एक बड़ा तवा रखा है। दोनों ओर से सोपानमार्ग बंद कर तवे पर श्राग 
जला सुरंग फो भर देते ये, शतुसेना दम घुट जाने से मर जाती थी । उस छुग की 
एक राह तो इस प्रकार सुरक्षित है, शेष तीन ओर से उसे खड़ा पहाड़ घेरे हुए है। 


आस आपत्तिफाल में कुछ भी छीजे नहीं और 


ग्वालियर के फछुवाहों फच्लुपघात ्‌ ह है 
है। पहाड़ी के ऊपर लंबे घेरे हे ) का हुगे उससे भी संभवतः पहले का 


पह अबल हुगे खड़ा हुआ था। वह भारत के 
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मजबूत खड़े किलों में स्थान रखता है। उसको सर फरना बढ़ा फठिन हो गया था | 
'वंदेलों फा फालिंजर और गुहिलोतों फा चित्तौर भी प्रायः तभी वने ये और शक्ति 
तथा दुरूहता में अजेय माने जाते ये। चित्तीर अपनी अ्रमर गाथा सिर से उठाए 
आज भी खड़ा है। सासाराम के समीप बिहार में रोहतासगढ़ फा किला भी मध्य- 
फालीन हिंदू राजकुल का बनवाया हुआ बढ़ा शक्तिमान है। शेरशाह ने उसे बढ़ी 
चतुराई से जीता था। काशी के पास चुनार का किला पहाड़ी की चोटी पर परफोटे 
सा दौड़ गया है। एक ओर गंगा उसकी रक्षा फरती है, दूसरी श्रोर पहाड़ | 


मुगलो से पहले के कुछ प्रवल दुग दक्षिण में भी थे। इनमें देवगिरि 
( दौलताबाद ) के दुर्ग फा उल्लेख किया जा चुफा है। दक्षिण जाने फी राह में 
असीरगढ़ का किला उत्तर की सेनाओं का प्रवल अवरोध था । उसकी शक्ति फो 
अनेक विशेषज्ञों ने सराहा है। दक्षिण की प्रायः सभी रियासतें--बीजापुर, श्रदमद- 
नगर, गोलकुंडा--अपने दुर्गों की -अजेयता के लिये प्रसिद्ध थीं। गोलकुंडा का दुर्ग 
तो श्रसाधारण प्रबल था । आ्राज भी अपने खड़े-गिरे रूप में वह दर्शकों को अ्रपनी 
दुरूहता से चकित कर देता है। उसे देखकर पता चलता है कि वस्तुतः उस खूनी 
फाल में इन दुर्गों से कैसे संकट काटे जा सकते थे शरौर कैसे इनफो दृढ़ रखना 
आवश्यक था | गोलकुंडा का दुर्ग वस्तुतः समूचा नगर है। जैसा ऊपर फहा जा 
चुका है, नगरों का निर्माण दुर्गों फी विधि से हुआ फरता था ओर हुगों फा ऐसा 
जिससे उनमें सारा नगर श्राश्रय ले सके | 


उत्तर के तीन असाधारण फिले मुगलो ने बनवाए--श्रागरे, इलाहाबाद 
और दिलछी के । आगरे और इलाहाबाद के अकबर ने वनवाए श्रीर दिल्ली फा 
किला शाहजहाँ ने खड़ा किया | इलाहाबाद फा किला गंगायमुना के संगम पर 
है। विशेष मजबूत और ऊँचा तो वह नहीं है पर जल की श्रोर से निश्चय सुरक्षित 
है। फतहपुर सीकरी के दुग्गंगत अमिराम नगर को जल के श्रमाव ने जब वीरान 
कर दिया तब अ्रकव॒र ने पास ही आ्आगरे का दुर्जेय और सुंदर किला बनवाया श्रोर 
उसने, जहॉगीर तथा शाहजहों ने उसे दर्शनीय इमारतों से भर दिया। दि फा 
किला शाहजहों की निर्माणकला फा प्रमाण है। मुगलो ने भ्रपने फिले समतल 
भूमि पर नदियों के तट पर बनवाए | उन्हें अ्रपने पराक्रम के 9450 शत्रु फा इतना 
डर न था जितना शत्रु फो उनसे था। इससे रक्षा के श्रय उतना नह जितना फल्ना- 
भावना से उन्होने अपने भवन और ये हुग॑ बनवाए | उनके से सुंदर--आगर श्र 
दिल्ली के किलो से--एशिया की भूमि पर दूसरे किले नहीं । उनके बादरा हार 
भीतरी दोनों शिल्प असाधारण सुंदर हैं। उन्हीं फा यद्द परिणाम या कि 
आ्मेर ( अंबर ) का हुर्ग अपनी नई सजघन के साय खड़ा हुआ | ईन के 
भीतर के भवन सौंदर्य में श्रप्रतिम हैं। फतदपुर सीफरी में तो कफ्वर ने मत 
एप 


का गये 
दशनांय 


हुर्गो के 
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निर्माण की कला फो चरम सीमा तक पहुँचा दिया | वहाँ उसने नगर, दुर्ग और 
राजप्रासाद तीनों फो एकत्र फर दिया था । 


२७ राजभासाद 


प्राचीनतम राजप्रासाद, जिसका वर्णन मिलता है, चंद्रगुतत मौर्य का है। 
राजणह और कौशांबी के भग्नावशेष भी ऐसे नहीं बचे कि उनसे बुद्धकालीन राज- 
प्रासादों के वास्तु का अनुमान किया जा सके | परंतु कुम्रहार के भग्नावशेष श्रौर 
भेगस्थनीज के वर्णन से अशोक के पितामह चंद्रगुप्त के मह्लों का एक चित्र मिल 
जाता है। मेगस्थनीज अपनी “इंडिका' में लिखता है कि घंद्रगुतत का राजप्रासाद 
लंबेचौडे पार्क! में खड़ा था जिसमें अनेक मछुलियोंचाले सुंदर तालाब थे, 
शभिराम बगीचे ये। सुनहरे-रुपहले उस राजमहल के खंभे ये जिनकी चाँदी की 
फटी बेलों पर सोने के पक्षी बेठे थे। वह राजप्रासाद शपा और एकबताना के 
महलों से कम शालीन न था। पाँचवीं श॒ती विक्रमी में चीनी यात्री फाह्यान ने भी 
उसे देखा था | वह उसे श्रशोक का महल फहता है। अ्रशोक ने संभवतः उसमें कुछ 
परिवर्तन किए. थे । उस पत्थर-लकड़ी के बने प्रासाद को देखकर फाह्यान फो लगा * 
कि उसे मनुष्य नहीं बना सके होंगे, देवों ने बनाया होगा। हुएनृत्सांग के समय तक 
वह जलाकर भस्म कर डाला गया था। इधर की खुदाइयों से कुमप्रहार भें उस 
प्रासाद के जो भग्नावशेष मिले हैं उनमें पत्थर के खंभो का हाल मी है जिसकी 
बनावट पर्तिपोलिस के राजप्रासाद के हाल जैती ही है। 


प्राचीन काल के राजप्रासादों का निर्माण बड़े पैमाने पर होता था। उनमें 
चित्रशाज्ञा, संगीतशाला, नाव्यमंडप सभी होते थे | फालिदास ने श्रपने ग्रंथों में 


का हा का जो वंणंन किया है, उसके आधार पर उनका 
जप बड़ा किया जा सकता है। उससे पता चलता है कि राजप्रासाद भीतर और बाहर 
के दो विशिष्ट भागों में बैठा होता था 


शा स * | उसके मीतरी भाग फा महाकवि ने 'कक्ष्या- 
न्तराणि?*, हुर्‌इ: *, “र्भवेश्मः* आदि अनेक पदों से संकेत फिया है। प्रासाद 
ऊपर नीचे अनेक मंजिलों के होते ये । वे भ्रष्ट ( ऊपर का कमरा » पोरण, अलिंद, 
५ गढ तभाणह, काराग्ार, न्यायालय, बरामदे ( मणिहस्थ॑प्रष्ठतल )जो चंद्रमा की 
किरणों ले चमकती संगमरमर की छुतों पर खुलते थे, प्रमदवन ( नजर॒बाग़ ) श्रादि 


* शाकुतन्न, ५, ३; कुमारसंभव, ७ 
कुमारसंभव ७०५ ८. १८ ५ है 
र :७, ७९ ? १ ४7१5, 5८९; रघुवश, १९, ४२; विक्रमोव॑शी, पृ० २६ | 
हि बहो, ष्दड (44 ॥ न 
४ रघु० १६, ४२ । 
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से संयुक्त होते ये*। उनके विमानप्रतिच्छुंद,* मणिहम्य॑,३ मेघप्रतिच्छुंद,” देव- 
ज्छंदक" आदि अनेक नाम होते थे जो उनके विविध प्रकार फो सूचित फरते ये । 
कवि के विम्तानप्रतिच्छुंद प्रकार के महल का उल्लेख मत्त्यपुराण में विमानच्छुंद 
नाम से हुआ है? | उस पुराण के अनुसार इस प्रफार का प्रासाद अ्रठ्पहला 
और अनेक बुर्जियोंवाला, ३४ हाथ चौड़ा होता था | मणिहम्यं फा उल्लेख फौटिल्य 
के अ्रथंशाज्ञ में मी हुआ है। उसका स्फटिक रूप संभवतः संगमरमर को व्यक्त 
करता है। उसकी छुत तक पहुँचने के लिये सोपानमार्ग चाँदनी में गंगा फी तरंगी 
( गंगातरंगशिशिरेश स्फटिफमणिशिलासोपानेन )* सा चमकता था। मानसार ने 
मेधप्रतिच्छंद का मेघकांत नाम उल्लेख किया है* जो दसमहला प्रासाद था। 
देवच्छुंदक भी प्रायः इसी प्रकार का महल था। इन महलो की ऊँचाई फा संकेत 
फालिदास ने अभ्रैलिह, अभ्रैलिहाग्र,' गगनचुंबी श्रादि शब्दों से किया है। तलो 
की ऊपरी छुत विमानाग्रभूमि,** प्ृृष्ठतल आदि कहलाती थी। उनकी ऊँचाई फा 
अनुमान उनके नाम के साथ संबंधित (विमान! पद से ही किया जा सकता है। 


प्रासाद साधारणतः दो भागों में विभक्त थे। भीतर का भाग श्रंतःशाला 
कहलाता था निसमें अंतःपुर ( अ्रवरोध, शुद्धांत ), शयनागार श्रादि और बाहर के 
भाग में संन्यासियों श्रादि से मिलने के लिये अ्रम्रिणह, सभागह, न्यायग्रह, फारा, 
श्ॉगन आदि होते ये । महल के चारों ओर, श्रयवा मुखद्वार के समीप, था महल 
के पीछे, प्रमदवन*१ ( उद्यान ) रहता था। उसके एक भाग में पक्तियो फो पालने 
का प्रबंध था; पशुओं का संग्रहालय, तालाब, वावड़ी आदि थे** | 


१ रघु० ५, ७४; १६, ६ और ११; १६, २--तल्प॥ तोरण--वही १, ४९ ७, ४; $०, ७ 
६३, उत्तरमेष, १२ भलिंठ--शा०, ९० १५६, माल०, १० ७८; उत्तर मेघ ६; शा०, 
९० २२३; रछु, १७, २७; सदोगृह, ३, ६७; माल०, ९० ६४, ७६; वि०, ९० २६; शा०, 
पृ० श्य४५; 5० मे०, १७; मणिदम्यंप्ठल--वि०, ६५; प्रमदवन--वद्ी, ४, ४४ । 

+* उत्तरमेष, ६। 

3 वि० पृ० ६४ और ६५। 

ड शा० १० २१३३ २२; २२८। 

७ चिं० पृ० २६॥ 

६ ५, २५, ३२; ३३, ४७, ५३१ | 

७ पिं० पृ० ६५ । 

< २८, १६०१७ । 

$ उ० मे० १; रघु०, १४, २६ | 

१० उ७ में० ६॥ 

१ वि० पृ० भू । 

१९ ज्राल०, पृ० ८५ | 


हिंदी साहित्य का बृददत्‌ इतिहास रे 


एक विशेष प्रकार के महल, समुद्रण्ह,* का उल्लेख सर्वत्र मिलता है। 
प्रगट ही यह ओऔीष्मकाल के उपयोग के श्रथ में शीतप्रासाद था। फामदग्ध प्राणियों 
फो प्राचीन नाव्यकार साधारणतः इसी भवन में ले जाते हैं। इस प्रकार के भवन के 
चारो ओर यंत्रधाराएँ* ( फब्वारे ) चलती रहती थीं जिससे प्रासाद का वाता- 
बरण शीतल हो जाया करता था| समुद्रण्ह का उल्लेख मत्स्यपुराण, भविष्यपुराण, 
और बृहस्संहिता में हुआ है? .। मत्त्यपुराण के अनुसार वह भवन सोलइपइला 
और दो तलों का होता था । 


राजप्रासादों से मिन्न अ्रन्य अ्रद्मालिकाएँ सोौध", हम्य॑* आदि कहलाती थीं | 
सौध संज्ञा पलस्तर और चूना किए प्रसादों की थी--'सुधा? चूना फो फहते थे | 
मानसार ने हम्यं फो साततला प्रासाद माना है? | कालिदास ने भी उज्णयिनी के 
ऊँचे प्रासादों फा उल्लेख सौध औ्रर हम्य नाम से किया है: | नगर और राज- 
प्रासादी अथवा सावजनिक आवासों के द्वार तोरणों से मंडित होते ये । तोरण की 
भूमि श्रनेफ चित्री से उत्वचित होती थी । कुषाण और गुप्तकाल में उनका रूप 
अधिकतर मकर का होता था, जिससे उनका नाम ही मफरतोरण पड़ गया था । 
शुंगकाल ( साँची ) और कुषाणकाल के तोरणों के दोनो ओर हाथी आदि पर 
चढ़ी नारीमूर्तियों का अरलंकरण होता था। अ्रलिंद ( बारजे ) तोरणयुक्त होते 
थे। ऊपर की बुर्जियों और उच्चतम कमरे को भी अ्द्ट कहते थे, बस्तुतः ऊपर के 
फमरे का नाम ततल्य था। प्राचीन प्रासादो में बातायनों ( खिड़फियों ) के 
अनेक उल्लेख मिलते हैं । खिड़कियों के वातायन१, आलोफमाग,** जालमार्ग,* 
गवाक्ष! * आ्रादि कई नाम थे। ये उनके प्रकारो फो भी ध्वनित करते हैं। वातायन 


१ वद्दी, ए० ७२, '४८, ८० | 
हि देखिए, उपाध्याय : “इंडिया इन कालिदास”, पृ० २४७-४८ | 
है कप श्लोक ३८, ४३; भविष्य० १३ ०, २४; भाचाय॑ : इंडियन भाकि- 
४ आचाय--५० ११६। 
“ इंडिया इन कालिदास, यथाप्रसंग | 
5 वही । 
७ २५, २६। 
< पू० मे०, है, ३०, १॥ 
के र०, ६, २४; 5३ १३, 
+7 रघु० ७, ६; वि० ६३ । 
हय २३० ६, ४३; ७, ६; पू० मे०, ३२, उ० २७॥ 
रइ० ७, ११५ १६, ७; उ० मे०, १५; माल० । 


२१; १४, १३; 5० मे०, २४; ऋतु० ५, २। 


६०५ स्थापत्य [ ज्ंढ ४ : भ्षष्याय 5 ] 


खिड़की का साधारण नाम था। आलोकमार्ग ऐसी खिड़की थी जहाँ वेठफर द्ाहर 
के दृश्य देखते थे। जब्र ऐसी खिड़की में जालीदार कटाव का फाम होता था 
तब उसे जालमार्ग कहते थे। गवाक्ष से स्पष्ट है कि इस प्रकार की खिदफी गाय 
( ग्रथवा इषभ ) के नेत्र की शक्ल की होती थी। वातायन का साधारण श्रर्थ तो 
वैसे कोई खिड़की हो सकती है जिससे वायु भीतर प्रवेश फरती हो, पर कुछ लोगो ने 
बढ़ी खिड़की फो ही वातायन माना है लिससे उसका भी एक विशेष ( बढ़ा ) प्रफार 
घ्वनित होता है। प्रासादों के स्नानागारो में यंत्र से चलनेवाली जलधारा फा भी 
प्रबंध था जिससे उनको यंत्रधारागह फहते ये । उनमें स्फटिफ, संगमरमर श्रादि फी 
गच बनी होती थी । यंत्रप्रवाह और यंत्रधारा से भाव दोड़ते नलों से है | इस प्रफार 
का प्रबंध अकबर ने फतहपुर सीकरी के अपने महलों में किया था। फालिदाम ने 
रघवंश में ग्रीष्म के आनंददायक घाराण्हो का वर्णन इस प्रकार किया है ; 


य॑त्रप्रवाहै! शिक्षिरेः परीतान्रसेन धौतान्मल्योद्धवस्य । 
शिलाविशेषानधिशय्य निन्युर्धाराग्ृहेप्वातपसम्ृह्ववन्त; * ॥ 


राजप्रासाद के बाहरी भाग में घुड़साल, गजसताल आदि बने होते थे | घोड़ी 
आर हाथियों फो बॉपने के खूँटे 'मंदुरः* फहलाते थे | 


पहले राजप्रासाद इंट आदि के बना फरते थे, परंतु पंद्रहर्वी शती से राज- 
स्थान, बुंदेलखंड आदि में प्रासाद पत्थर के बनने लगे। उस काल मध्यभारत 
में बने और आज भी खड़े ३०-४० राजमहल सुंदरता और श्राफर्षण फी दृष्टि से 
तत्कालीन वास्तु के अमिराम उदाहरण हैँ। ग्वालियर किले के सुंदर ( गूजरी श्रार 
दूसरे ) महल राजा मानसिंह ( १५४३-७५ ) के बनवाए, हुए हैं। बाहरी आचीर 
की ऊँची बुर्जियों बराबर उठती चली गई हैं। उनके गुंबजी पर पहले मुनदर तॉव 
की चादरें चढ़ी थीं। भीतर की दीवारों पर मीनाकारी की पश्टियों गदी न 
जिनपर बच्चो, मानवो, गजों, सिंहो, हँसो आदि के चित्र गंफित हैं। गूलरी मएल 
भी अत्यंत सुंदर हैं। वीरतिंह देव के वनवाए, दतिया और श्रोइद्ा के शालीन 
महल; सूरजमल के दीग के महल और बाग, मानतिंद और जयिंद के बनवाए 
अंबर ( आमेर ) के महल और जवपुर के हवामहल, डदयपुर के ७900 
प्रासाद ( बड़ी पोल, त्रिपुलिया द्वार, राई ऑॉगन, चीनी का चिनामदल; ्द ॥ 
महल, श्रमरविलास, फरनविलास, गुलमहतल, जगमंदिर दीप अगनितान है] 
जोधपुर के हृदयद्वारी पुराने राजप्रासाद सोलदवीं-अठारदवीं शतियों के बच बन | 


१ रघु० १६, ४६। 
२ बही, ४१॥ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास कक 


उनमें:हिंदू-सुसलमान दोनों शैलियों का सुघढ़ योग है। कुछ राजपूत राजाश्रों ने 
. तो अपने पूर्वजों की समाधियों पर विशेष प्रकार फी छंत्रियां भी खड़ी कीं जो 
मुसलमानी कब्रों से प्रभावित थीं | 


१४, सावंजनिक"-आवास 


साधारणुतः राज्य की ओर से बननेवाले आवश्यक भवनों का विभाग 
धार्ता', 'सेतुबंध' आदि कहलाता था | अशोक ने यात्रियों के लिये दूर बाहर जाने- 
वाले वशिक्पथो पर फलों और छायावाले पेड़ लगवा दिए थे। प्राचीन काल से 
पिछुडे मुसलमान काल तक सड़कों पर प्याऊ बैठाने और यात्रियों के लिये 
धमंशाला, सराय आदि बनवाने की प्रथा थी। पुण्यशाला एक प्रकार का पूजागरह 
थी, चेत्यों से मिलती जुलती, संमव॒तः उन्हीं की परंपरा में, उनसे ही विफसित। 
मानसार में आम-निर्माण-योजना में धर्मशाला गाँव के दक्षिणपूर्व भाग में 
प्रवेशद्वार के पास ही बनाने का विधान है| 


साधारण नागरिकों के श्रावास उनकी स्थिति के अनुसार छोटे बड़े हुआ 
करते थे । झोपड़ियों फो उठज और परणंशाला कहते ये जो अ्रधिकतर तृण फी बनी 
होती थीं। साधारण मकान भवन, ग्रह श्रादि फहलाते ये। उनका रूप साधारणंतः 
इस प्रकार था $ चौकोन आकृति, भीतर श्रॉगन, चारों ओर बरामदों की दीवारों 
से घिरे हुए. भ्रनेक फमरे जो बरामदों में खुलते ये। कमरे सोने, रहने, खेलने 
( क्रीडावेश्म )*, स्नान और सामान रखने ( सारभाणडभूयहे गुहायामिव* श्रर्थात्‌ 
छिंपे हुए कमरे जो गुफा के से लगते थे) के | तोरणवाले बारजे और खिड़कियाँ । 
बाहर भीतर की दीवारे अधिकतर चित्रितअ । बाहर के द्वार के दोनों ओर शुमार्थ 
शेख, पद्म, इंद्रधनुष आदि चित्रित कर लिए जाते थे । 


१६. बापी, तडाग, दी्घिका, कूप आदि 


दी वापी, तडाग, कूप श्रादि बनवाने के दृष्टांत भारतीय श्रमिलेखों में अ्रनंत 
भेलते हैं। ऐसा करना बढ़ा पुण्यकर्म समझा जाता था और अई#फ संख्या में 


राज्य और राज्येतर व्यक्ति इन्हें खोदवाकर प्रस्तुत करते 
फरते थे। अन्यत्र मोहेनजोदड़ी 
के स्नानतडागों का वर्णन कर आए. हैं। खेतों फो सींचने के | +३ नहरों आ्रादि 


१ विक्र०, २, १२; ५, २२। 
३२ भाल०, पृ० ६३, ६४ | 


3 सझसु चित्रवत्तु--रघु० १४, २ 
/ रै४ और २५; सचित्राः प्रासाद[३-. 
४ सुरपति धनुष्चारुणातो रन, उ० मे० १२, १७ | ७७०७० 


६०७ स्थापत्य [ स्लंढ ४ : भ्ध्याय १ ] 


का निफालना भी सरकार के वार्ता-सेत॒बंध के भ्रधीन था। उतसे श्राय विशेष 
होती थी और किसानों फी खेती में समृद्धि भी | खारवेल के द्वितीय शत्ती वि० पू० 
के हाथीगरंंफावाले अभिलेख में मगध के नंद्राज द्वारा खुदवाई पनाली का उल्लेख 
हुआ है ( नंदराज उद्घादितं प्रणाली तिबस सत पूर्वम्‌ )१ | 


उससे भी पहले अशोफ के समय में उसके सौराष्ट्र प्रांत के शासफ योनराज 
ने गिरनार पर्वत पर दो नदियों फो बॉधकर सिंचाई के श्रर्थ एफ सुंदर हद 
( भील ) बना दिया था* | उसका बॉध प्रायः चार सौ वर्ष बाद १५० वि* में 
दृठट गया | गिरनार के अपने अ्रभिलेख में शक क्षत्रप रुद्रदामन्‌ ने लिखवाया है 
कि उसने अपनी प्रजा पर बगैर फोई नया फर लगाए, राज्य के खचे से वह बॉध 
बँधवा दिया? | स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के उसी ग्रिरनार पर्वत के लेख से प्रगट है 
कि वह बॉध जब नदियों फी बाढ़ से फिर टूट गया और सारा समीपवर्ती भूखंड उस 
बाढ़ से ड्वूब चला तब स्कंदगुस्त ने भी उस कृत्रिम भील को फिर से बॉधाए | स्फंद: 
गुप्त का तत्संबंधी लेख श्रत्यंत सुंदर पद में खुदा हुआ है | 


राजा भोज आदि पिछुले काल के राजाओं ने भी श्रनेक तालाब खुदवाए | 
मंदिरो की ही भॉति तालाबों से भी नगर और राजधानी फो सजाने फी प्रथा थी । 
राजाओ के अ्रतिरिक्त साधारण ग़हस्थ भी तालाब, थापी, कूप श्रादि खुदवाते थे 
जो बड़ा पुण्यकाय माना जाता था। गाँव और नगर इनसे भरे हुए ये । मंदिरों 
के साथ भी, विशेषकर दक्षिण में, सुंदर बँघे हुए तालाब खुदवाए जाते थे | 
मुसलिम राजाओं ने भी झील और तालाब बनवाने की प्रथा फायम रखी। 
मालवा के सुल्तानो ने एक से एक सुंदर तालाब बनवाए,। भोपाल श्रौर दैदरावाद 
में मुसलिम राजकुलों की बनवाई भीलें श्रदूभुत विस्तार लिए, हुए हैँं। पर 
राणाओं का बनवाया उदयपुर का उदयसागर भी इस दिशा में विशेष स्थान 
रखता है | 


सड़क के किनारे फी वापी; कूप श्रादि के श्रतिरिक्त उद्यानों में विशेष सुंदर 
रूप से उनफा निर्माण होता था। उद्यान भी दो प्रकार के होते ये। एफ प्रासादा 
से लगे नजरबाग या प्रमद्वन का उल्लेख ऊपर फर आए हैं। दूसरे प्रफार के उद्यान 


१ ए० इ०, २०, १६३०, ५० ७१; जायसवाल, जे० वी० श्रो० आर० एस०, १६६८, 
१६२७, शश्२८ । 

२ उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, ए० १४४॥ 

3 बही, ए० २१५१-१२; ए० इ० ८५ १० शे६-४६॥। हि 

४ ए० इ० ८, १० ३६-४६; उपाध्याय : श्रा० भा० ३० ९० २4६ । 
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सार्वजनिक होते थे, नागरिकों के लिये, जो नगर के बाहर ( नगरोपकण्ठोपवनानि ) 
लगाए जाते ये । नगर के बाहर मथुरा उज्जैन की भाँति वे एफ से एक लगे दूर 
तक चले जाते ये ( उद्यानपरंपरा)* । दीर्घिका, वापी, कृूप आदि दोनों प्रकार के 
उद्यानों में निर्मित होते ये | दीर्घिका पतला लंबा तालाब थी और वापी बावली 
(ड़ी) को कहते ये । दोनों में संभवतः अंतर बस इतना ही था कि दीर्घिका लंबी होती 
थी और वापी गोल । फालिदास ने शहदीधिंका का उल्लेख किया है* | बापी के 
संबंध में वही कवि कहता है कि उसका सोपानमा्ग आलता लगे पावों से चलती 
सुंदरियों के स्पर्श से लाल हो जाया फरता था। दीर्घिकाओं में जल से लगी और 
जल के भीतर से उठती ढाल पर छिपे हुए फमरे बने थे जिनमें श्रीमान और राजा 
जलक्रीड़ा के समय विहार फरते थे। फालिदास का व्याख्याता इनका उद्देश्य 
'सुरतः और 'काममोग? बताता है? | इस प्रकार के कमरे लखनऊ में पिक्चर 
गैलरी से लगे नवाब वाजिदअली शाह के बनवाए, तालाब में भी हैं। मेघदूत की 
कदलीवेष्टित वापी ख्रे लगा एक क्रीडाशेल भी था" । उद्यानों में क्रीड़ाशेल बनवाने 
की प्राचीन काल में सामान्य परंपरा थी। पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर दश्शनीय 
कृत्रिम पव॑त रच लिया जाता था | उसके पास ही ( देखिए, उत्तरमेघ ) एक स्फटिक 
स्तंभ था जिसपर यक्षिणी का मयूर विराजता था और स्तंभ के आधार से पक्षी की 


ख्युंशंंखला बेंधी" रहती थी। पक्तियो के लिये घेरे और उद्यानों में वासयष्टि 
बनाने की भी प्रथा थी* | 


उद्यान में वारियंत्र ( पव्बारे ) मी बनते थे जो सदा घूमते ( भ्रांतिमत्‌ ) 
रहते थे । उस आंतिमत्‌ वारियंत्र से निरंतर फेफी जाती बूँदों को पकड़ने के लिये 
आता भयूर सदा उसका चक्कर लगाया करता था» | फब्वारों का जल नीचे गरिर- 


फर पनालियो से बगीचे में बह चलता था जिससे 
आलवाल ( थल्ले ) भर जाते थे: | वक्तों, पौधों श्रौर लताओं के 


3 रघु० ६, ३५; १४, ३० । 
९ बही, ६, ३७। 

3 रघु०, १६, ६ पर टीका । 
है 3० मे०, १४। 

+ वही, १६। 

हद वह्दी, वि०, है, २॥ 

७ माल०, २, १२। 


< खु०, १२, ३; उपवनविनोद, ए० ७३। 


अश्या १ ] 


[ संद ४ 


हइथाएत्य 


लिम वान्नु 


मुस | >थथ 


' 


६०९ 
श्७््मु 


न श्र व + ९०] कै ७ दे 

2 कफ के है कंगन में: [ए.. फू. हु भ ह 
निश्न बा [7 रा | ४ ६ प कक ५५ 

रे | (६ हर 














(9 «० कि १ है १ जा 2 5 तक. ७ ४ 
है #, रा रि [प्यु रा शक मी (८ ४ कि न ४ ध प्ि ४०0 पा हि हि द 
पिला £ स्किद्निश ० 7 आग 5 हक ि पा पी फ थू 
जि भए 3 5 ० ॥ प्ि कि ६ तक ँि रथ ् £ि ५5 छिप ९ ः शा ः 4५ कु |. 
पा ष हा 2 ५, कस ७० हि 2; ) न्ट नम श हट ०, ७० 5 धभ ७ न %१, 5९% 
गए ४ हा ह३ न रपि धद्र | री मम डि 0. ६ (४ सण 5 है कई 4 7 ९ हे | *र [४ पं | हि ” 
(४ _ +े न ४ जि हट जि धि | गए (मनन 9 १ | - 5 ४ (६ 
प 5 हे ४ दन्क रि कह ॥ि गैंई १० है मर | ।- सै 
छ बौत एि बाई (424 (9 हि ५ प ++ 0) घ पा है पट ० ० ० दि ्ा 5, पड हम 
' ७ ४ रा है. ” [६ ४7 / (७९ [7 द्ः ६ पा 9 जि हि रा, £ १ शर «न ० ६ ५ 
4 || प्रा 59 ० ७ | व बरद्र 9 7 पट ॥09 छः टि 4६ नल] शा [छएर ४४ हे लि “5 ४ ् ब्हनोँ हे $ 
हि कर शिया आए कब मी हि छि.. नि पट हल एड तप 9. & 056 
4 बैक नि दि हक 5 + कि जि कट पा छः गए ॥0 , ७5 ६7 के पे 
(॥ ३४ ' | | फ्ि दि नि ॥। थय ५4 का प छ्िः ५ ्थ र्थ्र् ७ * तप प्र भू है ११७] छ 
र्पि ि टि पट पट रे, हि न! टेट ५ ड धिछ्हि कि प्प हि छा ि रि्‌ के हा ट 9 ॥7 ॥ए हि: पं 
| ब्रा ज+ 5 ए कै # है| [छ” 53. | हि छ दि ँ। ५: ॥) «न ७ 
| हैक [० | २ प्र पथ | है ५ [[ तः पस्टिकफक-झ-- 
हि टिकी एम किक कट किक ही हि, पर 
- का कि के के हि हि 0 7 हि मे कब ह 00 8 ० न कि 
५ | र्िकि कि णण्ि ऐड... कई 40 एप १ हि मूह कि हर 
ज> एि कर हर प 9. 5 टौंप (04 [ए ४ पा ण्पफिफिएि 0 
5 ७ लि ७& 0 9 ।ए पई [5 (४ कवि | » 77 5 ५ । ४ ५ पर 
5 हर 75 भ्‌ं ७ ५४ फा ्श्‌ि यु | पट ० ८ डा [एहं (८ फि पता छः 4१७७९ 9१३११ ५9 +- क्र 
जि £ न ए फ्ि गैर ॥! ्थ्र्‌ हि 7० ड़ ६5 च्डि 7] (424 (१ नमी 4 |; ) ए 57 प्र 
व ६ ॥६ के की अि ५5: हि कि # पर भेड़ पं ् हे गए डर १८ 
३ | हु ७ कक ् 
मे छिमिर्गछ 9 कट वह ड्रि“- रथ दि ह णि आर # ४ दि, गए ... ५० 2 
दी 0 कद कफ 0 528 5 के ० पे किए कि हिह- ५4 हर 
गम मय कि ७ ह 64... पढ़ हि हुई कि के क लिन आर हि गेम 
हे पएरवधिदा हि हर (  प् ४ हि... क# हि 0 दर (5० | बट एन 
मिस (हक टेप दि की ह .. हित हित: ही + 7 ॥ 9 
ः 59 ४ कि 6 +- हि हा >> #है. ० ० 
(ई ब् ि मय (६ 9 ५ि ०८ ० पु वण तू य एम 5 4» 9 हर हे 0 न हि ० है ५४ 
९ 2 हक जी | ( दे ए ! पर णैरु क्ॉँ | 0 
प्र हि कि ० पा +, “७ 0२ | कि पि (६ 7 069 _ छ कि न (टि 7. [४५ कि, 
े ध्प्र ४ 9 गए ६४ ः (0 0४ [697 | पि फि (5 थी ७ 
क्न्नटु 7 हा ही ० अकट र ब्न्ट | |, हु ॥ |) 2 #॥» दि 7 एछ ॥00९ ए ”  णे: 
पर पट - हि फट णिहिक कट गि छत किए हि हिएि की गे ० 
फिए [7 पंप प्र बा प्टि «७५० ्घद्ध छः 9 पफ़ 2. ए ढ़ का 
प्शछि 8" /86- छः | हट हा (रे ही ०4 ए फ्र कं शट | श्र * 7 ८७! ६४ 0१ जि 5७ १ ष ्णु 
हलक हरि डिह #कं फडिडहिफीकफरटिक हि 
है ५ | *० कि 
2 ज हि ढ 0 0 जि कि लि 











ता 


हिंदी साद्दित्य का हृदत्‌ इतिद्ास ६१० 


ु गाल के 
बनी यह मस्जिद तुश़लफी विशालता लिए, हुए. भी असाधारण सुंदर है। बंगाल 
सुल्तान भी जौनपुर के सुल्तानों की ही तरह दिल्ली से स्वतंत्र हो गए. थे। वहाँ 
उन्हौोने अपनी स्थानीय शैली का आरंभ किया, अधिकतर बाँस की बनावठवाली 
शैली का। गौड़ फी मस्जिद तो 'गौंड का रतन”! कही गई है यद्यपि उसकी 
शैली मिन्न है। 


मांडू मालवा की राजधानी थी; पठानों की | वहाँ के सुल्तानों ने वास्तु के 
उत्तमोत्तम आदश वहाँ स्थापित किए. । परंतु प्रांतीय मुस्लिम शिल्प में सुंदरतभ 
वास्तु गुजरात फा है। वहाँ फी मस्जिदों पर हिंदू कला फा गहरा प्रभाव है। लगता 
है कि मुस्तिम धरम के अनुकूल आवश्यक परिवतंन फर वस्तुतः वे मल्जिदें मध्य- 
फालीन हिंदू जैन मंदिरों के अनुकरण में बनीं। गुजरात और दक्षिणी राजपुताना 
के मंदिरों के अलंकरण फी समूची समृद्धि उनपर बरसा दी गईं। गुंबजों और 
मेहराबों के सिवा सारी वास्तुक्रिया उनकी हिंदू है। खंभात फी प्रधान मस्जिद «फा 
द्वार तो लगता है जैसे हिंदू भंदिर का मंडप है। धोल्का की हिलाल खाँ फाजी की 
मस्विद की छुव शुद्ध हिंदू मंदिर की प्रामिडनुसा छुत है और हिंदू मंदिरों फी 
दीवारों की भाँति उसकी भूसि भी अ्लंकरणों से भर दी गई है। इस शैली के 
सुंदरतम उदाहरण अहमदाबाद में हैं | वहाँ की प्रसिद्ध जामामस्जिद की छुत हिंदू 
शैली फी बनी है। अहमदाबाद की सुंदरतम इमारत महाफिज खाँ की मत्जिद है | 
उसकी भीनारे आफर्षक कटाव से भरी हैं, सर्वथा हिंदू शैली में और उन्हें देखते हद 
* राणा झुंभा का चित्तौरवाला जयस्तंभ याद आ जाता है । 


दक्षिण की मुसलिम रियासते भी श्रपनी वास्तुशैली के लिये बहुत प्रसिद्ध 


हुई'। उनकी शेली भी हिंदू मुसलमानों की घुलीमिली शैली से सबंथा वंचित 
न रह सकी | 


के गुलबर्गा, बीदर, गोलकुंडा, हैदराबाद, सभी अपनी विशिष्ट वास्तु 
शेली के लिये प्रसिद्ध हुए। बीजापुर की इमारतें निजी विशेषता रखती हैं। इब्राहिम 
आदिलशाह द्वितीय ( १५७६-१६२६ ) का मकबरा पर्याप्त आकर्षक है और 
मुहम्मद 6 २४ के प्रसिद्ध गोल गुंबज का, आकार में, संसार के गुंबजों में 
दूसरा नंबर है | उसे वास्त॒विशारद का आश्चर्य 

तल आश्चय मानते हैं। भीतर से वह 


बिहार में भी एक स्थानीय शैली का सूर सुल्तानों के शासन 

सहस्ता सन में उदय हुआ | 

बाज ओर जप हे उतर ) में झील के बीच अपना सकबरा बनबाबा । 
भव्यता में उत्तर भारत की प्रारं 

उसकी सी नहीं । उपर भी हिंदू वास्तु का झट इसारतों में कोई 


मेहराब के स्थान पर सपाट पढ़ी पह्टी है, केक है। भीतर के द्वारों में 


६११ स्थापत्य [ खंड ४ ; अध्याय १ ] 


बाबर ने सुगल साम्राज्य की इस देश में नींव डाली और एफ नई शैली का 
जन्म हुआ, नितांत नाजुक और श्राफषंफ शैली फा । कला के प्रायः सभी क्षेत्रों 
में मुगलो ने अ्रदूधुत अनुराग दर्शाया । बाबर फी बनवाई अ्रनेफक इमारतों में श्रव 
केवल पानीपत की बड़ी मस्जिद और संभल ( रुहेलखंड ) फी जामा मस्जिद 
ही बच रही हैं। 


अरब तक इस देश की मुसलिम इमारतें हिंदू वास्तु के प्रभाव से मुक्त हो चुकी 
थीं पर अकबर फिर एक बार उस ओर झका । आगरे के किले में उसने अ्रनेक 
महल हिंदू शैली में बनवाए.। हुमायूँ का दिल्ली का मकबरा, जो ताजमहल फा 
आमास और बारीकी लिए हुए है, अकबर ने ही ईरानी शैली में बनवाया था। 
फतेहपुर सीकरी का नगर बसाकर उसने नगरनिर्माण में एक विस्मय खड़ा फर 
दिया | उसका बुलंद दरवाजा बुलंदी में संसार के उच्चतम द्वारों में गिना जाता 
है। उस नगर की श्रमिराम शैली, उसके मित्तिचित्र, सभी कुछ श्रकबर फी महान्‌ 
मेधा की उपज ये | आगरा के निकट सि्ंदरा में जहॉगीर ने अकबर फा आलीशान 
मकबरा बनवाया | उसके शासनकाल की दूसरी इमारत, श्रेत संगमरगर की, 
एतमादुद्दैला फी क्र है। 


पर भारत का सबसे शाछीन निर्माता तो शाहजहों हुआ । उसका बनवाया, 
उसकी मलका आ्आरजूबंद बानू वेगम ( मुमताज महल ) का संगमरमर फा मकबरा 
ताजमहल संसार की सुंदरतम कलाइति है। विन्यास ओर क्रिया उसकी अद्भुत 
है। उसका सा अमिराम, उसका सा शाल्ञीन, उसका सा आकर्षक वास्तु स्थपति ने 
कमी न रचा । कुछ विस्मय नहीं जो ताज संसार के आश्चर्यों में गिना गया | भोती 
मस्जिद और जामा मस्जिद भी उसकी बनवाई हैं, दोनो एक से एफ सुंदर। पर 
ताज तो शिल्प की सुईकारी है। उसमें अमित धन व्यय हुआ, निःसीम श्रम लगा 
परंतु उनसे जो बना वह संसार का अनजाना था, इतिहास का श्रनजाना । 


द्वितीय अध्याय 
मूर्तिकला 


१, प्रास्ताविक 


(१) भूर्तिकल्ला की व्यापकता और उसका उद्य--संसार में मूर्ति का 
प्रतीक जितना शक्तिशाली रहा है उतना अन्य कोई प्रतीक नहीं | कुतृ.इल, आशचय 
और भ्रद्धा से भगवान्‌ और धर्ममावना फा उदय हुआ परंतु उनसे बहुत पूर्व मूर्ति 
की फाया मानस में सज गई । भगवान्‌ फा उदय हो चुफने पर भी व्यक्तिगत संबंध 
के लिये एक विग्रह चाहिए. था। मानव ने अपने अनुरूप ही भगवान्‌ और उसके 
विविधरुप देवताओं की कल्पना की और मानवी भावों का उनके ऊपर आ्रारोप किया | 
कला के द्वारा देवी विग्रह में यही आत्ममावना और श्रात्मीयता मूत हुई | 


प्राथमिक चिंताकुल मानव की इस प्रफार की मूर्ति पहली श्रमिसृष्टि थी | 
प्रशांत सागर से अ्रतलांतक तक सारी भूमि मूर्ति पूजती और उससे डरती थी । 
भय जब स्थायी हो गया तब उससे मानव परचा और उसको धीरे धीरे सुंदरतर 
* करने लगा, प्रिय भ्रात्मीय जैसा | मूर्ति में कला बसी | भारत के इतिहास में भी 
मूर्ति उतनी ही पुरानी है जितना पुराना उसका जाना हुआ इतिहास है। हमारी 
प्राचीनतम सम्यता के भग्नावशेष सिंधु घाटी में मिले हैं, हृड़प्पा, मोहनजोदड़ो 
आदि में | परंतु आश्चर्य है कि वह सम्यता कला के शेशव से हमारा परिचय नहीं 
कराती उसकी पराफाष्ठा से फराती है। एक से एक सुंदर मूर्तियाँ, एक से एक 
ममहर मुहर, एक से एक अमिराम प्रतीक बनते हैं और सहसा सारा छिन्न भिन्न 


हो जाता है, उमेंगता जीवन अपनी संधियो से बिखर जाता है। सम्यता की ंखला 
सहसा टूट जाती है। 


फिर एक लंबे समय के बाद भारतीय र॑गमंच का पर्दा उठता है और 
उसपर घंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आ खड़े होते हैं। उनकी सुथरी निखरी कला 
असाधारण प्रौढ़ता छेकर आती है ्रौर उसके विकास की मंजिलें हँढ़फर भी 
हम नहीं पाते। ऐसा नहीं कि बीच का काल सर्वथा अनुवर रहा हो । प्रादमौय॑ 


हुए हैं, बतन भांड की भूमि पर्याप्त निष्ठा से 


; लग जाता है-। उदाहरणार्थ सातवीं श्राठवीं 
शती वि० पू० की लौढ़िया नंदनगढ़ की सतर्कंसमाधि में मिली नग्न नारी फी 


६३३ मूत्तिकछा [ खंड ४ १ सध्याय २ ] 


स्वरुंप्रतिमा प्रकट फरती है कि फ़िसी न किसी मात्रा में निश्चय उस दिशा में 
सफल प्रयास होते रहे हैं। परंतु निःसंदेह वह प्रयास इतना प्रभूत प्रसवक नहीं 
जितना मौर्यकाल श्रथवा उससे शीतघ्रपूर्व का थुग है। शीघरपूवं का वह काल 
मिट्टी के ठीकरों पर उभरे चित्रों का विशेष घनी है। इनके अ्रतिरिक्त पत्थर फी 
मूर्तियाँ भी बनी हैं. जो विशालकाय यद्तञों यक्तिणियों की हैं। पारखम, वेसनेयर 
आदि की यक्ष यक्तिणियो की मूर्तियाँ इसी प्रकार की हैं, शक्ति की सींव, पूजा के लिये 
रची | उनमें मनसादेवीवाली मूर्ति अब तक मथुरा में पूजी जाती है। 


(२) मूर्तिविज्ञान के आधार--जो भी हो, भारत ने मूतिकला फो 
विज्ञान का पद प्रदान किया है। सौंदर्यसमाधि, कल्पना और भावबोधकता में 
उसकी किसी श्रन्य देश की कला समता कर सकती है, यह कहना आसान नहीं 
है। श्रन्य कलाओं में सॉदय की कमी नहीं, व्यंजना की भी अ्रसीम क्षमता है, 
व्यापक प्रभाव की भी वह घनी है पर ये सारी प्रदृत्तियों एकन्र कम मिलती हैं, 
इस मात्रा में तो कहीं नहीं जिस मात्रा में यहाँ मिलती हैं। और सचेत ज्ञान से हो 
श्रथवा छवि के आकर्षण से हो, भारत ने मूर्ति का त्याग नहीं किया, विपत्तियों के 
बावजूद । उपासना श्रब तत्वबोध फो स्थान दे चुकी है। 


२, विविध शेत्िियाँ और प्रकार 


भारतीय मूर्तिकला में भी श्रन्य देशों की फलाओं की ही भाँति थुग के साथ 
कला फी शैली बदलती गई है। इन बदलते लक्षणों से हम युगविशेष फी फत्ना 
पहचान सकते हैं। इससे शैलियों के अध्ययन के लिये हमें इतिहास के थुगो की 
ओर संक्षिप्त संकेत करना होगा । फला का इतिहास युगगों के इतिहास से संबद्ध हा 
मूर्तिकला के विचार से इस देश के इतिहास के थुग इस प्रकार हे | प्राल्मोर्य, मौय, 
शुंग, शक, कुषाण, गुप्त; पूर्व मध्य; उत्तर मध्य, प्रागाधुनिक, वरततमान | 


इनके श्रतिरिक्त एक ही फाल में दो शेलियोँ भी चलती रही हैं, जैसे शक- 
कुषाण-युग के मध्य ही गांधार ( यवन ) शैली का चरम विकास हुआ | इसी प्रकार 
उससे पूर्व देशी कला के बीच भौय युग की असाधारण राजकीय कला अपनी 
विशिष्ट छुवि श्रौर अनुपम पालिश परिष्कार लिए सहसा इस घरा पर आ उतरी । 
अब हम इन विविध थु्गों की कल्ाओं का संक्षेप में नीचे वर्शुन फरेंगे। 


पौर्य पूव से पहले का है । 

(१ ) प्राइ्मौय--प्राछूमौर्य युग चोयी शती ईसवी पू् 
उसकी ओर संकेत किया जा चुका है। उस काल की सामग्री फो तीन भागों में 
विभक्त किया जा सकता है। इनमें पहली तो सिंधु सम्यता की सामग्री है, प्रायः 
२००० वि० पू० से पहले की | उसका वर्णन यहाँ अमीष्ट नहीं । केवल इतना फह 


हिंदी साहित्य का इृदद इतिहास जड़ 


होगा कि काँसे फी नतंकी, पत्थर के नतंक, साँचों की उभरी मुहरों के 
हि व अपने दमखम और प्राण में आज भी ताजगी लिए हुए है। 
उनकी गतिमत्ता कला के जिशासुओं फो 'चकित कर देती है। उनका छुंद 
झद्सुत आकर्षक है। उनका व्यक्तित्व स्टृति पर बरबस उठ आता है। मनुष्य ौर 
पशु, पशु और ओषधि जैसे एक ही काया में सिरजे हैं । अनेक बार तो उन्हें एक में 
ही से, एक में से एक फो निकले आते देखकर लगता है उन्हें आश्राज के फिसी 
सरियलिस्ट ( अव्ययचेतनवादी ) ने सिरजा है। 


अगला युग केवल इस बात का बोध कराता है कि कला जहाँ तहाँ साँस 
के रही है और सवैथा मरी नहीं। लौड़िया नंदनगढ़वाली स्वरण॑प्रतिमा, जिसका ' 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, इसी युग की है। अगला युग मौर्य काल के 
ठीफ पहले का है, प्रायः पॉचवीं शती वि० पू० फा | इस काल फी मूर्तियाँ दो प्रकार 
की हैं। मिट्टी और पत्थर की । मिद्दी की पूजार्थ बनाई मूर्तियाँ हाथ से ही बना 
ली गई हैं | इनके श्रतिरिक्त कुछ नागरिक प्रसाधनों से भी मंडित हैं। पत्थर फी 
मूर्तियों की विशालता का उल्लेख ऊपर कर आए. हैं। जिस निपुणता और कौशल 
से मुद्राओं के इृषमों की शक्ति सिंधु सभ्यता के साँचों के उभार में मू्त होती थी वह 
फब फी भुलाई जा चुकी है। उसका स्थान श्रव पत्थर ने ले लिया है पर पत्थर की 
कलाकारिता मोहदेनजोदड़ो और हड्प्पा की प्रस्तरमूर्तियों की सजीवता से सर्वथा भिन्न 
है, स्थूल और भोंडी । पारखम आदि की यज्ञमूर्तियों में शक्ति फायिक विशालता 
श्रौर स्थूलता से भरी गई है, रूपायन फा आफर्षण उनमें तनिक नहीं । 


(२) मोये--इसी एष्ठभूमि से मौयंकाल की कला सहसा उभर आती है। 
उसका रूपायन, अवयवीय यथारथता, आकर्षण, सौंदर्य सभी अभूतपूर्ष हैं। अशोक 
के स्तंभों पर शीषपश्ु मंडित हैं। सिंह, गज, इषभ, श्रश्व श्रादि उनपर बने हुए 
हैं। पत्थर धर्षण और छेप से दर्पशवत्‌ चिफना कर दिया जाता है। पश्चुथ्रों के 
अंगरांग पत्थर के होकर भी जैसे सॉँचे से ढलकर निकले लगते हैं । लगता है जैठे 
वे पत्थर के नहीं धादु के बने हों। उस जगत्‌ में उनका सा कुछ भी नहीं है। 
फिर भी उनका विकास ( क्योंकि अपने यहाँ डेढ़ हजार वर्ष से उनका सा कुछ भी 
नहीं है और पिछुले लगे युग की फल्लाफारिता उनसे प्रकृतिमिन्न, प्राणमिन्न है ) 
पड़ोस के अनुकाय से होता है, श्रपादान के ईरानी वषमो के काका, उन्हीं की 
परंपरा में । वही अवयवकारिता, वही प्रस्तर परिष्कार, वही पालिश। संभवतः 
ईरानी फल्लावंतों का मारतीय प्रतीक्षों, अमिप्रायों के रूपायन में योग । 


सारनाथ के स्तंभशीर्ष के सिंह इस देश की मू्तिकला में अकेले हें 
। उनका 
पा न पहले कुछ था, न पीछे कुछ हो सका । उनकी शालीनता, प्रकृतिविरद्ध: शांत 


दै१५ मूतिकला [ खंड ४ ; अध्याय २ ] 


मुद्रा उस अशोक की राजनीति के श्रनुरूप ही थी जिसने ऐश्वर्य श्रौर राजल की 
परंपरा ही बदल दी । उचित ही था कि भारतीय सरकार उस शीर्ष की श्राकृति 
अपनी मुद्रा में ढाल ले। वह पालिश जो अशोक के स्तंमों पर, उनके शीष॑पद्ञु की 
आकृतियों पर, उसके दरीणहों ( बराबर ) फी दीवारों पर थी, मौयंकाल के पश्चात्‌ 
जो खोई तो फिर इस देश की भूमि पर न लौटी। उसका विफास ईरान की 
मूर्तियों के दपणवत्‌ स्वच्छु पालिश से हुआ था। अशोक के पश्ञु ईरान श्रोर असुर 
देश की पशुपरंपरा में हैं, निनेवे खारसाबाद के मानवमस्तफ दृषभौ की परंपरा 
में; श्रपादान के स्तंमशीर्ष बृषमों की परंपरा में । अशोक की पत्थरवाली मूर्तिकला 
पशुओं की अंग्रांगीय यथार्थता, उनकी शांत मुद्रा, निष्कंप शालीनता और इस देश 
में अनुपम पालिश से पहचानी जाती हैं | 


मौर्यकालीन मिद्दी के ठीकरों की रूपकारिता सर्वथा स्वदेशी है। उसकी 
रूपसजा पूरी और अनंत है--अधिकतर नारी फी सजी उमरी हुईं मूर्ति, अनेक 
अनेक चुत्रटठोबाला घाघरा पहने, केशो का छुत्र धारण किए । और इस श्रमिराम 
निधि की अनंतता सिद्ध है। सॉँचे का उपयोग भरपूर होने लगा है। उभरी हुई 
भाक्ृतियों जैसे पहचानी हुई लगती हैं । 


(३ ) शुंग युग--कला की आ्राकृति, उसकी शेंली बदल जाती है। उसकी 
प्रकृत यथार्थता का स्थान प्रतीफता ले लेती है। शआराकृतियों का अपना मान, श्रपना 
आदर्श निरूपित होता है। और यह फला जिस आधार से उठती है उसका इतिहास 
र्तरंजित है। मौर्यों के पिछुछे राजा भ्रपने पूरवो का पौरुष कायम न रख सके। 
उनकी क्लीबता और साप्रदायिक संकीशुता ने वेंशु कॉठे में बसे ग्रीक यवरनों को 
अभियान का अवसर दिया । और फलस्वरूप जब सालिसूक सौराष्ट्र में बलपूर्वक 
प्रजा को जैन बना रद्दा था, सिंध और माध्यमिका ( चित्तौर के निकट नगरी ) में 
देमित्रियस ( खारवेल के हाथीगुंका लेख फा दिमित ) का 'धममीत'” फहकर 
स्वागत किया गया। मगध जीतकर वह ग्रहशत्रु से निपटने खदेश की श्रोर 
लौटा । शत्रु प्रबल था; उसके राज्य बाख्त्री से न हिला, उलटे काबुल और पश्चिमी 
पंज्ञाब पर भी उसने अधिकार कर लिया । विवश होकर उसे सिंध और पूर्वी पंजाब 
पर ही संतोष करना पढ़ा | इस प्रकार पूर्वी पंजाब से भूमध्यसागर के तट तक, 
सिवा पार्थवों का छोटा राज्य बीच में छोड़, सारी भूमि औक यवनो के अधिकार में 
थी । पुष्यमित्र झुंग के शासनकाल को छोड़ प्रायः डेढ़ सौ वर्षों तक पश्चिमी भारत 
गंगा से काबुल तक ओऔीक यवनों के ही श्रधिकार में बना रहा | यही पुष्यमित्र शंग 
जो पहलें मौयराज बृहद्रथ का पुरोहित और सेनापति रह चुका या; अपने राजा की 
मारकर मगध की गद्दी पर बैठा और इस प्रकार श्रागे का शुग उसी के कुलनाम 
से झुंग युग फहलाया । 


हिंदी साहित्य का हृइव्‌ इतिहास हे 


घुंग कला इस देश की सिंधु सभ्यता के बाद पहली राष्ट्रीय कला थी। 
प्रतीक स्थिर हो गए, रसात्मक सौंदर्य के मान स्थिर कर लिए, गए, श्रनायास नहीं 
सचेत रूप से | सौंदर्य अ्वयवीय न रहा | श्रशोककालीन कला फ्री प्राकृतिकता 
छोड़ दी गई। यथार्थ के श्रनुकरण से कलावंत विरत हुआ । उसकी मूर्तियाँ तनिक 
ठिगनी होने लगीं, सामने से कुछ चिपटी । कोरकर सर्वतोभद्रिका मूर्ति बनाने की 
अ्रपेज्ा अधिकतर मूर्तियाँ उमारकर छुंदरपरंपरा में, कथाप्रसंग में, अर्धचित्र शेली में 
र्पायित होने लगीं । वैयक्तिकता सामाजिकता में बदल गई। जातक आदि कथाएँ 
पत्थरों पर उभर आई, व्यक्ति उन कथाओं के अंग बन गए.। यक्ष, यक्तिणियों की 
उमरी अ्रकेली मूर्तियों के नीचे उनके निजी नाम लिखे होने पर भी वे श्रकेती न 
थीं, फथापरंपरा की भ्रवयव थीं, अंग । उभरी, चिपटी इक्तिकाएँ शालभंजिकाओ्ं फी 
अ्ग्ररुपिणी सी इच्च के नीचे, उसकी शाखा को छूती सी, खड़ी हुईं | वाहन उनका 
वामन पुरुष था, मकर अ्रथवा गज । उनके पदों के बीच शंंगफालीन धोती का 
निफोणात्मफ फोण भूमि फो छूने लगा ! हाथों पैरों में कड़े मर गए, ग्रेवेवक और 
तारहारी से बक्षु ढक गया, केश मोती की लड़ियों से ढफ गए । पुरुषों फी पदमध्य 
तिकोनी धोती के ऊपर उत्तरीय फबने लगा और उष्णीष ( पगढ़ी ) की दोहरी 
प्रंथि लज्ञाद के ऊपर बिंबाकार मंदित हुईं । 


मूर्िकला के क्षेत्र में प्रतीकों की जैसे बाढ़ भरा गई । भरहुत और साँची के 
लपों की वेशनी ( रेलिंग ) उसी छुंगकाल (१५० बि० पू०-७३ वि० पू०) में बनी। 
पृष्यमित्र श्रारंभ में बौद्धविरोध के कारण बौद्धों के प्रति श्रस॒हिष्णु रहा था परंतु 
शासन प्रतिष्ठित हो जाने के पश्चात्‌ उसने अ्रसाधारण सहिष्णुता की नीति बरती | 
श्रपनी नई रुचिरता, नई ग्रतिमत्ता, नई आकुति बुद्धि के साथ जो संपदा श्रशोक 
के बाद मूर्िक्षेत्र में शुंगकाल में रूपायित हुई बह सदियों श्रप्रतिम रही । झुंगराज 
की पेतुक विदिशा नगरी के ही गजदंतकार कलाबंतों मे श्रशोक के भरहुत और 
उोची के स्पूपों के चतुदिक्‌ वेइनी दौढ़ाईं और तोरणदवार खड़े किए. । इस वेश्नी 
श्रौर तोरण पर जो मानव भावसत्ता का सोत फूट पढ़ा है बह सर्वथा अलौकिक 
है। उमरी आकृतियों सजीव हो उठी हैं, गज, श्रशव, कपि, सृग जैसे मानव की 
भाषा बोलते हैं, उसके भावताणर में टबते उत्राते हैं। फुल्ले के भीतर प्रफुछ 
हर मस्तक प्रसन्न अंफित है। वाँची के तोरण पर, उसके द्वारस्त॑भों पर भी 
दहड शहरा उठा है। स्तूप की सचेत शानवान गजों द्वारा मानवीय पूजा, उनका 

कुति श्राछुल परिवार, श्रशोक के जलूस की जनसंकुलता और श्रनेक अन्य दृश्य 
अपने वेग और अंकन की मानुषतीत्रता से दर्श 


क को जड़ बना देते हैं । 
तत्र श्री बौद्धों में हीनयान संप्रदाय की 
बी महत्ता थी। बुद्ध की मूर्ति नहीं 
। तथायत की उपस्थिति का बोध प्रतीकों से कराया जाता था--धर्मचक्र 


६१७ मूर्तिकछा [ खंड ४ ; अध्याय २ ] 


प्रवर्तित करते करो से, बोधिदृज्ष से, बुद्ध की पादुफा से, छु् से, स्तूप से। और 
जातक कथाओं से भिन्न प्रतीक तब की बौद्ध कला में प्रायः यही ये। भरहुत की 
वेधनी पर एक अ्रदूमुत सुंदर कथा खुदी है, जेतवन खरीदने की। बुद्ध को 
भावस्ती में जो उपवन सुंदर लगा वह जेत का था। तथागरत ने उसके सौंदर्य का 
बखान किण | उपासक सेठ अनाथपिंडक ने उसे खरीदकर संघ को दान कर 
देने की इच्छा प्रकट की। जेत से उसका मूल्य पूछा । जेत ने असंभव मूल्य मॉगा-- 
उतने सुवर्ण ( सोने के सिक्के ) जितने से मॉगी हुईं भूमि ढक जाय । अनाथपिंडक 
- जब उतना धन देने फो तत्पर हो गया तब जेत मुकर गया | श्रभियोग विचारार्थ 
स्थायसभा में पहुँचा, जेत को अपना पहला मूल्य स्वीकार फरना पड़ा । 
सेठ ने जेतवन की भूमि सोने से पाठकर मूल्य चुफा दिया और जेतबन संघ को 
दान फर दिया | वही चित्र भरहुत फी वेष्टनी पर अ्रंफित है। बेलगाड़ियोँ सिक्कों से 
भर भरफर आ रही हैं; सिक्के भूमि पर बिछाए जा रहे हैं। थके, खुले बेल आराम 
कर रहे हैं | इस प्रकार जीवन और साहित्य की कथाएँ इन फलाकृतियों में उतर 
आई हैं, अनेक प्रतीफो ने साहित्य में स्थान पाया है। णातकी की कथाओं का 
कला में भ्रसीम मूर्तन साहित्य और कला के इस घने संपक और आदान प्रदान 
को व्यक्त करता है। 

शझुंगकला के केंद्र भावसती, भीठा, फोशांबी, मथुरा, बोधगया, पाठलिपुच्न, 
भरहुत, सॉँची श्रादि थे। बोधगया में भी वेष्टनी अंकन उसी फाल फा है। 
मथुरा में अ्रनेक शंगकालीन उभरी मूर्तियाँ मिली हैं, अनेक जातककथाएँ भी, 
स्तंभो पर उत्की्ण | वहाँ की एक स्तंमयक्की तो विशेष आकर्षक है, प्रायः तीन 
ओर से कोरी हुईं झाकृतिवाली, नतंन के लिये जैसे भूमि पर पग मारने को उद्यत । 
इसी प्रकार वहाँ फी बलराम फी पहली हल-मूसल-धारी मूर्ति लखनऊ के संग्रहालय 
में रखी है। 


शुंगकफाल की मृश्मूर्तियों की संपदा भी अपार है। कुछ श्रनोखी नारी- 
मूर्तियाँ तो पाटलिपुत्र में मिलीं जो पटना के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। फोशांबी में 
तो उस फाल की श्रसंख्य सृस्मूर्तियों मिली हैं जिनकी वेशसजा श्रत्यंत सुंदर है। 
अकेली खड़ी नारीमूर्ति के ठीकरे तो अनंत संख्या में उपलब्ध ही हैं, वहाँ से 
अनेक ठीफरे ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिनपर ऐतिहासिक चित्र उमरे हुए हैं | ऐसा 
एक मिट्टी का अधचित्र उदयन.फा है। चंडग्रयोत महासेन की कैद से उसकी 
कन्या अपनी प्रेयसी वासवदत्ता के साथ वह उज्जयिनी से गज पर भाग रहा द्दे। 
प्रयोत की सेना उसका पीछा कर रही है। आगे उदयन से चिपकी बासवदत्ता 
बैठी है, पीछे बैठा उदयन का श्रनुचर नकुली पे खण॑म॒द्राएँ बरसा रहा है 
जिन्हें पीछा फरनेवाले सैनिक उठाने में लगे हैं और गज भागा जा रहा है। इसी 

जप 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ६१८ 


पुरानी कथा की ओर कालिदास ने अपने मेघदूत के (उदयनकथाकोविदग्ामबृद्धान!" 
में संकेत किया है। फला और साहित्य इतने समकक्ष थे कि दोनों में समान प्रतीकों 
का अंकन हुआ । यह उदयन की कथा इतनी लोकप्रिय थी कि इसका संस्कृत 
साहित्य में बार बार चित्रण हुआ | भास फा नाटक 'स्वप्नवासवदत्ता? तो केवल इसी 
प्रसंग को लेकर लिखा गया । एक और ठीफरा गाड़ी है जिसमें पिकनिक हो रही 
है। थालियो में फल आदि खाद्य पदार्थ रखे हैं श्रोर लोग बैठे हैं। फौशांबी में 
इस प्रकार के अनेक ठीफरे मिले हैं। एक ओर अ्रन्य प्रकार फी गाड़ियों में अ्रधिक- 
तर मेढ़े जुते हैं। अ्रत्यंत सुंदर मेढ़ों और मफराकृतियों का वहाँ बाहुल्य है। ये 
और नारी अंकित ठीफरे सभी सोचे में ढले हुए हैं, खाली भूमि सर्वत्र खिले फूलों 
से भर दी गई है। झुंग ठीफरों पर फूलो का बड़ा उपयोग हुआ है। नारी आ्राकृतियाँ 
भी, जो ठीकरों पर उमरी हुई हैं, कमलदंड धारण किए हुए हैं। इन आकृतियों की 
प्रसन्न मुखमुद्रा देखते ही बनती है। उस काल के बच्चों फो खिलौनों की 
कितनी संपदा प्राप्त थी और वह संपदा भी कितनी सुरुचि से प्रस्तुत । ये ठीकरे पीछे 
से सपाट हैं और उनके सिरे छिदे हुए हैं जिससे लगता है कि दीवार पर चित्रों फी 
भाँति नागरिक इन्हें दाँगते भी थे । मिट्ठी कलांफन तो शंगकाल में पत्थर से कहीं 
अधिफ हुआ | धुंगकालीन स्थानों में मिट्टी हटाते ही ढेर के ढेर ठीकरे निकल पड़ते 
हैं। शक-कुषाण-युगीन कला का वर्णन करने से पूर्व शुंगफाल की चमरघारिणी की 
ओर संकेत कर देना श्रतुचित न होगा । पत्थर की सर्वतोभद्विका फोरी नारीमूर्ति 
चर धारण किए ग्रहृत ऊँचाई में मंग्िम मुद्रा में खड़ी है। उसे दीदारगंज फी 
पवरधारिशी कहते हैं और वह पदने के संग्रहालय में सुरक्षित है। उसकी पालिश 
देखकर लगता है कि मौय॑युगीन पालिश शुंगकाल में भी छिंटकी फुटकी चली, पर 
जावारणतः उस काल के प्रायः प्रारंभ में ही वह छप्त हो गई। 

( हे ) शक-कुषाण--शफ-कुषाण-फाल वि० प० 
होफर प्रायः तीसरी शत्ती तक चला । शक झ्भीर ( और हल हि पड़ोसी 
गुर पू 
र ) वि० पू० दूसरी शतती में ही इस देश की ओर सरफने लगे ये आर शक तो 
8. शीत विक्रम पृ में सिंध में बस भी चुके थे। धीरे घीरे उन्होंने ग्रीक वनों 
और पहलों से भारत छीन लिया। शीघ्र सिंघ तक्षशिला, मथुरा ऋौः 
महराष्ट के पोच के में उनके ] » मथुरा, मालवा और 

राज्य स्थापित हुए । कुषाण उनके शीघ्र ही बाद 
बाख्त्री, काबुल ं 
कक ? शडल, कश्मीर, पंजाब और भध्यदेश के पश्चिमी भाग के स्वामी बन गए। 
(० १३५). " वरिशयतन तक घावा किया या। उसका दूसरी शत्ती वि० 
१) का चुलाया शूक संवत्‌ आज भी इस देश का मान्य संवत्‌ है। 


मे पु० मे ०, ३० | 
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शुंगों के वाद कुषाणों के युग में भी कल्ला की अपार संपदा प्रसूत हुईं। 
पत्थर और मिट्टी दोनों का असाधारण मात्रा में उपयोग हुआ | मृरमूर्तियों मी तब 
फी असीम संख्या में उपलब्ध हैं। विविध प्रकार के विषय तब के सॉंचे में ढले | 
पंचवाण और किन्नरमिशुन ठीफरों पर उभरे। कुषाण कला के तव अनेक विशिष्ट 
केंद्र ये--मथुरा, सारनाय, श्रमरावती | श्रमरावती क्रांप्रों के साम्राज्य में थी और 
यद्यपि उसकी कला आंध्र कहलानी चाहिए ( कुछ लोग उसे श्रांप्र कहते भी हैं हम 
कला के कुषाण लक्षणों के कारण साधारणतः वह भी कुषाण ही कहलाती है। 
सारनाथ की फला मथुरा का ही विस्तार थी । उधर पश्चिम में तन्षशिज्ञा आदि भी 
मूर्तियों के आकर सिद्ध हुए | पेशावर तो फनिष्क की राजधानी ही था | इन सब में 
प्रधान संमवतः मथुरा ही थी। पत्थर कोरने की कला तब तक असामान्य विकास 
पा चुकी थी। श्रद्धंचित्रों के उभार श्रव तक कुछ और उठ श्राए थे। घोती और 
पगड़ी बाँधने की शेली बदल गई थी। घोती की तिकोनी छोर पेरी के वीच लथकने 
के बजाय वह श्राज की मध्यदेशीय शेली में बॉधी जाने लगी थी। उष्णीष की 
सामनेवाली दो गंथियो के स्थान पर एक ही पत्रकेलगी पगड़ी के बीच लहराती थी। 
आक्ृतियाँ अ्रपना चिपटापन छोड़ कुछ गोलाकार हुईं यद्यपि श्रमी वे गुसकाल की 
अंडाकार आकतियों की पू्ववर्ती थीं | 


मथुरा के श्रनेक ठीलो से उस काल की कला की अनंत सामग्री उपलब्ध 
हुईं है पर जैन बौद्ध स्तूपों की वेधटनियों के ऊपर जो चित्र उभरे हुए, हैं उनका संभार 
निजी है। उनपर फलावंतों ने अनंत कलानिधि बिखेर दी है। जो प्रतीक सबसे 
अझधिक इन वेदिकाओं ( रेलिंगों ) पर उभारे गए, हैं उनमें प्रधान शालमंजिकाएँ, 
अथवा यक्षिणियाँ हैं । हैं तो वे भरहुत की यक्षिणियो का ही प्रसार परंतु उनकी 
भावमंगी अब सर्वथा बदल गई है। मरहुत की मूकता से दूर प्रसन्न जीवन की 
हिलोर इनके मानस और अंगांग में उठ रही है | उद्दीपन के सारे साधन लिए ये 
वेदिकास्तंमी पर उतर आई हैं। आप जैसे इनमें से अनेक फो पहचान लेते ईं, 
इतने सजीव सामाजिक चित्र हैं ये। उस फाल का विलास जैसे इनमें छुलफा पढ़ता 
है। गाधारणतः ये नंगी हैं | इच्च के नीचे खड़ी | काम के वाहन शुक को कंधे पर 
बिठाकर दाना चुगाती, उसके चोच की चोट से शियिल नीबीबंध को सेमालती, 
शुकसारिका का पिंजर लिए, कंदुक उछालती, वीणा बजाती, स्नान करती, पुष्प- 
चयन करती, ईरानी शैली के वल्ल पहने, दीप वहन करती, दोहद संपन्न करतीं-- 
उनकी इतनी भावभंगियाँ हैँ कि गिनाई नहीं जा सकतीं | 


कला और साहित्य में तो अनेक प्रतीक समान विपय के रुपायित हुए । 
तरुणी फा नूपुरमंडित चरण से छूकर रक्ताशोक फो लाल कलियो चे भर देना, 
श्रासव के कुल्ले से बकुल को मुकुलित कर देना, पत्नी भ्रथवा प्रेयती फा पति 


हिंदी साहित्य का इृहद्‌ इतिहास का 


श्रथवा प्रणयी द्वारा केशप्रसाधन आदि कलाकार और कवि दोनों के समान रूप से 
पार थे। मालविफाग्निमित्र में कालिदास ने इस दोहद का 
सुंदर चित्र खींचा है। स्तंभों पर उमरी यक्ञी अथवा शालमंजिका मुद्रा का तो उस 
महाफवि ने इतना अमिरास अंकन किया है, इस माधुय से कुषाण फला को साहित्य 
में उतार लिया है कि उसे उद्घृत करने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता ; 


स्तस्मेषु योषित्यतियातनानामुत्काँतवर्णक्रमघूसराणास्‌ । 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति संगान्निर्मोकपद्दाः फणिभिविमुक्ताः ॥* 
चित्र उजढ़ी अयोध्या का है | धूल से जिनके वर्ण धूमिल हो गए. हैं, उन 
स्तंमयोषिताओं ( स्त॑मों पर बनी शालभंजिफा आदि मूर्तियों ) के स्तनों के उत्तरीय 
अरब सर्पों फी छोड़ी फेंचुलें ही रह गई हैं। 


इसी प्रकार फी एक समानांतरता प्रसाधन संबंधी है। भथुरा और श्रन्यत्र के 
कुषाणकालीन द्वारस्तंमों पर खाने काट फाटकर प्रसाधन के श्रनेफ चित्र बने हुए हैं। 
चासन के सिर पर फूलों और गजरों का थाल है, गजरे और फूल निकाल निकाल- 
फर पति अथवा प्रणयी प्रणयिनी के केश सजा रहा है, उसकी वेणियों गूँथ रहा है, 
पत्रविशेष उसके कपोलों पर अंकित फर रहा है। समकालीन कवि अ्रश्धोप ने उस 
छवि को अपने सौंदरानंद में मुखरित फर दिया है। नंद अपनी हाल की विवाहिता 
सुंदरी के कपोलों पर लता की टहनियों और पत्रों की अभिरास आक्ृतियाँ रच रहा 
है। बुद्ध आते हैं, देहली में अ्रपना मिज्ञापात्र बढ़ाते हैं, फोई ध्यान नहीं देता, 
सभी व्यस्त हैं, सभी चाकर स्वामी स्वामिनी के विलास के साधन अंगराग, फेनक, 
अनुलेप, सुवासित जल, मदिरा आदि प्रस्तुत करने में लगे हैं, तथागत रिक्तपात्र 
आगे बढ़ जाते हैं। नंद सुंदरी के ललित प्रसाधन में रत उधर देखता है तो स्थिति 
पमझ लजा जाता है। सुंदरी से बुद्ध को लौटा लाने की अनुमति माँगता दहै। 
सुंदरी अनुमति देती है पर कहती है कि जाओ पर गाल के रंगों का गीलापन सूखने 
के पहले ही लौट आओ । पर न कमी बुद्ध लौटे और न नंद ही लौटा, प्रसाधन 
फी पश्ठभूमि मुरका गई। कुषाणुफालीन कलाकार तक्षण का धनी है, फलागत फथा 
का धनी है| 

जल बहानेवाली पनाली तक को ( लखनऊ संग्रहालय ) उसने फोमल 
चित्रों से भर दिया, उसे भकरमुख प्रदान किया, गुंजलक भरते मकरों से उसका 
चहिरंग उमार दिया ( )। पनाली का संबंध जल के आधार के 
रण सफर से होना ही चाहिए । नाद तक कलाकार की छेनी के स्पर्श से श्रद्ूते 


3 रु०, १६, १७। 
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न बचे। उनके बहिरंग मी नाना आकतियों से सुशोभित हुए | मफरतोरणों के 
विशेष श्रमिप्राय अमित संख्या में कोरे गए. । हार संपन्न हुए। नाग-नागी मूर्तियाँ 
भी यक्ष-यह् मूर्तियों फी ही भाँति सैकड़ों सहसो की संख्या में मथुरा फी घरा पर 
फोरी गईं | अब केवल पत्थर की भूमि पर आकति उमारफर ही कुषाण तत्बक 
संतुष्ट न रह सका | उसने फोरफर खतंत्र मूर्तियाँ बनाईं। हीनयान के प्रतीकों का 
स्थान महायान के उदय ने अब स्वयं बुद्ध और बोधिसत्वों फो दे दिया था । सहखो 
मूर्तियाँ, खड़ी बैठी, बुद्ध और बोघिसत्व की फोरी गई” । किसने बुद्ध की पहली मूर्ति 
दी यह तो निश्चयपूषंक नहीं कहा जा सकता परंतु संभवतः पहली मूर्ति बुद्ध फी 
, गांधार शैली में इसी काल में बनी, ऐसा अनेक कलासमीक्षको फा विश्वास है। जो 
भी हो, बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाश्रो से तब के भारत का आँगन भर गया | 
जिन और बुद्ध की समाधिस्थ मूर्तियाँ पद्मासन में बेठी साहित्य फा धन बनीं। 
कालिदास ने अपने कुमारसंभव में शिव की समाधि में उन्हे श्रमर कर दिया" | यह 
चारो और से फोरकर पृष्ठभूमि से मुक्त, छुन् के नीचे अ्रथवा पीछे प्रमामंडल के 
आधार से सी बुद्ध जिन की मूर्तियों सवंत्र पूजी जाने लगीं। ऐसी फोरी मूर्तियों राजा 
भी श्रपनी बनवाने लगे | भथुरा के पास देवकुल गाव से जो कुषाण राजाओं की 
सिंहासनस्थ अ्रनेक मूर्तियाँ मिली हैं उनसे लगता है कि वह स्थान उन राजाओं की 
अपनी गैलरी के रूप सें प्रयुक्त हुआ था | स्वयं फनिष्क की मूर्ति मस्तकहीन है, पर 
है वह पुरुषाफार ईरानी शक कुषाण वेशभूषा में लंबा कुर्ता, लंबा कसीदा फढ़ा 
चोगा, सलवार और घुटनों तक के ऊँचे मध्य एशियाई बूट जूते पहने | यही लेबास 
उस बैठी प्रतिमा का भी है जो भारत की पहली सू्यमूर्ति है। सिर पर उसके ईरानी 
पगड़ी भी है, एक हाथ में फटार, दूसरे में कमल का फूल, शेष सब कनिष्कवत्‌ | 
यदि कमल उसके कर में न होता तो कुषाण राजा का भ्रम हो जाना स्वाभाविक 
था। सूर्य की मारतीय मुद्रा की मूर्तियों बहुत पीछे की हैं, सात आठ सौ वर्ष पीछे 
की खड़ी, घोती, उत्तरीय और किरीट मुकुठ पहने | कुछ श्राश्रय नहीं जो शक 
कुषाणो ने ही इस देश में प्रतिमा के रूप में सूर्य की पूजा प्रचलित की हो। कुषाण 
धर्म में बड़े सहिष्णु थे। फनिष्क के वंशज बौद्ध ओर ब्राह्मण धर्मावलंबी दोनो हुए | 
स्वयं कनिष्क बौद्ध हो गया था पर सारे धर्मों का आदर करता था श्रौर उसके 
सिक्कों पर प्रायः समस्त धर्मों के देवताऔँ--ग्रीक से ईरानी और भारतीय बुद्ध शिव 
तक--की आकृतियों उभरीं | 


(५) गांधार शै्ञी--गंधार प्रदेश में ( पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, 
कबीलाई भूखंड से तक्कशिला तक ) औक (यवन ) कलाकारों ने अपनी ग्रीक 


१ कु०, ३, ४५ और आगे। 


हिंदी साहित्य का दृद्देद॑ इतिहास रे 


शैली से जिन मारतीय विषयों, श्रमिग्रायों, प्रतीकों का कहात्मक रुपायन किया उन्हें 
गांधार शैली ऐे समुद्भूत मानते हैं। इस शेली में आफ तद्क और कल्ावंत का योग 
भारतीय विषयों में होता है। इसी से इस कला फो औक बौद्ध, औक रोमी श्रादि 
अनेफ संशाएँ दी गई हैं। पर इसका भौगोलिक गांधार शैली नाम ही विशेष 
प्रचलित हुआ | इस शैली की असंख्य मूर्तियाँ उस प्रदेश में उस काल कोरी और 
उमारी गईं जो अपनी यूरोपीय श्राकृति से तत्काल पहचानी जा सफती हैं। 


गांधार प्रदेश, जैता ऊपर फट्दा जा चुफा है; भारत ( श्रव पाकिस्तान ) का 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत था । इसमें पेशावर फा जिला, फाबुल नदी की घाटी, स्वात, 
बुनेर, आदि शामिल ये । उसकी राजधानी पेशावर ( पुरुषपुर ) थी। इस शैली 
की मूर्तियाँ काबुल श्रौर खुचन तक मिली हैँ। इस शेली का नाम फनिष्क से 
विशेषतः संबंधित है। वैसे ग्रीकों का श्रधिकार गांधार प्रदेश पर पहली शत्ती वि० पू० 
में ही हो गया था श्ोर अ्रपनी ग्रीक मूर्तियों वे तमी से फोरते भी रहे ये परंतु जिस 
विशिष्ट शैज्ञी से ( जिसमें ग्रीक फौशल का संबंध भारतीय तथ्यों से है) हमारा 
तालय॑ इस प्रसंग में है उसका उदय अ्रधिकतर पीछे हुआ और उसकी चरम 
परिणति कनिष्क के शासनकाल में हुईं। इससे उसका कालप्रसार हम विं० सं० 
/१०० श्र २४० के बीच रख सकते हैं। इसके प्रधान प्राप्िस्थल यूसुफजई इलाके 
के शहरे बहलोल, जमालगढ़ी, तख्ते बाही आदि हैं। 


इस शैली फी समी मूर्तियाँ केवल बौद्ध स्थलों से उपलब्ध हुई हैं। श्रमी तक 

ऐसी कोई मूर्ति इस शैली की नहीं मिली जिसमें जैन श्रयवा ब्राह्मण धर्म के प्रतीक 
निरूपित हों । हों, बौद्ध प्रतीकों के साथ उनके सारे विषय भारतीय अ्रवश्य है । 
उसमें बुद्ध मूर्तियों की प्रचुरता और प्रधानता है। इस बात में वह शैली भरहुत, 
सोंची, अ्रथवा बोधगया के प्राचीन केंद्रीय कृतियों से सर्वया मिन्न है, समकालीन 
मथुरा श्र अमरावती की मूर्तियों के अनुकूल | शाक्य मुनि गौतम, प्रजजित बुद्ध 
इस शैली और कलाक्षेत्र के प्रधान नायक है उन्हीं का जीवन; उन्हीं फी श्राचरित 
घटनाएँ इसमें विशेष: श्र केंद्रतः स्पावित हुईं हैं। सामग्री पत्थर था पलस्तर है, 
हे का (ठको! भी। बुद्ध की मूर्तियों की प्रधानता के अतिरिक्त इसी शेली 
| 5 बढ को पहली मूतिं फोरने का भी श्रेय है। इससे पहले की भारतीय 
हक र शैल्षी में, भारतीय तछ्ञक द्वारा कोरी बुद्धमूति उपलब्ध नहीं । लाहौर 
रालय की खड़ी बोषिसल् मूर्ति श्रदूभुत सुंदर है। शहरे बहलोल में मिली 


है| के ९ 
स्मिथ : दिल्ली भ्राफ फाइन आठ ०, पृ० ११२, चित्र ६२ | 


६३३ मूर्तिकला [ खंड ४; अध्याय २ ] 


कुबेर और हारीति फी संयुक्त मूर्ति * भी दर्शनीय है। सिक्री की खड़ी हारीति दोनों 
कंधों पर एक एक बालक धारण किए मातृगौरव की असामान्य प्रतिमा है? | इंद्र- 
शैल गुह्ा में समाधिस्थ बुद्ध शांति की प्रतिमा हैं+ और प्रसिद्ध तपत्वी गौतम* फी 
फायिक कृषता तप के फल को मूत करती है। बर्लिन संग्रहालय के ध्यानमग्न बुद्ध 
की मूर्ति भी अपनी शांत मुद्रा के लिये विशेष ख्यातिलब्ध हुई" | लाहौर संग्रहालय 
की सिंहासनस्थ खडगधारी कुबेर फी ऊँची मूर्ति भी इस यवन मारतीय फला की 
अभिराम संधि प्रस्ठुत करती है* | इनके श्रध॑चित्रों ( रिलीफ) के उभार और 
प्रगति में भी श्रसाधारण बल है। एक पट्टिफा पर तीन चार फतारो में राक्षसों 
ओर साधारण मानव सेनिकों की सेना का मार्च दिखाया गया है जो श्रत्यंत 
प्रकृत लगता है। 


इस प्रकार की हजारों-लाखों मूर्तियाँ और पट्टिकाएँ बुद्ध के जीवन से 
आलोकित प्रस्तुत हुईं। मथुरा की शुद्ध भारतीय कुषाण शैली भी ग्रांघार शैली से 
प्रभावित हुए बिना न रही । सिलेनस, झ्ासवपायी कुबेर, आदि की अनेक मूर्तियों 
उस शैली श्रयवा उससे प्रभावित शैली में बनीं" | गुप्तकाल ( चौथी पॉचवी शती 
वि० ) तक कम से फम सीमा प्रदेश इन मूर्तियों के निर्माण का युग बना रहा था। 
इनकी विशेषता है यूरोपीय श्राकृति, झंंग कुषाण चिपटी गोली शैलीगत ( स्टाइ- 
लाइज्ड ) तनिक कृत्रिम श्राकृति से मिन्न स्वाभाविक रूपफाया। वेश साधारणतः 
ग्रीक यवन, परिधान के वस्त्र चुन्न॒ददार | गुप्तकालिक कला ने इसी पीठ से संभवतः 
आकृतियों की प्रकृत अंडाकारिता प्राप्त की। परिधान की चुन्नठो को भी हृतका कर 
उन्हें आलंकारिक रूप दे दिया | गुप्तकाल के कलावंतों ने इस शैली का भारतीफरण 
कर उसे सब प्रकार से भारतीय बना लिया | 


(६ ) अमरावती--अमरावती मद्गास के समीप है और कुषाण काल में 
आंध्र सातवाहन द्वपतियों के अधिकार में थी । उसका स्वूप तो प्राचीन है, प्रायः 
पहली शती वि० पूर्व का, परंठ उसकी वेदिका ( रेलिंग ) पहली दूसरी शी वि० 
की है। स्तूप का सारा शरीर संगमरमर फी चित्रखचित पट्टिकाओं से ढक दिया 


१ बही, ए० ११४, चित ६४ । 

२ बही, १० ११५, चित्र ६५। 

3 बही, ए० १०६, चित्र ६० । 

४ वही, ४० ११०, चित्र ६१। 

७ स्मिथ : हिस्ट्री आफ फाश्न आहें०, पृ० १०७, प्लेट २६ ॥ 
६ बह्ी, ४० ११३, प्लेट र८ । 

७ बही, ५० १३४, प्लेट १३, ४० १३७, चित्र ८० आदि । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ६२४ 


गया है| रेलिंग भी संगमरमर की ही है| श्रन्य प्राचीन भारतीय मूर्तिकला के केद्रो 
से इस विषय में भी श्रमरावती की मूर्तियाँ मिन्न हैं। आकतियों की बंकिम 
भंगिमा, उससे भी बढ़कर यष्टिकायिकता में अ्रमरावती की आकृतियाँ श्रपना जोड़ 
नहीं रखती | पतली दुबली लचीली शक्तिम पुरुष की काया वस्तुतः अमिराम सिरीष 
वृक्ष सी लगती है और नारी की फाम्य काया उससे लिपयी लता सी। शरीर पर 
लंबी धोती, उत्तरीय और कुषाणकालीन पगड़ी बहुत फबती है। कुषाण मूर्तियों 
में आभूषणों की मरमार है, प्रायः शंगकालीन भूषा फी ही भाँति, पर अमरावती 
के आभूषणों में संख्या की न्यूनता और सुरुचि की व्यापकता है। फांति आभूषणों 
से दबी नहीं, उमग उठी है। 


अमरावती वेदिका के वतुलों में बड़ी छुवि श्रटी हुईं है; विशेषकर दरबार 
श्र स्तूपपूजन के दृश्य तो बड़े ही आकर्षक हैं। उनके व्यक्तियों में इतनी वैयक्ति- 
फता होते हुए भी उनकी सामूहिकता स्व॒त्य है | बढ़ी गति है इनके अंकन में | इसी 
प्रकार एक वर्तुल का विकसित कमलाध अ्रसाधारण सौंदर्य प्रस्तुत करता है। रेलिंग 
फी उपरली पट्टिका का एफ हृश्य गजरावाहफो का है। गजरा बहुत मोटा है और 
वाहकों की शक्तिम आ्राकृति के बावजूद भार का प्रभाव प्रकाशित है। नीचे फी रेखा 
पृष्पनाल और सिंह की आ्राझृतियो से पुलकित है। एक बिचली पह्लिंका पर गुंजलक 
भरते मकर और कुसुमित फमल का श्रभिरास मूततन है। श्रमरावती फी फला में 
पदञ्ुओं और पुष्पों का बढ़ा भ्रदूभुत चयन हुआ है। मानव फी उनसे गहरी 
सहानुभूति प्रकट है। 


(७) भृप्तयुग-शुत्तयुग (सं० ३०० बि० से ५०० वि० ) भारतीय 
इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इसका यह नाम साथक ही है। उस फाल 
कला और साहित्य ने जिस चोटी का स्पर्श किया वह किसी दूसरे युग में नहीं हो 
सका। सुरुचि और सूक्ष्मता उस काल के साहित्य ओर कला का प्राण बन गईं | 
कालिदास ने तभी अ्रपनी साहित्यिक विभूतियों से भारती विभूषित की | गुस़फाल 
आकार भी अपनी परंपरा में मूर्धामिषिक्त हुआ। भारतीय कला की उसके 


साहित्य की ही मॉति तभी चरम परिणति मं 
सम्ना्दों फी संरज्षा से फला । हुई। भारतीय कला का वह ऐश्वर्य गुम 


शुततभुग महान्‌ श्रौर यशस्व्री सपम्नाटों का युग था | 
व्यापार और सुरक्षा से 
पक डेआ | पंजाब, मध्यदेश, भध्यप्रदेश और मध्यभारत, मालवा, गुजरात 
"हे सब उन्हीं के हाथ में थे। भेहरौली स्तंभ यदि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमा- 


बे ही हे तो उसने बंगाल से सीभाप्रांत तक सारी भूमि रौंद डाली । इस बड़े 
तथा हक पुन में समृद्धि का होना स्वाभाविक था जब राजा योग्य और फला 
साहिल्प्रेमी थे | घंद्रगुत विक्रमादित्य के नवरतनों की बड़ी प्रसिद्धि है। 


हे मूर्तिकला [ खंड ४ ; अध्याय २ ] 


गुप्तकाल नई संस्कृति का युग है। एक तो उससे पहले 
राष्ट्रीय जागृति द्वारा भारशिव नागों ने कुषाणो की शक्ति 23 कर ले 
गु्तों ने देश को एक नई राजनीति, नई राष्ट्रीयता प्रदान फी । उनके पहले का भारत 
विदेशी श्राक्रांताओं का शिकार हुआ करता था, उनके बाद का भारत मी विदेशी 
श्क्रांताओं ( हूण झादि ) का शिकार रहा | दोनों के बीच गुप्तों का ऐश्वर्य फला 
फूला और उनकी संरक्षित संस्कृति नई वेशभूषा में सजी | स्मृतियों की बनाई 
व्यवस्था नए सिरे से खड़ी हुईं। पुराणों का धर्म और विश्वास जादू की भाँति देश 
के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फेल गया | पुराणों के देवता अपनी तैंतीस फोटि 
संख्या लिए भारत की घरा पर उतरे और उसी परिमाण में भारतीय फलाकारो ने 
उन्हें मूत किया । शिव और पावंती, शेषशायी विष्णु और लक्ष्मी, मकरारुढ़ गंगा 
ओर फच्छुपारूढू यमुना आदि अपने अपने परिवार के साथ निरूपित हुए.। 
बुद्ध तथा उनका परिवार भी विशेष मर्यादा और परिष्कार से फला की मूर्धा 


. पर विराजे | इस युग का प्रधान कलाकेंद्र काशी के समीप का सारनाथ ( सृगदाव, 


सारंगनाथ ) था। 

उस काल की कृतियों में एक नई .ताजगी आई। आहइतियों सर्वथा 
स्वाभाविक फर ली गईं | न तो वे झंगकाल सी चिपणी रहीं, न कुषाणकाल सी 
गोल, प्रत्युत्‌ गांधार शैली सी अ्रंडाकार प्रकृत हो गईं | अरब कलाकार उन्हें कला के 
प्रतिष्ठित सौंदयभावों से नहीं, सीधे प्रवाहित जीवन से लेने लगा। बुद्ध फी 
समाधिस्थ मूर्तियों के उलटे श्रँगूठे श्रपनी काष्टरूपता छोड़ मांसल हुए । पुरुष और 
नारी ने नया केशकलाप धारण किया | कंधों तक पुरुषों के कुंतलत केश लटकने 
लगे | बनाई हुई लटें भी प्रयुक्त होने लगीं। नारी ने कुपाणफाल के केशप्रसाधन 
में प्रयुक्त सामने का दृत्त बनाना छोड़कर अलकजाल धारण किया। सीमंत की 
सही रेखा खींच वह 'सीमंतिनी” बनी । उसके आभूषण सुरुचिपूर्वक चुने हुए अत्प- 
संख्यक होने लगे | वस्त्र सुथरे और परिष्कारजनित फाया परसने लगे। बुद्ध के 
परिधान ( संघाटी ) की चुनें शरीर फा अलंकरण बन गईं | जीवन के अ्रंगांग में 
रसी कला कौठुक ओर निखार लिए विहँसी ! 

कुषाणकालीन प्रभामंडल 'स्फुरत्मामंडल”” बना। सादी भूमि अंधकार 
बेधते बाणों से भर गईं; फमलों कुमरुदो के सौरम से उमेंगी। शिव और पाव॑ती फा 
प्रायः प्राचीनतम रूप तब सजा | कोशांबी में मिले पॉचवीं सदी के बने प्रस्तरखंड 
( कलकत्ता संग्रहालय ) में खड़ी शिव और पावंती फी मूर्तियों असाधारण संमोहन 
की धनी हैं। ललितपुर (झाँसी, उत्तर प्रदेश ) में देवगढ़ का गुप्तकालीन मंदिर है । 


१ रघु०, ३, ६० ४५ ४१३ २४, रे४; कु० १, रेड । 
छह 
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में पड़ी मूर्तियाँ प्रभूत शोमा से युक्त हैं। एक में योगमुद्रा में फोरी 
उमपन ३ को शिर चकित फर देती है, सजन में अ्रप्रतिम है। खोह की 
प्रसिद्ध शिवमूर्ति मी तमी की है। शिवपरिवार के गण, अपनी विविध चेष्टाओं में 
निरूपित, प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित हैं । शेषशायी विष्णु की देवगढ़वाली 
मूर्ति अद्भुत शांत पौरुष से युक्त है। हाथ पर टिका सिर बढ़ा आकर्षक लगता है। 
नीचे परिष्वारक देवताओं की पंक्ति है। इनके मस्तक घुँघराले केशों से मंडित हैं। 
उदयमिरि गुफा की वराह मूर्ति चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाई, जब शर्कों फो 
जीतकर वह वहाँ गया । घराह की आकृति का शक्तिम उभार और अनायास धृथ्वी 
क्री रद्दा चंद्रगु्त ्वरा शकों से भारत फी रक्दा फा प्रतीक है | 


बुद्ध की मूर्तियों में प्रधान सारनाथ फी बैठी और मथुरा की खड़ी मूर्ति है | 
सारनाथवाली मूर्ति धर्माचक्रप्रवतन मुद्रा में बेठी है। उसफी शाति श्रोर तुष्ट मुद्रा 
प्रसाद की छाया में जैसे खिल उठी है। भारत फी सुंदरतम मूर्ति मथुरा के बुद्ध पी 
है, सवा सात फुट ऊँची अ्रमय मुद्रा में खड़ी | हाथ उसके खंडित हैं पर प्रकट है कि 
दाहिना हाथ प्राणियों फो अमयदान करता उठा हुआ था | कितनी शांति इस मूर्ति 
के मुख पर विराज रही है। मनुष्य ने भावबोध के विचार से इतनी सफल मूर्ति 
कभी न फोरी | भथुरा की यह खड़ी बुद्ध मूर्ति ( ए. ५ ) सुरुचि, परिष्कार, अवय- 
वीय अनुपात, व्यंजना और सहानुभूति में श्रप्रतिम है, संसार के बुद्धों में वेजोड़ । 


गुसकालीन मसृस्मूर्तियोँ भी पत्थर फी कला फी ही भाँति सुंदर हैं। राजघाट, 
गढ़वा, कोसम, मथुरा सत्र मिट्टी की ये मूर्तियाँ मिली हैं । सिर पर इनके घुँधराले 
केशों का कृत्रिम परिधान है जिसकी घुँघराली लें कंधो पर लटकती हैं। मीतर- 
गाँव के मंदिर से मिली रामायण महाभारत की कथा व्यक्त करती अनेक फुट-डेढ़- 
फुट फी सोचे मं ढाली मिट्टी की मूर्तियों श्रब लखनऊ संग्रहालय में संग्रहीत हैं। 
जीवन की श्रपूर्व छुटा उनके ऐश्वर्य में छिटकती है। छोटी मूर्तियों फो दीवारों पर 
रतिक नागरिक टॉगते थे, इससे उनका पिछुला भाग सपाट है और चोटी की गोल 
अथवा तिकोनी चूड़ा में डोरी के लिये एक सूराख बना है| 


गुतफाल में पर्यात मारा में सुंदर बुद्धमूरतियों तॉबे, पीतल आदि धातु फी 
भी ढाली गई। इस प्रकार की एक साढ़े सात फुट ऊँची अमय मुद्रा में खड़ी मूर्ति 
इस बा (बिहार ) के सुलतानगंज में मिली थी जो अब बरमिंघम म्यूजियम 

इसी प्रकार गया जिले के कुर्किहार गांव में बुद्ध की मूर्तियों की एक राशि 
ही मिल गई जिनमें कुछ गुप्तकाल की भी थीं | न 


लिस युग ने कालिदास सा कंवि और अजंता 
बाघ की सी चित्रकला 
कमध भी दी यू्िकला कैसे श्रविकतित रह सकती थी! शु्त कलाकारों ने 
ज़गन से कला की ऊँचाइयों नापीं। साधारण से साधारण 


१२७ सूर्तिका।... [ खंड ४४ अध्याय २ ] 


कंतियों में उनकी सुरुचि और कुशलता व्यापी | गुस्युग की कला भारतीय सजन 
की चूड़ामणि हुईं | 

.. गुप्त साम्राज्य की शक्ति हणो ने तोड़ी । साम्राज्य के दृट जाने पर 
अनेक विदेशी जातियों इस देश में घुस आईं | हूणों के अ्रतिरिक्त आभीरो और 
गुजरों की भी नई धाराएँ प्रविष्ट हुई और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था टूट गईं । 
हूणो ने स्वयं यहाँ की हजारों मूर्तियों तोड़ डालीं। इन जातियों के आ्रागमन के 
बाद ही भारत में राजपूत राजकुलों का उदय हुआ | यही नए, युग फा आरंभफाल 
है | प्राचीन और मध्ययुग का यही संधिकाल है। 


(८ ) पूबे मध्ययुग--साधारणतः भारतीय फला के इतिहास में ६०० वि० 
से ६०० वि० तक का काल पूर्व मध्ययुग और ६०० से १९०० वि० तक का फाल 
उच्तर मध्ययुग फहलाता है। यद्यपि इस फाल में भी मूर्तियों बनीं और विशिष्ट 
संख्या में बनीं परंतु ये युग अधिकतर मंदिर-मूर्तियों के हैं। 


पूर्व मध्यकाल का आरंभ होते ही मानवीय मावनाओ्रों का सिलसिला दूट 
जाता है| श्रब का संसार और है, उसमें पहले फी भांति पशु और प्रकृति के साथ 
मानव नहीं रमता । जनसंकुल संसार की जगह ब्राह्मण धर्म के अनेफानेक देवी- 
देवता श्रनंत आ्रभूषणों से युक्त फलाविहदीन काया लिए आ खड़े होते हैं। प्रस्तर- 
पट्टिकाओं के उमरे कथानक श्रव नहीं दिखाई पढ़ते | बुद्ध प्रायः स्वथा विद॒प्त हो 
जाते हैं और उनफा स्थान तांत्रिक वज््यान के सिद्धादि ले लेते हैं। जैन कला प्रकृत 
ही निर्गंतिक है। अगला युग विशेषतः पौराणिक हिंदू श्रोर तानिक शाक्त है | 


अजंता श्रौर बाघ के दरीण्हो में जिस प्रकार चित्रण की प्रधानता है, 
एलोरा के दरीगणदो की प्रधानता उसी प्रकार मूतंन में है। एलोरा की मूर्तियों फी 
संख्या भ्रमित है और उस काल की उचर भारत की मूर्तियों फी अपेक्षा हैं भी वे 
अधिक शक्तिम | दशावतार गुफा के मैरव और काली के परिवार श्रपनी शक्ति और 
भरयंकरता में कल्पना को चकित फर देते हैं। इसी प्रकार कैलाश गुफा का लंकेश्वर 
परिवार भी सशक्त है। रावण के कैलाश उठाने से पर्व॑त की चूलें जैसे हिल गई, 
उसके ऊपर के प्राणी, सिवा शिव के, घबड़ा उठे हैं। ये मूर्तियाँ लगभग ७०० वि० 
की हैं। उस परिवार में तांडवरुत्य में लीन शिव फी मूर्ति भी है। 


उसी काल, लगभग आठवीं शती की बंबई के समीप की एलिफेटा फी 

गुफाएँ हैं जहों शिव-पावंती-परिणय बढ़ी सफलता से उभारा गया है। शिव फी 

ध्यानस्थ मुद्रा बुद्ध की सुंदरतम समाधिस्थ मूर्तियों से होड़ करती दै। तिमूर्ति फी 
फल्पना के साथ ही उसकी शालीनता भी अपूर्व है| 

: उत्तर भारत में बराबर पौराणिक मूर्तियों की शक्ति छीण होती गई । काढे 
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पत्थर की द्वारा शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि के परिवार फोरे जाने लगे। 
अदय्वो पक धातु की मूर्तियों से अ्रनुकृत हुआ | परंतु अभिव्यक्ति फी दृष्टि 
से मूर्तियाँ सरवथा मूक हो गईं। पाल वंश के उदय ( आ्राठवीं शती का चौथा चरण ) 
के साथ धातु की श्रमेक महायानी मूर्तियाँ ढाली गईं | उनका तीखापन उस काल 
की पत्थर की मूर्तियों में भी बसा । 


(६ ) उत्तर मध्ययुग--इस काल की अधिकतर मूर्तियाँ मंदिरों के बाह्या- 
लंकरण हैं। स्वतंत्र मूर्तियाँ भी निश्चय बनीं, विशेषकर वे जो मंदिरों में ही पघराई 
गईं। मंदिर से लगी मूर्तियों में से अनेक श्रत्यंत सुंदर हैं। पाल युग फी अच्छी 
मूर्तियों इसी उत्तर मध्ययुग ( ६०० वि० १२०० वि० ) में बनीं | तांभिक बौद्ध धर्म 
तांतिक शाक्त घर्म से बहुत मिलता था| बौद्ध तारा और हिंदू लक्ष्मी की मूर्तियाँ 
स्वथा समान हैं | 


इस तांबिक परंपरा में बनी कुर्किहार ( गया ) में मिली मरीची ( उषा ) 
फी प्रतिमा (लखनऊ संग्रहालय ) है। उसके तीन मस्तक और छः भुजाएँ हैं । देवी 
सात झ्करोवाले रथ पर सवार आलीढ़ मुद्रा में उमरी हुई अंकित है। भारत में सूर्य 
की खड़ी मूर्तियाँ भी अधिकतर उसी काल बनने लगी थीं | इसी प्रफार फी सूर्य की 
एक साढ़े पोंच कुद डँची मूर्ति विक्योरिया और शअ्रल्वर्ट भ्यूजियम के भारतीय 
विभाग में प्रदर्शित है | तूयय॑ के पद्मरथ को सात घोड़े खींच रहे हैं। कलाकार ने रथ 
अथवा धोड़ों से अधिक सूय॑ में ही शक्ति भरने का प्रयत्न किया है। सूर्य की मूर्ति 
अच्छी है | उसमें यथाथंता का गहरा श्रामास है | यह मूर्ति राजमहल की पहाड़ियों 
में मिली थी, काले स्लेटी पत्थर फी बनी है | ग्यारहवीं-बारहवीं शती फी महोबा 
की दो बोधिसलों की मूर्तियों लखनऊ संग्रहालय में रखी हैं। कला की दृष्टि से 
ये अपू्व सुंदर हैं। लगती हैं जैसे साँचें भें ढाल दी गई हैं| इनमें से एक सिंदनाद 
अवलोकितेश्वर तो अ्रसाधारण दिव्य है। मूर्ति के पार्शव में ऊपर विद्वल और सर्प के 
लिन भी हैं जिनसे प्रफट है कि किस प्रफार बौद्ध महायान ( बज््यान ) और शेव 
( शाक्त ) प्रतीक परस्पर निकट आते जा रहे थे। श्रवलोफितेश्वर सिंह के श्रासन पर 
बैठे हैं। शरीर शांत और पतला है पर उसकी शक्ति का भार इतना है कि सिंह जैसे 
० नहीं पाता, जोर से जिहा निकाले नाद कर रहा है। शरीर के अंगांग अतीव 
दर हैं। उस काल उस दिशा में इतनी सुंदर मूर्तियों कम बनीं । 


है, मूर्तिकका [ खंड ४४ अध्याय २] 


पर उस पर बनी माँ-शिश्षु की मूर्ति भी ताजगी लिए हुए हैं। पर मूर्तिकला 

से गति और शक्ति में, अवयवीय आफषश में का के सूर्यमंदिर की हर 
बेजोड़ हैं। उस हीन युग में फोरी जाकर भी वे भारत फी सुंदरतम मूर्तियों में गिनी 
जाने की अधिफारिणी हैं| मंदिर १२४० और १२८० वि० के बीच बना पर पूरान 
हो सका | बह रथ के आधार पर खड़ा किया गया। रथ के चक्के गजब के सुंदर 
हैं, उनके अंग बढ़ी कुशलता से फोरे गए, हैं। रथ के अ्रश्वल्य शक्ति और लरा में 
सारे भारतीय शिल्पक्षेत्र में अनुपम हैं। बड़े जीवो को फोरने में इतनी सजीवता 
भारतीय स्थपति ने कम दिखाई है। फाव्य जैसे मूर्तिमान हो उठा है। नथने उनके 
फरफरा रहे हैं, खुर भूमि फो खोद रहे हैं, पूँछ उठी हुई है। सईस उन्हें संभालने 
की चेष्टा कर रहे हैं पर बढ़ी कठिनाई से वे उन्हें रोक पाते हैं। इसी प्रफार उस 
मंदिर के गज भी स्वाभाविक जीवित लगते हैं, बल के सींव, गतिमान | 


उड़ीसा की ही मॉति खजुराहो और मध्यमारत में भी समान शिल्प फ्री 
शैली में मंदिर खड़े हुए । इन मंदिरों पर भी मूर्तिकला की विभूतियाँ बिखेर दी 
गई हैं। इनकी अ्रनेक भावभंगियों, नर्तन मुद्राओं में कोरी लचफीली शरीरयष्टियाँ 
असाधारण अ्रमिराम हैं। हैं तो वे श्रलंकरण मात्र, पर उनमें से प्रत्येक स्वतंत्र 
देवमूर्ति होने की च्मता रखती है। इन भूर्तियों के दमखम, उनका नग्न विलास, 
संपूर्ण भ्रात्मसमर्पण उनकी काया फो श्रप्रतिम शक्ति और लावर्य प्रदान फरते 
हैं। मिथुनों का परस्पर आकुल संमोहन उन्हें अपने से मिन्न बाह्म जगत्‌ से सर्वंथा 
प्रथक्‌ कर देता है, जैंसे उनके लिये उनसे प्रथक्‌ का संसार अस्तित्व ही नहीं रखता | 


फोणाफ, भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो और एलोरा श्रादि दछ्तिण के भी अनेक 
मंदिरों पर अलंकरण के रूप भें भोगासन उमरे हुए चित्रित हैं। इन मिथुन 
अंकनो की संख्या हजार से भी ऊपर है। फोणाफ, भुवनेश्वर और खजुराहो के यौन 
अंकन तो फला फी दृष्टि से भी पर्याप्त सफल हैं। ये मंदिरों पर क्योंकर आए, यह 
साधारणुतः समझ में आने की बात नहीं है | मंदिरों के पवित्र वातावरण में इन 
यौन हृश्यो का होना स्वाभाविक ही कुतूहल उत्तन्न करता है। नीचे इनकी व्याख्या 
के रूप में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है ४-- 

साधारशुतः संसार के मंदिरों के साथ मिथुनमाव फा घना संबंध रहा है । 
बाबुल के मिलिचा के मंदिर में तो प्रत्येक पत्नी की एक बार जाकर विदेशी के साथ 
कुछ घंटे रहना पढ़ता था। देरोदोतस ने वहाँ का आँखो देखा वर्णन किया है है 
इसी प्रकार ग्रीक अफ्रोदीती और रोमन वीनस के मंदिर के चारो ओर ही वेश्याओ 


१ हिस्टोरियन्स हिस्द्वी ०, १, १० कक 5 
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के आ्रावास होते ये | भारत के मंदिरों में भी इसी प्रकार की देवदासी प्रथा का 
विकास हुआ । फालिदास ने महाकाल की चमरधारिणी नतकियों का आ्राकषषक 
वर्णन किया है? । बौद्ध-जैन-स्तूपों की वेशनियो पर नम नारीमूर्तियों का चरावर मूतंन 
होता था। यही मूर्तियों की नग्न वास्तुकारिता मंदिरों के यौन उत्खचरनों से 
बहुत दूर नहीं है | 


फिर भी दोनो में बड़ा और गुणतः श्रंतर है। मंदिरों के मिथुनचित्रण नमम 
यक्तियों से विफसित नहीं हो सकते | फारण कि दोनो के बीच फोई विकासकारी 
संबंध नहीं है, फोई #ंखलाक्रम ही नहीं है। पहले के मंदिरों में इस प्रकार के यौन 
दृश्य मिलते ही नहीं। इनका उत्खचन छुठी श॒ती वि० के बाद के बने मंदिरों पर 
ही हुआ। अर्थात्‌ वज्रयान के आरंभ के पहले ये नहीं मिलते | वज़यान फा उदय 
छुठी शत्ती के आसपास उड़ीसा के महेद्र पवेत पर हुआ जिससे उस पर्वत फा नाम 
वज़पवत पढ़ गया | भवभूति ने अ्रपने नाटक 'मालतीमाघव” में इस शोर संकेत किया 
है। द्वीनयान फी सूखी परंपरा पर महायान फा स्निग्ध श्राचार खड़ा हुआ और 
व्यक्तिपरक देवता के प्रति आस्था जगी | महायान से मंत्रयान निकला जिसने नारी 
के प्रति सिद्धांततः विशेष उत्कंठा प्रदर्शित की । उसका प्रक्ृत उत्तराधिकारी वद्रयान 
हुआ जिसने तंत्रों की परिपाटी अ्रपना ली। गुह्फतंत्र श्रादि तंच लिख डाले गए ! 
वज़़्यान ने नारी फो साधना का केद्र माना | 


शक्ति की पूजा श्रत्य॑त प्राचीन है, संभवतः सभी देवताओं की पूजा से 
प्राचीन | वह मातृपूजा है जो हजारों वर्ष से प्रायः सभी सानव जातियों में चली 
आती है। शक्ति की पूजा अधिकतर पूव॑ सें हुईं; आसाम में, कामरूप के कारू- 
उम्दा में, काम्ाख्या देवी के रुप में, उन नागा, खासी आदि जातियों के संपर्क में 
जहाँ समाज का क्षेंद्र पिता नहीं माता थी, कुल का केंद्र पिता नहीं माता थी, जहाँ 
पितृसत्तात्मक नहीं मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी । नई विदेशी जातियों के 


मिल जाती हैं, कि तृष्णा का शमन इंद्रियों 
भोग से होता है। अखाद्य, श्रपेय, अ्रकार्य के 


शरति से तृष्णा फा दमन होता है खाने, पीने, फरने से, भोग फी 


| फिर तो वर्ण आदि की व्यवस्था समूची चली 


) यू० मे०, ३५। 


पे सूर्तिकला [ खंढ ४: अध्याय २ ] 


गई। भांसादि अ्रनिरोध अतिमात्रा में खाया जाने लगा, आसव अतिमात्रा में पी 
जाने लगी, नारी का निरंतर और अगोप्य सेवन होने जगा | कन्यापूजा धर्म हो 
गया । विध्याचल ( मिर्जापुर, उच्तर प्रदेश ) में नप्न कुसारी की पूजा होने लगी। 
औषडढ़, फापालिक, सहजियां, मरमिया आदि अनेक पंथ उठ खड़े हुए | 


अब तक वजयानी क्रियाप्रयोग में शाक्तो के श्र॒त्यंत निकट आ चुके ये। 
तारा, प्रशापारमिता और शक्ति में अब फोई भेद न रहा था| वज््यानी और शाक्त 
फो एक दूसरे से भिन्न करके पहचानना असंभव हो गया । दोनों तानिफ थे, दोनो के 
आचार, विचार, विधिक्रियाएँ समान थीं | 


इसी बीच समाज में एक बड़ी सेना उनकी तैयार हो रही थी जो निम्न- 
वर्गीय ये, अवर्ण, श्रस्ृश्य ये, विदेशी थे, वर्णुच्युत थे। वद्रयान और शाक्त दोनों 
को वे स्वीकार थे, दोनों ने उनका स्वागत किया | इस श्रेणी के लोगों फी संख्या 
बढ़ती गई और ये प्रबल होते गए.। विशेषतः बंगाल, बिहार आदि के स्वामी 
पाल राजा स्वय॑ झूद्र और बौद्ध दोनो थे जिससे वज्यानियो और उनके स्मात॑- 
व्यवस्था-विरोधियों की शक्ति फो संरक्षा मिली । स्वयं वद्भ्यानी सिद्धो में अधिकतर 
या तो अब्राक्षण थे, या ब्राह्मण वर्णुच्युत और स्वाभाविक ही नेतृत्व उनके हाथ 
झाया | इस प्रकार यह निचला वर्ग वज़्यानियों और शाक्तो के नेतृत्व में जब प्रवल 
हुआ तब उन सारी व्यवस्थाओं को उसने तोढ़ दिया । स्मात जीवन में उन्हें सभी 
वस्तुओं के लिये दबना पड़ा था। श्रब एक ऐसा घर्म उनका सहायक था जो उनके 
सभी अमिप्रेय उन्हें देने को उद्यत था, स्मारतों के अखाद्य, श्रपेय सभी | फिर तो 
सिद्धों के नेतृत्व में उनकी घोषणा हुई । “जो उनका धर्म होगा वही हमारा श्रधम 
होगा, जो उनका अघम होगा वही हमारा धर्म होगा!। यह स्थिति ग्यारहवीं- 
बारहवीं शतियो में विशेष प्रघल थी, पैसे उसका प्राबल्य पंद्रहवीं-सोलइवीं शती तक 
बना रहा था | ठुलसीदास ने जो रामचरितमानस का प्रबंधकाव्य लिखा उसका 
उद्देश्य भी स्मार्त जीवन और व्यवस्था, संयम और “युक्ताहार विद्दार! फिर से 
स्थापित करना था | 


सिद्धों का प्राबल्य विशेषकर उड़ीसा और बंगाल में था। वज़़यानी सिद्धों 
और शाक्तों का अविरोध नेतृत्व गुंद्दर से उत्तर बंगाल तक और शाक्तो के साथ साथ 
कामरूप ( आसाम ) से काशी और परवर्ती प्रदेश तक स्थापित था। ख्र् पुरी का 
मंदिर खान पान आदि में वर्शुव्यवस्था नहीं सानता था क्योंकि जगन्नाथ विष्णु 
वर्णाभ्म धर्म पर प्रहार करनेवाले बुद्ध के रूप थे जिससे उसके निर्माण के समय 
बौद्ध वज़यानियों का सब प्रफार से मंद्रि पर स्वत्व रहा होगा । और इसलिये कि 
अनाचार प्रकृत हो जाय, मंदिरों पर भी उसकी छाप लगी | उस तांत्रिक 
बज़यानी जीवन और साधना के इंद्रिय-निम्नह-विरोधी विपय-मोग-परिचायक यौन 
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हृश्य मंदिरों के बहिर॑ंग पर लिख गए. । मंदिर के भीतर पूजा चाहे जिस देवता फी 
हो बाहर एक दूसरे प्रकार फी साधना यौनप्रक्रियाप्रधान थी जो विशेषतः 
उड़ीसा और बंगाल में और धीरे धीरे पश्चिम के परवर्ती प्रदेशों में भी प्रचलित हो 
गईं | मंदिरों में यौन प्रदर्शन स्मातंसवंस्व के मर्म पर इस प्रकार लिखकर तंन्नाचार 
के श्रादेश बन गए.। पे 
(१० ) प्रागाधुनिक युग--उचर भारत में मूर्तियों के निर्माण को मुसल- 
मानों के आगमन से बड़ी क्षति पहुँची थी। हूणों ने पहले ही देश की लाखों 
मूर्तियों तोड़ डाली थीं, मुसलमानों ने उस दिशा में संहारक प्रयत्न किए. । उतर 
भारत के अ्रसंख्य मंदिर भूमिसात्‌ हो गए।। मंदिरों का बनना ही प्रायः रुक गया | 
परंतु दक्षिण में मंदिरनिमाण फा कार्य विशेष निष्ठा से चलता रहा क्योंकि वह 
भाग मुसलिम प्रहारों फी परिधि से बाहर था | इससे हम अब श्रधिकतर दक्षिण की 
मंदिरमूतियों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे | 
जैसा अन्यत्र कहा जा चुका है, इस काल ख्तंत्र मूर्तियों का प्राधान्य न था, 
मंदिर के अलंकरण के अ्रथ जो श्रनंत मूर्तिसंपदा मंदिरों के वहिरंग पर सजाई- 
जाती थी, प्राघान्य उसका था। श्रनेक दाक्षिणात्य राजकुलो की संरत्षा में मूर्तिकला 
का विकास दक्षिण में दीघ फाल तक होता रहा परंतु चोल राजकुल की बनवाई 
ग्यार्‌हवीं शतती की मंदिरमूर्तियों के अतिरिक्त प्रायः सभी फला फी दृष्टि से साधा- 
रण हैं। संख्या में ये अपरिमित थीं क्योकि पुराणों और तंत्र का सारा आकर इन 
कक फो उपलब्ध था और उसका इन्होंने समुचित उपयोग किया | पौराणिक 
पल रपये न भा चे रह 
था| वस्तुतः वह मूर्तिनिर्माणु उत्तर मध्यकालीन 


वास्तु का प्रसार भात्र थी । मूर्तियों फा विधान ; 
प्रधान हो गया | 50४3७७४४७६ 


शुद्ध अलंकरण की दृष्टि से बारहवीं शत्ती के चाडक्य और हो ँ 
की मूर्तियों अ्रप्रतिम हैं, गर्भगह की प्रधान मूर्ति की अ्रपेक्षा कहीं प्रशंस्य 3] 


के का श दक्षिण के स्वामी बन गए ये और उन्होने पहाड़ फाटफर 
कपल । उनके प्रधान मंद्रि मामहपुरम्‌ में खड़े हुए । इन मंदिरों 
कप हक ,गे परंपरा खुद गई। पंक्ति के नीचे पंक्ति अद्धंचित्रों! फी 
रह हलक गज, अश्व, शिखर, वानर, नर, नारी सभी श्रृंखलावत्‌ 

व है सिंह तक उनकी खड़ी भूमि पर लिखे गए । 
शव डर बढ़ी शक्ति का परिचायक है यथ्पि कला के 


फी एक ६६ फुट लंबी सकता | सामहूपुर के पव॑त मंदिर 
$ इट लंबी और ४३ फुट चौड़ी समूची दीवार उत्कीण मूर्तिपंक्तियों से 


६्हेरे भूर्तिकला [ खंड ४ ; अध्याय २ ] 


मर दी गई है। प्रधान देवता की मूर्ति नष्ट हो गई पर मनुष्यो और पशुओं का वह 
समस्त संसार ज्यो का त्यों उसकी पूजा में रत है। इस मूर्तिपरिवार को भ्रमवश 
महाभारत की फथा “अजुन की तपस्या? का नाम दिया जाता है। 

मैसूर के मंदिरों की अनेक उभरी मूर्तियों बैंगलोर के संग्रहालय में हैं। बेगुर 
ओर अ्तकुर के दसवीं शी के युद्धचित्र प्रशंसनीय हैं। पक॒वी का उत्तराधिकार 
चोलों फो मिला । चोलो ने भी मंदिरों का अपना संसार खड़ा किया। त्रिचना- 
पक्की में गंगकोंड चोलपुरम्‌ के शिवमंदिर का लिंगम्‌ तीस फुट ऊँचा है। उसके 
प्रधान मंदिर की अलंकार मूर्तियाँ सुंदर हैं। पर वस्तुतः सुंदर मूर्तियों होयसाल 
राजाओ ने बारहवीं श॒ती में मैसूर के मंदिरों पर बनवाईं। उनकी मूर्तिश्ंखलाएँ 
भाव और उत्खचन दोनों रूप से जटिल हैं पर दोनो फो फलाकारो ने बड़ी सफलता 
से संपन्न किया है | प्रायः तभी के बेलारी जिले के चाहक्य मंदिर की मूर्तियों होयसाल 
मूर्तियों की ही भोंति ऋद्ध हैं परंठ लौदय में निःसंदेह उनसे पर्यात हीन हैं । 

चौदहवीं से सोलहवीं शती तक दक्षिण में विजयनगर के हिंदू राजाओ का 
प्रावल्य रहा | मुसलमानी रियासयों की संमिलित शक्ति से उन्होंने दीर्थ काल तक 
संघर्ष फिया। उनके मंदिरों में अ्रन॑त मूर्तियाँ सजी यद्यपि उनमें सौंदर्य की न्यूनता 
है। २२ फुट ऊँची नरतिंहमूर्ति और हनुमान की प्रतिमा बनाने में असाधारण भ्रम 
व्यय हुआ है, वे सुरक्षित भी हैं, पर कला उनमें प्राण न पा सकी। हजारा रामस्वामी- 
वाले प्रासादमंदिर के ऑगन फी दीवारें रामायण के दृश्यों से भरी हैं. पर उनमें 
न शक्ति है न फला की कांति | अनंतपुर ( मद्रास ) के तरपात्री में विजयनगर के 
सामंत राजाओ के बनवाए मंदिरों की मूर्तियों उनसे कहीं सुंदर और सशक्त हैं । 
ये सोलहवीं शी की हैं | 

सन्नहवीं शती के द्वाविड परंपरा के मंदिरों में लंवे बरामदे बने और उनकी 
दौवारों फो मूर्तियों से ढक दिया गया | रामेश्वरमवाला ढक बरामदा भी इसी प्रकार 
का है। पर इनमें विख्यात है तरमल नायक का बनवाया, भडुरा में, ३३० फुट 
लंबा और १०४ फुट चौड़ा, मूर्तियों से मरा। 


( ११) धातुमूतियाँ--घाठ की ( विशेषकर तोवे और पीतल की ) अनेक 
प्रतिमाएँ, विशेषतः मैसूर में बारहवीं श्र श्रठारहवीं शत्ती में ढाली गई | उनका 
श्ारंभ तो काफी पहले हो गया था परंतु वस्दुतः सुंदर इसी पिछुछे काल की हैं, 
यथ्पि सभी नहीं | तिरुमलय मंदिर में रखी कंष्णराय ( विजयनगर का राजा ) 
आर उसकी दो रानियों की पीतल फी मूर्तियों सुंदर हैं। पर इस क्षेत्र मे नद्राज की 
मूर्तियों अपूर्व हैं। सदियों यह शिव का प्रतीक कलाकारों और उनके प्रशंसफो को 
प्रिय रहा और तांडब रुत्य में रत शिव फी सैकड़ों मूर्तियों ढली | उनके वेश का 
व्यास बढ़ा है और उनकी गति फी शक्ति अ्रपूर्व है। विदेशों के संग्रहालयों में एक 


ण्य० 
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से एक शक्तिम और सुंदर नटराज की मूर्तियों सुरक्षित हैं। कालपुरुष ( अपस्मार ) 
पर खड़े चत॒ुभ्ु॑ज शिव अपूर्व वेग से घूम रहे हैं। गति की शक्ति उन्हें जैसे स्थिर कर 
देती है। नटराज की कल्पना भारतीय मूर्तिकला में विशेष स्थान रखती है | 


(१२ ) वर्तमान--बारहवीं शी के बाद, जैसा लिखा जा चुका है, मूर्ति- 
निर्माण को बड़ा घका लगा । फिर भी वह निर्माण रुका नहीं | पर निश्चय मूर्ति की 
कलात्मकता साधारणतः नष्ट ही हो गई। जयपुर आदि में श्राज जो मूर्तियों मंदिरों 
के लिये बनती हैं वे प्रतीक और रसास्वाद दोनो में श्रत्यंत हेय हैं। सुरुचि 
से तो उनका कोई संबंध ही नहीं। दक्षिण में भी प्राचीन परंपरा स्वथा 
निष्पाण हो गई है। ः 


परंतु इधर कुछ सालो से सजावट की मूर्तियों बनने लगी हैं। कला के क्षेत्र 
में भी यूरोपीय परंपरा में कुछ उपयोग हुए. हैं। पत्थर में प्रतिकृतियाँ पर्यात्र संख्या 
में इधर बनी हैं। ग्रतिक्ृतियों का निर्माण घातु में भी हुआ है यद्यपि व्यय के 
फारण उस दिशा में अधिक प्रयास नहीं हो सका | यूरोपीय मूर्तिकला के नए. 
प्रयोगों ने इस देश के कलाकारों फो भी आकृष्ट किया है और उस क्षेत्र के प्रयास 


भी असुंदर नहीं हैं परंतु हैं वे थोड़े, संख्या में अत्यंत न्यून, जैसे तक्षुफ उस क्षेत्र 
में स्वयं न्यून हैं । 


तृतीय अध्याय 


चित्रकला 
१. प्राथमिक प्रयास और विविध शैलियों का उदय 


भारत की चित्रकला उसकी श्रन्य फलाओं और सांस्कृतिक दाय की भॉति 
बहुत प्राचीन है। मिर्जापुर और मध्यप्रदेश में जो रेखाचित्र आदि बने है वे प्रस्तर- 
युगीन हैं, प्रायः उतने ही पुराने जितने पुराने स्पेन के श्रस्तामाइरा और दक्षिण 
फ्रांस की गुफाओं के चित्र हैं। निश्चय वे बबर मानव की भावचेतनाएँ व्यक्त फरते हू 
बिसने भय, पूजा श्रौर उछास में ये चित्र बनाए | पर॑तु पिछले काल में प्रायः तीसरी 
श॒ती वि० पू० से यहाँ शास्त्रीय अधिकार से चित्र बनने लगे और कुछ बीच के युगों 
फो छोड़ निरंतर बनते चले श्राए.। ये बीच के युग भी चित्रविद्न नहीं रहे होगे, 
केवल वे चित्र हमें इस काल अ्रमिप्राप्त नहीं हैं। 

चित्रों की संपदा मूर्तिसंपदा की ही भाँति इस देश में प्रभूत है। श्रनेक 
प्रांतों में स्थानीय शैलियाँ बनीं जो इतने लंबे चौड़े भूखंड में होना भ्रनिवाय था | 
आज हमें अनेक शैलियों के नमूने प्रास हैं। इनमें प्रधान शैलियों ६ हैं--( १ ) 
अजंता शैली, ( २ ) गुजस़त शैली, (३) मुगल शेली, ( ४ ) राजपूत शेली ( राज- 
स्थानी ), (५ ) दकनी शैली और (६ ) वर्तमान शैली । इनमें श्रजंता शैली का 
प्रभाव एक समय सारे देश पर किसी न किसी मात्रा में रहा। उसका उदय बंबई 
राज्य के सह्याद्वि की गुफाओं में हुआ | गुजरात शेली, जैसा नाम से प्रकट है, 
पश्चिमी भारत--शुजरात, सौराष्ट्र आद्--की स्थानीय शैली थी | उसे जैन शेली भी 
कहते हैं। मुगल शेली भी अ्र॒जंता फी ही भाँति प्रायः देशव्यापिनी थी, फम से फम 
दिल्ली आगरे की मुगल बादशाहों की राजकीय होने के कारण उसका प्रभाव देश- 
व्यापी हुआ । राजपूत शैली राजस्थान, इुंदेलखंड, पंजाब, हिमालय में जन्मी और 
फैली | स्थान विशेष के कारण उसकी श्रनेक उपशेलियों बन गईं बिन्हें कलम कहते 
हैं, जैसे ( पहाड़ी ); जम्मू, कॉगड़ा, बशोली आदि । दकनी शेली श्रधिकतर राज- 
स्थानी और मुगल के सहयोग से स्थानीयता लिए जन्मी | वतमान शैली की कला 
युरोपीय प्रभाव से उत्मन्न विविध घाराओ, में प्रसृत हुई है, अधिकतर प्रयोगावस्था में 
है |-इन विविध शैंलियो फा हम संक्षेप में उल्लेख करेंगे | 

साधारणतः दो प्रफार के चित्र हैं मित्तिचित्र और प्रतिकृति। कंदराश्रों 
और प्रासादी फी दीवारो पर जो चित्र बनाए गए हैं उन्हें मित्िचित्र कहते ६। 
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दीवार पर चूना आदि का छेप लगाकर उनपर चित्र बनाते हैं। जोगीमारा, 
अर्जता, बाघ, मध्य एशिया आदि में इसी प्रकार के मित्िचित्र बने है । यूरोपीय 
माषाओ में इन्हीं चित्रों को 'फ्रेसको चित्रण! कहते हैं। प्रतिक्ति चित्रण एक व्यक्ति 
अथवा अनेक व्यक्तियों फी अनुकृति को कहते हैं। उसमें प्रकृत व्यक्ति बिच (माडल) 
का काम करता है। इस प्रकार के चित्रण को अँगरेजी में 'पोर्ट्रेट पेंटिंग कहते हैं | 
मुगल शैली के चित्र प्रधानतः इस शैली में हैं। दोनों की संमिलित शैली भी एक है, 
गुजराती अथवा ग्रंथचित्रण की; जिसमें मित्तिचित्रण की भावभूमि पर आकतियों 
का आलेखन होता दहै। मुगल कलम से प्रभावित, परंतु टेकमीक में अजंता फी भूमि 
प्रस्तुत करनेवाली राजस्थानी पहाड़ी शैली इसी प्रकार फी है | 


मित्ति और प्रतिकृति दोनों प्रकार के चित्रो का भारतीय साहित्य में निरंतर 
उल्लेख हुआ है। जातक फथाओं श्रौर पालि साहित्य से लेकर प्राकृत और हिंदी 
साहित्य तक सर्वत्र इनका वर्शन मिल जाता है| वस्तुतः साहित्य और चित्रकला का 
परस्पर इतना घना संबंध रहा है कि एक का आदर्श दूसरे में सदा अ्रन्वित होता 
आया है। कालिदास, भारवि, भवभूति, माघ आदि सभी ने श्रनेक बार इन दोनों 
प्रकार के चित्रों की ओर संकेत किया है | 


२, विविध शैलियाँ 


(१) अजंता शेज्ञी--बर्बर अवस्था के मिर्जापुर आदि के चित्रों के भ्रति- 
रिक्त कुछ अजंतापूव के जोगीमारा की गुहा में हैं। जोगीमारा गुदा मिर्जापुर के 
पास रासगिर की पहाड़ियों में है! थे मित्तिचित्र हैं, इत्ताकार बने हैं और एक 
दूसरे से लाल ओर पीली इत्ताफार रेखाओं द्वारा विभाजित हैं। बीच में एक पुरुष 
पेड़ के नीचे बैठा है। उसके बाएँ नतंकियों और गाने बजानेवाले हैं, दाहिने गज 
के साथ जुद्स है। दूसरे चित्र में अनेक पुरुष, एक चक्र और ज्यामितिक रेखाएँ 
दि हैं। तीसरे में फूलो, धोड़ों और सानवाइतियों के आमास मात्र बच रहे हैं। 
इसी हे झाये में एक चच्च चित्रित है जिसपर एक पत्ती बैठा है और शाखा में 
ेंक 43; है। पेढ़ के चारो ओर मस्तक का केशगुच्छ बाई ओर बॉघे मानवा- 
बीच ० रत हैं। चौथे चित्र में एक श्रोर ऊपर त्तीन वस्धाभूषित परिचारकों के 

| ५ नंगा पुरुष खड़ा है, दूसरी ओर तीन दूसरे परिचारफो से घिरे वैसे ही दो 


हक हो नीचे कम कि गृह, एक गज और सामने तीन 
नर तहं। | 
और गज तथा परिचारक गज 


के हो सकते हैं। हैं। चित्र सॉची-भरहुत की शैली के हैं और शुंगकाल 


अर्जता के दरीग॒ह संख्या में २६ हैं, श्रर्दन॑द्राकार खुदे। नीचे पतली नदी 
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बहती है। नं० ६, १०, १६ श्रौर २६ चेत्य हैं, शेप मिक्षुओं के रहने के विहार | 
इनमें ८, १२ और १३ प्राचीनतम हैं, १३ संभवतः सबसे प्राचीन है। ११वें की 
दीवारों पर पालिश है और वह २५० वि० पू० के लगभग का हो सकता है। इन 
तीनो में चित्र नहीं हैं। नं० ८, १३ शुफाएँ हीनयान संप्रदाय फी हैं, प्रायः २५० 
वि० पू० और ७५ वि० के बीच खुदीं। छुठी-सातवीं, संभवतः ५०० वि० श्र 
६०० वि० के बीच खुदीं | शेष कुछ पीछे की हैं। इनमें कुछ अपूर्ण भी हैं। सबसे 
अंत में शायद पहली खुदी | इन गुहाओ के चित्र भिन्न मित्र काल के हैं। इनमे 
चित्र विक्रम से प्रायः सौ वर्ष पहले से लेकर विक्रम की सातवीं शती तक के हैं। 
नवीं-दसवीं गुफाओ में दो काल के चित्र हैं, इनमें प्राचीनतर पहली शी वि० पू० 
के हैं। अधिक चित्र गुप्त-वाफकाठक और चालक्य कात के हैं| अ्रधिकतर चित्र मिट 
या वर्ण-मलिन हो गए हैं। पर जो बचे हैं उनकी नकलो ने भी यूरोप में सनसनी 
उत्पन्न कर दी थी क्योकि उनका सा १४वीं शी से पूर्व वहाँ कुछ भी न था | 


चित्रों के विषय बौद्ध धर्म संबंधी हैं। बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं 
की घटनाएँ चित्रित की गई हैं. जो इन गुफाओ के उद्देश्य ( मिक्षुओ के झ्ावास ) 
फो देखते हुए उचित ही है। ये चित्र इस हेतु बने कि वहों रहनेवाले मिश्षु बुद्ध के 
जीवन फी घटनाएँ गुनते हुए अपने जीवन को श्रादर्श बना सकें। अ्रलंफरणों के 
चित्रण में अर्जता के कलाकारों ने गजब का फोशल प्रदशित किया है। फूल, पक्षी, 
पशु, गंधव, विद्याधर, देव सभी श्रभिराम जीवित रूपायित हैं। उनमें अद्भुत 
फोमलता और सजीवता है। कल्पना ने अद्भुत उड़ान भरी है। व्यक्त अ्रव्यक्त 
कुछ भी ऐसा नहीं अ्र॒जंता का कलाकार जिसे श्रपनी कूँची के नीचे न खींच ले। 
इस प्रकार के चित्रण गुदा नं०१ की छत में विशेष है, सातवीं शती विक्रमी 
के बने | गुद्दा न॑ं० २की छुत में भी इसी प्रकार के आकर्षक अलंकरण हैं। 
पहली गुद्दा की छत में चित्रित सॉड़ो की लड़ाई तो गति श्र श्रमिव्यक्ति शक्ति 
में श्रसाधारण है । 


अब शअ्जज॑ता के प्रधान चित्रो पर एक दृष्टि डालें। नवीं दसवी गुदाओ्रो के 
चित्र पहली शती वि० पू० के हैं। नवीं की दीवार पर प्रणाम मुद्रा में बेटी नारी 
जैसे जीवन से उठा ली गई है। दसवी गुदा के चित्रण भी बड़े सजीव हैं । दाहिनी 
दीवार पर हाथी का एक खाका खिचा है। संभवतः इष्ट उस वर्ण फो चित्रित करना 
था, पर रेखाओ में उसकी अभिव्यक्ति असामान्य प्रबल हो उठी है। इस गुदा के 
अधिकतर चित्र मिट गए हैं। सोलहवी गुदा के चित्रो में भी थोड़ा ही बच रद्द 
है। सं० १६३१ वि० तक जब ग्रिफिथ ने इनकी नकले कीं, ये पर्यात बच रहे ये। 
इनमें 'मरणोन्मुख रानी? की तो ग्रिफिथ ने भूरि यूरि प्रशंसा फी थी | नं० १७ गुहय 
के चित्रों को बगंस ने सबसे सुंदर फहा था। सिंहल फी भूमि पर राजकुमार 


हिंदी साहित्य का इृहव इतिहास ६३८ 
विजय का भ्रवतरण अपनी श्रसाधारण गति और सौंदर्य के लिये श्रप्रतिम 


चित्रण माना जाता है | 
श्र्जता के चित्रों में सौंदर्य इतनी अधिक मात्रा में प्रवाहित है कि उसे थोड़े 
में ध्यक्त नहीं किया जा सकता | वस्तुतः प्रत्येक चित्र श्रपना व्यक्तित रखता है श्रौर 
शनुपेद्रणीय है। फिर भी पत्मपाणि बोधितल, माता और राहुल, छुंदंत जातक, 
देस्स॑ंतर जातक के कर ब्राह्षण की कथा, शिवि जातक, गजराज की जलकीड़ा, फपियों 
का उल्लाछ, नंद का पलायन आ्रादि अनेकानेक चित्र संसार के सुंदरतम चित्री में 
स्थान रखते हैं। पहली गुफा में ईरान के निवासियों के वेश में कुछ जनों का 
आपानक चित्रित है। ईरानी वातावरण प्रस्तुत हो गया है; अज॑ता के श्रन्य चित्रों 
से सर्वथा मित्र | कहते हैं. कि संभवतः ये ईरानी उस दूवमंडल के थे जिसे खुसरो 
परवेज ने चाठक्यराज पुलकेशिन्‌ छ्वितीय के पास भेजा था। गुद्दा न॑० २ में स्तंम 
हे लगी, वाम पद मोड़कर स्तंभ से टिकाए, वाएँ कर के अंगूठे शौर अनामिका फो 
मिलाए, किसी को याद करती, कुछ गुनती, खड़ी नारी-आाकृति आकर्षण फा केंद्र 
बन गई है | गुह्दा नं० १० में नारियो से घिरा राजा चित्रित है। चित्र प्राचीन है 
पर श्राकृतियों की अभिव्यक्ति शक्तिम हुईं है। चेहरों की ताजगी श्रसामान्य है। 
१७वीं गुद्दा में शिशु लिए कुछ झकी दो उँगलियों से जैसे व्याख्यान फरती जी 

अदभुत कोमलता की परिचायक है| 


श्रज॑ता की श्रपनी शैली है, संसार फी शैलियों से सर्वथा मित्र | उँगलियाँ 
कमल फी पंखुढ़ियों सी नमित होती हैं, नेत्र आकर्ण खिंचे श्र्धनिमीलित | दोनों 
अद्भुत छुंदयुक्त हैं। निःसंदेह शेली की परंपरा सौंदर्य के मान बॉध देती है परंठ 
आइतियो फी विविधता, उनका जीवन से अ्रविच्छिन्न संबंध, अविरल बहते जीवन 
में उनका सवंथा अकृत्रिम सहज स्वाभाविक अंकन, आ्रालोड़ित संसार ला उपस्थित 
फरते हैं। आाकृतियों पहचानी सी लगती हैं। नगरों, महलों, साधारण परों, वनों 
हृदो के द्श्य लीवन फो उसके सभी रुपो में प्रकट करते हैं। दृश्यों के एकाफी और 
सामूहिक अंकन में मी एकग्राणता है। श्रजंता के चित्रफार कितने कुशल, कितने 
भानवीय, जीवन के प्रति कितने उदार, कितने इसदर्द थे, ये चित्र यह व्यक्त करते 
हैं। विराग श्रोर त्याग के इन भंदिरों में स्वस्थ जीवन का कोई अंग अ्रछूता न रहा, 
रागावेगों का फोई फंपन न रक्ष जो तूलिका ्रौर वर्ण के स्पर्श से चमक न उठा 


क्ृतियों से भर गई हों । हुआंग की सैकड़ों गुहाएँ अ्रजंता की चित्रालु 


बाघ की गुफाओं के चित्र--बाघ की गुहाओं के चित्र भी श्रज॑ता शैली में 


ही लिखे गए हैं। बाघ की गुहाएँ मध्यप्रदेश 
( ग्वालियर ) के मालवा में, गुजरात 
और मालवा के प्राचीन वणिक्पृथ पर खोदी गई हैं श्रौर उनकी छत 'दाबाए 
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और स्तंभो की भूमि भी अजंता की ही भोंति विविध चित्रों से भर दी गई हैं। अजंता 
की ही भोति विराग के बीच तपोमिन्न अ्रल्दड़ उलछसित उन्मद अनियंत्रित अविरल 
जीवन वहां के चित्रो में भी प्रवाहित है। वहाँ मी मानव और पश्णु समान उदारता 
से अंकित हुए हैं। घोड़ों के मस्तक का लेखन तो अद्भुत शालीनता से हुआ है। 
बाघ की गुहाओ में दो तीन ओप्रा के हृदय भी हैं--द्ृत्य-वाद्यगायन के साथ 
अभिनय हो रहा है। सभी नारियों है, मात्र एक पुरुष है। भाव शियिल और 
तीज्र गति से प्रसंगवश उठते और विलय होते हैं। संसार के सुंदरतम श्रालेख्यो मे 
उचित ही बाघ के चित्री फी भी गणना है। वहाँ फोई अभिलेख न होने से उनके 
चित्रण॒काल का निश्चय तो सर्वथा नहीं हो पाता परंतु शैली से प्रकट है कि वे अ्रज॑ता 
के मध्यवर्ती काल से पहले के नहीं हो सकते। अधिकतर वे शुप्तकाल के हैं श्र 
उनका निचला प्रसार भी संभवतः छुटी सातवीं शत्ती तक है। 


(२) गुजराती शेल्ी--शुजराती शेली का दूसरा नाम जैन शैली है 
क्योकि अधिकर इस शैली ने जैन कब्यसूत्रों का ही अंयचित्रण किया है। परंतु 
निःसंदेह इस शैली के चित्र सवंथा धार्मिक ही नहीं हैं, लोकोत्तर के साथ लौकिफ 
भी हैं जिससे उन्हे केवल धार्मिक और सांप्रदायिक मानकर “जैन संशा प्रदान करना 
अ्रमपूर्ण है। इसके विपरीत चूँकि इस शेली के श्रधिकांश चित्र गुजरात से ही मिले 
हैं, उसे गुजराती शेली ही कहना उचित है। 


इस शैली के चित्र अधिकतर पंद्रहवीं शती के हैं। अ्रजंता और इन चित्रो 
के समय में प्रायः आठ शतियो का अंतर है। यह अंतर सर्वथा चित्रण विहीन रहा 
होगा यह तो विश्वास करने का विषय नहीं परंतु देववशात्‌ स्थिति है यही | उस 
बीच का अंतर पूरित था इसफा संकेत भी इस शेली के कुछ प्राचीन उदाइरणों से 
से मिल जाता है। पाठल संग्रह के सचित्र कल्पसूत्र पर १२३७ वि० की तिथि दी 
हुईं है। इस प्रकार के दो कल्पसूत्र लंदन के इंडिया आफिस और बृटिश म्यूजियम 
में सुरक्षित हैं। इनमें पहला १४२७ वि० का है दूसरा १४६४ वि० का | पंद्रहवीं 
शी के सर्वोत्तम गुजरात शैली के नमूने बोस्टन म्यूजियम, अमेरिका, में हैं| वोस्टन | 
संग्रहालय के कल्पसूत्र और श्रजंता के चित्रों का अंतर इस प्रकार केवल साढ़े पॉच 
छुः सौ साल रह जाता है। कुछ आश्चर्य नही कि इस बीच के चित्रादश भी यथा- 
काल उपलब्ध हो जायें | 

जैसा पहले लिखा जा चुका है गुजराती शैली के चित्रो का उपयोग साधा- 
रण॒तः ग्रंथचित्रण अथवा निमंत्रणों फे चित्रण में हुआ है। वस्ठुतः यह शली लघु॒- 
चित्र शैली ( मिनियेचर ) का प्रारंभ करती है। और जैसा पहले फह्या गया दे, वे 
सदा धार्मिक विषयों फो ही आलोकित नहीं करती। शुजरात के श्रहमदशाह 
कुत॒बुद्दीन के शासनकाल का प्रसिद्ध वठंतविलास ( १४५०७ वि० ) सवंथा पार्थिव 


हिंदी साहित्य का इृंदव, इतिद्दास गो 
भावसंपदा से श्रालोकित है। साढ़े पेंदीस कुट लंबे और नौ इंच चोड़े सती कपड़े 
पर यह चित्रित है। लाल और पीछे रंगो का उसमें प्राधान्य है, भूमि पीली ५ । 
नकश सर्वया रूढ़िबद्ध, अजंता की श्राकृतियों की अवयव-आनत पद्धति से संपूर्णतः 
दूर, प्रतिकूल; चेहरे श्रावे अथवा केवल पाश्वगत दिखाए गए हैं। 2 ( कहीं कहीं 
चेहरे समूचे दोनो नेत्रों के साथ भी चित्रित मिलते हैं) रूढ़िंगत सौंदर्य, बादाम की 
सी डेढ़ या एक श्रॉख चित्रित हुई है। इस शैली को समीक्षकों ने डेढ्चस्मी या 
एकचस्मी शबीह कहा है। शक्ल नितांत इंत्रिम हो गई हैं यध्वपि उनमें गुजराती 
रूपरेखा का श्राभास जब तब झ्षलक जाता है। गुजराती शैली के चित्रो में अंकित 
वृक्ष तो प्रायः पूर्णतः रूढ़े या श्रमिनिविष्ट हैं | आकृतियों की अंकन रेखाएँ श्रक्सर 
कमजोर हैं यद्यपि वेशभूषा की क्रिया, विशेषतः उड़ते उत्तरीय और धोती का अंकन 
विशेष प्रत्यय से हुआ है। इन चित्रों फा आलेखन शैली फी दृष्टि से अजंता से, कम 
से कम श्रपनी रूढ़िबद्धता में, जितनी दूर हैं उतनी ही दूर वह मुगल कलम से भी 
है। उसका उदय और प्रसार मुगल फलम के प्रारंभ से पहले हुआ जिससे उस 
प्रभाव से वह वंचित है । मारी का अवगुंठन और पाजामा जो मुगल चित्रों श्रथवा 
उस शैली से प्रभावित चित्रो में मिलते हैं, गुजरात शैली में श्रप्राप्य हैं । 


निःसंदेह गुजराती शैली के चित्र विषय श्रौर टेकनीक में सर्वथा एतद्देशीय 
हैं, मध्यकालीन भारतीय चित्रण के प्रमाण श्रौर उदाहरण अनेक तो वस्तुतः। मन पर 
गहरा प्रभाव ढालते हैं। परंतु अधिकतर उनका संबंध अजंता की कला की भाँति 
कथावार्ता से ही है। इसी से वे प्रंथचित्रण में ही प्रयुक्त भी हुए, हैं। जैन हस्त- 
लिखित ग्रंथ ताडपत्र पर लिखे हैं, ये चित्र भी ताडपन्नो पर ही है| 


(३) मुगल शेज्ी--सुगल शैली भारतीय चित्रसंसार में श्रपना अलग 
स्थान रखती है। अपनी सुरुचि और परिष्कार तथा तूलिका के स्पर्श की कोमलता 
और हाशिए की कसीदाकारी से वह तत्काल पहचानी जा सकती है। यह शेली 
फारस श्र भारत के संमिलित प्रयास का परिणाम है। ईरानी फलम को भारतीय 
वातावरण का योग मिला | ईरानी शेली का प्रारंभ भारत में ईरानी कलावं्तों ने 
किया जिसे भारतीय चित्रकारों ने श्रपनी निष्ठा, स्थानीय प्रेरणा और विषयों से 
श्राकृति प्रदान की | वही चित्रण मुगल कलम फकहलाया | अपनी चरम परिणति में 
यह शेली स्वया भारतीय है, फारसी चित्रों से मित्र । 


का शैली का इतिहास भारत में तैमूरिया राजकुल फी स्थापना से आरंम 
होता है, हुमायूँ के पुनरागमन से । १६१२ वि० में हुमायूँ शाह तहमास्प के ईरानी 
दरबार से जंब विजयी होकर भारत लौटा तब अपने साथ वहाँसे दो प्रसिद्ध 
चित्रकार भीर सैयद अली और अब्दुस्समद को लेता आया। दोनों अंथ- 
चित्रण में पार॑गत ये और यहाँ आते ही उन्हें उस प्रकार का काम सुपुर्द कर दिया 


दे चित्रकला [ ज्ंढ ४ + अध्याय ३ ] 


गया ) मीर सैयद अली ने जिस “दास्ताने अमीर हम्जा' फो पहले चित्रित किया उसके 
बारह खंड ये और प्रत्येक खंड में तो सो चित्र थे। यूरोप के अ्रनेक संग्रहालयों में 
वे आज बिखरे हुए हैं| त्वाभाविक ही इतना बढ़ा काम उस कलावंत ने अकेले न 
किया होगा, उसमें देशी विदेशी अ्रमेक चित्रकार लगे होगे, भीर सैयद अली के 
निरीक्षण में वह कार्य संपन्न हुआ होगा | इन प्रारंभिक मुगल चित्रौ की शैली, 
प्रकट है, सफबी ( ईरानी ) थी, पर केवल मूल रूप में। अनेक वातों में उन चित्रो 
ने इंरानी भावभूमि छोड़ दी। उनमें फूल पत्तियों का इतना उपयोग भारतीय 
प्रभाव का ही परिणाम था। बिहजादी कलम भारतीय वातावरण फो अभिव्यक्त 
कर चली थी। 


हुमायूँ के साथ आए चित्रकार अकवर के शासनकाल में मी चित्रण करते 
रहे । अकबर ने फतहपुर सीकरी का निर्माणं कर उसके फमरों ( अपने शयनागार ) 
में मित्तिचित्र बनवाए। अनेक भारतीय ईरानी चित्रकारों मे उस प्रास्ाद परंपरा 
को सजाया। उसके दरवार हाल और आवासों की दीवारें तत्वीरों से ढक गई | 
रूप उन चित्रों का मिचिचित्रों फा सा या, शेली लघुचित्रों की | कुछ चित्र श॒द्ध 
ईरानी परंपरा में बने, अनेक भारतीय परंपरा में। मीर सैयद अली और श्रव्दुत्समद 
चित्रकारों में प्रधान ये पर उनके नीचे सैकड़ों देशी विदेशी चित्रफारों ने काम फिया, 
प्रत्येक ने अपनी अपनी शेली से | 


इतने हिंदू चित्रकारों के उपयोग से प्रकट है कि हिंदू चित्रकला जीवित थी 
जिठसे इतने हाथ उपलब्ध हो सके | अकबर के दो हिंदू दरवारी चित्रकार, वसावन 
और दसवंत, अपनी कला में मूर्धामिषिक्त हो चुके ये। दसवंत जात फा फहार 
और अत्यंत निर्धन था| 'एक दिन?, अदुलफजल ने लिखा है, “जहॉपनाह की नजर 
उसपर पढ़ी और ख्वय॑ उन्होने उसे ख्वाजा ( श्रव्दुस्समद ) के सुपुर्द कर दिया । 
कुछ ही काल में वह मेघा में सभी चित्रकारों को लॉध गया और उस युग का वह 
प्रधान आचाय॑ वन गया। अ्माग्यवश उसकी अतिमा विश्षेप से मंद पढ़ गई और 
उसने आत्महत्या फर ली | उसने अनेक अनुपम चित्र छोड़े हैं”! | इसी प्रकार 
अबुलफजल ने भी वसावन की वड़ी प्रशंता की है। 


बस्तुतः इस दिशा में देशी प्रतिमा को जाग्नत करने श्र वढ़ाने में अफपर 
की उदारता ने बढ़ी सहायता की | उसने कमी हिंदू सुतलमान में मेद नहीं किया 
और दोनों को केवल प्रतिमा फी दृष्टि से परखा | ओोइदा और धन उसने दोनों फो 
समान रुप से प्रदान किए;। चित्रकारों को उसने समी प्रकार के पर्दों और पदविर्यों 


१ स्मिथ : दिल्ली ०, ४० ४२० । 
प्र 
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( ख़िताबों ) से विभूषित किया। अब्दुस्समद फो तो उसने फतहपुर की टकसाल का 
अध्यक्ष और अ्रंत में मुल्तान का दीवान तक बना दिया | 


आगरा और दिल्ली में बड़े बड़े राजकीय ग्ंथागार स्थापित हो गए | केवल 
आगरे के संग्रहालय में २४००० के लगभग अंथ थे" | ग्रंथ सचिच्र होते ये । उनकी 
लिपिकारिता, जो चीन और ईरानी कला में विशेष स्थान रखती थी, श्रपूर्व उन्नति 
फो प्राप्त हुईं। मुगल कालीन लिपिकारिता, हाशियाबंदी और फिताबों फ्री जिल्द- 
बंदी कला के क्षेत्र में वही स्थान रखती थी जो मुगल चित्रण फा था। एशियाई 
संस्कृति में जो भी शालीन था, इन संग्रह्मलयों में एकत्र हुआ, मूल भी, श्रनुवाद 
भी, जिनके पन्ने लघुचित्रीं से चमका दिए गए। उस दिशा में व्यय की तनिक 
परवाह नहीं की गई । करोड़ों रुपए उन्हें प्रस्तुत करने में लगे | 


कुछ को छोड़कर प्रायः सभी मुगल चित्र ( हिंदू ईरानी ) फागज पर बने 
हैं। चीनी चित्री फी भाँति वे कमी रेशम पर नहीं बने | हिंदू ईरानी चित्रकार अपने 
आलेख्य फो दृढ़ रेखाओं से घेरते थे; इससे पहले उनका खाका बना लेना आवश्यक 
होता था। ईरानी अंथचित्रों में तो पहले खाका लाल या काली चाक से खींच- 
कर उनमें तत्काल रंग भर लिया जाता था। बहुमूल्य अंथों के लिये बड़ा उलझा 
हुआ तरीका काम में लाया जाता था | अंथ में पृष्ठ खाली छोड़फर चित्र अ्र॒लग 
तैयार करके उसमें बाद में चिपका देते ये | पन्ने पर पहले बारीक छेप कर लिया 
जाता था, छेप अरबी गोंद के पानी में घुला होता था । तब उसकी चिकनी जमीन 
*र खाका खींचा जाता था, फिर तेलचित्रण फी भॉति एफ पर एक रंगों के परत 
डाले जाते ये | जब तब अभूषणों में मोती, हीरा और खर्ण का आभास उस्न्न 
करने के लिये उन्के कर्णों फा उपयोग होता था* | यह सारी क्रिया भारतीय 
चित्रफार गिलहरी के बालों के मुश से संपन्न फरते थे। श्रनेक बार तो बारीकी केवल 
एक बाल के ज्ुश से संपन्न फी जाती थी३ | उसमें असाधारण नेत्रशक्ति और कर- 


* वही, ६० ४४६ । 
$ वही, १० ४६०। 
3 वही, ५० ४६२ | 
४ बही। 
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तैयार किया था, उसमें रंग शंकर ने मरे थे* | एक दूसरे चित्र का 
खींचा, रंग सरवन ने भरे, चेहरानामी तीसरे चित्रकार ने किया पड 
ने बनाई* | अफररनामा के रंग बड़े चटख हैं, विशेषतः लाल, पीछे और नीले । 
उसके चित्र इस प्रकार ईरानी वर्ण परंपरा के ही विफास हैं। भारतीय चित्रफार रंगो 
की महारत और कोमल वर्ण॒कारिता में अपने ईरानी उस्तादो से कहीं बढ़ गए थे | 
और प्रकृति के वैयक्तिक चित्रण में तो उन्होने इतनी महारत हासिल कर ली जितनी 
उनके ईरानी उस्ताद भी कभी न फर सके थे | इस प्रफार के भारतीयो के बनाए 
सुंदरतम चित्र सत्रहवीं शी के पूर्वाद्ध के हैं। वैसे अ्रच्छे चित्र उन्नसवीं शती के 
आरंभ तक बनते गए ये | 

आरंभ के मुगल चित्रण में अंथचित्रण अधिक हुए । महाभारत फा सचित्र 
अनुवाद रज्मनामा के नाम से प्रस्तुत हुआ | रामायण का अ्रनुवाद भी बडे व्यय से 
चित्रित किया गया । अकबरनामा भी उसी परंपरा में प्रस्तुत हुआ | दास्ताने हम्जा 
का उल्लेख पहले हो चुका है। उसका आरंभ हुमायूँ के समय ही हो चुफा था। 
रसिफप्रिया की भी एफ श्रदूसुत सचित्र हस्तलिपि मुगल शेली में उपलब्ध है | इस 
प्रकार के अनेक ग्रंथ सचित्र तैयार कर आगरा, दिल्ली श्रौर श्रन्य नगरो के पुस्तक- 
संग्रहों में सुरक्षित कर दिए गए । इस प्रकार फला फा थोग साहित्य को मिला | 
फिसी युग में साहित्य और कला फा इतना घना सानिध्य नहीं हुआ जितना मुगल 
काल में। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ रुदेले श्रोर अवध के नवाब श्रपने संग्रहो का 
आकार बढ़ाने के लिये इन ग्ंयसंग्रहो को आागरा-दिल्ली से छूट ले गए । 

मुगल शैली प्रधानतः प्रतिकृति चित्रण है। उसमें व्यक्तिचितण की 
प्रधानता है। वस्तुतः वह शेली ही व्यक्तिवादी है। सामूहिक चित्रण में भी महत्व 
व्यक्ति का ही है। अफबर के शासनकाल ( १६१३-१६६२ ) कौर जहाँगीर 
( १६६२-८५ ) के शासन काल के आरंभ में प्रतिक्त चित्रण में खड़े व्यक्ति का 
पाश्व॑चित्रण ही हुआ, प्रायः रूढ़ श्रमिनिविष्ट शैली में | धीरे धीरे उसकी एकांतता 
शियिल हुई और नरनारियो के चित्र स्वाभाविक बनने लगे। ईरानी माडल 
के बने चित्रो में बिंचल और अंगपीवरता का श्रमाव था| स्प्श फी गहराई भी 
उसमें न थी, उभार के अ्रमाव में वे श्राकृतियोँ सर्वेधा चिपटी लगती थीं। जहॉगीर 
के पिछले सालो में भारतीय चित्रकारों ने वह सारी न्यूनता पूरी फर दी। वे 
हल्की रेखा की छाया गजब की खूबी से डालने लगे और इस प्रफार उन्होंने श्रपनी 
आाकृतियो को अ्रदूस्ृत छमता से हल्की गोलाई प्रदान फी । इसी फाल उस कला 


१ यही, 9० ४६२ ॥ 
२ वही । 


पे तर से हर दी ६४४ 


में विदेशी छायातप का आविर्भाव हुआ जिसने रेखा और राग को दुर्बंल फर 
दिया | प्रतिकृतिकारिता के चरम विकास ने डिजाइन ( श्राेखन ) ओर अलंकरण 
को शिथिल कर दिया। मेंधों और फूलपत्तियों के चित्रण में विदेशी प्रभाव ने 
घर कर लिया | श्रठारहवीं शती के पिछुछे चित्रों में यह विदेशी प्रमाव साफ 
लक्चित होता है। 


मुगल शैली का प्रभुत्व भारतीय चित्रफला पर १६२७ वि० से प्रायः ढाई 
दौ वर्ष रहा । इस बीच एक से एक अ्रमिराम चित्र हजारों की संख्या में बने | हिंदू- 
ईरानी प्रति भी अकबर के उद्योग से खूब घुली मिली ओर दोनो के समन्वय की 
चरम एकता जहाँगीर और शाहजहों के शासनकाल में हुईं। औरंगजेव फलाद्वेषी 
था, उसने कला फो प्रश्रय नहीं दिया। मुगल फाल में कई सो चित्रकारों को 
राजकीय संरक्वा मिली। स्वयं झबुलफजल ने चित्रकला में निष्णात लगभग सौ 
फलावंतों का उल्लेख किया है। उनमें प्रधान सन्नह थे जिनमें प्रायः सभी के हस्ताक्षर 
चित्रों पर मिल जाते हैं। १६५७ वि० के लगभग प्रस्तुत हस्तलिपि वाकियाते बाबरी 
में बाईस चित्रकारों के हस्ताक्षर हैं। महत्व की बात है कि इन प्रधान चित्रकारों में 
हिंदू नाम अधिक हैं। अबुलफजल के गिनाए सत्रह कलावंतों में केवल चार 
मुसलमान हैं, शेष तेरह हिंदू। मुसलमान हैं: (१) मीर सैयद अली, (२) 
ख्वाजा अ्ब्दुस्समद, (३ ) फर्ंख फल्मक और (४ ) मिस्की, और हिंदू हैं: 
(५ ) दसवंत, (६ ) बसावन, ( ७ ) केसो, ( ८) लाल, (६ ) मुकुंद, ( १० ) 
माधो, (११) जगन्नाथ, (१२) महेश, (१३) खेमकरन, (१४) तारा, 
( १५४ ) सॉवला, (१६ ) हरिबंस और ( १७ ) राम। उसी प्रकार रज्मनामा के 
हस्ताक्षरों में भी २१ हिंदुओ के हैं, ७ मुसलमानों के | 


चौपायो और पछियों के चित्रण में मुगल चित्रफारो ने अद्‌ 
। भुत प्रतिभा 
प्रदर्शित की | मंसर उस क्षेत्र में सर्वथा बेजोड़ था । फलफत्ते की आर्ट 


गैलरी में रखे जहाँगीर के बनवाए मुर्ग के चित्र का सौंदये 
बा न्॒ फा सोंदय चीनी चित्रकार भी 


व्यक्ति ( प्रतिकृति ) चित्रण मुगल कला फी जैसा कफ 
हा जा चुफा है 
विशेषता है। मुगल सम्रादों के श्रत्यंत यथार्थ और अवयव-आनत चित्र बने । 
उनको जैसे सदियों प्र हम रूबरू देख छेते हैं। इनमें कुछ इंडिया श्राफिस" 
लाइब़ेरी ( लंदन ) में रखे दारा शिकोह के उस अस्वम में हैं जिसे उसने बड़े 


प्यार से अपने हस्ताक्षर के साथ नादिरा बेगम «को मैं 

ये दे 'फी भेंट छफिया था। 
व हक सुंदर चित्र उपलब्ध हैं। एफ में वह खली को पा 
बग कि| ! करे में एक औरत की फरियाद सुन रहा है। इस प्रकार के उसके 
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शालीन शाइजहों की चित्रसंपदा भी बढ़ी थी। मुगल फला का सुनहरा युग 
उस समप्नाद्‌ का शासनकाल था। उसके जिस युग ने ताज खड़ा किया उसी ने 
मुगल शैली के श्रभिरामतम चित्र लिखे | पुराने रक्तरंजित चित्रो का स्थान संयत्त, 
शांत, दरबारपरफ चित्रो ने लिया | चटख रंग फोमल पढ़ गए, सुरुचि संवरी | उस 
फाल के प्रधान चितेरे थे चतरमन ( फल्यानदास » अनूपचतर (राय श्रनूप ), 
दारा शिकोह का संरक्षित चितेरा मनोहर, मुहम्मद नादिर समरकंदी, भीर हाशिम 
और मुहम्मद फकीरला खॉ। 


उस काल के चित्रकारों के प्रिय श्राेख्य लैला मजरूँ , शिरीं खुसरू, फांता 
फामरूप और रूपम्ती बाजबहदुर भी थे | रूपसती और बाजबहादुर मालवे (मांड) 
के रानी राजा थे। दोनो ही कवि थे | रूपमती पहले वेश्या थी जो बाजबहादुर फी 
प्रिय पत्नी हो गई थी। उनके प्रशय के गीत श्राज भी गाए जाते हैं। कला भर 
साहित्य को परत्पर निकट लाने में उनका प्रयत्न असाधारण था। 


ओरंगजेब स्वयं यद्यपि कला की श्रोर से उदासीन था औ्रौर उसने स्वय॑ 
सा्षात्‌ उसे संरक्षा नहीं दी, पर उसके समय में उस कला फा हास न हुआ | दिल्ली 
श्र आगरे में, राजपुताना,; बुंदेलखंड, पंजाब हिमालय की हिंदू रियासती में श्रनेफ 
उमरा और राजा ये जो अपने अपने चित्रकार रखते थे | इस कारण मुगल शेली 
भर न सकी, श्रोरंगजेब के बाद भी राजधानी तथा श्रन्य नगरों में सौ वर्ष से 
श्रधिक काल तक उसके अ्रच्छे श्रच्छे प्रयास होते रहे | हा, इतना श्रवव्य हुआ कि 
राजधानी का केंद्र टूट गया और चित्रकार बिखर गए। फिर भी इससे एक लाभ 
हुआ कि मुगल शेली प्रांतो में पहुँची और वहाँ उसकी कलमें लगीं, वहाँ उसके 
प्रभाव से प्रांतीय शैलियों विकर्सी । मुगल शैली का विफास मारतीय था, भारतीय 
चित्रकला में उसके योग ने सोने में सुगंध भर दी | 


(४ ) राजपूत शैज्ञी--राजपूत शैली का विकास, कुछ अ्रंश में, मुगल शैली 
की सहायता और प्रभाव से राजपुताना, बुंदेलखंड और हिमालय-पंजाब के रजवादों 
में हुआ । उस शैली के चित्र सोलहवीं शी के श्रंत ( वस्तुतः सभहवीं शर्ती के 
आरंभ ) और उन्नीसवीं शती के बीच बने | उस शैली के चित्र दो प्रफार के ईं-- 
राजस्थान और बुंदेलखंड के राजस्थानी और पहाड़ी | पहाड़ी के भी दो स्थानीय 
भाग किए जाते हैं, ( १) सतलज नदी के पश्चिम के पहाड़ी प्रदेशों के चित्र 
और ( २) उसी नदी के पूरब के पहाड़ी प्रदेशों के । इनमें पहले प्रकार के चित्रों 
का आछेखन विशेषतः जम्मू में हुआ | जम्मू के आसपास फी सारी रियासतों की 
चित्रकला जम्मू शैली कहलाती है। सतलज से पूरब के रियासती चित्रों का नाम 
काँगढ़ा पड़ा जिसकी परिधि में जलंधर की निकटवर्ती रियासतें आईं । गढ़वाल फी 


हिंदी साहित्य का बह, इतिहास ६४६ 


स्थानीय शैली का उदय कॉगड़ा कल्तम से ही श्रठारहवीं शी के अंत में हुआ | 
लाहौर और अमृतसर के चित्र भी इसी,कलम के भेद हैं| 
राजपूत शैली मूल रुप से देशी है पर निःसंदेह उसपर मुगल का गहरा 
प्रभाव पड़ा है, विशेषतः चित्रगत वास्तु और राजस्थान फी वेशभूषा पर | कुछ 
राजत्यानी चित्रों के ऊपर तो इतना मुगल प्रभाव है कि देखनेवाला भ्रम में पढ़ 
जाता है। रंगों के प्रयोग, भूमि की तैयारी और विषयो के चयन में इस शेली के 
चित्र देशी परंपरा का प्रयोग करते हैं| जयपुर, हैदराबाद और बीजापुर की शैलियो 
में भी मुगल शैली की प्रतिकृतिकारिता का प्राचुय दहै। वेंसे राजपूत श्रोर मुगल 
शैलियों में भ्रंतर भी कुछ फम नहीं। मुगल शैली प्रतिकृतिपएक श्र व्यक्तिप्रधान 
है, राजपूत शैली, विशेषतः रागमाला और पहाड़ी, विषयप्रधान | राजपूत शैली 
भध्यकालीन हिंदी साहित्य की प्रायः प्रत्येक प्रदत्ति फो चित्रित फरती है। उसके चित्र 
बिना भारतीय महाकाव्यों, पुराणों, रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, संगीत 
शास्त्र; कामसूत्र और रीतिकाब्य जाने भले प्रकार नहीं समझे जा सकते | उनमें 
फला ओर साहित्यबोध का अदभुत संयोग प्रस्तुत है। रागिनी चित्रण तो फला 
ओर साहित्य की गंगा जमुना में सरस्वती का संगस कर त्रिवेणी का संयोग उपस्थित 
फर देता है। मुगल चित्रण, जैता कहा जा चुका है, लघुचित्रण है, राजपूत शेली 
मित्तिचित्रण की परंपरा में है, मित्तिचित्रण का लघुकृत रूप। मुगल चित्रों की 
फाया बँधी हुई है, पहाड़ी चित्रों की प्रवहमान, छुंदयुक्त | मुगल चित्रों का छायातप 
राजपूत शैली के चित्रों में नहीं मिलता । रात दिन के प्रकाश को रंगों के उतार 
चढ़ाव से उनमें नहीं व्यक्त फिया जाता, मशाल, दीपक आदि से उसका बोध करा 
दिया जाता है। उस शैली के चित्र प्रधानतः मुगल चित्रों के पीछे होते हुए भी 
मध्यकालीन श्राभास उत्नन्न फरते हैं, मुगल चित्र सावधि | 
रागमाहा चित्रो में संगीत खुल पढ़ा है। संसार के किसी देश की फला में 
साहिल, संगीत और चित्रण का इतना घना संबंध नहीं हुआ | इनमें रागों ओर 
रागिनियो को प्रवहमान श्रवयव दिए गए हैं, कल्पना के भ्रदभुत चमत्कार द्वारा 
नाद को आकार देने का सफल प्रयास हुआ है। छुह रागों और तीस रागिनियों के 
<पई धयक अथवा एफत्र प्रंथचित्रण के रूप में इनका अंकन हुआ है। किस 
वातावरण में फौन राग या रागिनी गाई जाती है, यह उनमें श्रालिखित होता है | 
है. कक अनेक चित्रों पर रीतिकालीन कवियों की तद्विषयक कविता भी लिखी होती 
ह अधि तमबंध होते हैं। काश कि मुगल लिपिचित्रण 
भाँति प्राण दे पाते ! अपने ठेखन को अपनी झतियों की ही 
धम्मू रोली के चित्रों पर ठाकरी अदरों के लेख होते हैं। इन चित्रों में 
रामलीला, रासलीला के अ्रतिरिक्त रागमालाएँ भी राजस्थानी से मिन्न रीति से लिखी 


३४७ चित्रकला [ झंढ ४ ४ अध्याय ३ ] 


गई हैं। अलंकारशाज्ो के अनुकूल नायकनायिका भेद भी इनमें चित्रित हैं जो 
रागिनी चित्रों की भाँति साहित्य फो चित्रकला के निकट खींच लाते हैं। इस शैली 
के चित्र सन्नहवीं-अठारहवीं शी में बने, प्रतिकृतिपरक, श्रधिकतर पिछुले काल | 


फॉगड़ा और उसकी गढ़वाली तथा सिक्‍्ख कलमें श्रठारहवीं शती के अ्रंत 
आर उन्नीसवीं के आरंभ में लगीं। कॉगढ़ा कलम का विकास और प्रसार कॉगड़ा 
के अंतिम प्रवल राजा संसारच॑द ( १८३१-१८८० ) के संरक्षण से हुआ | राजपूत 
शैली फी यह तीसरी और पिछली परंपरा थी। इस शैली में रागरिमीचित्रण नहीं 
हुआ | इसके प्रिय विषय हैं. कृष्णलीला, नायक नायिका-मेद, शाक्त रुपायन, 
रामायण महाभारत की कथाएँ | इन चित्रों के लेख सदा नागरी में लिखे होते हैं, 
अधिकतर जाने हुए, हिंदी कवियो के, विशेषतः केशवदास के | इनमें प्रासादो श्रौर 
पहाड़ी स्थानों का आलेखन भले प्रकार रहता है, जहाँ तहाँ हिमालय के हिमाइत 
शिखरो और देवदारों फा भी उनमें अ्रंकन होता है। नल दमयंती कथा फी सीरीज 
की सीरीज उनमें चित्रित मिलती हैं। इन चित्रो के रंग शांत और शीतल फा 
आभास उत्तन्न करते हैं। इनकी रेखाओ में बढ़ी तरलता है, विशेषकर परिधानो की 
शेखाओं में | राजस्थानी रागमालाओ फी मॉति वे पुंस्व की नहीं नारीत्व फी धनी 
हैं। वे भावप्रधान हैं, श्रावेगप्रधान नहीं | 


श्रठारहवीं शती के अंत में गढ़वाली कलम का उदय हुआ | शाहजादा 
सलीम के साथ औरंगजेव के भय से भागकर एक चित्रकार परिवार गढ़वाल में 
बस गया था। उसी कुल की पॉचवीं पीढ़ी में इस कलम का विशेष घनी प्रख्यात- 
नामा चित्रकार मोलाराम ( १८१७-१८६० ) हुआ । यह फलम कॉगढ़ा शेली के 
निकटतम है। पंजाब की सिक्ख कलम भी कॉगड़ा की ही एफ शाखा है जो साधा- 
रणतः १८३२ और १६०७ के बीच फली फूली | तिक्‍्ख संप्रदाय में पुराण श्रौर 
मूर्तियाँ न होने के कारण वह कलम प्रतिक्ृतिप्रधान हो गई | इससे उसमें मुगल 
शैली की ही माँति गुरओ आदि का श्रकेले अथवा दरबार में व्यक्तिपएक चित्रण 
हुआ, वैयक्तिक अमिप्राय पर विशेष बल डाला गया | 


(४ ) दकनी ( दक्षिणी ) शैज्ञी--दकनी शेली भी मुगल फलम से प्रभा- 
वित प्रांतीय शैली है। यह भी अधिकतर ग्रतिक्ृतिप्रधान है। इस शैली के भी सैकड़ों 
चित्र आज उपलब्ध हैं जो दकन के नवावो और सुल्तानो, अमीर उमरो के हैं | 
इस कलम के दो विशिष्ट केंद्र वीजापुर और दैदरावाद ( दकन )थे। उनके राज- 
कुलो की संरक्षा में ही ये अधिकतर फलेफूले | 


(६) वर्तमान शैज्ञी--बरतमान काल में तीन प्रकार की शैलियों चलीं-- 
यूरोपीय कला से प्रभावित, पुनर्जाग्तिक, और प्रगतिशील | वैसे यूरोपीय कला फा 
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प्रभाव तो मुगलकाल में ही भारतीय चित्रण पर पड़ने लगा था | पर वह देशी 
प्रतिमा को उस काल इतना दूषित न कर सका । पर उन्नीसवीं शती के मध्य उसका 
विशेष सत्यानाशी प्रभाव इस देश की कला पर पढ़ा | त्रावशकोर के राजा रविवर्मो 
उस दिशा में विशेष सयत्न हुए। उन्होंने यूरोपीय घिनौनी शेली का ऐसा उपयोग 
किया कि सारा युग उसके प्रभाव से दूषित हो गया। हिंदू देवी देवताओं का 
चित्रण भावहीन निःस्वाद रूप में प्रारंभ हुआ । उन चित्रों से बाजार भर गए. | देश 
में जो कलासंबंधी सुरुचि का सर्वथा अभाव हो गया था उससे घर घर उन चित्रों का 
मारक प्रचार हुआ | मदुरा के रामस्वामी नायडू के चित्र भी उसी परंपरा के हैं। 


हैवेल और श्रवनींद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में फला के क्षेत्र में पुनर्जागरण 
का एफ राष्ट्रीय आंदोलन इस सदी के आरंभ में चला | श्रपनी प्राचीन कलासंपदा 
को स्वदेंशी प्रतीफों के आधार से फिर से प्राप्त करने का प्रयास हुआ | अपने देश 
की कला के प्रति जनता का विश्वास जागा | श्रजंता के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी । 
ठाकुर के श्रनेक शिष्यो ने अ्रजंता के दरीग्रहों के चित्रों की नकल फी। स्वयं 
अ्रवनींद्रनाथ अच्छे चित्रकार थे श्रौर अ्र॒जंता तथा मुगल शेली में उन्होंने कुछ सुंदर 
चित्र बनाए। जापानी कलम का भी उनपर प्रभाव पढ़ा | परंतु उनकी कला से 
फहीं ऊँचा उनका आंदोलन था जो देशव्यापी हुआ। श्रजंता शैली फा विशेष 
प्रभाव बंगाल के चित्रकारों पर पड़ा | बंगाल की कलम ही श्रजंतावर्ती हो गई। 


ठाकुर के श्रनेक शिष्य सुंदर चित्रफार हुए. जिनमें नंदलाल बोस फा स्थान 
विशेष ऊँचा है | 


इन्हीं दिनों बंबई के चित्रकारों पर यूरोपीय फलम का झर्त्य॑त हेय प्रभाव 
पड़ता जा रहा था। इतने दूरगामी श्र॒ज॑ता आ्रांदोलन का भी उनपर कोई 
प्रभाव न पढ़ा और वे अपने चित्रों में फोई सिद्धांत अथवा आदर्श न उतार सके | 
इससे उनमें न आदश से प्रेरणा मिली न आस्था से बल मिला । उनको यूरोपीय 
फला आंदोलनों का भी लाभ न हुआ | ये उपेक्षणीय घटिया फिस्म की यूरोपीय 


शेली के चित्रों से ऊपर न उठ सके। नकता 
प्रस्तुत कर सकती | ? ग्रफट है, महान्‌ कला नहीं 


«. . 'ए बंगाल में शीघ्र श्रजंता शैली के अ्रतिरिक्त भी एक प्रबल लोकचित्र- 
शेली का आरंभ हुआ | जामिनीराय ने लोकचित्रों का बंगाल में आरंभ किया | 
तदा से दीवारों पर अच्छे बुरे चित्र बनते आए, थे | उनमें नई ताजगी डालकर उस 
चित्ेरे ने उन्हें चित्रपट पर उत्तार लिया। लोकचिन्नों ने तूलिका फो नया बल 
दिया | इससे ययाथं की शोर भी लोगों का ध्यान गया और देश की जनता फी 
वास्तविक स्थिति के भी समवेदनाशील अंकन हुए। तेलचित्रों का प्रादुर्माव अबतक 
हो चुका था । यूरोपीय शैली का वह प्रभाव इस देश की कलम पर पढ़ा | 


६४९ चित्रकला [ खंड ४ : अध्याय ३ ] 


स्वथा आ्राधुनिक यूरोपीय पद्धति के अनुसार प्रभाववादी चित्र इस देश 
में पहले पहल अवनींद्रनाथ ठाकुर के भाई गगनेद्रमाय ठाकुर ने बनाए। परंतु उस 
समय अजंता की आदशंवादी शैली के आगे यह टिक न सकी | इसका फिर भी 
बंगाल से कहीं अधिक विकास बंबई के नए; चित्रकारों ने किया | थूरोप से सीधा 
संपर्क भारत का कला के क्षेत्र में भी कब का हो चुका था। अ्रनेक फलाफकार पेरिस 
आदि में श्रम्यास भी कर चुके थे। वे फ्रांठ की अनेक नई प्रद्ृत्तियों के संपर्क में 
आए और स्वदेश लौटकर इस देश में उन्होंने अपने प्रयोग आ्रारंभ किए | एक 
नई दिशा उन्हें मिली | गाँवो के चित्र नई पद्धति से नई आस्या और समवेदना 
से वे बनाने लगे। सामाजिक यथार्थवाद का एक नया जनपरक प्रगतिशील संसार 
भारतीय चित्रभूमि पर उतर चला | 


३, भारतीय चित्रकला की भावभूमि 


भारतीय चित्रकला की भावभूमि अत्यंत प्राचीनकाल से ही झ्राधिदेविफ तथा 
आध्यात्मिक थी। सभी मांसल, भौतिक; यौन तक आदर्श यहाँ की कला में चले 
परंतु सदा उनका संपर्क माव और आस्था से था। इसी से यहाँ फल्षा केबल कला 
के लिये प्रभय न पा सकी, वह उद्देश्यपरक बनी रही | ध्यानयोग का उसमें बढ़ा 
महत्व माना गया । ध्यानयोग से विरहित चित्रकार को उचित ही शियिल्समाधि 
की संशा मिली । कालिदास ने इस कलासंबंधी दोष की ओर अपने नाठक मालवि- 
काम्निमित्र" में साथंक संकेत किया है। राजा ने मालविफा का हाल फा बना चित्र 
देखा है और उसके अंगांग-सौंद्य से इतना प्रभावित होता है कि उस चित्र फो वह 
भ्रतिरंजित मानता है पर जब मालविका को प्रत्यक्ष देखता है तब उसकी बिलकुल 
दूसरी ही स्थिति हो जाती है। उसे लगता है कि चित्रकार मालबिका के सोंदय्य के 
साथ न्याय नहीं कर सका था । उसका वह दर्शन न कर सफा क्योकि निश्चय वह 
शियिलसमाधि था; समाधि का शियिल था। इस शियिलसमाधि दोप का 
निरूपण शुक्रनीति* ने स्पष्ट। किया है। उसका श्रवशासन है कि फलाकार 
आहेख्य के प्रति उसे लिखने के पहले समाधिस्थ हो | जब समाधि में उसका वह 
सांगोपांग दर्शन कर लेगा, जब आेख्य प्रत्यक्मूर्त उसकी समाधि में उठ श्राएगा 
तभी वह अपने विषय के अंकन में सफल हो सकेगा वरना वह शियिलासमाधि हो 
जाएगा, उसका अंकन असफल हो जाएगा । 


१ अंग २, श्लोक २--शिथिलसमामि । 
२ ४, ४; ४७-४० १ 
द्य्र्‌ 
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इस प्रकार भारत फा चित्रण भावप्रधान रहा है। उसके रिद्धांतप्रंथों में 
इस दिशा में निरंतर अभिमत निरूपित हुए. हैं। यही कारण है कि उसके श्रंकन 
के विषय सर्वदा ताजे बने रहे। अमभिशञान शाकुंतल फा राजा अपने विरह के 
झवसाद से ऊपर उठने के लिये, अपनी चुटीली रिक्तता भरने के लिये, शकुंतला के 
चित्र बनाता है। एफ स्थल पर जो वह दुष्यंत से अपने तूलिकागत चित्र फी 
व्याख्या फरता है वह इस श्रादर्श भावपद्धति फो भले प्रकार व्यक्त करता है। वह 
कहता है 'अभी हंसमिथुन लांछित सिफतातटसनाथा मालिनी की घारा लिखनी 
है, धारा हिमालय की उन श्रेणियों के बीच बहती, जिनपर झग बेंठे हों, और 
शाखाओं से बल्कल लठकाए, ऐसा दक्ष अ्रंकित करना है जिसके नीचे बेठी म्गी 
झपने सग की सींग से अपना वामनयन खुजला रही हो |? 


अद्भुत योजना है, भावप्रधान। गाहंस्थ और भाववंधन प्रेम का अंकन 
इससे सुंदर नहीं हो सकता। म्ग कौ सींग उसकी रक्षा और श्राक्रमण का साधन है, 
उसके शरीर का कठोरतम, भयावह, ऋ्रतम श्रंग | श्रोर सृगी का नयन उसके शरीर 
का कोमलतम मम है पर उसे वह झूग की सींग की नोक पर मात्र रखती ही नहीं 
उससे बह उसे खुजाती है, घर्षित करती है | परस्पर विश्वास की, प्रणयजनित श्रास्था 
की; यह अभिराम चरम परिणति है। और यह भावप्रधान बोध चित्रकार के दर्शन 


में श्रा गया है। उसका अंकन भला कितना श्रार्द, कितना तरल, फितना छुंदप्रधान, 
कितना फोमल होगा--सत्य॑, शिव॑, सुंदरम। 


चतुर्थ अध्याय 
संगीत 
१, क्षेत्र 


संगीत गायन, नतंन और वादन के समाहार फो फहते हैं। साथ ही संगीत 
एक शाज्ज्रीय पद्धति की ओर संकेत फरता है। उस पद्धति का चरम वैज्ञानिक 
विकास भारत के लंबे इतिहास में हुआ । वस्तुतः संगीत फला इस देश में विज्ञान के 
पद पर अ्रधिष्ठित हुई । 


२, पद्धति का विकास 


वैसे उछसित होफर गा उठना तो बबर प्रसन्नता का भी परिणाम हो सफता 
है और संगीत का श्रारंम भी उसी आधार से हुआ परंतु चिंतन फा सम्य सहारा 
मिलते ही बड़े प्राचीन फाल में ही उसमें एक पद्धति का उदय होने लगा और धीरे 
धीरे गीत, रृत्य भ्रौर वाद्य के संयोग ने उस पद्धति को फला का रूप दिया | उल्लास 
में गा उठना गान निश्चय उत्पन्न फरता है पर कला नहीं। कला सचेत प्रयास श्रौर 
गुनी हुई साधना का पद्धतिपूर्ण रूप है, वह अनायास आचरित नहीं होती | फला 
बह वस्तु है जो न केवल उल्लास के अ्रवसर पर वरन्‌ आ्रवेशों फी साम्य स्थिति में भी 
निदर्शित फी जा सकती है । स्थितिविशेष को विशिष्ट लय सुर के साथ नादादि के 
माध्यम ऐे वह बार बार सिरज सकती है, जैसे बार बार एफ राग एक ही पद्धति से 
गाया जा सफता है। इससे उल्लालजनित ध्यमिचार और मान्यता फा शमन हो 
साधना का इृष्ट में भ्रव्यभिचार और श्रनन्यता सिद्ध होती है। इसी प्रकार एक द्टी 
शैली से नाद, बिंव, अनुफाये, आदि की बार बार श्रतुकृति कला है। इस रूप 
में संगीत कला है और उसकी शाल्रीयता उसे कला और विज्ञान का पद 
प्रदान करती दै । 

यह शास्त्रीय पद्धति फब् इस देश में प्रारंभ हुई यह कह सकना तो कठिन दै 
पर जिन गंधर्वों ने संगीत को आराध्य मानफर पेशे के रूप में विकसित फिया उनका 
उल्लेख ऋग्वेद में भी श्राता है। वेद फी ऋचाएँ तो बरातर गाई ही जाती थीं 
और विशेष पद्धति से जिसमें भूल अक्षम्य अपराध थी। ऋग्वेद की ऋचाशओं से 
सामवेद गानवेद बनकर प्रस्तुत हुआ । उद्‌गाठू उसका विशिष्ट गायक बना | कुछ 
काल बाद गंधर्ववेद का भी प्रयन हुआ जिसमे पहली शाज््ीय पद्धति निरूपित 
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श॒तियों के आरंभ में भरत ने नाव्यशात्र में संगीत का अमिनय से 
नव लक अल होने के कारण उसकी विशद्‌ व्याख्या की। फाव्यों में 
प्रनेकानेक बार संगीत का उल्लेख हुआ । हि 
क्ालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र नाटक के पहले श्रौर दूसरे अ्रंकों में 
संगीत और अ्रमिनय के कलासिद्धांत पर विस्तृत कथोपकथन कराया है* | तब तक 
( पाँचवीं शती विक्रमी ) भारतीय शाज्रीय संगीत का पर्याप विकास हो चुका था । 
भूच्छुना', 'राग” आदि की ओ्रोर महाकवि ने संकेत किया है", साथ ही चीणा 
( अन्यान्य पर्याय परिवादिनी, वछकी, तंत्री, सुतंत्री ), वेणु (वंशइृत, वंशी ), 
सृदंग ( अ्न्यान्य पद्धति, पुष्कर, मुरज ); तूर्य ( तुरही ), शंख, ढुंढुमी ( नगाड़ा ) 
और घंठा फा उल्लेख किया हैः | 


परंतु आश्रय फी बात है कि झुद्ध संगीतशास्रों का प्रणयन प्रायः पिछले 
ही काल में हुआ है। लगता है कि संगीत के शास्त्रीय रूप फा सांगोपांय विकास या 
फम से कम उसकी शास्त्रीय विवेचना हिंदू मध्ययुग़ में ही हुई। गंभरववेद श्रौर 
नाथ्यशास्र श्रादि तो निःसंदेह पहले बन चुके थे परंतु शुद्ध गायन की पुस्तके 
ग्यारहवीं शती के पश्चात्‌ ही रची गईं। लोचन फवि की रागतरंगिणी संभवतः 
बारहवीं शर्ती में लिखी गई और शाढ देव का संगीतरत्नाकर तेरहवीं शती में | फिर 
रागमाला, रागमंजरी ओर सद्रागचंद्रोदय प्रस्तुत हुए। सोमनाथ फा रागविवोध 
१६६७ में रचा गया, दामोदर मिश्र का संगीतदपंण १६८२ में, अहोवल का संगीत- 
पारिजात श्रौर पीछे। श्रनूपविल्ञास, अनूपांकुश और अनूपतंत्र भवमद्ट ने अठारइवीं 
शी के आरंभ में रचे | श्रद्वारहवीं-उन्नीसवीं शत्ती में अवध के नवाबो की संरक्ा 
में मुहम्मद रजा ने नगमएअसफी लिखा। इसी में शुद्ध बिलावल फी व्याख्या 
हुई जो कमी का हिंदुस्तानी संगीत का श्राघार बन चुका था | उन्हीं दिनों जयपुर 
के महाराज प्रतापतिंह ने संगीत के सारे विशेषज्ञों को एकन्र कर उनकी सहायता से 
संगीतसार का प्रणयन किया ऋष्णानंद व्यास ने उन्नीसवीं श्ती में संगीतकत्पहुम 
लिखा । उस शत्ती के अ्रंत मे नवाब रामपुर का दरबार संगीत के आधुनिक विकास 
में बढ़ा प्रयल्नशील हुआ | ख््॒य साहेबजादा नवाब सश्ादत अली खों ने उदूं में 
असाधारण संग्रीत््रंथ रचना शुरू किया जो उनकी असामयिक झृत्यु के कारण 


0 
अपूर्ण रह गया। उस दिशा में उबूं का मारिफाते नग्मात अच्छा प्रयास है। 


) झंक २। 


है. 4 बही, । १ और २ 305 मे० र्‌ ल्‍ 
कं ३; देखिए लेखक का १ 
एृ० २२४५-२६ | 3. २०8 का “इंडिया इन कालिदास), 


3 इंडिया०, १० २२७। 


प५३ संगीत [ खंढ ४; अध्याय ४ ] 


मातखेंडे ने इधर प्राचीन भारतीय संगीत के पुनरुद्धार का बीढ़ा उठाया श्रौर अनेक 
प्रंथ लिखकर संगीत की मरुरझ्ााती पौध को सींच उसे हरा किया | अ्रतिया वेगम ने 
भी इस दिशा में श्रच्छा प्रयास किया है। 


३, शास्त्रीय पद्धति 


गीत राग, ताल, स्वर आदि से गाए जाते हैं। भरत मुनि के श्रनुसार राग 
छः हैं--भेरब, कौशिक, हिंदोल, दीपक, सुराग और मेघ । दूसरी गणना के श्रभुसार 
रागो में कौशिक और सुराग के स्थान पर भी और मालकोश गिने जाते है । प्रत्येक 
राग की पॉच या छु। राग्रिनियों होती हैं। इनके श्रनेक पुत्र और उन पुत्रो फी 
अपनी भार्याएँ होती हैं। रागिनियों रागो से फिंचित्‌ कोमल होती हैं। दिम और 
रात आठ भागों में बॉट लिए गए हैं और प्रत्येक भाग में उपयुक्त राग रागिनियाँ 
गाई जाती हैं। 


संगीत के सात अंग ( सप्तांग ) होते हैं। राग उनमें से एक है, शेप छु। स्वर, 
ताल; वाद्य, ृत्य, भाव और अथ हैं। इनमें रृत्य तो नाच से संबंध रखता ही है, 
भाव रत्य, गीत और अ्रमिनय तीनो के भंग और स्थितियों व्यक्त करता है। श्रर्थ 
फा संपर्क राग भर ताल से है । 

स्वर सात होते हैं घटज, ऋषम्‌ , गाघार, मध्यम, पंचम, धैषत और निपाद | 
इन स्वरो के सात संकेत हँ--सा रेगम प ध नी प्रत्येक स्वर पश्च श्रथवा पक्षी के 
स्व॒र से लिया गया है, जैसे घढल सयूर से ( घडज सवादिनी केका ),* ऋषभ पपीहा 
से, गांधार बकरे से, मध्यम सारस से, पंचम फोकिल से, धेवत अ्रश्व से, और निपाद 
गज से | स्वर वीणा आदि तार वाले वाद्यो पर साथे जाते हैं। 


ताल नाद के फालमान हैं। उनकी अनेक मात्राएँ होती हैं। उसमे तीन 
प्रकार की लय होती हैं--हुत, मध्य और विलंबित ( हुतो मध्यो विल॑वितश्न लयः 
स॒ ब्रिविधो यतः ) | ताल के वाद्य पखावज, पुष्कर, तबला आदि हैं। 


राग गाने की अनेक शैलियों हैं। सबसे कठिन और प्राचीन श्रुपद है। यह 
बहुत भारी भी है और बडे अभ्यात से गाया जाता है। हर ताल पर अधिकार 
रखनेवाला ही इसे गा सकता है। यह विलंबित श्रौर मध्य लय में द्वी गाया जाता 
है। ग्वालियर का राजा मानसिंह ( १५४३-१५७३ ) इसका बढ़ा जानकार था | 
बैजूबावरा और तानसेन उसके प्रधान सहायक ये | होरी गाना भी कठिन है। कृष्ण 
आर गोपियो के गीत वसंत और होली के श्रवसर पर इस शैली में गाए जाते हैँ | 


3 रघु०, ३, ३६ | 
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धमार के ) बड़े पेचीदे होते हैं। खयाल भी सभी रागों का होता है। 

कर बह बज जे भट भट बदलती जाती है। इसका निर्माण पंद्रहवीं 
शर्ती में जौनपुर के सुलतान हुसेनशाह शर्की ने किया पर इसे माधुय फी चोटी पर 
पहुँचाया दिल्ली के म्रुहम्मद शाह के दरबारी गायक दठदारंग ने। हुसेनशाइ ने 
जौनपुरी, हुसेन फान्हरा, हुसेन ठोडी राग श्रादि भी प्रचलित किए। टप्पा पहले 
पंजाब के पीलवानों का गाना था| हीर राँफा की फथा वे उसी में गाया फरते थे | 
अवध के नवाब आसफुद्दोला के दरबारी गायक शोरी ने उससमें प्राण फँफफर उसे 
विशेष गौरव दिया | बाजखानी मालवा के सुलतान बाजबहादुर फी चलाई हुई है| 
तराना, फौल, नक्श, गुल आदि अ्रमीर खुसरो ने प्रचलित फिए। फौल फोन्वाली 
ताज्न से गाया जाता था, उसका विषय अ्रधिकतर तसव्युफ होता था। भजन साधु 
आदि गाया फरते थे, पद श्र फीर्तन भी । इनके बनानेवाले मीरा, सूरदास, 
तुलसीदास, मिखारीदास श्रौर इन सबसे पहले कबीरदास थे | ठुमरी फो इस देश में 
बड़े प्यार से गाया जाठा है। इसका आरंभ भी मुसलमानों के योग से ही हुथ्रा | 

वेसे ही गजल, घुन और लावनी भी । इनको प्रायः सभी गाते हैं। भुपद और 

धमार चुने हुए उस्तादो तक ही सीमित है। प्रफट है फि अनेक राग और गाने फे 

प्रकार मुसलमानों के अ्रध्यवसाय से प्रचलित हुए.। प्रायः सभी मुसलमानी दरवारों 

में संगीत और संगीतज्ञों का आदर हुआ । अनेकानेक हिंदू मुसलमान गीतकार 

भुतलमान दरबारों की संरतज्षा में फले फूछे | अनेक मुसलमान उस्तादो और उनके 

संरक्षकों ने संगीत में नए अनुसंधान कर राग़ों और तालों की संख्या और माय 

में उन्नति की, फारस भ्रादि के रागों का यहाँ प्रचलन फिया और इस देश फो 

0४ की दिए। कुछ लोकशेलियों को विकसित कर उन्होंने उन्हें दरबारी 

रव दिया । 


४ वाय 


पादन गीत और द्ृत्य का नित्य सहचर है । आज इस देश में बड़ी संख्या 
में वाद्य प्रचलित हैं। इनमें से अनेफ श्रति प्राचीन काल से चले आते हैं, श्रभेफ 
पिछले काल में बने । प्राचीनतम वाद्य संभवत: बोंसुरी है, बर्चर मानव फी खोजी 


बनाई हुईं। भनुष्य वनों में घूमता बाँस के सूराखों का स्पर्श कर बहती वायु द्वारा 


प्रसारित मधुर नाद सुनता रहा और एक दिन उसका रहस्य पा उसने बाँखुरी प्रस्तुत 
कर दी। नगाड़ा मी इसी प्रकार का प्राचीन वाद्य है और संभवतः ठरही ( वूर्य ) 


के 3 तो निश्चय | परंतु इनमें केवल एक बोसुरी है जिसका ललित 


आज के अ्रनेक उपलब्ध वादों फो हम आज की ही भाषा 
है षा भें चार भागों में 
बॉट सकते हँ--तत, बेतात, घन ओर सेखर | तत प्रफार के वाद्य पीतल, लोदे के 


33; संगीत [ खंड ४; अध्याय ४ ] 


तार था रेशमी या यूती डोरे से बेंचे होते हैं छिन्हें लकड़ी, हाथीदोँत या मिजरात 
से बजाते हैं, जेते--त्रीणा, सरोद, तंबूरा आदि | वेतात भी तार ही वाले वाजे है 
पर उनमें तार के नीचे चमढ़ा लगा होता है और उन्हें धनुष से बजाते हैं। 
सारंगी, तांत, दिलझवा आदि इस वर्ग के हैं। घन ढोल के से वाजे है जैसे 
पखावज, तबला, नगाढ़ा | सेखर मुँह से फ़रेफफर बजाए, जाते हैं, जैसे--बोसुरी, 
नफीरी, शहनाई | 


ताखाले ( तंत्री ) बाजे डँगलियो से बचाए जाते हैं। इनमें रुद्रवीणा बहुत 
प्राचीन है। इसका बजाना भी वड़ा फठिन है और इसपर अधिकार फरने में जीवन 
लग जाता है। यह बढ़ा मूल्यवान होता है। हाथीदात, सोना और चॉदी इसमें 
जड़े होते हैं। पर्यात पेंचीदा बाजा है। सरस्वती वीणा भी प्रायः इसी प्रकार पी 
होती है | मूर्तियों में सरस्वती इसे ही घारण करती हैं। यह दक्षिण भारत में अधिफ 
चलती है। दोनो का सख्य पखावज से है। सितार ( सेह ८ तीन, तार ) अ्रमीर 
खुसरू का बनाया है | इसका साथी तबला है। एफतारा, जैसा नाम से प्रगट 
है, एक तार का होता है। अधिकतर मेंगते साधु इसे वजाकर मधुफरी 
माँगते हैं। तंबूरा नारद फा वाद्य कहा जाता है। इसमें चार तार होते हैं। यह 
साज का बाजा है। 


धनुष के योग से बजाए जानेवाले वाद्य ये हैं--खमॉच लकड़ी फा वना होता 
है और निचले भाग में तनिक चमड़ा लगा होता है। ऊपरी भाग सितार का सा 
और निंचला सारंगी सा होता है। तौत की शक्ल बड़ी सुंदर होती है, मयूर की 
सी। उसी के रंग में यह रेंगा भी होता है। दिलरुबा तौस ही है पर उसका ठिर 
मोर का सा नहीं होता | सारंगी बढ़ा मधुर वाद्य है, एक मुसलमान हकीम द्वारा 
निर्मित । इसके निचले भाग पर चमड़ा चढ़ा रहता है। दो दल तार नीचे ऊपर 
कसे रहते हैं। ऊपर के तारो को धनुष से बजाते हैं नीचे के तारो को उँगली से । 
सालिंदा सिक्ख गुरु अमरदास ( अमृतसर के बसानेवाले ) का निर्माण है, प्रायः 
अंडाकार लकड़ी का बना; नीचे से खोखला, ऊपर लकड़ी के टुकड़े पर कप्ते तार । 
दोतारा दो तारों का होता है, मारवाड़ में खूब चलता है। किसान वजाते हैं | 
कुछ फठिन तंत्री वाद्य दवाब और सरोद हैं। रुवाव फा निर्माण संमवतः सिफंदर 
जुलकरनैन ने किया। इसमें नीचे सात ऊपर चार तार होते हैं आर यह तिफोनी 
लकड़ी से बजाया जाता है। सरोद भी रुवाव की ही भाँति होता है पर उसकी 
गरदन हूक सी झुकी होती है। तरोद संभवतः खरोदय का अपक्रश है। खुबीन 
दिल्ली के शाहजादा काले साहव की बनाई मानते हैं। यह उितार से बहुत मिलती 
है पर तार रुवाब के से होते हैं। सामने लोहे की पत्तर चढ़ी होती है। सुरखिंगार 
भी एक प्रकार का रुवाब ही है पर इसका निचला भाग चोढ़ा श्रौर श्रदाकार 


हिंदी साहित्य का कृत इतिहास आल 


होता है। इसे बजाना कठिन है। तरब को भूमि पर डालकर अ्रधच॑द्राकार 
४५५ कल्कि ब्रज मुँह ते फुँककर बजाए जाते हैं। इनमें सबसे प्राचीन 
कृष्ण की मुरली फा उल्लेख बॉसुरी ( वंशी ) के नाम से हो चुका है | हिंदी साहित्य 
इस मुरली के नाद से प्रतिध्वनित है। इसे डफ के साथ बजाते हैं। श्रल्गोजा बॉस 
और फाली लकड़ी ( आबनूस ) का बनता है। नीचे कुछ अधिक चौड़ा होता है। 
इसमें सात छेद बराबर दूरी पर होते हैं। इसका जोड़ा भी होता है। नई का निर्माण 
उमर ज़ैयाम ने किया | शक्ल इसकी बंदूक की नली सी होती है। शंख का उल्लेख 
हो चुका है। तय ( तुरही ) को भी जो समूचा पीतल का होता है, डफ के साथ 
बजाया जाता है। सिंघा हिरन की सींग फा होता है, मीर तोबे का होता है। इसका 
स्वर बहुत तेज होता है, कर्णंकड । पुंगी ( बीन, वेणु ) ऐॉपेरे वजाते हैं। सर्प बढ़ी 
मस्ती से इसे सुनते हैं। मु्चंग चारो का समूह होता है जिसे'मुँह के नीचे रखकर 
अलग से ही बोलफर बजाते हैं | स्वर इसका मधुर होता है। 
ढोल डफ आदि के भी अनेक भेद होते हैं। ये ताल के वाद्य हैं। पलावज 
के तालों की अनंत संख्या है। ताल निरंतर बदलते हुए इसे दिनों बजाया जा 
सकता है। अपने प्रकार के वा्यों में यह सबसे कठिन है। भ्ुपद और होरी और रृत्य 
तया बीणा के साथ इसे बजाते हैं। यह पीपे की शवल का लफड़ी फा बना होता है, 
दोनों श्रोर चसड़ा चढ़ा होता है। चमड़े रस्सियों से खिंचे होते हैं। तबला वादन 
का आरंभ संभवतः सुधार खो घारी ने किया । यह बड़ा लोकप्रिय है। दो भागों में 
अलग अलग होता है, जमीन पर रखफर बजाते हैं। मजीरा दो धातु के फेरे 
होते हैं जो रस्सी से जुड़े होते हैं श्रौर तबले के साथ बजाए, जाते हैं, दोनो द्वार्थों 
से परस्पर टकराकर | धूमस और चॉप रोशनचौकी में बजते हैं, मिट्टी के तबलो 
फी तरह, पर सामने रस्सी के सहारे गले से लटकाफर | नक्‍्कारा ( नगाड़ा ) नौबत 
में बजता है | दो होते हैं, एक छोटा दूसरा बढ़ा जील और नर । ये लकड़ी से ठोक- 
कर बजाए, जाते हैं। चमड़े मढ़े धातु के बने होते हैं| ठोलक पल्ावज पी शक्ल का 
पर कुछ छोटा होता है। उसे जमीन पर रखकर या गले से लटकाफर बजाते हैं। 
मर्फा और ताशा दोनों हाथ की लकड़ियों से शादियों में बजाए जाते हैं। झॉम में 
बजनेवाले धाहु के अनेक छोटे छोटे तेवे लगे होते हैं। डफ लफड़ी का होता है; 
पड़ा मद चढ़ाया और बाँतुरी के साथ बजाया जाता है। डमरू बंदर नचाने- 
हक को हैं। वह शिव का बाजा कहलाता है। खेंजड़ी नगाड़े की शक्ल की 
हेती है, दोनों हाथों से बजाई जाती है। डफरा खँंजड़ी से बढ़ा होता है, 


हक का का हैक दोनो हाथों के अलग अलग होते हैं जिनमें घंटियाँ 
र भजन गाते समय बजाए. जाते * छोटे 
बड़े चीनी प्यालो से बनता है। अं 23032: 
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 ईन वाद्यों के अतिरिक्त कुछ वाद्य सदा एफ साथ बजाए जाते हैं, यूरोपीय 
आकेस्ट्रा फी भाँति, अ्रविफतर संगीतरचना ( फन्सर्ट ) में। रोशनचौफी में चार 
बजानेवाले होते हैं। दो उनन्‍्स ( वंशी की शक्ल के बाजे ) बजानेवाले, तीसरा चॉप 
बजानेवाला चौथा जो हिला हिलाफर झनझना बजाता है। शहनाई का निर्माण 
हफीम बू अली सेनाई ने किया | यह भी उन्स की सी ही होती है। मंदिर श्रादि में 
कई आदमी मिलकर बजाते हैं। नौबत में नो बजानेवाले होते हैँ--दो शहनाई 
( बॉसुरीवाले, शहनावी ); दो नक्कारची ( नगाड़ेवाले ) एक झॉमवाला, एक 
करनइची ( करनईवाला ); एफ दमासावाला, एक बरीदार ( नगाड़े गरम फरने 
और हुका मरनेवाला ) और एक जमादार ( नेता या बैंड मास्टर )। नौबत राज- 
द्वार पर तथा मंदिरों के गोपुरों पर बजा करती थी । 
यह तो संक्षेप में वाद्यों का वर्णन किया गया है श्रन्यथा उनकी संख्या इनसे 
कहीं श्रधिक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक बजनेवाले बाजो की गणना भला त्योहार- 
प्रिय देश में हो फहों तक सकती है? 


४. नृत्य 


हृत्य सर्वत्र आदिमानव का बर्बर अवस्था से ही उछात का निदर्शक रहा 
है। परंतु इस अनियंत्रित उद्रेक को कला फी सीमाओ में वॉयकर उसे विशान 
का स्तर दिया गया है। इस देश में श्रत्यंत प्राचीन काल में ही रृत्य को फला का 
पद प्राप्त हो गया था। भरत के नाव्यशाज्न में उसका विशद विवेचन है। उससे 
बहुत पहले के ऋग्वेद में दृत्य* के भ्रनेक उल्लेख हुए हैं। समन, नाम के तत्कालीन 
मेले में तो तरुण तरुशियोँ दोनों मिलकर नाचते ये। गंधवों और श्रप्सराश्रो की, 
पेशे के रुप में हृत्यगीत का व्यवसाय फरनेवालो की; एक विशिष्ट जाति ही बन गई 
थी | शुंगकालीन उत्खचनों से उस काल के रृत्य पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है श्रोर 
मंदिखास्तु के अलंफरणों में; विशेषकर खजुरादो के मंदिर के अलंफकरणों से, तो 
नृत्य की भावमभ॑गरियों के अनेफानेक उदाहरण है | 

कालिदास के फाल तक तो भारतीय दृत्य अत्यंत विकसित स्थिति 
को प्राप्त हो चुका था। मालविकाम्निमित्र के पहले दूसरे अंको में गीत श्रोर 
इत्य के सिद्धांतों पर पर्यात विवेचन हुआ है। फालिदास के श्र श्रन्य प्राचीन 
ग्रेथों में उत्य और अमिनय का श्रविच्छिन्न संबंध रहा है। मालविकामिमित्र 
में दोनों संगीताचायों के विशानसंधर्ष में अपना निर्णय देती हुई परिह्नाजिका 


१ श्रधिषेशांसि वपते इत॒रिवामोर्जुते वच्ध उस्तेव वर्ज॑इम्‌ । ऋ०, २, ६९ ४ । 
२ बुही, ६, ७४, ४३ ९०, २४५ र७ आदि। समनों में नृत्य सदा होते १। 


ण्रे 


हिंढी साहित्य का इृदव्‌ इतिहास कर 


इृत्य और नाव्य का प्रयोग प्रधान" कहती है। उसमें उृत्य फो पंचांगीय कहा गया 
है* | छुलिक! अथवा “चलित” नाम के एक अन्य प्रकार के उत्य का भी उल्लेख 
फालिदास ने किया हैः | यह चार पदों के गीत चतुष्यद पर आधारित था। टीका- 
कार काट्यवेम ने छुलिक फो उस प्रकार फा दृत्य फहा है जिसमें श्रन्य का अभिनय 
करता हुआ नतंक अपने भावो फो भ्रभिव्यक्त फरता हैं । इस प्रकार का दृत्य बढ़ा 
कठिन और जटिल माना गया है । 


गान की ही माँति दृत्यकला को भी पेशेवर गणिकाओं ने जीवित रखा है। 
मंदिरों में प्राचीन काल से नतंकियों को नियुक्त फरने की प्रथा थी। फालिदास ने 
उजयिनी के महाकाल के मंदिर की नर्तकियों फा वर्णन किया है” । रघुवंश का 
श्रमिवर्ण तो ऐसा 'कती” था कि नाचती हुईं नतंकियों के दोष बताकर स्वयं उन्हें 
सही कर उनके गुरुओं फो लजा देता था* | वाण फी कादंवरी और हर्प॑चरित में 
पुत्रोत्तव में नाचनेवाली वेश्याश्री का उल्लेख हुआ है* | 


तत्य साधारणुतः इस देश में दो प्रकार का है, उत्तर भारतीय और दक्षिण 
भारतीय | उत्तर मारतीय दृत्य अधिकतर कथक है, कथफोवाला जिसका विकास 
मुसलमान दरबारों में विशेष लगन से हुआ | उसमें नाचनेवालों ने अ्रदूभुत प्रतिमा 
दिखाई है। भावों की श्रमिव्यक्ति उसमें काफी होती है, छुंद की तरलता भी श्रपूर्व 
है। उसके साथ गाने या ताल दोनो चलते हैं। पेशवाज नतफ नर्तकी दोनों डी 
पहनते हैं। पेशवाज मुसलमानों की देन है पर शब्द पुराना है, ऋग्वैदिक< । 


ऋग्वेद में उषा के लिये कहा गया है कि वह नर्तकी सी अपने नग्न स्तनों को 
हिलाती हुई आती है* | 


इस मार्ग भ्रयवा शास्त्रीय (छासिकल) शैली के उत्य के भी अनेक मेद हैं। 
अनेक प्रकार के अभिनय भी इसमें शामिल हैं। मोर, सेपेरे आदि के नाच तो अत्यंत 


) प्रयोगप्रधानं हि नाव्यशास्रं, पृ० १७। 
* पंचांगादिकर्मामिनयमुपद्िश्, वही, पृ० १४ 
3 बही, एृ० ४, ५, ३, २१, २४। 


+ पृ मे०, ३५। 
दे खु०, १२६, हा. [| 
3 क्रमशः चंद्रापीड और हर्ष के जन्मावसर पर्‌ 
न्‍ अधि पैशांसि वषते नृतुरिव--ऋ० १, ६२, हु । 
अ्रधि पेशांसि बपते नृतुरिवापोगुति वक्त उ्ेद बजेहम्‌ । वही० । 
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लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। कृष्ण, उद्धव आदि के गोपियो के प्रति श्राचरण भी श्रमेफ 
प्रकार से इस दृत्य में व्यक्त किए जाते हैं। अनेक नरक तो इतने दक्त हो गए ये 
कि वे बताशे बिछाकर उनपर नाचते ये श्र चताशे नहीं टूटते ये । एक श्रत्यंत 
लोकप्रिय रृत्य कल्शों का है। फलश में पानी भरना और श्रनेफ पानी मरे फलशी 
को एक पर एक सिर पर रखकर नाचना | दीपक सिर पर जलाकर नाचने फी भी 
रीति है| नाचनेवालों के भी उत्तर भारत में कितने ही प्रतिद्ध घराने हैं| 


दक्षिणी नतन भी कर्णंयकी गायन फी ही भॉति उत्तर भारत के कथफ दुत्य 
से मित्र है। साधारणंतः उसे भरतनाव्यम्‌ कहते हैं। वह 'बेले! प्रकार का है। 
मूकतः माबप्रदर्शन उसका प्राण है। मुद्राओ मे श्रंगों के अदभुत संचालन से अन॑त 
भाव व्यक्त किए, जाते हैं। युद्ध, प्रणय; देष आदि सभी प्रकार के भाव मूक अभिनय 
द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। चेहरा लगाकर विविध फथाश्रो का उद्घाटन भी उस 
सत्य की एक क्रिया है। उस सत्य में बढ़ी साधना फी आवश्यकता होती है। 
उसका दूसरा रूप पद पर नाचना है | संभवतः यह कालिदास के “चतुष्पद! ( ब्लोक 
पदों )--सा कुछ है। भरतनाव्यम्‌ के श्रतिरिक्त दूसरा प्रधान दृत्य केरल फा 
कथफली है जिसमें कथा का उद्घाटन होता है। रासलीला आ्रादि फा रूप उधर 
कौलाट के सत्य में उघरा है। कथक, फथकली और भरतनाव्यम्‌ तो मार्ग श्रथवा 
ब्लासिकल शैली के उत्तरी दक्षिणी दो प्रधान भेद हैं। इन दोनों की श्रपने श्रपने 
स्थान भेद से स्थानीय शैलियाँ भी बन गई हैं। पर इन दोनो से कहीं ताजे लोक- 
नल हैं। इनमें वढ़ा रत और जीवन है। इनमें एक तो सर्वथा वन्य श्रथवा भारत 
के आदि निवासियों का है। फोल, भील, गोड़; संयाल, उरोंव, मुंड, लंचाणे सभी 
सामूहिक रुप से नाचते हैं। जीवन इठला इठलाकर उनमें बहता है, गेंहू के खेत 
सी उनकी फतारे आगे पीछे लहराती हैं । इसी प्रकार का परंतु अब प्रायः रुब्यमि- 
निविष्ट ( क्‍्लासिकल ) रूप छे छेनेवाला मनीपुरी रृत्य भी है। फिर भी उसकी 
उललसित तरलता, भावों की सामूहिक अभिव्यक्ति; बेग और मकर, शात तथा फदर 
का क्रमिफ उद्घाटन असाधारण कला का अकाशन करती है। इधर कुछ सालों ते 
यह उृत्य मी बढ़ा लोकप्रिय हो गया है । 

गुजरात का गह सामूहिक रुत्य गरवा भी, जिसमें लड़कियों बजा बज्ाकर 
नाचती हैं; बड़ा आफर्षक होता है। उनके छीट के वसन छुंद के प्रवाह भें गिरती 
उठती लय के साथ अ्रदूज्ुत चित्र छिंटका देते ह | रासलीला, इृष्णलीला से 
प्रभावित यह गरबा उवत्य है; जैसे मधुरा के आमर॒त्य है | 


--...... उच्र के गोवों में एक परंपरा कहरवा नाच की हद | कहता व्यापक नाम 
इसमें अ्रद्दीरो, फह्दारों; धोवियो आदि सभी के नाच श्राते हैं। इनमें परलर थोद़ा 
बहुत भेद द्वोता है परंठ रुप प्रायः समान होता दै। फहसवा बद्मा लोकप्रिय रुत्स 


हु 
मदधे। 
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है। जीवन उसमें उछुला पढ़ता है। साथ ही उसहक्‍प्रकार के दृत्य में जहां तह 
भ्रभिनय का भी पुट होता है। लोकद्॒त्यों का छुंद अप्रतिबद्ध होता है; उनमें मार्ग 
के प्रतिबंध नहीं रहते जिससे गति का प्रवाह खवच्छेद होता है। वह भावप्रधान 
नहीं गतिप्रघान है। 
भारत में ठृत्य कला का बड़ा हास हो गया था। यह कला धीरे धीरे इस 
देश से छप्त होती जा रही थी। पर इधर कुछ फाल से इस दिशा में कुछ लोगों 
ने बड़े सत्मयह्न किए हैं, उस कला के प्रति जनता में अनुराग पैदा किया है। 
इनमें पहला नाम उदयशंकर फा है। उदयशंफर ने उत्तर के रृत्यों को उनकी शास्त्रीय 
जकड़ से निकालकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया है और उनके ऐसे अन्य सुंदर 
* नत्तफों के दल ने इस देश में और विदेशों में भारतीय दृत्य के लिये बढ़ा चाव श्रौर 
आकर्षण उसन्न कर दिया है। उन्होने स्वयं उन दरत्यों फो साधा है और उनमें 
उचित पखिितन फर उन्हें जनप्रिय बनाया है। उनके इस नए, प्रयोग में दक्तिण-पूरव 
झ्रादि फी नागरिक, ग्राम्य, श्रादिवासी सभी शेलियों का योग मिला है जिससे वे 
विशेष रोचक हुए हैं। इसी प्रकार दाज्षिणात्य दृत्य शेलियों के पुनरुद्धार में रक्मिणी 
श्ररंडेल ने बढ़ा प्रयास किया है। तंजौर और तिन्नेवेली दक्षिणी शैलियों के प्रधान 
केंद्र ये | उनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ और एक साथ संमिलित रूप से भी पुनरुद्धार हुआ है । 
देश में उत्तर दक्षिण और मिश्रित शेलियों का फिर से प्रचलन हुआ है और लोगों 
में उनके प्रति संपक और निष्ठा हो चली है | इधर के सालो में दत्य के देशव्यापी 
आ्रायोजन हुए, हैं और सत्र सफल । वस्तुतः उस सफलता फो देखकर विश्वास होता 
है कि भारत शीघ्र श्रपनी खोई हुईं विभूति को नए, सिरे से पा लेगा | अ्रवर्नींद्रनाथ 
ठाझ्कर के चित्रण क्षेत्र में आंदोलन की मॉति रुत्य फी राष्ट्रीय चेतना मात्र श्रावश्यक 
है, प्राचीन का अनावश्यक पुनरावर्तन नहीं । उसकी शक्ति और सौरभ लेकर उस 


परंपरा की ठोस भूमि पर नित्य नए. प्रयोग की आवश्यफ | 
कफ बद ता है। तभी उसे तांडव की 


६. संगीत ( गान ) की शैलियाँ 


भारतीय संगीत ( गान ) की दो शैलियों हैं। उत्तर भारतीय श्रथवा हिंदुः 

एप 

स्तानी और दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाठकी | दोनों में आधारभूत मिन्नता नहीं 
है। वस्तुतः दोनो के मूल सिद्धांत समान हैं, दोनों का निर्माण एक ही पद्धति से 
हुआ है। अंतर इतना है कि उत्तर में बाहर से आनेवाली शक्तियों ने अपने योग 


से संगीत के रूप और अ्रलंफरण में कुछ परिवर्तन 

कर दिए, दक्षिण ज्यों का त्यों 
बना रहा । पर उत्तर फी 
सारे भारत फो घेर लिया बा पद्धति ने मैदर श्रादि के कुछ भागों को छोड़कर प्रायः 


बंबई तक उसी का प्रभाव बना २ ं 
हा। यह अंतर ठाट 
का था। मुसलमानों के आगमन से उनके दरबारों में जो भारतीय और फारसी 


६६१ संगीत [ ज़ंढ ४ ; अध्याय ४ ] 


अरबी संगीत का संगम हुआ तो अनेक नए राग बन गए और हिंदुस्तानी से 
संगीत 

का नया रूप निखरा | उच्र में शुद्ध विछावल ठाट ( मेल ) ने, जिसमें बीस राग से 

कुछ ऊपर ही ये, प्राचीन ठाट का स्थान ले लिया, दक्षिण ज्यों क्षा त्यों बना रहा । 


समूचे भारतीय संगीत के दो प्रफार हैं--मार्यशाजीय ( क्लातिफल 

देशी ( लोकगीत ) | मार्ग नाद का विशान है, स्वर और 3 की अप 
विशेष फायल है, देशी भ्रथवा लोफगायन शब्द श्र श्रर्थ फो महत्ता देता है| 
जिस प्रकार पक्की का गाना सुनकर कोई उसका अर्थ नहीं पूछता, उसके फल्लरव मात्र 
से श्रघा जाता है, उसी प्रकार नाद फा छुंद और सचे स्वर की ध्यनित लय मात्र 
भाग अथवा शाज्नौय संगीत का इष्ट है। खबरों की लह॒री, उनका विस्तार और 
संकोच, आारोहण अवरोहण, दृदय और फान को भरने के लिये पर्यातत हैं। जैसे 
आधुनिक चित्रकारों का एक वर्ग विषय और अभिप्राय का अंकन इष्ट न मानकर 
केवल वर्ण और रेखाओो फी रति उसन्न फर संतुष्ट हो जाता है उसी प्रफार बहते 
नाद की तरंगायित ध्वनि को ही मार्गवादी साधना की परिण॒ति मानता भर उसमें 
रति छेता है। देशी श्रयवा लोफगायन शब्दप्रधान है। उसके शब्द सुने भर 
समझे जाते हैं, शब्दमंग से श्र नष्ट नहीं होता, श्र्थथारणा उसमें होती है। दोनों 
के समवेत गायन के लिये स्थान है और दोनो में आधारमिन्नता नहीं है बरना उनमें 
आदान प्रदान नहीं होता । अनेक बार भार्ग को देशी ने नरम कर दिया है, श्रनेक 
बार देशी को मार्ग ने दरवारी बना दिया है, जैसे ऊँट हॉकनेवालो के राग टप्पा फ्ो 
शास्त्रीय दरबारीपन मिल गया । दरबारी ( हिंदुस्तानी ) संगीत ने उत्तर में दोनो 
फी संधि प्रस्तुत की है। जहाँ उसने मार्ग को नए, खयाल, हुमरी, दादरा, चैती, 
सावनी आदि का रूप देकर नरम किया है वैसे ही देशी (टपया श्रादि ) फो 
स्व॒रादि की साधना और परिमाण देकर भाग की शोर खींचा है। इससे देशी का 
भान बढ़ा है औ्रौर मार्ग को माधुय श्रौर ताजगी मिली है। वह जन और जीवन करे 
संपर्क में आया है। 


समूचे मुसलिम युग में माग ओर देशी शैलियों में श्रादान प्रदान चलता 
रहा, प्राचीनतावादियों का विरोध दरबारी को प्राचीन पद्धति का रूपवर्ती कर जीत 
लिया गया | दरवारी गायन श्र मार्ग ( शाज्लीय ) परस्पर पर्याय वन गए। यदि 
नए तान ओर राग प्रस्तुत हुए तो उनका संस्कृत ध्वनिपरक नाम रख दिया श्रथवा 
उसके निर्माता मरुसलिम का माम विशेषणु के रुप में जोड़ दिया गया । उस फाल 
के संस्कृत के संगीत ग्रैथों ने नई पद्धति स्वीकार कर ली | श्रव वह दरवारी 
परंपरा स्वयं इतनी शास््रसंमत, इतनी रूढ़ हो गई है फि गायक फा उस दिशा में 
स्खलन हिंदू मुस॒लिम दोनों उस्तादों के तेवर बदल देता है। दोनों समान निष्ठा 
से उसकी रक्चा फरते हैं। वस्तुतः उस क्षेत्र में धर्म फी मिन्नता भी अ्रंतर न डाल 


हिंदी साहित्य का इृहृत्‌ इतिद्दास न 


सकी और श्राज तक निर्र॑तर हिंदू मुसलमान के शिष्य होते ्राए हैं और मुसलमान 
हिंदू के और दोनों अपने गुरु का देववत्‌ मान फरते हैं। ५ 

भजन और फीत॑न देशी शैली के विशिष्ट अंग हैं। फीतन बंगाल में विशेष 
प्रचलित हुआ । पदावलियाँ काव्यसौंदर्य फी घनी हैं। राधा ऋष्ण के प्रेम फो 
उन्होने अदूमृत रस के साथ मुखरित किया है। भजन अधिकतर कबीर, मीरा, सूर 
ओर तुलसी के हैं। फच्वाली, मरसिया, सोज, नट आदि मुसलमानों के फीत॑न श्रौर 
भजन हैं। वस्तुतः दोनों में सिवा कुछ फारसी श्ररबी के शब्दों फो छोड़ भाषा के 
रुप में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार दक्षिण में भी देशी की मर्यादा बढ़ी। 
त्यागराज के गीत बड़े मधुर हैं। वे दक्षिण के फीर्तन हैं। परंतु वे कीतन बंगाल 
के कीर्तन से भिन्न और उचर के श्रुपद के निकट हैं। मद्रास में भी इस प्रकार 
धार्मिक देशी शैली है। थ 


इधर देशी फो संस्कृत कर स्वर भ्रादि बॉधने के जो प्रयत्न हुए हें, फिल्‍मी 
गाने उन्हीं के एक रूप हैं। उस गाने में स्वर से अधिक शब्द श्रौर श्र का महत्व 
है। श्रथंग्राह् होने के फारण ही बह विशेष लोकप्रिय हुआ, मारक रूप में 
मी, जिससे शाज्जीय गायन के प्रति लोगों की उदासीनता भी हुईं। इधर श्राकाश- 
वाणी ने जो उसका यह मारक रुप देखा तो सर्वथा विपरीत दिशा फी ओर प्रयत्न 
करते हुए उसने फिल्‍मी गानो को प्रसारित फरना बंद कर दिया | इससे लय और 
शब्दगत भाधुये, णो फिल्‍मी गानों के प्राण थे शौर जो श्रनेक प्रकार से विदेशी 'जाज! 
से प्रभावित थे, उनके नष्ट हो जाने का भी भय हुआ | परंतु शीघ्र ही आफाशवाणी ने 
इस तथ्य को समझा और साहित्यकार कवियों को उस दिशा सें प्रयत्न करने की 
सुविधाएँ दीं जिससे उस नए, भाधु्य का स्वया लोप न हो जाय | फिल्‍मी गाने 
धिनीने राग के परिचायक हैं पर साथ ही जैसे कभी मुसलमानी तरानों ने शास््रीय 
भाग की एकांत शा््त्रीयता दबाफर उसमें अ्रपना योग देकर उसे मधुर किया था, 
वैसे ही फिल्‍मी गाने भी यूरोपीय और भारतीय राग्ो की संधि प्रस्तुत करते हैं। 
उनका घिनौनापन त्यागकर माधुये बचा लेना चाहिए | 
७, संगीत और साहित्य 


संगीत श्रौर साहित्य में घना संबंध है। साहित्य संगीत फो वः 

मे णीदेताहै। 

संगीत उसे अ्रपनी लय पर तरंग्रित कर दिशांत फो भर देता है। साहित्य शब्द 

और चितनप्रधान है, संगीत ख्वर और नादप्रधान | साहित्य को संगीत मुखरित 

हे है परंतु संगीत की समीक्षित विवेकाबियेक की भूमि साहित्य प्रस्तुत करता है, 

४ कि वह कक: प्रदान फरता है। संगीत का प्राशु उसका नाद 
५ साहित्य उसका कलेवर है। नाद वाणी फी 

सीमाओं में बेंघता है, वाणी साहित्य का विलास है। 38222 224 


६६३ संगीत [ खंड ४ : जध्याय ४ ] 


ध्वनि सात्र को संगीत नहीं कहते । अवण उसका माध्यम होता हुआ भी 
उसके परिचयात्मक अवयव साहित्यप्रदत्त हैं; प्रायः चाक्षु वा भजन फीर्तन, मार्ग 
देशी, दरबारी, ग्राम, घुपदीय फिल्‍मी, धार्मिक कामुक, उत्तरी कर्नाठफी सब प्रफार के 
गीतों को साहित्य ने शब्द श्रौर वाणी की काया दी है। ललित पदावलियों उनकी 
शब्दभूमि हैं। भक्ति और तसब्बुफ ने भारत फी संस्कृति में मध्यकाल में एक क्राति 
उपस्थित कर दी थी। उस काल के सामाजिक समन्वयद्रष्टा ऋषियों के पद से भक्ति 
और तसब्बुफ के आंदोलन मुखरित हुए. | फबीर और रैदास, भिखारी और दादू, 
मीरा और सूर, तुलसी और सिक्ख गुर समी ने अपनी अ्रपनी रीति से समाज, 
रहस्य और अ्रनुचित के प्रतिकार के उपाय को देखा, वाणी में ध्यनित किया और 
संगीत उसे श्रपने पंख पर दिगंत को छे उड़ा । चैतन्य और चंडीदास उतने ही 
ध्वनिसंपन्न पदकार थे जितने जयदेव श्ौर विद्यापति। फालिदास ने विक्रमो- 
वेशी के चौये अंक में अ्रपभ्रंश के गीत लिखकर उनके गाने के राग्र भी सुझा 
दिए. । जयदेव ने गरीतगोविंद के प्रत्येक गीत पर राग फो सूचित फर दिया। 
विद्यापति ने बारहमासे गाए, खुसरू ने खयाल, रहीम खानखाना ने बरबे । तीनों 
साहित्य के प्रबल स्तँ॑म थे । मीरा; सूर और ठुलसी के पद गाने के ही लिये ये | 
अनेक साहित्यकार और कवि स्वयं गीतकार भी थे, गायक भी। खुसरू, भीरा, 
तानसेन, हुसेनशाह शर्की, रूपमती और वाजबहादुर इसी परपरा के ये। श्रौर जैसे 
उच्र में हुआ वैसे ही दक्षिण में । विशेषकर वैष्णव भक्तो ने तो अपने पदों के संगीत 
से दक्षिण का वायुमंडल भर दिया | श्रलवारों ने दक्षिण में वही किया जो उत्तर 
में मक्त पदकारों ने किया साहित्य और संगीत एक प्राण दो काया हुए | 


हाँ साज के वादन में, वाद्य संगीत और आकेस्ट्रा* में निःसंदेह साहित्य फी 
वाणी का उपयोग शब्दतः नहीं हुआ | वाक्यो के समन्वित लय में ल्वरों फा दी 
संमेलन है, यद्यपि साहित्य की मूक शक्ति एक मात्रा में वहाँ भी ध्ुखरित है क्योंकि 
तालौ की व्यवस्था शब्दमय ही है। साहित्य इस प्रकार संगीत का न केवल समवर्ती 
है बरन्‌ वाणी के रूप में उसका सर्जक भी । 


१ माल०, ५० २२। 


पंचम अध्याय 
रंगमंच 
भारतीय रंगमंच अपने साहित्यिक फलेवर भें समृद्ध है। जिस संस्कषत से 
हिंदी भर प्रांतीय भाषाओं के नाटक और रंग फा जन्म हुआ है उसका भंडार 
अनेक प्रफार से भरापुरा है। हिंदी और श्रन्य मारतीय भाषाओं की वह रंगपरंपरा 


समझने के लिये उसकी पूर्षपीठिका स्वरूप अभिनय और नाटक के आनुक्रमिक 
विफास पर एक दृष्टि डालना आ्रावश्यक होगा । 


१, रूपक ओर अभिनय 


कालिदास ने नाठफ फो 'शांत चाक्षुप यश! ( शान्त कुरु चाक्षु्प )* कहा 
है। इस प्रयोगप्रधान ( प्रयोगप्रधानं हि नाव्यशार्त्र )* कला में भारत कब से 
प्रवीण रहा है यह कहना तो निश्चय फठिन है पर इसे भी स्वीकार करना प्राय; प्रकृत 
है कि वह सहसाब्दियों से प्राचीन है। भरत के नाव्यशास््र में नाटक के श्रारंभ फा 
परंपरागत दृष्टिकोण इस प्रकार दिया है ; 


जगह पात्य ऋग्वेदात्सामेभ्यो गीतमेवच । 
यजुवेंदादमभिनयान्‌ू._ रसानाथर्व॑णादपि ॥3 


“ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गान, यजुर्वेद से श्रमिनय और श्रथर्व॑वेद से 
रस लेकर ब्रह्मा ने पाँचवें नाव्यवेद की रचना की |? नाव्यशात्र के पहले श्रध्याय में 
इस परंपरा से संबंधित कथा इस प्रकार दी हुईं है। मानवों को दुखी देखकर इंद्रादि 
देवताश्रों ने बस से चारो वेदों से मिन्न किसी ऐसे वेद का निर्माण करने की प्रार्थना 
की जिससे संहिताओं के साधारण अनधिकारी ज्री, श्ूद्वादिकों का मनोर॑जन हो । 
परिणामस्वरूप इस पंचम वेद की रचना कर बज्षा ने उसके प्रयोग का कार्य पुत्रों 
सहित भरत मुनि को सौंपा | पहले यह प्रयोग 'भारती', 'सरस्वतीः और “आरभटी! 
बच्ति में आरंभ इआ, फिर ब्रह्मा ने भरत मुनि से 'कैशिकी! त्त्ति का प्रयोग करने 
को फह्दा । परंतु चूँकि उसके लिये ज्री पात्रों का होना श्रनिवार्य था इससे ब्रह्मा ने 


१ म्राल०, १, ४। 
* बही, पृ० १७। 
3 वही, १० १७। 


६६५ रंगमंच [ सं ४ ; भष्याय ५ ] 


मंजुकेशी, सुकेशी आदि अप्सराओं को पिरज नारदादि गंधर्वों के साथ भरत मुनि 
को सौंपा | मुनि ने नाटक का पहला प्रयोग इंद्र के ध्वजोत्सव में किया | इंद्र पी 
आशा से विश्वकर्मा ने नाव्यग॒ह ( रंगमंच ) बनाया। फिर तो एफ के बाद एक 
अनेफ नाटक खेले गए.। “असमृतमंथनः ( उमवफार ), त्रिपुरदाह ( डिस ) उनमें 
विशिष्ट थे। कालिदास ने भी उस परंपरा फो भरत मुनि और उनके “अ्रष्टश्रय? तथा 
“ललितामिनय”* के प्रसंगों का उल्लेख कर ध्यनित किया है; 


सुनिना भरतेन यः प्रयोगो 
भवतीष्वष्टरसाश्रयो निबद्ध। | 
ललितासिनयं तमथ भर्ता 
मरुताँ द्रष्दुमना। सलोकपाल; ॥र 


स्वयं भरत के नाव्यशास््र का रचनाकाल तृतीय शती विक्रमी से पीछे नहीं 
रखा जा सफता | पॉचवीं शती के कालिदास ने उसका उल्लेख इस श्रद्धा से किया ह। 
कि उसकी प्राचीनता प्रमाणित हो जाती है। कुछ श्राश्चर्य नहीं कि यह शाल तीसरी 
शी से भी अधिक प्राचीन हो क्यौफि साहित्यिक परंपरा यह भी है कि भरत का 
शाज्न उनके सूत्रों पर श्रवलं॑बित है और सूत्न निश्य प्राचीनतर थे | फालिदास ने 
अपने पहले के नाव्यकारों में महान्‌ मात, सौमिलत और कवियुत्र फा उल्लेख फिया 
है, पर निश्चय उनकी शक्ति मानते हुए भी महाकवि ने विशेष श्रादर श्रौर महिमा 
भरत को 'मुनिः कहफर दिया है। प्रकट है कि कालिदास भरत फो इन नाव्यफारों 
से पूर्व का मानते हैं। इनमें सौमिक और कविपुत्र का काल तो णाना हुआ नहीं है 
पर भास का समय संदिग्ध होकर भी साधारणुतः तीसरी श॒ती विक्रमी माना जाता 
है, वेसे वह काल मरत मुनि के काल की भॉति ही अश्रनेक लोग वि० पू० तीसरी शत्ती 
तक मानते हैं। कुछ असंभव नहीं जो मरत के नाव्यशाद्ध के फम से कम कुछ श्रंश 
अश्वघोष और भास से प्राचीन हों | उस स्थिति में उन्हें हमें पहली शती बि० से 
पूर्व ही रखना होगा । फिर स्वयं भास और अश्वघोष फी रचनाएँ शेली ओर सौंदर्य 
में इतनी प्रौढ़ और निखरी हुई हैं कि उनको संस्कृत साहित्य की प्रारंभिफ नाट्य 
कृतियोँ किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता | इससे उनका विकासकाल मारतीय 
नाठक के प्रारंभ फा समय ओर पूर्व फेंक देगा | साथ ही नास्यशात्ञ ख्य॑ प्रस्तुत 
कृतियोँ फो सामने रखकर ही रचा गया होगा | सिद्धांत ( झ्ालोचना श्रादि सभी ) 


१ वही ४० ६-१० । 
३२ विक्रमो०, २, ९७ । मी 
3 प्रथितयशसां माससौमिल्लककविपुत्रादीनां, माल०, ९० २। 


द्डं 


हिंदी साहित्य का घ्ृदव्‌ दृ्तिहास ६६ ६ 


बाद आविष्कृत होता है। उस दशा में निःसंदेह नाथ्यकृतियों फी 
3४ अल शक सह माननी होगी और प्राचीन साहित्य में इस ओर पर्यात्त 
संकेत विद्यमान है | 
वि० पू० पॉचवीं शती के वैयाफरण पाणिनि ने अपने “अष्टाध्यायी! में 
शिलाली और इशाश्व के नटसूज्नों का उल्लेख किया है।* फौटिल्य के 'अयथशास्र? 
में 'कुशीलव' शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका श्रर्थ अमिनेता होता है | इस शब्द 
का प्रयोग मनु ने मी अपनी स्मृति में किया है, अभिनेता के ही अ्रथ में, जिससे 
नठ, नर्तक झादि का मी भ्रथे लगाया जा सकता है। मनुस्दृति फा रचनाकाल शुंग 
युग ( वि० पू० दूसरी शती ) माना जाता है जिससे वह कृति और पतंजलि फा 
भहामाष्य! पृष्यमित्र छुंग के समकालीन ठदरते हैं। इस महाभाष्य में दो नाटकौं-- 
कंसवध और बलिबंध--का उल्लेख हुआ है। साथ ही भाष्यकार ने तीन प्रफार के 
अमभिनेताओं और उनके वर्शलेखन फा उल्लेख किया है। रामायण और महाभारत 
के स्पष्ट संकेत भी उस दिशा में हुए हैं। रामायण ने तो 'नाटक' शब्द का ही प्रयोग 
किया है श्रोर महाभारत5 क्षाप्ठमयी नारी पात्र का उल्लेख करता है । हरिवंश में तो 
कृष्ण के वंशधरों द्वारा नाटक खेले जाने का स्पष्ट वर्शन मिलता है । 


यह प्रसंग हमें भारतीय ( संस्क्ृत ) नाटक के मूल के संबंध में भी विचार 
करने को बाध्य करता है, विशेषकर इस कारण कि देशी विदेशी विद्वानों में उस 
दिशा में पर्यात चर्चा हुई है। कुछ लोगो ने नाटक फा श्रारंभ विष्णुपूजा के 
आधार से माना है, कुछ ने पुतलियों के नाच से | कुछ उसका मूल वेदों में पाते 
हैं, कुछ सवंथा ओफ रंगव्यवस्था में | ऐसे भी पंडित हैं जो नाटफ फा श्रारंभ सृत 
पूर्वजों की पूजा और छाया नाठकों से संबंधित मानते हैं। ये सारे दृष्टिफोश समान 
महत्व के नहीं हैं। सही है कि छाया नाटकों का प्रभाव अ्रसाधारण रहा है और 
भारत से चीन तक, तिब्बत से इंडोनेशिया तक वह प्रचलित रहा है, अनेकांश में 
आज भी है। पर प्रफट है से से का आरंभ नहीं माना जा सकता क्योंकि 
वह स्वयं एक प्रकार फा नाटक उसे भूल भानने पर फिर उसके मूल फी भी 
खोज फरनी होगी। इनमें और दृष्टिकोण तो गौश हैं एवं उनका संकेत, वस्तुतः 
नाटकीय परंपरा के विफास में उनका सहायक होने की ओर है, नाटक का मूल होने 


की ओर कदापि नहीं; विचारणीय दृष्टिकोण केवल दो हैं---यनानी र॑ 
पुतलियों का नाच | ल दो हैँ--यूनानी रंगव्यवस्था और 


हे ४, हे, ११७ ॥। 
रे ८, ३६७॥। 
ग ३, ३०, २३ | 


६६७ रंगमंच [ स्लंड ४ : भध्याय ५ 


यूनानी संस्कृति का ज्योतिष, मूर्तिकला आदि फी दिशा में भारतीय संस्कृति 
पर निःसंदेह प्रभाव पढ़ा है। यह संभव है कि इस देश मे श्रपने नगर बसाफर 
और भारतीय नगरो में अपने मुहल्छे कायम कर जब अ्रपने ऋद्ध नाटर्कों फो विफसित 
रंगमंच पर यूनानियों ने खेला हो तो उसका प्रभाव अपने रंगमंच पर भी पढ़ा हो । 
कहाँ और किस मात्रा में पड़ा है, यह विचारणीय और शअ्रनुसंधान फा विषय है। 
जवनिका? ( पर्दे ) फो “यवनिका” पढ़कर कुछ विद्वान्‌ इसमें यूनानी प्रभाव हूँढते 
ये। परंतु यह शब्द संस्कृत का 'जवनिका” है। यूनानी नाठकों में तो पर्दा होता 
ही नहीं था । 

अधिक संभव यही जान पड़ता है कि भारतीय नाटफ फा प्रारंभ पुतलियों के 
नाच से हुआ | साधारणतः विद्दानो का मत है कि इस नाच फा प्रारंभ श्रति प्राचीन 
फाल में भारतवर्ष में ही हुआ | उसमें दूत से नचानेवाढे का नाम भी नाठफों के 
सूत्रधार की ही भॉति 'सूत्रधार! था। उसका सहकारी भी नाठक के स्थापक 
की भाँति 'स्थापक' ही कहलाता था। पुत्तलिकाओं के श्रनेक वर्णन साहित्य में 
आए हैं। राजशेखर ने सीता फा नाट्य करती बोलती पुचलिका फा वर्णन किया 
है। इतना फिर भी है कि केवल इसी आधार पर नाटक फा आरंभ मानना उचित 
नहीं होगा | इससे इतना निश्चय सिद्ध हो जाता है कि नाटक के प्रायः सभी 
प्रारंभिक साधन पुतली के नाच ने प्रस्तुत कर दिए ये | उसे ऋग्वेद के संवादात्मफ 
अनेक स्थलों से विशेष सहायता मिली होगी। यम यमी; छरमा परियों, पुरुरवा 
उर्वशी, शची इषाकपि, आदि के श्रनेक स्थल उस वेद में हैं जो प्रौद़ 'डायलाग' का 
कार्य कर सकते ये। साथ ही इन्हें अ्रनेफ प्रकार की लीलाश्रों, विष्णुपूजन श्रादि से 
भी सहायता मिली होगी | रंगमंच खड़ा हो गया | 


२, रूपक 


संस्कृत में नाटक को मी काव्य फा ही श्रैंग माना गया है। काव्य के दो 
भेद हँ---भव्य श्रौर दृश्य | श्रव्य काव्य केवल फर्युतुखद होता है, दृश्य काव्य नाठफ 
है जिससे कानों और नेत्रों दोनों फो सुख होता है। इसी से उसकी विशिष्टता भी 
घोषित की गई है + 

कान्येपु नावक रम्पम्‌ | 

संगीत उत्य, गायन और वादन तीनों के समाहार का नाम है। पर संगीत 
के साथ अ्रमिनय फा संबंध कर नाठक अथवा इश्य फाव्य ने दर्शकों फो हि । फर 
लिया | इसकी सर्वग्राहिता फो द्वी लक्ष्य कर भरत मुनि ने नाव्यशाज्ञ में कट्द ्‌ 
कि ऐसा फोई ज्ञान नहीं, शिव्य नहीं विद्या, कला नहीं, योग श्रीर फम नहीं लो 


नाठक में न हो; 
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न्‌ तज्ञानं न तत्छिल्प॑ न सा विद्या न सा कछा । 
न स॒ योगों न तत्कर्म नाट्यो यस्मिन्न इद्यपै ॥* 


संस्कृत में नाटक का शास्त्रीय नाम “रूपक! है, नाटफ तो रूपक के ह्वी एक 
मेद का नाम है। साधारणतः उसके दो प्रधान मेद हैं, मुख्य ( रूपक ) और गोण 
( उपस्यक » और इनके भी शास्त्रकारों के अनुसार मिन्न मिन्न उपभेद हैं। अपने 
'राहित्यदर्पण में विश्वनाथ ने रूपक के दस और उपरूपक के भ्रठारह भेद गिनाए 
हैं, जो इस प्रकार हैं 


३. रूपक के भेद्‌ 


' रूपक--( १ ) नाटक ( जैसे कालिदास का अ्रमिशानशाकुंतल ), (२) 
प्रकरण ( भवभूति का मालतीमाघव ), ( ३) भाण ( वत्सराज का फर्पूरवरित ) 
(४) व्यायोग ( भास का मध्यमव्यायोग ) (६ ) समवकार ( वत्सराज फा 
समुद्रमथन ), ( १ ) डिम ( वत्सराज का त्रिपुरदाह ) (७ ) ईहामग ( वत्सराज 
का रक्मिणीहरण ), (८) अंक अ्रथवा उत्सृष्टिकाग्म ( शर्मिछाययाति ) (६ ) 
वीथी ( भाविका ) और ( १० ) प्रहसन ( भरेंद्रविक्रमवर्सन्‌ का मत्तविलास ) | 

उपरूपक--( १ ) नाठिका ( हर्ष की रत्नावली ), ( २) चोटक ( फालि- 
दास फी विक्रमोबंशी ), ( ३ ) गोष्ठी ( रैवतमदनिका ), ( ४ ) सद्टफ ( राजशेखर 
फी फपूंरमंजरी ), (५ ) नाव्यरासक ( वि्ञासवती ), (६ ) प्रस्थान ( हंगार- 
तिलक ), (७) उल्लाष्य ( देवीमहादेव ), (८) काव्य ( यादवोदय ), (६) 
प्रेंगथ ( वालिवध ), (१० ) रासक ( मेनकाहित ), (११ ) संलापक ( माया- 
फापालिक )) (१२ ) भीगदित ( क्रीड़ाससातल ); ( १३ ) शिव्पफ ( फनफावती 
माघव ) (१४) विलासिका ( उदाहरण अनुपलब्ध ), (१५) दुर्मक्तिका 
( बिंहुमती ), (१६ ) प्रकरणिका ( उदाहरण अनुपलब्ध 3» (१७) हल्लीश 
( केलिरेबतक ) और (१८) भाणिका ( फासदत्ता )। ( जिन कृतियों के रचयिताओ्रं 
के नाम फोष्ठकों में दिए हुए हैं, वे प्रकाशित और उपलब्ध हैं, जिनके नास्यफारों के 
नाम नहीं दिए, वे कृतियाँ आज उपलब्ध नहीं। जिन उपरूपकों के उदाहरण नहीं 
दिए गए हैं उनके उदाहरण विश्वनाथ ने भी नहीं दिए हैं। ) 


विक्रम की पहली और चौदहवीं शती के बीच अनेक समर्थ नाव्यफारों ने 
संस्कृत में नाटक लिखे; जैसे अश्वघोष ने सारिषुत्रप्रकरण, भास ने स्वप्नवासवदत्ता, 
प्रतिशायौगंधरायण आदि, शूद्गरक ने मच्छुकटिक, कालिदास ने श्रमिशानशाकुंतल, 


) २, ११३ ।॥ 


६६५ रंगस॑च [ स्लंदध ४ : अध्याय ५ ] 


विक्रमोदंशी और मालविकामिमित्र, विशाखदत्त ने मुद्राराज्ञस तथा देवीचंद्रगुप्तम, 
इ ने रलावली, नायानंद और प्रियदर्शिका, महेंद्रविक्रमवर्मा ने मचतविलास, भव- 
भूति ने मद्दावीरचरित, उत्तररामचरित और मालतीमाघव, भष्टनारायण ने 
वेणीसंहार, मुणी ने अनधराघव, राजशेखर ने वालरामायण, वालमारत, फपूरमंजरी 
और विद्धशालभंनिका, क्षेमीश्वर ने चंडकौशिक, दामोदर मिश्र ने हनुमन्नाठफ, श्रोर 
कृष्ण मिश्र ने प्रवोधचंद्रोदय | | 


संस्कृत नाटकों की यह तालिका प्रमाणतः यहीं समात्त नहीं होती | पिछुले 
युग्ों में भी संस्कृत में नाठक लिखे जाते रहे जो आज भी उपलब्ध हैं| 


४, हिंदी नाटक और रंगमंच 


इस बीच हिंदी का उदय पर्यात पहले ही हो गया था, उसमें फाव्य की 
परंपरा भी बन चली थी। परंतु नाठक का प्रणयन हिदी में बहुत पीछे श्रारंभ हुआ | 
लीलाएँ तो गावों ओर नगरों में सदा से लगती थ्राई थीं परंतु उनका रंगमंच से 
कोई संबंध न था। वस्त॒तः रंगमंच तो संस्कृत का भी स्टेज (मंच ) की दृष्टि से 
कुछ विशेष न था और नाटक मंदिरों के मंडप और राजाश्ो फी संगीतशालाओं में 
खेले जाते ये । संभवतः केरल के खेलनेवालों ने अपना रंगमंच कुछ उन्नत फिया 
था | संस्कृत में फिर भी कम से कम्र नाठको की कमी न थी, भ्रौर जैसा दिखाया जा 
चुका है, एक से एक सुंदर नाटक ही नहीं लिखे गए श्र यदि लिखे भी गए तो 
ऐसे नगण्य जो स्वाभाविक निधन को प्राप्त हुए । 

बंबई में युरोपीय श्रौर सावधि श्र में पहला भारतीय रंगमंच खड़ा 
हुआ | पहले तो वहाँ और सूरत आदि के परिचिमी तट पर आनेवाले युरोपीय 
व्यापारियों ने श्रनियमित रूप से अपने नाटक खेले ओर अंगरेजो फा स्वत यहाँ 
स्थापित हो जाने के बाद बंत्रई पर कला आदि की मॉति यूरोप का स्थायी प्रभाव 
पढ़ा भौर रंगमंच स्थापित हुआ | पारसियों ने उसमें विशेष भाग लिया श्रीर 
शझधकचरे युरोपीय रुप में विल्वमंगल आदि के से नाटक खेलने शुरू किए। यह 
मथुरा आदि की रासलीला से निश्चय श्रच्छे ये परंतु सिवा चीख पुकार के श्रमिनय 
जैसी कोई चीज उनमें न थी । ेल्‍ 

उन्नीसवीं शी में हिंदी का पहला खेलने योग्य नाटक 'भारतु दशा” भारतेंडु 
हरिस्चंद्र ने लिखा | साहित्यिक स्तर तो उसका बहुत ऊँचा नहीं ई पर खेल जान 
लायक वह नाटक दुँद॒र है। विषय की दृष्टि से तो निःसंदेह उस फाल वह बढ़ी प्रगति- 
शील कृति थी। उसके बाद भी यदि उसकी परंपरा बढ़ाई जाती तो दिंदी नाटक 
और रंगमंच. का विकास अनायास हो जाता। श्रमिनय, अ्रभिनेता के श्रय में, 
संस्कृत में भी संभवतः हुर्बल पक्ष या। उस काल अमिनव कैसा दोता था इसफा 


हिंदी सादित्य का इृदवते इतिहास हे 


पता तो विशेष नहीं है और इसे व्यक्त फरना श्रमी भी यहाँ नहीं परंद स्थायी 
रंगमंच के श्रभाव में महान अ्रभिनेताश्रों के नाम हम तक नहीं पहुँच सके। महान्‌ 
श्रमिनेता का स्थायी रंगमंच से बढ़ा संबंध है। यूरोप के प्रधान स्थायी रंगमंचों 
से संबंधित श्रनेक प्रसिद्ध अ्रमिनेताओं के नाम मध्य युग से ही जाने हुए हैं पर यहाँ 
अभिनय महत्व का होने के बावजूद हम उनके भाम ने जान सके क्योंकि स्थायी 
महत्वपूर्ण रंगमंच का प्रश्रय उन्हें नहीं मिला | वस्तुतः रंगमंच तो हमारा श्रव तक 
फोई न रहा । इधर दो एक सालो से ही पहली वार राष्ट्रीय रंगमंच की चर्चा होने 
लगी है शरौर उस दिशा में कुछ सरकारी, गैर सरकारी प्रयत्न हुए हैं। 
भारतेंदु के पश्चात्‌ बंगला के नाटकों फा हिंदी जगत्‌ पर श्राक्ृमण हुआ | 
सीधा संस्कृत से भी संबंध उसका न हो सका। ब्विजेंद्रनाल राय फी ऋतियाँ 
अनूदित होकर आईं | विशेष लगन के साथ जयशंकरप्रसाद के ऐतिहासिक नाटक 
आए। उनसे पहले भी इक्के हुक्के प्रयल हिंदी में माटक लिखने के हुए ये पर॑दु 
विशेष प्रथलशील इस दिशा में वे ही हुए। उन्होंने श्रनेफ गुप्तकालीन नाटक लिखे 
परंतु नैता ऐसी स्थिति में भय हुआ करता है, प्राचीन को गौरवान्वित करने के 
श्रतिरिक्त इन नाठकों का प्रयास रंगमंच फो बनाने या उसको उन्नत फरने का न 
इआ। परिणाम यह हुआ कि ये नाटक रंगमंच के सर्वथा भ्रयोग्य हो गए, खेडे 
नजा सके | खेले जाने की विशेषता उनमें नहीं, जो नाटक फा पहला उद्देश्य 
होना चाहिए और जिससे उसका शुशदोष श्रोका जामा चाहिए । वे साहित्यिक 
नाटक हैं, पाठ्य ( भव्य ) नाटक और यदि कालेजों में पढ़ाए न जायेँ तो केवल 
उपन्यासादि का उनका रुप हो जाय, केवल पढ़े जाने का | खेले जाने की दृष्टि से 
श्रच्छे नाटक लक्ष्मीनारायण मिश्र ने लिखे । रामकुमार वर्मा और उपेंद्रनाय श्रदक 
के एकांकी रंगमंच के लिये अधिफ संगत हुए । 
श्रभी रंगमंच सँभला ही नहीं था; नाटकों की सही परिपाटी भी प्रस्तुत न 
हुई के , के सिनेमा ने उसपर छाप्रा भार भ्रधिकार कर लिया । सिनेमा ने संसार 
भर $ रंगमंच पर अ्रपना विक्ृत प्रमाव डाला था परंतु और देशों ने अपने नाटफीय 


यम समझते हैं और सिनेमा की श्रपेज्ञा श्रमिनीत 
नाठक से अधिक आइषट शेते हैं। ध्रथ्वीराज के उस दिशा के प्रयत्नों ने यह स्थापित 
कर दिया है हो तो रंगमंच के योग्य प्रतिमा की भारत में कमी है न दर्शकों के 


उसके प्रति श्राकंण की । यदि सही प्रयत्न उस दिशा में 
६ 4] क् मं 
राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माण हो सकेगा और राष्ट्रभाषा हिंदी कक हक जय 
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के होते हुए भी नाटक के क्षेत्र में श्रपेक्षित कृतियाँ अमितंभव कर सकेगी | श्रन- 
धिकारी प्रयोगवादी तब अपने आप रंगमंच की तुला पर तुलफर उपेक्षित हो जाएँगे 
और प्रतिमा उसपर श्रमिषिक्त होगी। 


४, अभिनय शास्र 


प्रयोगप्रधान भ्रमिनय शास्त्र की भी अपेक्षा करता है। प्रयोग की समीक्षा 
सिद्धांत की जननी है। सिद्धांत स्वयं प्रयोग के औचित्य को गुनकर विकसित फरने 
में सहायक होता है। भारतीय श्रमिनय की प्राचीनता और विविधता ने तत्तंवंधी 
सिद्धांत के निरूपण को जन्म दिया और अ्रनेक शास्त्र लिखकर सूक्ष्म जिशासुओं ने 
बहुश। अमिनय फी व्याख्या की । 

भरत के नाव्यशाज्र के पश्चात्‌ लगमग ३०० वि० से लगभग १६०० वि० 
तक प्रायः हजार वर्ष रस और अ्रलंकार पर इस देश में विचार हुआ ओर मामह, 
दंडी, वामन, उद्भठ, आनंदवर्धन, राजशेखर, मुकुल भट्ठ, भद्द तौत, श्रमिनवगुप्त, 
धनिक, घनंजय, भोजराज, क्षेमेंद्र, मम्मइ, रुव्यक, देसचंद्र, विद्यानाथ, विश्वनाथ, 
आदि ने तत्संबंधी चिंतन और शास्त्र फो विशान और दर्शन के पद पर पहुँचा 
दिया । उन्होंने अनेक सीमाएँ भी रंगमंच और अभिनय की बॉधीं | 

उन्होंने नाठक में सबसे अधिक रसबोध और रसपाक पर जोर दिया है। 
फलत; संस्कृत के नाठक नाथ्य नियमों से पर्यास बँघे रहे हैं। उनफा दुःखात होना 
श्नुचित माना गया है। जनकल्याण उनका इष्ट रहा है, इससे सावधि डुःखमय 
यथाय से दूर हटकर दर्शकों का कव्पित सुखी संसार से साज्षात्‌ कराते हैं। यथा 
संभवतः फट्टकर है. जिसका वास्तविक रूप दर्शकों में केवल अवसाद उत्पन्न फरेगा। 
इससे उस आदर्श 'यूटोपियन? संसार फो द्वी रूपायित करना उन्हें इृष्ट हुआ चिसे 
अमिनीत देखकर मन फो ढाढस बँचे। इसी से औीक नाटकी के रूप में शुद्ध 
ट्रैजेडी? यहाँ नहीं प्रस्तुत हो सकी । हो, विप्रलंभ #ंगार में इतनी करणा संचित हो 
जाती है कि ख्तंत्र 'ट्रेजेडी! की सारी कमी एक साथ पूरी हो जांय। इससे शोक- 
पर्यवसायी न होकर भी उनमें गहरी वेदना की अलुभूति वनी रहती है| इसी प्रकार 
'कामेडी? या सुखपर्यवसायी का शुद्ध रुप मी हमारे यहाँ नहीं मिल्षता। केवल श्रंत 
निश्चय फल्याणुकर अथवा सुखद होता है। इससे उनमें युद्ध, रक्तपात, ऋतु श्रादि 
रंगमंच पर नहीं प्रदर्शित होते । 

- हिंदी का नाटक संस्कृत, बंगला और युरोपीय उभी प्रयोगों फा ऋणी है 
यद्यपि आज का उसका रंगमंच युरोपीय शास्रानुशाउन से अ्रधिक प्रमावित है। 
उसका रंगमंच, उसका अभिनय, उसकी नाव्यकृतियों सभी उसी दिशा से प्रषानतः 
प्रेरणा और प्राण पा रही हैं। इस दिशा में एकांकी नाटकों का प्रयाद इड उड़ता 


हिंदी साहित्य का ढद्॒व्‌ इतिहास ६७२ 


भी हुआ है। वे संधियों को भी संभाल सके हैं और उन्होंने भावभूमि; रसबोध और 
मनोरंजन को एकत्र फरने का प्रयत्न किया है। पर श्रभी तक हिंदी का रंगमंच 
अविफसित और प्रारंभिक अवस्था में है। 


६. साहित्य और कला 


वास्त, मूर्तिकला, चित्रण एवं संगीत के प्रसंग में हमने उनके और साहित्य 
के पारस्परिक प्रभाव फो यथा्किचित्‌ सूचित किया है। यहाँ अंत में उनकी श्रोर फिर 
एकत्र संकेत कर देना श्रनुचित न होगा । 


मंदिरों का भारतीय जीवन और साहित्य से श्रसाधारण घना संबंध रहा है। 
उचर और दक्षिण मारत में भक्ति आंदोलनों ने वह संपर्क और निकट फा फर 
दिया है। व्यक्तिफेंद्रित मगवान्‌ से सायुज्य संबंध मूर्ति के सगुण साध्यम से स्थापित 
किया जा सकता था। उसके प्रति सबंथा आत्मसमपंण भक्ति का प्रेय हो गया। 
मंदिर प्रत्रज्या के केंद्र बने और विशेषतः प्रतरलित गायकों ने भजन; स्तोन्र आदि की 
रचना की | मूर्ति के प्रति जो श्रनुराग, आनंद, उलास और प्रेम का स्तोत बहा तो 
रतात्मक साहित्य भी अ्रनंत मात्रा में प्रस्तुत हुआ । संगीत ने अपनी सभी संधियाँ, 
अपना समूचा रस मंदिर और उसमें पघराई देवमूर्ति को समर्पित फिया | संगीत 
६ गीत, वाद्य, और उृत्य ) फा विकास पर्यात मात्रा में मंदिर के प्रांगण में, उसके 
मंडप और जगभोहन में हुआ । अभिनय का रंगमंच तो उसी फा मंडप बना। 
शर्तियों मंदिरों के प्रांगण में लीलाएँ हुईं और उनके मंडपों में भाठक अमिनीत 
हुए | सिद्धों तक का साहित्य अनेकाथ में उनसे संबंधित था, उनकी तंच्रसाधना 
भी मंदिरों के बहिरंग पर रुपायित हुईं। 


मूवि और चित्रकला का तो साहित्य से इतना निकट का संबंध रहा है कि 
एक ही अ्रमिप्राय (मौटिफ) श्रनेक बार दोनों में अनुक्ृत हुए, हैं, समान प्रदृत्तियों ने 
दोनों में विकास प्राया है | जातक कथाओं के फल्पित संसार फो भूतिं और चित्रकला 


ने अपनी भूमि पर उतार दिया है। शान चक्षु का विषय 
कहने की ऐसी संमोहक पद्धति मूर्ति श्र सिनक्ली दो भे बन गया है। कया 


उभार, मित्तिचित्रों फी अह्ृठ परंपरा में उनका अंफन 

इस निष्ठा से हुआ है कि जन 
साधारण फी उस काल फी-दुष्प्राप्य प्रंथों फी तृष्णा उसने शांत कर दी है। गुज- 
राती अंयचित्रण ने भी साहित्य को कला के निकट पर्याप्त खींचा है और मुगल 


ओऑ को अ्रदूभुत मांसलता प्रदान 
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राजस्थानी, पहाड़ी रागमाला चित्रों ने तो संगीत की निर्मेध तरंगित लयो 
तक को रेखाओं में बॉध दिया है। इतिहास में पहली वार श्रुति विषयक श्रद्ृश्य 
ध्वनि को भारतीय मानव ने काया की सीमाओं में ढालने का प्रयत्न किया झौर 
उसे रक्तमजा प्रदान फर रूप का धनी बनाया। राग की लदरियाँ रागवद्ध हो 
दर्शनीय हुईं | स्वयं साहित्य उस दिशा में वंचित न रह्य | संकेत रूप में वाक्य के 
स्थल रागिनी चित्रों के व्याख्यान शीर्षक बने । रीतिकालीन फाव्यसाहित्य विशेषतः 
नायक-नायिका-मेद पर केंद्रित हुआ । पहाड़ी चित्रों में उनके अ्रनेफशः श्रंफन हुए,। 

साधारणतः संसार भर फी ललित फलाएँ ललित साहित्य से संबंधित ई 
परंतु वह संबंध इतना घना और कहीं न हुआ जितना इस देश में । वस्त॒तः मंदिरों 
के बाह्यालंफरणों, मूर्तियों और पत्थरों के श्रध॑चित्रों के और श्रज॑ता, वाघ के भित्ति- 
चित्रों तथा गुजरात के अंर्थों, मुगलों फी हस्तलिपियों और राजस्थानी पहाड़ी 
लघुचित्रों की रागमालाओं का सम्यफ्‌ शान बिना साहित्य के गहरे अध्ययन के 
नहीं हो सकता | जातक और अ्वदान, इतिहास और पुराण, फाव्य और नाटक, 
संगीत श्रौर अभिनय सभी मूर्ति ओर चित्रकलाओं की लपेट में आ गए हैं। फाम- 
शासत्र और शुल्वसून्न, लक्षणर्गरंभ और मानसार, संत और रीति साहित्य सभी 
भारतीय कला के दर्शनद्वार खोलते हैं । 


प्प्म 


पंचम खंड 
वाह्य संपर्क तथा प्रभाव 
लेखक 


डा० भगवतशरणु उपाध्याय 


प्रथम अध्याय 
यवन-पहलवों से एव 
१. सांस्कृतिक संपर्क और परंपरा 


संस्कृति सावजनीन संपदा है, संयुक्त प्रयास की परिणति। देश श्रयवा फाल 
के घरातल पर कोई विंदु नहीं जहाँ खड़ा होकर फट्दा जा सके कि बस इससे परे श्र 
कुछ नहीं, जिसका मुझपर प्रभाव हो। जातियों के परस्पर संपर्फ, प्रतिक्रिया श्रीर 
योग से संस्कृति की काया बनती है। नई जाति श्राती है, सीमा पर मँडराती है, 
स्थानीय जाति में हलचल होती है; दोनों एक दूसरे से टफराती हैं, किंतु संगम फी 
घाराशों की भाँति मिलकर समान प्रवाह बन जाती हैं। अबतक दोनों श्रलग श्र॒लग 
थीं, श्रव वे संघृक्त प्रवहमान द्रव की इफाइयों हैं। इकाइयो संपूर्ण फो बनाती हैं, 
संपूर्ण स्वयं श्रद्टूट संघात फी इकाई बन जाता दै। संस्कृति का यही क्रमिफ विफास 
है--इकाई से संयुक्त इफाई, संयुक्त से संयुक्ततर, पर अगले संधात के लिये इफाई 
मात्र, अगली इकाई पिछली ते सदा ऋद्ध, ऋद्धतर | उंस्कृति इनका संधक्त श्रद्वट 
क्रम, अ्विरल परंपरा, अ्रत्योन्याश्रित अ्ंतरावलंबित संपदा है | 

महान सम्यताएँ नदियो के फोठों में जनमी हैं--सिंधु-गंगा फी घादे में; 
हांगहो के प्रांतर में, वक्षु के तठ पर; दजला-फरात के फॉठे में, नीलनदवर्ती भूमि पर । 
लूनी खानाबदोश जातियाँ सदा श्रपने पैरो पर रही हैं, फिरती; अन॒वंर मर से री 
घाटियों की ओर । अपने संक्रमण के वेग से उन्होने बस्तियाँ उजाढ़ दी हैं, जला 
डाली हैं। उनकी बब्बर धाराओं से सम्यताएँ श्राप्लावित हो नष्ट हो गई। पर जो 
बचा वह भी सर्वथा सारहीन न रहा, क्योंकि बिन्‍्होंने वह भयंकर चोट फी, जग 
सभ्यता फी जढ़ें भफमोर दीं, स्वयं उन्होंने ही उस मरणोन्मुख पिंड में अपने जाग्रत 
प्राण, बर्जर सही; फूँक दिए | निरवेष्ट पिंड फिर जी उठा | नया सोता फूटा, वी 
गाँटें हरी हो गई) नई कोपलो से भूमि फिर लहलह्ा उठी । 

इस दृष्टि से भारत से बढ़कर प्रकृति का इलारा इुछप देश नहीं । श्रर्न॑त 
मानवधाराएँ, सम्य और बर्बर; एक के बाद एक, इसफी सीमाश्रों में प्रविष् हुईं, 
छरण भर <कराईँ-लहराई, फिर उसके जलप्रसार में विलीन हो गद। मारताय पद 
में नए रेशे बुन गए, नए. रंगों से पठ चमक उठा | 

भारतीय संस्कृति भी अन्य संस्कृतियों फी दी भाँति श्रगणित तातियों | 
देन है, अटहृठ जनपरंपरा की विरासत | उसके निर्माण में विमित् जातियों का व 
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है, अनेक सोतों फा 

और प्रभूत | उसकी एकता में अद्भ्ृत विविधता है, 

के कस ने सिरजा बहुत है; पर उसकी विजय तिरजने में इतनी नहीं रही 

जितनी अन्य को आत्मसात कर पचा लेने की उसकी शक्ति में पे है पे काल 

यूरोपीय--जिन जिन जा 

( ग्रीक )) पहव, शक, कुषाण, हूण, मुधलमान, यूर वेज ल2 व जेट कट 
पर्क हुआ, उन उनसे उसने शक्ति संचय की, प्राण लिए; 

भी घर को जहर फलागम से निहाल फर दिया | श्रागे के शर््ं में इन्द्दीं जातियों 

के प्रभाव का निरावरण होगा। श्रत्यंत संक्षेप में ही यह कार्य संपन्न होगा, क्योकि 

इसका व्यास बहुत व्यापक है। 


२, भारत और पश्चिमी एशिया 


पता नहीं सिंघु की आदिम सभ्यता फिस मात्रा में दजला फरात की सम्यता 
की ऋणी है, पर इसमें संदेह नहीं कि दोनो में पर्यात काल तफ आदान प्रदान 
होते रहे हैं। एशनुत्ना (तेल अस्मर ) और फीश में मिली मुहरें ( मुद्राएँ ) 
इसके प्रमाण हैं? । 

स्थल और जल मार्ग से भारत का संपर्क सुमेर, वैबिलॉन, अ्रकाद, श्रसी- 
रिया, सीरिया, फिनिशिया, मिश्र, यूनान तथा भूमध्यसागरीय देशों से रहा | 
जातीय संक्रमण, उपनिवेश, व्यापार और विजय फी परंपरा चलती रही | साथ ही 
जीवन के साधनों, भावना और विचार के क्षेत्र में भी आादानप्रदान होता रहा | 


३. भाये प्रभाव ; भ्रार्येतर तत्वों से समन्वय 


उत्तर भारत पर वस्तुतः पहला और शक्तिम प्रभाव उक्त आर्य जातियों का है 
णो आज से लगभग छः सहसत वर्ष पूर्व प्राचीन मध्यदेश और पूर्वी पंजाब से निकल- 
कर संपूर्ण आ्रा्यावतत में फेल गई । अपने सीमांतों और प्रत्यंतों में आयेतर जातियों 
से इसका संपर्क और संघर्ष हुआ और अंत में यह विजयी हुई। कुछ फाल तक 
विजयी और पराजित दोनों जातियों में एफ दूसरे के प्रति द्वेघ और आशंका रही-- 
आर्यों ने विजितो को कृष्ण) ( काला ), 'अनासा:? ( नाकरहित : चिपटनास है 
अदेवयुः ( देवरहित ), “अयज्वन! ६ यशहदीन ), 'मृप्रवाच/ ( अद्ुद्धमापी ), 
“शिइनदेवा:? ( शिवनपूजक ), 'दासः 


( गुलाम ), 'दस्यु! ( डाकू ) आदि फ्दकर 
उकारा। उनके ऋषियों ने अपने इंद्र से श्ायेत्रों के पक्की इंटों से बने उन नगरों 
पर वश्नप्रहार करने की प्रार्थना की जो उन्हें लौहहु्ग से लगे थे | 


* पैट्रिक कॉलटन ; बेसेड एम्पायस, पृ० १४२। 
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द्वेष श्रौर भ्रविश्वास का यह संबंध उनमें कबतक बना रहा, नहीं फहा जा 
सकता, परंतु कुछ ही काल बाद आर्यों की सामाजिक परिस्थिति में दूरगामी परि- 
वर्तन तीम गति से होने लगे | सांस्कृतिक रूप से उन्होंने श्रायैत्तरों के प्रति श्रधिफाधिफ 
आत्मसमरपण किया | प्राचीन काल में जिन जिन विजेताओं का श्रन्य सभ्य अथवा 
अरधंसम्य जातियों से सामना हुआ, विजयी होकर भी उन्हे विजितों के सामने 
कालांतर में छकना पढ़ा | क्रीटवासियों के विजेता डोरिफ यवन, असुर-बाबुलियो के 
विजेता ईरानी आये, मिख्ियों के विजेता यवन, सभी अपने पराजितो से संस्कृति के 
क्षेत्र में प्रभावित हुए। इसी प्रकार भारतीय आरयों को भी श्ायेतरो की ऋद्ध परंपरा 
के कमनीय और उपयोगी तत्वो को अपनाना पड़ा | श्रथवंवेद के रचना फाल तक 
पहुँचते पहुँचते चारो वर्ण स्पष्ट हो गए, वह चौथा 'झूद्र! वर्ण भी जो ईरानी श्रार्यों 
का अनजाना था और जिसके निर्माण में विज्ित आरयेतरो का योग विशेष सहायक 
हो चला था | शिव की मर्यादा भ्रव बढ़ चलती है और देर सवेर 'लिंगपूलन” आर्य 
अचना का भी अंग बन जाता है। योग की क्रिया श्रार्यों को अ्रभिमत होती है, 
श्र वृषभ के साथ साथ, धीरे घीरे उससे भी अ्रधिक, गाय की महिमा" का विकास 
होता है। संभव है, आयो ने वृषभ का माहात्य उस पश्चिमी एशिया से प्रहण किया 
हो, जहाँ उसका संमान विशेष रूप से होता था, पर खय॑ तिंघु की घाणै में उसका मान 
कुछ कम न था । कालांतर में वही इषम 'नंदी? के रूप में विशेष पूज्य हुआ | गाय 
के प्रति श्रार्यों का आदर तो निश्चय उन्हें भारत के आरयेतरो से मिला । शीघ्र श्रायों 
फी नई आवासभूमि ब्रह्मर्पिदेश में उपनिषदों की परंपरा के संजीवक नगरों फा एक 
विस्तार खड़ा हो गया, जहाँ अध्यात्म का श्रम्ृत मंथन होने लगा | पुष्कला ( रा ) 
वती, तछ्ृशिला; आसंदीवंत, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, कांपिल्य, अ्रहिच्छुन, 
काशी, अयोध्या, मियिला, सभी से नागरिकता फी गंव शआ्राने लगी, प्राचीन सिंधु 
सम्यता के नगर नई महिमा लिए, नए, परिधान पहने, खड़े हुए। श्रश्वपति, कैकेय, 
प्रवाइण जैवलि, अजातशत्रु काशेय, जनक विदेह प्राचीन समवेत भारतीय दाय 
फाल की संधि पर खड़े हो, वोद्ध-जैन-शेव-वैष्णुव-शाक्तों की जनाकुल परंपरा फो 
प्रदान करने लगे । इसी समवेत परंपरा फा संमिलित दाय प्रधान भारतीय संस्कृति 
की रीढ़ बना । नई आनेवाली जातियो फा योग उसे मिलता रहा, नई मजा, 
मांसलता उसपर चढ़ती रही, रक्त की नई नरसे उसमें दोड़ती रहीं, पर रीढ़ वह्दी 
बनी रही जो आज तक बनी है। 


९ ऋग्वेद में वह अब 'अच्या! ( अवध्य ) हो गई है, देवताओं को माता अदिति-ना मां 
श्रनागां श्रदितिं वषिष्ठ । 
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, दो धाराएँ । आय और द्रविड 

खा भाषाओं पर भी स्वाभाविक अनिवार्य प्रभाव पढ़ा । पर तभी से दो स्पष्ट 
पृथक भाषाएँ इस देश में चल पढ़ीं, एफ संस्कृत जो अपने प्रात के आधार से 
उठकर ख्वय॑ संस्कृतः हुई और विविध प्राकृतों पर भी अपना प्रभाव डाला, उन 
प्रभावों से विककी और धीरे धीरे उतर भारत फी साधारणतः आये भाषाओं के 
नाम से जानी जानेवाली जनबोलियों की प्राकृतों श्रादि के साथ दूर फी जननी हुईं॥ 
दूसरी जो द्रविड भाषाओं के नाम से दक्षिण में फली फूली | उसकी खार ख्तंत्र 
भाषाएँ बनीं--तमिक, तेडगु, फन्नढ़ और मलयालम । इनपर भी संस्कृत का श्रत्य- 
घिक प्रमाव पढ़ा । इनमें अनेक संस्कृत शेलियो का अ्रनुकरण हुआ । तमिरछ फो 
छोड़ शेष पर तो उसके भाव, और रचनासरणि फा इतना प्रभाव पढ़ा कि भाषा 
फो छोड़ शेष एक फाल तक संस्कृत साहित्य के वातावरण में द्वी साँस लेती रहीं। 
उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्दो की बहुलता हुई। हाँ, तमिकत अवश्य श्रपेक्षा- 
कृत खतंत्र रही । इसका विशेष कारण यह था कि उसमें स्वतंत्र साहित्य रचना का 
आरंभ बहुत पहले स्वतंत्र रूप से हो गया था। तमिक् साहित्य प्राय; उतना ही 
प्राचीन है, जितना वेदिकेतर संस्क्ृत साहित्य" | फिर भी उसपर भी संस्कृत भाषा 
और साहित्य का प्रभाव पड़े बिना न रहा । इसी प्रकार दाक्षिणात्य भाषाओं फा 
भी प्रभाव संस्कृत श्रौर उसकी परवर्ती भाषाओ्रों और उसके माध्यम से प्राकृतों और 
जनबोलियों पर भी पड़ा | द्राविड भाषाओं के श्रनेक शब्द शुद्ध संस्कृत, प्राकृतों 
और जन बोलियों में मिलते हैं, जिनकी खोज स्वतंत्र रूप से महत्व रखती है। 


४. भाषा पर सुमेरी-बाबुली प्रभाव 


हक भाषा की हृष्टि से वैदिक साहित्य श्रन्य बाह्य प्रभावों से भी 
वंचित न रह सका | आया का पश्चिमी एशिया की अनेक जातियों 
से शन्रु-मित्र फा सा संपर्क था | उनके विचारों, विश्वासों, जीवन 
ओर साहित्य पर उनका प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक ही है। ऋग्वेद और 
अथव॑वेद में धुफेरी?; जफरी!,९ आलिगी', “बिल्लगी?, “्णुला), 'ैमात?,३ 


१ सी० एस० ओऔनिवासाचारी : तामित 
पृ० ५५७, कालम २। लिस्रेचर, एन्साक्लोपीडिया आफ लिटरेचरशीप्ले), 
२ जफरी तुफेरीतू: “ऋग्वेद, १०, १०६, ६। 
3 असितर्य तैमात्तस्य बभोरपोदकत्य च । 
पानासइस्यई भनन्‍्योख ज्याभिव पन्वनो वि सुन्नाम्रि रथां इव॥ घ्॥ 
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यहा”? आदि पर दिवंगत बाल गंगाघर तिलक ने रामकृष्णा # 

ग्रंथ में दा विचार फरते समय उनके अर्थ के संबंध में गाज गा 
ओर संकेत किया था। उनका कहना है कि ये दजला फरात की धाटी की उन 
प्राचीन भाषाओं (ख़ल्दी, श्रादि ) के ही शब्द हैं | 'तैमात' फो उन्होंने 
बाबुली का 'तियामत' माना ) यह ( जेंद, येन ) यह, यहत्‌। ( लीलिंग-- ) 
यहा, यहती रुप में जिस शब्द फा अ्रनेकतः ऋग्वेद में देवाथथ में प्रयोग हुप्रा हे 

वह वस्तुतः खल्दी-इब्रानी शब्द यह्दे ( जेहोवा ) से निकला है। यहूदी, संसार री 
पहली जाति है, बिसने देवताओ की अनंत परंपरा फो हटाकर एकेश्वराद फा 
वितन्वन किया | उनफा वह ईश्वर जेहोवा था | श्रप्मि, इंद्र, सोम श्रादि के लिये 
इसी शब्द का अ्रनेक बार प्रयोग ऋग्वेद में महान्‌ के श्र्य में हुआ है। पर एफेश्वर- 
वाद, बल्कि उससे भी श्रघिक वेदात के झ्राभास रूप में मित्र के फराऊन श्रामेनऐतेप 
चतुर्थ अखानातेन ने विक्रम पूर्व तेरहवीं श्ती में सूर्य फी शक्ति फो प्रतीफ गान उसी 
को विश्व का व्यापक देव घोषित किया | तब उसकी श्रायु केवल पंद्रह वर्ष की 
थी"। उसके श्रपने देश में तो निश्चय वह बौद्धिक ली बुक गई, पर श्रन्यत्र के 
चिंतन में उसका प्राचीन जगत्‌ पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसमें संदेह नहीं कि 
ऊपर के उद्धृत शब्द विदेशी श्रौर बाहरी भाषाओं तथा संस्कृतियों से लिए गए। 
ये कुछ शब्द केवल उदाहरणार्थ दिए गए हैं, वैसे उनकी संख्या बेदी श्रीर 


अ!लिगी च विलिगी च पिता च माता चे। 

विद्म वः सर्वतों वन्‍्ध्वर्साः कि करिप्यथ ॥ ७॥ 
उर्गूलाया दुद्दिता जाता दारयसिक्या । 

प्रतदू दहुपीयां सर्वासामरसं विषम्‌ ॥ ८ ॥ 


तावुबं न तावुव न यैद वमसि ताबुवस्‌। 

ताबुदैनारस विषम ॥ १० ॥ 'प्रथववेद, ५, १३ | 

देखिए, भ० श० उपाध्याय : संस्कृतियों फा अंतरावलंवन, 

विश्लेषण । 

१ देखिए, निवण्ड, ९, १९ २ से 9 है निरुक, ८) ८। 
२ क्लैल्डियन ऐंड इंडियन वेढाजू , भार० जी० भंडारकर : कम्ेमरेशान वाल्यूग, १० २६-८२ | 
यदह-जल ); भन्नि के लिये, मण्बेद, 8, ?, 
पोम के लिये, ६, ७४, & (सा या 
इलस्त मूसा को भेद वाया )। 


भारतीय समान का ऐतिए्वातिक 


3 (धातु यह रूतीत्र गति से जाना, वहना, 
११, १०, ११०, है; रह के लिये, ८, रैरै; २४ 
जेदोवा यहूदी भगवान्‌ था शुद्य नाम का निप्तका उसने 

४ एच० आर० हाल: दि एंरॉंट हिल्ली आफ दि नियर ईग्ट, ६० ३००! 


० दही, प० २६६३ भ० रा० वपाध्याव दि एंगेंट हर, ९० २९ । 


पद 


हिंदी साहित्य का हृहत्‌ इतिहास की 


वैदिक साहित्य में परत है। इन शब्दो में से 'आलिगी' 'बिलिगी? और 'उर्णुला? 
का संदर्भ बड़े महत्व फा है। अथववेद के जिस मंत्र में इनका उल्लेख हुआ है वह 
साँप का विष झाड़ने का मंत्र है। ओझा नागी (या सॉप ) फा संवोधन करता: 
हुआ कहता है कि आलिगी तुम्हारा पिता है, ब्रिलिगी तुम्हारी माता, तैमात 
( तियामत ) और उद्गुला की तुम दुष्विता हो, श्रादि। तियामत या तेमात री 
श्रोर पहले संकेत फिया जा चुका है। श्रालिगी श्रौर विलिगी में क्रमशः पिता और 
माता होने का फोई लिगचिह नहीं है। मंत्रकार ने दोनों का श्र जाने बिना ही 
उनका प्रयोग किया है। वह उलठकफर बिलिगी फो पिता और श्रालिगी को माता 
भी कहता तो प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आ्राज ही के से मंत्रों में जैसे 
निरयंक पर श्रदूभुत शब्दों का प्रयोग होता है, उस फाल के ओ्रोक्ा ने भी ऐसे 
अद्भुत शब्दों फा व्यवहार किया है, जिनका अ्रथ वह नहीं जानता, लिंगमेद तक 
नहीं, और जिन्हें वह किसी प्राचीन शब्द भंडार से चुन लेता हे। इस प्रफार के 
अनेक शब्द तब के मंत्रकारों के जानने में होगे जो अपनी भापा के न होगे पर 
बाहरी होने से उनका सुननेवालों पर असर पढ़ सकता होगा | इसी से उसने 
इनका प्रयोग किया है। प्राचीन सुमेर ( बाबुल ) के नगर ऊर की खुदाई में एक 
पटष्टिफा मिली है जो ब्रिटिश भ्यूजियम के असीरी बाबुली विभाग के हेंडबुफ में 
उद्धृत फी गई है। वह ऊर के प्राय। २००० वि० पू० के एक राजकुल की बंश- 
तालिका है, जिसमें दो राजाओं--क्रमशः पिता पुत्र--के नाम 'एलूल, “बेदूलू? हैं | 
वेखुतः ये ही आलियी बिलिगी के समीपवर्ती हैं या उनके पूव॑ज, जैंसे वे “अलाय', 
बलाय? ( अलेया, बलेया ) आदि के भी हैं। अलाय, बलाय का कुछ फेर बदल 
के साथ इसी रथ में प्रयोग अरबी ( प्राचीन अ्ररबी, प्रागिस्लामी » फारतसी श्रादि 


है, जिस नगर का उल्लेख इसी मंत्र के 
े ह उद्गुला शब्द में हुआ है। इसी शब्द फा 
; के यु या गुला शब्द है, जिसका प्राचीन षाबुली श्रसीरी भाषा में श्रर्थ होता 
सारे? के विष का वैद्यर । इस प्रकार वेदों फ्रा यह सॉध भाड़नेवाला मंत्र बाबुल 


ओर सुर देश के सॉप के विषवेधों या ओशो से अपना संपर्क स्थापित फरता है। 


नियक्तकार यास्क को छुटी-सातवीं वि पू ९ 
2 ० पू० में भी इन शब्दों का अर्थ नहीं शात था 
लितसे वद्द इन्हें 'निरयंका। शब्दा: कहता है। स्वाभाविक ही संदेह हो सकता है 


कि तीन चार सौ वर्ष ओर ,पहले के स्वयं मंत्रकार फो इनका श्र शात था | इस 


) पैट्रिक कालेटन : वरीड एम्पायर्स 


3 २० ९०। 
+* देखिए, लौगडन का तत्संबंधी कोश | 


६८३ यवन-पहवों से पूर्व [ स्ंद ५: अध्याय $ ] 


प्रकार विदेशी शब्दों ने न केवल दर भाव श्रौर भाषा पर प्रभाव डाला रैब्चर 
ला दैेवरन्‌ 
विश्वास और जीवन पर भी | का 


प्रांत इसी प्रकार “असुर” शब्द फा प्रयोग ऋग्वेद से लेफर श्राज पी एगारी 
य भाषाओं ( और हिंदी ) तक में होता आया दै। यद सही है फि फिहुऐे 
फाल की संस्क्षत और हिंदी आदि में इसका प्रयोग 'सुर विरोधी! (न सुराः इति 
असुरा; ) अथ में हुआ है। वस्तुतः यह शब्द शक्ति प्रकट करता है श्रौर मु 
(प्राण ) से वना है। इसी अ्र्थ में यह पाणिनि झ्ादि द्वारा प्राचीन फरा्ष में 
प्रयुक्त हुआ है, जातिवाचक अर्थ में। इसी श्रर्थ में यह उस अ्रसाधारण 
शक्तिमान विजयी “असुर” जाति को व्यक्त फरता है, जिसफी राजधानी श्रसुर थी, 
प्रधान देवता अस्सुर था, जाति फा नाम अस्सुर था। बि० पू० दूसरी सदलाब्दी से 
विक्रमी पूर्व ५५४ तक उस जाति" ने पश्चिमी एशिया पर श्रपना प्रभुत्व रखा और 
इजारों पट्टिकाशों एवं स्तंभों पर अपनी प्रशत्तियों खुदवाई” | उसफी श्रंतिम राजधानी 
निनेवे वि० पू० ५५५ में वाबुल के खल्दी नरेश नाबोपोलस्सर श्रौर मीडी श्रार्य 
उवच्षयाष॑ की संमिलित चोट से नष्ट हो गई* | श्रसुरो के प्रचल राबा तिगलाथ 
पिलेजर, सारगोन, सेनाखरिव, एसरदहदन, अ्रसुरनजीरपाल, श्रसुख्निपाल श्रादि थे | 
पिछुछे दोनो सम्राद्‌ तो शतपथ ब्राह्मण फी रचना के प्रायः समफालीन थे | 
इसी शक्तिमान के अ्रथ में ऋग्वेद में भी फम से कम ग्यारह बार वरुण, इंद्रादि के 
विशेषण के रूप में 'असुर” शब्द का उपयोग हुआ है३ | बहुत पीछे, मद्ाफत्रि 
कालिदास ने अपने रघुवंश में रघु की दिग्विजय के क्रम में राजाओं फो जीतकर 
उनका राज्य लौटा देने की जो वात फही ( श्रियं जद्दार न तु मैदिनीम ) भ्रीर यह 
रीति 'धर्मविजयी हप”* की घोषित फी वह टीफाफार के श्रनुसार 'श्रमुरविजयी 
तप! की नीति के विपरीत थी। श्रसुरविजयी उथ विजित राजाओं फो सर्वशा उखाड़ 
फुँकवा और सिंहासन छीन छेता था| वास्तव में यद्द उन अ्रछुर राजाओं की दी 
ऐतिहासिक परंपरा थी जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है। श्रशुरनजीरपाल ने णो 
बँदियों की जीवित खाल निकालने और समूची विजित जनता को एफ संत्रे से उजाड़ 
कर दूसरे यूवे में बचाने की नीति चलाई" बह उसके उभी बंशधर फरते रदे। इस 
नीति ने संसार के इतिहास में श्रपना सानी न रखा। उसी का प्रभाव इमरे पीछे के 


१ हाल 5 दि एंशेंड दिस्ी, ९० ८८; डडेड-ररै७ । 

२ वही, १० ५१३१। ; 

3 देखिए, आप्टे की प्रैविटकल संस्कृत-इ॑ग्लिश टिब्शनरी, अधुएं ६० 7६६०६ दे 
० हाल; दि एंशेंट दिस्ली०, १० ४४५०॥ 


हिंदी साहित्य का बद्दत्‌ इतिद्वास मन 


समाषियाँ काल के विचार से प्रायः वैदिक हैं,* श्र्थात्‌ भारतीय स्वूप्ों से श्रधिक दूर, 
सिख की मृतक समाधियों के निकट । मिल के पश्चिमी पर्वतों कप पिरामिदों 
के पहले और पीछे की फटी हुई इसी प्रकार की भ्तक समा हैं। हमें यह न 
भूलना चाहिए कि मिस् श्रौर फिलिस्तीन ( जूदिया श्र इसायल ) दोनों से विक्रम 
से प्रायः हजार वर्ष पूर्व सुझेमान और हीराम के समय भारत का घना व्यापार संबंध 
था* और भारतीय उन पश्चिमी देशों में पर्यातत संख्या में जा बसे ये । लघु एशिया 
( एशिया माइनर ) के दक्षिण तब्वर्ती मगरो पिनारा श्रौर जैंथस के पव॑र्तों में कटी 
एक-पत्थर फी झृतक समाधियाँ भारत के प्राचीनतम चेत्यग्रहों की शक्ल फी हैं, 
यद्यपि उनसे बहुत प्राचीन हैं। भ्रशोषफालीन श्रथवा बुद्धकालीन ( पिप्रवा ) 
स्तूपों की गोला्वाली परंपरा, लगता है, बाद में विकसित हुई श्रीर कम से कम 
रुप में भारतीय ही है, यद्यपि अ्रत्थि रखनेवाली प्रथा मिख के पिरामिडो से श्राई हो 
तो कुछ आश्रय नहीं। यह महत्व की बात है कि अ्रशोक ने, जैता हम श्रागे देखेंगे, 
ईरान से अनेक कला, लेखन श्रादि संबंधी रीतियों सीखीं, विशेषकर इस फारण कि 
तब प्रायः डेढ़ सो वर्षों तक पंजाब श्रीर सिंध ईरानी सम्रा्टों के श्रधिफार में रहे थे । 
बुद्ध के समय में भी, श्रौर तब सिंधु नद से लेकर पूर्वी यूरोप श्रौर मिलन तक की 
भूमि पर ईरानी दारा का शासन था। कुछ श्राश्नय नहीं कि एफ ही साम्राज्य में 
रहनेवाली जातियों का घनिष्ट पारस्पय उन्हें एक दूसरे के साथ सांस्कृतिफ श्रादान 
प्रदान सुकर कर देता हो । 


स्तूपों के वतुलाकार ( अर्धृदतत्त ) रूप भी दजला फरात के द्वाव ( मेसोपोता- 
सिया, बाबुल भ्रौर असुर ) में बने गुंवजों के सहश ही हैं| वहाँ बि० पू० पहली 
सहझाब्दी में सैकड़ों गुंबजनुमा छुते बनी थी | ख्यं ईरानियो ने अ्रसुरों के साम्राज्य 
वैभव के साथ ही उनकी संस्कृति, वास्तु श्रादि भी के ली थी। उनका ही पक्षधारी 
मानवमस्तक शुषम अपादान ( दाराफालीन ईरान ) के शालीन श्रचरजमरे नंदी 


के श्रादर्श बने जो बाद में खयं भ्रशोक के ब्ृषभ के श्रादर्श बने । ईरानियों ने तो 


) वैदिक ऐंटिक्विटीज, हिस्डी श्रॉफ ईंडियन०, पृ० १०। 


+ बाइबिल, राजाओं का खंड ( बुक ऑफ किस्स ) दि एंशें 
! दि एंशेंट वल्ढ, ए० १०६०६; 'शदीना! 
कं करे ) वाइबिल, हा पौधी, मिलाइए--बावुली बल्चों की तालिका 
| मै/४० एच० ) दिब्वर्द लेक्चस पृ 
3 हिर्ली भाफ इंडियन०, एृ० १९. 34% 2305&: 


च् हिस्गेरियन्स न 
दि एंशें का दि बल्डे, भाग १, पसीरियन आई, पृ० ५५२ और भागे; 


६८७ यवन-पहवों से पूद [ शंड ५४ सध्याय $ ] 


शुद्ध नंदी भी कोरे थे*। साधारणतः वास्तुविशारद इसे मानते हैं कि गोल मेहरात 
और प्रशस्त गुंवज संसार को मेसोपोतामिया के ही देन हैं। हजार वर्ष वि० पूछ 
से लेकर प्रायः ५४५ वि० पू० तक असुरों ने असुर, निनेवे आ्रादि अपने नगरो 
में जो वास्तु संबंधी श्रमर निर्माण किए ये वे कला और खोर्सावाद की खुदाइयों से 
निकलकर यूरोप और अमेरिका के संग्रहालयो में श्रसुर स्थापत्य फी महिमा व्यक्त 
कर रहे हैं। अपने निर्माण के समय भी वे श्रन्य राष्ट्रीं के आश्चर्य श्रौर श्रनुकरण फी 
वस्तु बन गए ये। अनेक असुर स्थपति देशांतरों की तब मॉग और थआ्रावश्यफता बने 
थे। हमारे संस्कृत और दाक्षिणात्य सभी साहित्यों में मय असुर फी वास्तु 
विद्या में बड़ी महिमा गाई गई है। अंगणित उल्लेख उसके उस प्रसंग में हुए हैं। 
सांस्कृतिक आ्रादानप्रदान भ्रौर संस्कृति के विकास को देखते यह संभव ही नहीं, 
श्रनिवाय प्रतीत होता है कि मय नामक असुर ने हस देश में भी असुर वास्तु के 
कुछ प्रतीक गढ़े श्रौर प्रचलित किए हो | 


७, ईरानी प्रभाव 


इस श्रत्य॑त प्राचीन काल के पश्चिम से संबंध के बाद भारत का दूसरा गहरा 
- संपर्क ईरानियों से हुआ | वैसे कम से कम पश्चिमी जगत्‌ में संबंध की ऐतिहासिक 
झूत्यता कभी नहीं संभव हो सकी | सैंधव, मिल्ली श्रोर सुमेरी समभ्यताएँ प्रायः सम- 
कालीन थीं | इनमें पहली तो शीघ्र मिट गई पर दूसरी श्रौर तीसरी श्रशोक के समय 
तक अपनी विरासत की कड़ियाँ एक के बाद एक जोड़ती गई--मिल-सुमेर, मिस्र 
सुमेर-बाबुल, मिलन-बाबुल-असुर, मिख-असुर, असुर-ईरान, ईरान-भारत, भारत | 
विक्रम पूर्व चौथी सहरखाब्दी से लेकर वि० पू० तीसरी शती तक फा एशिया फा देश 
ओर काल संबंधी प्रसार मिस्र से पाटलिपुत्र तक प्रायः एफ है। पश्चिम और पूर्व के 
बीच ईरान विशिष्ट संधिस्थल है | पाँचवीं शती विं० पू० ( ४५८ और ४५३ वि० पू० 
के बीच फभी ) में दारायवोष ( दारा ) प्रथम ने, जो अपने फो 'आर्यों में श्रा्य” 
और “च्षत्रियों में क्षत्रिय! कहता था, सिंध और पंजाब के एक भाग पर अधिकार कर 
लिया । उसके प्रसिद्ध लेख नख्श-ए-रुस्तम के अ्रनुसार भारत ( हिंदू", भारतीयों के 
लिये पहली बार हिंदू शब्द का उपयोग दारा के उस श्रमिलेख में हुआ है* ) ईरान 


१ आ्रार्थर उफम पोप £ सववे ऑफ परियन आर्ट, देखिए, पर्तिपोलिस--भपादान के शृपभ- 
शीष॑र्तंभ और विशाल इपभमस्तक । दोनों शिकागो (यू? एस० ए० ) विश्वविधालय के 
ओरियंटल इस्टिव्यूट के संगरद्दालय में प्रदर्शित । 


२ दारयवौप्‌ का नख्श-ए-रुस्तम का लेख, 'हिु/ | 
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 ) का 'बीसवाँ? प्रांत* (चत्रपी) था, अत्यंत लाभकर जहाँ से प्रति वर्ष ईरानी 
व कं के रूप में के (ईबोई” मार" स्वणंधूलि ( लगभग डेढ़ करोड़ 
रुपयों के मूल्य फी ) मिला फरती थी | दारा के पूर्वी यूरोप ओर दक्षिण रूस की 
विजयवाले श्राक्रमणु में संभवतः भारतीय योद्धा भी लड़े ये | फम से कम उसके 
बेटे क्याष॑ ( ४२६-४०८ वि० पू० ) के यूनानी आक्रमण में निश्चय भारतीय सैनिक 
यूनान के नगरों में लड़े ये ( ४२३ वि० पू० ) और उनके रुई के बने कपड़ों श्रौर 
लौहफलकवाले बेद के लंबे बाणों फो देखकर यूमनानियों (ग्रीकों ) ने श्राश्रय 
किया थार । २७३ वि० पू० की दारायवोष्‌ फोदोमानस्‌ ( दारा तृतीय ) और 
सिकंदर के बीच गागामेला (या अरबेला ) के युद्ध में भी भारतीय योद्धा लड़े 
थेए । उसके कुछ ही काल पहले पंजाब और तिंध के दारा द्वारा जीते भाग ईरानियों 
के हाथ में रहे ये। इस प्रकार प्रायः डेढ़ सो बरस (ल० ४५३-३८३ वि० पू० ) 
ईरान और भारत का घना संबंध रहा था। भ्रौर इस प्रफार ईरान के माध्यम से, 
जो सिंधु तठ से दक्षिण रूस, पूर्वी यूरोपीय सीमा और मिख तक का स्वामी था, 
भारत का संपर्क भूमध्यसागर और नीलनद फी घाटी से हो गया था। ईरान न 
केवल इस सारे भूखंड का स्वामी था वरन्‌ समग्र मिस्री, बाबुली, श्रासुरी सभ्यता 
ओर कला का वारिस भी था। उसका और उसके साधन से उस पश्चिमी जगत्‌ का 
प्रभाव भारत की राजनीति, समाज, साहित्य श्रौर कला पर पर्याप्त रूप से पड़ना 
स्वाभाविक और अनिवार्य था | व्यापार का जलगत और स्थलगत मार्ग प्रस्तुत फरने 
के अतिरिक्त वह विशाल साम्राज्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के लिये आदर्श 
बना, साथ ही उनकी राजनीतिक सावधानी का संकेत भी, क्योंकि चाणक्य ने देखा 
कि दूर के ढीले प्रांत साम्राज्य फो दु्बंल फर देते हैं श्र उसने अपने भारतीय 
प्रांतों फो शासनकेंद्रों द्वारा जकड़ लिया । साम्राज्य, प्रांत वितरण, शासनकेंद्र और 
अपनी दुर्बलता से नए, उपायों फा योग मौर्य शासकों फो ईरानी राजनीति से मिला | 
उसी प्रकार चंद्रणुत्त मौय॑ ने ईरानी दरबार की अनेक रीतियों अपने दरबार 
में प्रचलित की जिनमें एक समभामवन में फेशसिंचन की प्रथा थी। परंतु प्रभूत 


) वही, भौर देखिए, सेश्स : देरोडोट्स्‌ ०; ४० २७१, ४४२; कुरुष्‌ के साम्राज्य में 
"पार, वही, १, ९० १५१ भौर १७७; और देखिए--जेनोफन : कीरोपीदिया, १, ४) 


चही, २, १-११; कुरुष भारतीय युद्ध की चोट से मरा-- वि 
फ्ैमोंट १३७। डे से मरा--क्तैसियस्‌ , ग्लीमोर संस्करण, 


* हेरोडोट्स , ३, ६४। 

3 एबॉट ; हिस्ट्री ऑफ भीख, खंड २। 

४ मुखर्जी : हिंदू सिविलाश्जेशन, पृ० २८० । 

- देखिए : एरियन : अनावासिष्‌ , ३, ८, ३-६ | 


६८९ यवन-पहलवों से पूर्व [ सं ५ ४ अध्याय १ ] 


और दूरगामी प्रभाव तो अशोक की नीति, देश की लिपि और ताहित्य और 
कला पर पढ़ा | 


८. लेखनकला पर प्रभाव 


इस प्रभाव फो तनिक विस्तार से लिखना उचित होगा। श्रत्यंत प्राचीन 
काल ( सैंधव सभ्यता, ३२५० वि० पू०--२७५० वि० पू० ) के श्रतिरिक्त अशोक 
( ल० २१५०-१७५४ वि० पू० ) से पहले प्रायः हजार व तक भारत में उत्तीर्ण 
लेखों के प्रमाण नहीं मिलते । उससे तीन सौ वर्ष पहले के छेख तो मिलते 
ही नहीं, और इन तीन सौ वर्षों के भीतर भी अमिलेखों फी संख्या दो 
चार ही हैं और कम से फमम शेली ( इबारत ) के साथ लंबा श्रमिलेख तो 
बिलकुल ही नहीं मिलता | यह कहना तो ( जबतक कि त्राह्मी” लिपि के मूल 
का पता नहीं लग जाता ) कठिन है कि भारत में लिखने की परिपाटी नहीं थी 
( और ब्रा्मी फा आरंभ न तो अशोक ने किया और न वह ईरानी श्राधार से 
उठी, यह निश्चित है ) परंठ यह भी छुछ कम कुवृइल की बात नहीं कि अशोक से 
पूर्व या फम से कम ईरानी संबंध के पूर्व के संसक्षत साहित्य में 'लिपि! अथवा 
इसका फोई निमश्चित पर्याय (अ्रष्टाध्यायी' को छोड़फर ) व्यापक रूप में 
प्रचलित नहीं मिलता। खयं श्रशोक ने जिन “लिवि! ( लेखन ); (लिब्रिर' 
( छेखक ); 'दिबिः ( छेखन ) “दिविर” ( लेखक ) शब्दों का उल्लेख किया 
है वे संभवतः उस फाल की पहवी ( ईरानी, फारसी ) हैं। श्रशोष ने श्रपने 
कुछ अमिलेख ( सीमाश्रांत, काबुल घाटी के ) दाहिनी ्रोर से बॉई ओर लिखी 
लानेवाली खरोष्टी लिपि में लिखवाए, जो श्रर्मई ( ईरानी ) का ही एक रुप है | 
इसके अतिरिक्त उसके एकाघ लेख अरमई भाषा में भी लिखे मिले हैं जिससे सिद्ध है 
कि उत्तर पश्चिम में अरमई लिखी पढ़ी जाती थी श्रीर वहाँ की प्राइृ्तों (जन वोलियों) 
आर साहित्य पर उस फाल की फारसी का खासा प्रमाव पढ़ा था। इस देश 
में साघारणुतः अमिलेखो का तो प्रायः सर्वथा श्रभाव था ही, राजनीति के क्षेत्र में 
तो उनका अशोक से पहले कमी उपयोग ही नहीं हुआ था। उपर इरान, हर 
नाबुल और मित्र में हजारो वर्ष से चट्धानों, संभों श्र हंटो पर कप 
लिखाने की प्रथा चली आरती थी। श्रशोक से प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पह ही 
बेहिस्वून, पर्सिपोलिस और नख्श-ए:रुस्तम के प्रशस्त अमिलेख इसी प्रफार देता 
ल्तियों हैं। सो अशोक न केवल अपने पड़ोसी शासन से श्रमिलेखों की प्रथा दे ४ 
बरन्‌ उसके अमिलेखों के प्रारंभिक शब्द ८देवानं पियो पियदरसि राजा (लाबा ) ए 


द्‌ ११, २, २१--लिपि लिवि 4०० ३०४७ ॥ 
प्न्छ 
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( हेव॑ ) भ्राह ( श्राह्म )? प्रायः वही है, जो दारा के श्रमिलेखों के हैं--थात्तिय्‌ 
दारायवोप क्षयाथिय-*«**? इस प्रकार अपने देश में उस परंपरा के अ्रमाव में 

पड़ोसी देश की परंपरा में अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख सहसा अभिन्न 

मात्रा में लिखे जाते हैं। अशोक उस मानव दाय फा प्रचुर उपयोग फरता है। 


६, मूर्तिकल्षा पर प्रभाव 


इससे भी अधिक महत्व का ईरानी प्रभाव भारतीय मूर्तिकला पर है। भारत 

में अशोक से पहले की मूर्तियाँ पारखम यक्ष ( उसी शैली फी एक आ्राध और मनसा 
आदि ) फो छोड़ सैंधव सम्यता की प्राय; डेढ़ हजार वर्ष पूर्व की हैं। पारखम यक्ष 
अशोक से सौ डेढ़ सौ साल पुराना है, पर श्र॒त्यंत भोड़ा, फला फी दृष्टि से सारहीन, 
रुखड़ा, अशोकीय नागर स्निग्धता के सवंथा विपरीत । जो फोई भारतीय फला को 
भारत से विलग होकर बाहर से देखता है, उसे-मौ्य फला पश्चिमी एशियाई कला 
का एक अंग ( चाहे जितनी भी विशिष्ट पर श्रंग ही ) जान पड़ती है। वह कला 
निःसंदेह असाधारणरूप से परिष्कृत और प्रीढ़ है, पर है वह एक शैली फो ही 
परिणति | यहाँ मौय मूर्तिकला और साधारण रूप से समूची फला के संबंध में कुछ 
बातें नितांत विचारणीय हैं। कला प्रयोगप्रधान वस्तु है। श्रभ्यास, अनुक्रम और 
आंखलाबद्ध विकास उसके स्वरुप हैं। करेद्रीभूत निष्ठा और झविरल साधना उसकी 
सफलता के लिये भ्रनिवार्य हैं। फल्ला के क्षेत्र में यवनों की देवी मिनवां फी भॉंति 
सहसा कुछ प्रयृत नहीं हो सकता और प्रायः डेढ़ हजार वर्षों का अंतर दूर की सैंधव 
कला से किसी प्रकार मौर्य ( अशोकीय ) कृतियों का प्रेरणा पाना असंभव कर देता 
है। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अशोक फो किसी सैंधव सभ्यता का लेश 
मात्र भी ज्ञान न था। आज हम उस सभ्यता के विषय में पर्यात ज्ञान रखते हें, 
अशोक ने उसका नाम भी न सुना था। फिर अशोक की प्रस्तर कृतियों की श्रदूभुत 
पालिश और चमक उन्हीं के साथ झुरू भी होती है, खत्म भी दो जाती है। इस देश 
में उसका विकास तो वूर रहा न तो उस काल से पहले कोई उसे जानता था न 
का यह निष्क॒ष स्वाभाविक हो जाता है कि स्तंभ और उनके पशु शीर्षों के 
( मोटिफ ) और उनकी पालिश* उसी दिशा से इस देश में झाईं जिस 


कल छ सो की हक ओर अरमई भाषा, अमिलेखों की परंपरा और 
॥ तथा उ मह के समाचार आए थे--. से 
जिसके अधिकार में भारत का एक भाग डेढ़ सजा पक 


> सौ वर्ष रह चुका था और जहाँ उनकी 
धनी और अदूट परंपरा थी, सहसाब्दियों प्राचीन, उस देश को जहाँ वह परंपरा न 


* आझुरी और ईरानी स्तंभों की पालिश मौय॑ पालिश से भिन्न है ।-संपादक । 


ना 


६९१ यवन-पहलदों से पूर्व [ स्लंड ५ ; अध्याय $ ] 


तो पहले साहित्य में थी, न फला में । फिर देश श्र फाल दोने 

भीतर ही, सीमा के ईरान में ही, अशोक के समय से प्रायः सौ बह 3 | 
उसकी कृतियों के प्रतीक अभिप्राय श्रौर आदर्श प्रस्तुत हो चुके थे । शिफागो विश्व- 
विद्यालय के प्राच्य प्रतिष्ठान के संग्रहालय में रखा पर्सिपोलिस ( ईरान ) का द्वपभ- 
शीषस्तंभ" अशोक के पशशीर्ष स्तंभो का पुरोगामी प्रतीक है। वस्तुतः इस वृषभ 
के संर्बंध में कला असाधारण रूप से क्रमागत रही है। उसने प्रायः एफ समूचा 
फालचक्र पूरा किया है। यह तो सही सही नहीं फटा जा सकता फि वृषभ फा 
अभिप्राय ( मोटिफ ) पहले पहल कहोँ उदय हुआ--भारत ( सैधव सब्यता ) में 
या मिस्र ( छ्वितीय राजवंश के फाकौस ने २६४३ वि० पू० से पहले मिस्र में व्रपभ 
की पूजा प्रचलित की थी ) में, परंतु यदि मिखी ( एपिस ) और सिंधी ( ब्रह्मनी ) 
वृषम समकालीन भी रहे हों तो उनका यह रूप ( श्रमिप्राय ) बाबचुल, श्रसुर श्रौर 
ईरान होता हुआ इस देश को लौट आया है। यहाँ हमारा इष्ट बृपभ या नंदी की 
पूजा प्रारंभ फरनेवाले देश फा पता लगाना नहीं है, वरन्‌ श्रशोकीय श्रमित्रायो 
( कतियों ) के उन निफठ पुरोगामियों को निश्चित करना है, जो दृषभ के श्रतिरिक्त 
भी इृषभ की ही भाँति, हम्मुरावी ( लगभग २००० बि० पू० ) के श्रमिलेखधारी 
स्त॑मी से लेकर असुर नजीरपाल, श्रसुर बनिपाल श्रोर उनके वंशधरों फी कृतियों फी 
राह अपनी हखमनी सम्राठों की मंजिले पार करते श्रशोक तक चलते चले श्राए हैं । 
मौर्योत्तरकालीन कृतियों से अशोकीय (ईरानी ) पालिश फा लोप दो जाना प्रमाणित 
फरता है कि भारतीय सीमा प्रदेश की सामाजिक स्थिति को डावॉडोल भ्रौर छ्षुब्ध 
कर देनेवाली हिंदुकुश पार की प्रबल घटनाओं के फारण वे द्वाथ अ्रव उपलब्ध न 
थे, जिन्होने कला की पालिश प्रस्तुत की थी | इस प्रकार विदेशी छेनी फा भारतीय 
अमिगप्रायों और कलाप्रतीको में उपयोग पीछे फी सदियों में तो भरपूर हुआझा। 
तक्षशिला और श्रन्य यूनानी नगरो में बौद्धकथाओं फो फोरने उभारने में वह छुनी 
इतनी गतिशील रही कि उसने प्रतीको के भारतीकरण का एक आंदोलन री 
चला दिया। यह शआ्रांदोलन, कुछ आश्रय नहीं, जो ईरानी टेकनीक फा भी 
विरोधी द्वो गया हो | 


१ टैखिए, उस संग्रदालय का वह स्तंभ नें० एन २६०५१ । 
२ हाल : एंशे० दिग्थी०, ३० ११० । 


ढद्वितीय अध्याय 
यवन - पहलव प्रभाव 


१, प्रथम यवन संपर्क ; सिकंदर 


मौरयकाल के बाद फी शतान्दियाँ भारत के लिये बड़ी विपज्नक सिद्ध हुई । 
स्वयं मौय साम्राज्य सिकंदर के श्राक्मण फी उथल पुथल के वाद खड़ा हुश्रा था, 
उसके परिणामों फी समृद्धि के लिये सिकंदर के श्राक्रमण का बहुत गहरा प्रभाव तो 
देश पर नहीं पढ़ा फिर भी उसे सर्वथा नगण्य नहीं ठहराया जा सकता | यह सही है 
कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सिकंदर के विजयचिहों फो प्रायः मिटा दिया, भारतीय 
साहित्य ने उसकी कहीं चर्चा तक न की परंतु इतने पैमाने के आक्रमण स्वधा 
परिणामह्दीन नहीं हुआ करते, यह मानना चाहिए। सिकंदर के श्राक्रमण फा एफ 
विशेष परिणाम तो यूरोपीय देशों से भारत फा नया संबंध स्थापित हो जाना ही 
हुआ | शासक सेनाएँ भारतीय प्रहारो से श्रधिकतर नष्ट हो गईं, पर चंद्रसुप्त मौर्य 
की चोट के होते हुए भी सिकंदर के बसाए, नगर कुछ काल तक बने रहे | सीमा के 
नगरो में यवन बस गए--यह दूसरा परिणाम था। तीसरा यह कि भारतीयों को 
कटरा दुबंलता ज्ञात हो गई । पंजाब के छोटे छोटे राज्यों के नष्ट हो जाने 
से मीय साम्राज्य के एकर्तनी शासन के लिये भूमि तैयार हो गई | पर यूनानी नगर 
राज्यों की ही भाँति भारतीय गणातंत्रो के नष्ट हो जाने से लोकतांतिक आधार उसढ़ 
चला। सिक्कों के क्षेत्र में संभवतः कुछ प्रगति हुई। एयेंस के 'उद्फीय” सिक्कों और 
अत्तिकः मार के श्रनुकरण में यहाँभी कुछ चाँदी के सिक्के बने। पर चॉदी के 
विशिष्ट और वास्तविक सिक्के तो भारत को मौर्योत्तर प्रीकों ने दिए। 


२, बास्त्री-यचन संपक 


भौयों के पतन के बाद की विपजनक स्थिति की श्रोर ऊपर से णा 
चुका है | पिछुछे मौय राजाओं की दुबंलता और एशियाई बनी के किताब ने 
साप्नाज्य के प्रांतों को छिन्न मिन्न कर दिया। ईरानी साम्राज्य के श्राधार पर सिकंदर 
 >भराज्य खड़ा हुआ पर उसका लावारिस यूरोपीय एशियाई मिली साम्राज्य भी 
अनेक खतंत्र और परस्पर संघर्षशील यवन राज्यों में बँट गया। मकदुनिया से 
बार्तरी (वह्ीक) तक यूनानी प्रभुलल छाया हुआ था | एशिया की भूमि पर अ्रसंख्य 
यूनानी बस्तियों बस गई थीं। इन्हीं में से एक आमू दरिया (वक्षु नद) की घाटी के 


६९३ यवन-पहदव प्रभाव [ स्लंड ५: भ्ध्याय २ ] 


बाख्त्री का राजकुल बड़ा प्रबल और मौर्य साम्राज्य तवा उस फाल के भारतीय 
समाज के लिये बड़ा घातक सिद्ध हुआ । सिकंदर ने उदीयमान यवन राज्यों और 
साहसिको को राह दिखा दी थी | सिकंदर के बाद पहला औफ आक्रमण उसी के 
एक जेनरल, और अबसीरिया के सम्राट्‌ , सिल्यूकस का हुआ | उसका परिणाम 
यह हुआ कि हिंदुकुश पर्यंत सारे प्रदेश भारत से आ मिले । 


उसी सिल्यूकस के वंशघर अंतिश्रोफस्‌ द्वितीय के शासनकाल में एफ महती 
क्रांति हुईं जिससे भारत पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ा । उसके परिणामस्वरूप एशिया 
के दो प्रांत सीरिया के साम्राज्य से सहसा स्वतंत्र हो गए, पार्थव श्रौर बाख्त्री के | 
इनमें पहला ईरानी था, दूसरा ग्रीक। शीघ्र बाझ्त्री फी शस्यश्यामला घाटी में 
मैम्ेशिया के स्वच्छुंद सामरिक यूथिदेमो ने जिस राज्य की शक्ति प्रतिष्ठित फी उसका 
विशिष्ट राजा उसी का पुत्र दिमित्रिय हुआ | दिमित्रिय फा श्रसुर सीरिया फा 
अंतिश्रोकस्‌ तृतीय था जिसने सिल्यूकस के बाद हिंदुकुश लॉधा | उसे तो तत्काल 
स्वदेश लौठना पढ़ा, पर श्रपने श्राक्रमण द्वारा जिस हमले फा उसने उन दिनो 
आरंभ किया उनका ऐसा तोता बँधघा कि वह तीन सो सदियो तक बराबर चलता 
रहा | और इन हमलों फा अधिकतर श्राधार बाख्त्री ही था। दिमित्रिय ने शीघ्र 
स्वयं अपने आक्रमणो की परंपरा बॉध दी जिससे वह 'भारत का राजा!" ही पट्टा 
जाने लगा । भारत पर ओऔक श्राक्रमणो के परिणाम जानने से पूर्व बराझ्त्री भारत के 
संबंध फो समझ छेना आवश्यक होगा | 


दिमित्रिय के आक्रमण इतने तीवर और महत्व के हुए. कि ग्रीक इतिहासकारों 
ने तो उसे “भारत का राजा? कहा ही, भारतीय साहित्य में भी उसका विशद्‌ उल्लेख 
हुआ | पतंजलि ने अपने “महाभाष्य” में उतके श्राक्रमण फा उल्लेख फिया 
( अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌, अरुणद्‌ यवनो भाध्यमिकाम्‌ )?, धार्यास॑हिता' के 
युगपुराणकार ने उसे 'धर्ममीत!* कहकर सराहा श्रोर समकालीन कलिंगराज खार- 
बेल ने अपने द्वाथीगुंफा के अमिलेख में (दिमित?" नाम से प्रकाशित किया | पंचाल 


4 ल्वावो; देखिए, डब्ल्यू० बच्ल्यू० दाने : झीवत्तू इन वैकिट्रया ऐंट इदिया, १० १४४ भौर 
अन्यत्र । 2 

२ ग्रा्गीसंद्िता का शुगपुराय ( देखिए, विक्रमजय॑ती मंथ ), ग्वालियर, (लेसक का ) पदला 
लेख, युगपुराय का संस्कृत पाठ 'वर्ममीत; 'योनराज दिमित'-सार्खल का _दामीयुका 
लेख; पतंजलि के 'सौवीरों का दत्तामित्री? देखिए, दर्न ? ग्रोकस०, १० १४२ हर नाट । 

3 मद्दाभाष्य, ३, २, ११। 

४ देखिए, ऊपर | 

५ देखिए, ऊपर 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिद्वास ६ 


( गंगा यमुना के बीच का द्वाब ) और साकेत, नगरी श्रादि रौंदता वह पाटलिपुत्र 
( पठना ) जा पहुँचा | मध्यदेश पर यह पहला विदेशी आक्रमण था। पर अपने 
गृहयुद्ध से सशंक होकर दिमित्रिय को शीघ्र उलठे पॉव लौठना पड़ा | उसका सफल 
प्रतिथरषी यूक्रेतिद स्वयं विजेता था और उसने पश्चिमी पंजाब पर अधिकार कर 
लिया । इस प्रकार बाख्त्री, काबुल, गांधार ओ्रोर पश्चिमी पंजात्न पर थूक्रेतिद के कुल 
फा राज्य स्थापित हुआ और सिंध तथा पूर्वी पंजाव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर 
दिमित्रिय और उसके वंशजो-संबंधियो फा शासन प्रतिष्ठित हुआ | उसका दामाद 
मिनांदर पूर्वी पंजाब ओर पश्चिमी उत्तरप्रदेश फा स्वामी था जिसका बौद्ध नाम 
मिलिंद हुआ । उसकी राजधानी साकल ( स्यालफोट ) थी ओर सीमाएँ पुष्यमित्र 
शुंग की मागघ सीमाओं से ठकराती थीं। यवन मध्यदेश के प्रायः एफ भाग तक 
छाए हुए थे। उनका प्रभाव देश पर होना अनिवार्य था| 


इन यवनो का भारत से संबंध न सिकंदर फा सा था, न पिछली यूरोपीय 
जातियों का सा। ये भारत में रह जाने के लिये श्रा बसे थे । इसी देश को उन्होंने 
अपना घर बनाया और इसी के धर्गों में वे दीक्षित हुए। दो सदियों से ऊपर 
उनका जो इस देश पर स्वत्व बना रहा श्रौर शक्ति खोफर भी जो वे बाहर न लौंटे, 
इसी देश की जनता में खो गए, तो उनका मारत की राजनीति, समाज, घम, फला, 


साहित्य आदि पर गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। नीचे हम उसी पर 
प्रकाश डालेंगे । 


(१) भाषा पर अभाव--जिन “दुश्विक्रांत यवनों? का गार्गीसंहिता के 
युगपुराण ने सविस्तर उल्लेख किया है उनके अनेक सर्वथा यवन, यवन-प्रधान 
अथवा यवन-मुहछोवाले नगर भारत मे बस गए थे। युयिदेमिया, पत्तल, दत्तामित्री, 
युकेतीदिया, तत्षशिला और साकल ऐसे ही नगर थे जहों यवन लोग अ्रपने प्रख्यात 
नाटककारो के नाटक खेलते थे, यवन कला, साहित्य आदि फी साधना करते थे | 
संत क्रिसोस्तोम ( प्रथम शी बि० पू० ) ने जो कहा है कि 'भारतीयो ने होमर को 
हा विविध भाषाओं में अनूदित कर लिया है और उन्हें वे प्रायः गाया फरते 
हैं, और जिसे प्लता्च और इलियद ने डुहराया है, संभव है सर्वथा सही न हो 
और रामायण तथा ईलियद फी समानताएँ नगर हों, तथापि इसमें संदेह नहीं कि 


) थे : भीकसू इन बैकिटया ऐंड इंडिया। 


६५९५ यवन-पह्व प्रभाव [ स्लंढ ५ ; अध्याय २ ] 


ग्रीक अर्थ में तो पतंजलि के महाभाष्य और मनु फी स्मृति से छेफर संस्कृत 
के पिछुले साहित्य तक यवन शब्द का निरंतर प्रयोग होता ही श्राया है, ययन भाषा 
के अनेक शब्दों और लाक्षणिक पदो का भी पर्यास उपयोग हुआ्रा है। पॉचवी शती 
वि० पू० के स्वयं पाणिनि ने यवनानी-लिपि' का उल्लेख किया है। लिसावट से 
भाषा का घना संघ होता है, लिपि छेते ही श्रनजाने आदमी भाषा भी, फम से फम 
शब्दो के रूप में ले लेता है। संस्कृत में अनेक ग्रीफ शब्दो फा उपयोग हुश्ना ऐै। 
प्राकतो में भी उनके होने की कुछ कम सभावना नहीं है। सल््कृत में ब्यवद्दत कुछ 
ग्रीक शब्द निम्नलिखित हैं: सुरुंग (हिंदी में भी, ग्रीफ सीरिक्स से ), फ्रमेल 
( ऊँटठ, फामेल ), कलम, मरगा श्रादि* | 


(२) ज्योतिष पर प्रसाव--इसी प्रकार अ्रनेफ ज्योतिपपरफ यवन शब्दों 
का प्रयोग भी सस्क्ृत में हुआ है जिनसे उस दिशा में भारत फी भाषाओं पर ग्रीफ 
का प्रभाव प्रकट होता दहै। जन्मपत्रियों के लिये सस्क्ृत में अपना शब्द नहीं है 
सदा उसके लिये ग्रीक होराचक्र फा प्रयोग होता आया है। जन्मपत्रियो श्रादि के 
खंड के लिये बराहमिहिर ने होरा३ शब्द फा व्यवहार किया है। होरापाठक नक्षत्र 
या जन्मपत्रियों फो पढ़नेवाला है। इसी प्रकार ग्रीक ज्योतिष के लिये संस्कृत के कुछ 
लाक्षणिक शब्द हैं, पणफर ( एपानाफोरा ), श्रापोक्लिम (ग्रीक श्रपोक्लिग ), 
हिबुफ ( हिपोगियोन्‌), त्रिकोण, जामित्र | यद्द लम विवाह के लिये श्रत्यंत शुभ माना 
जाता है। कालिदास ने कुमारसंभव में देवदंपति शिव श्रौर उमा फो विवाहयूत्र में 
बॉधने के लिये यही लम्म चुना है। इसका ग्रीक मूल है द्यामितर ( थामित्रान्‌ ), 
मेपूरण ( मेसूरनिश्रोस; )४ । भारतीय ज्योतिष के राशिचक्र के सभी संस्कृत नाम 
ग्रीफ मूल या अनूदित रुप में ही व्यवह्त होते हैं, जैसे क्रिय ( क्रियोस्‌, मे ) 
ताबुरिं ( अ्रथवा तौररी, ग्रीक तौरस्‌ , इषभ ), जितुम ( दिदिमस ) लय ( लियो, 
सिंह ), पायोन ( पायेन, कत्या, भ्रीक पार्थेनल ), जुक ( छुगोन्‌ ), फा्य ( स्का- 
पिंयस्‌ , इश्िक ), तौछिक ( घनुर्धर ) आनोकेरों ( ऐगोकेरण्‌ ), दढ़ोग ( हिरोलूत्‌ ); 
इत्थ्य ( इत्थ, इशुति, ग्रीक इख्थिस्‌ )"५ | ग्रीक ज्योतिष के शब्द अधिकतर सिकंटरिया 
( मिल्ल फा ग्रीक नगर श्रलेक्ज॑द्रिया) से शाए थे जिसे भारतीय यवनपुर फंदते व ३] 


१ अष्टाध्यायी, ४, १, ४६; कीयः हिस्द्री आफ सत्त्ृत लिखेचर, ९० ४२५ । 
२ कीय, वह्दी । ५ 

3 बराइमिहिर के भं4 का नाम दी 'होराशार/ ए | 

४ कीथ, दिस्द्री आफ संस्कृत०, ए० ५३० । 

० क्रीथ, वही, १० ४३० । 

६ बी, ए० ५१८ । 
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उनके पॉच तिद्धांतों में से एक रोमक सिद्धांत अपना मध्याह ( खमध्य, याम्योत्तर- 
बूच ) उसी नगर से गरिनता था) | 


भारतीय ज्योतिष पर यूनानी ज्योतिष का प्रभाव केवल निष्कर्षतः नहीं माना 

जाता) भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने इसे स्वीकार किया है| प्राचीन ज्योतिष अंथ 
गार्गीसंदिता फा कहना है कि यवन ( ग्रीक ) यद्यपि म्लेच्छु है, पर॑तु चूँकि ज्योतिष 
शास्त्र का आरंभ उन्होंने ही किया है, इससे वे ऋषिवत्‌ पूज्य हैं। वराहमिहिर 
( मृत्यु ५८७ बि० ) ने अपनी पंचसिद्धातिका में जिन पाँच ज्योतिष सिद्धांतों का 
संग्रह किया है उनमें पहले पैतामह के श्रतिरिक्त शोष सभी चार्रो पर कम वेश यवन 
ज्योतिष का प्रभाव लक्षित है। उनमें दो, रोमक और पौलस, जेता नाम से ही 
प्रकट है, विदेशी सिद्धांत हैं, एक रोम से संबंध रखनेवाला, दूसरा यवनो से | रोम 
वाला भी नाम मात्र ही रोम से संबंध रखता है, श्रन्यथा है वह भी श्रीफ आचारयों 
का ही, पिफंदरिया से संबंधित | पौलस श्रलेक्जांद्रिनस्‌ का नाम प्राचीन आचार्यों में 
गरिना जाता है। उसका एक ज्योतिष ग्रंथ श्राज भी हमें उपलब्ध है। भारतीय 

ज्योतिष के प्राचीन श्राचार्यो--सत्याचाय, विष्णुगुप्त, देवस्वामिन, जीवशर्मन्‌, 

पिंडायु, एथु, शक्तिपू्व, सिद्धसेन--के जो नाम वराहमिहिर ने गिनाए हैं उन्हें में 

तीन विदेशी आ्राचायों के नाम भी हैं--मय, मणित्थ और यवनाचार्य । मय फा 

उल्लेख आसुरी स्थापत्य के संबंध में पहले भी किया जा चुका है। साधारणतः यह 

माना जाता है कि भारतीयों ने मविष्य कथन की विद्या वाबुुलियों से सीखी | संभवतः 

राशिचक्र भी पहले पहल, ओकों से भी पूर्व, उन्होंने ही स्थापित फिया | असुर 

राजाओ के दरबार में, श्रयुर भ्रौर निनेवे में, देवचितक रहते ये | राजा सारे कृत्य, 

विशेषकर विजययात्रा, उनसे पूछुकर ही करता था। भारतीय नीतिग्रथों में भी 
राजा को अपनी समा में देवचिंतको को रखना आवश्यक था। फौटिलीय श्र्थशात्र 

शादि ने उसका विधान किया है। सूयसिद्धांत फा कहना है कि उसे सूय भगवान्‌ 

ने रोमक ( नगर ) में असुर मय फो सिखाया | ( यह स्मरण रखने की बात है कि 

१६४३ वि० पू० में बाबुली हम्पुराबी फो भी सू् से ही दंडविधान मिलने का 

केक जप पा ४० में हुआ है )। रोमक सिद्धांत भारतीय युगविधान 

दे करता है।। गीत सिदोत हैं का गणना यवनघुर (मिस की आफ नगरी सि्क॑दरिया) 

द्धांत यवनपुर और उजेन फी दूरी देशांतर में देता है। 


सूयसिद्धांत रोमक और पोलिश दोनों से पूर्ण है और संभवतः दोनों के अनेक 


सिद्धांत स्वायच कर उनके भारतीकर 
'णु का उदाहरण प्रस्तुत करता | 
का नाक्षनरिक विभाजन होते ही स्तु है। क्रांतिबृत्त 


ग्रीकों का राशिचक्र, उनके नाम के साथ, ले लिया 


3 बही। 


६५९७ यचन-पहुव प्रभाव [ खंठ ५६ अध्याय २] 


जाता है। श्रव तक उपेक्षित ग्रहों की गति परिचक्रो के सिद्धांत द्वारा निर्दिए ऐने 
लगती है। अक्ञांशभेदांश ( लंबन ) के सिद्धांत भऔौर उसकी गणना फी विधियों 
फा आरंभ हो जाता है। ग्रहणों की गणना की नई विधियों स्वीकृत होती हैं । 
नज्तत्रों का, सौर उदयास्त का सानव प्रारव्ध पर उनके फल के साथ अध्ययन प्रारंभ 
हो जाता है| दिन रात का सही मान और वर्ष का नया परिमाण प्रस्तुत होता है | 
ग्रहों के नाम पर सप्ताह के दिनो के नाम रख लिए. जाते ६। पौलस पिद्धांत के 
आधार पर ही भारतीय त्रिफोशमिति ( औक, त्रिगोनोमेत्री ) का उदय होता है| 
तालेमी की तंतुपीठिका से उसकी श्रपनी चिहृपीठिका प्रस्तुत होती है पर व्यासादि 
को ६० भागो में न बॉटकर १२० भागों में बॉठते है जिससे चिछ आ्रापे श्राये कोण 
के हो जाते हैं । 


ज्योतिष के ग्रंथ यवनजातक के एक टूटे अंश से पता चलता दे कि संस्कृत 
में श्रपनी भाषा से उसका अनुवाद किसी यवनेश्वर ने किसी अज्ञात संवत्‌ के वर्ष ६१ 
में किया | स्वयं वराहमिहिर ने यवनाचार्य का नामोल्लेख किया है। यवनजातफ 
के एक पिछुछे पाठ का रचयिता भी फोई मीनराज यवनाचार्य द्वी है। ऊपर मणित्स 
का भी उल्लेख किया गया है। उसके सिद्धांत के संबंध में फहते हैं. कि वह वराह- 
मिहिर और सत्याचाय से विपरीत प्राचीन बवन शाज्र के अनुकूल था। संभवतः 
मणित्य अपेतोलेस्माता का रचयिता था | वस्तुतः यूय से वराहमिहिर की पहृगणुना 
का आरंभ प्रमाणित करता है कि प्रायः तभी भारत ने यहूदी ईसाई साप्ताहिक तिथि- 
चक्र ( कैलेंडर ) स्वीकार किया था। ईसाई रोमन सम्राद फोस्तांतीन ने रे७८ 
विक्रमी में इन ग्रहों के नामोवाले सप्ताह फो प्रचलित किया श्रीर रविवार फो 
शझाराम का दिन माना था" | 


बराहमिहिर ने तो अपनी वृहत्संहिता के एक खंड फा नाम 'दोरा? रखा ही 
था, एक ७४ छुंदो के प्थक्‌ होराशाज्न की भी रचना फी थी। इसी प्रकार उसके 
पुत्र परथुयशस्‌ ने भी होरापदपुचाशिका नाम फा ज्योतिप अँथ रचा | यवन रिद्वातों 
और लाक्षणिक शब्दों से इस देश का ज्योतिपशासत्र समृद्ध हुआ | 


(३ ) दर्शन, गणित तथा साहित्य--यवनों का प्रभाव केबल ज्योतिष 
संबंधी साहित्य पर ही नहीं पढ़ा | श्रन्य साहित्य मी उस संपक से वंचित नरह 
सके | दर्शन, गणित और कथा साहित्य में यूनान श्रीर भारत श्रत्य॑त्त ्राचीन फाल 
से स्वतंत्र रूप से महान्‌ रहे हैं। श्रनेफ समानांतर सिद्धांत छोर फट्दानियों उनकी 
प्रायः एक ही रूप में विकसित हुई हैं पर यह फट्टना फटिन हैं. कि उस दिशा में भी 


$ क्षीथ, चद्दी, ए० ५३१॥। 
प्प्प्प 
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दोनो में आदान प्रदान हुए हैं। इसी प्रफार यह कहना भी कठिन है कि ्स देश 
के श्रनेक यवन नगरों में यूनानी रंगमंच रहते भी क्या उसका भारतीय रंगमंच या 
नाटक पर कुछ प्रमाव पढ़ा । फिर भी उस दिशा में रंगमंच की व्यवस्था सँवारने में 
संभवतः यूनानी परंपरा का एक सीमा तक हाय रहा है। 'थवनिका? शब्द, जिसका 
अर्थ ड्राप सीन का पर्दा होता है, उस दिशा में यूनानी रंगमंच के प्रति भारत फा 
ऋण प्रकट फरता है। निश्चय यह केवल यूनानी पथ का गयोतक नहीं है जैसा कुछ 
लोगों ने उसका श्र लगाने का प्रयत्न किया है, वल्कि वह भारतीय रंग्रव्यवस्था 
का एक अंग है। इसी प्रफार, लगता है, हास्यपूरित ग्रीक 'कामेडी' ने भी तीसरी 
श॒ती विक्रमी के लगभग लिखे शूद्रक के नाटक मृच्छुकटिक पर अपनी छाप छोड़ी 
है। भारतीय नाठफो में परिहयस फा अंश अत्यंत थोड़ा ओर हास्वास्पद दुर्बल होता 
है, अधिकतर केवल विदूषक के पेट्पन तक ही सीमित । मृच्छुकटिक में हँसी के 
फव्बारे छूटते हैं, वस्तुतः संस्कृत साहित्य भर में प्रीक कामरेडी के निकथ्तम वही 
नाव्यक्षति श्राती है। तब तक निश्चय यूनानी रंगमंच का भारत में श्रभाव न हो गया 
होगा, यह निःसंदेह फ़ह्ा जा सकता है, क्योकि प्रायः वही काल था जब ज्योतिष 
का इतना गहरा प्रभाव उस दिशा से भारतीय साहित्य पर पड़ा | इसी प्रफार हिंदू- 
यवन मुद्राओं ( सिक्कों ) की औक और खरोष्ठी दुभापी लिखावट से पता चलता है 
कि कम से कमर देश के एक भाग में दोनो लिपियाँ समझी जाती यीं। » 


(४ ) मुद्रा--तिक्को का उल्लेख करते हुए यह वात नहीं भूली जा सकती 
कि यवन सिक्षो ने भारतीय तिक्को क्रो एक नया अ्रभिग्राय, मया आदर्श प्रदान 
किया | उससे पहले देश में केवल आहत मुद्राएँ बनती थीं, जिनपर चेत्य, वोधिदृक्ष 
आदि के चिह्न बने रहते ये ( उन्हे श्राज के मुद्राविद्‌ 'पंचमावड! कहते हैं )। अब 
यवनों के अनुफरण में श्रच्छे, गोल, बराबर फिनारों के ढाछे हुए सि्के चलने लगे | 
सिक्को के लिये और शब्द पररुम? तक 'दम्मः के रुप में भाषा में छे लिया गया; 
वही आज मी हिंदी में मूल्य के श्र में 'दामः शब्द से प्रचलित है ) हिंदू यवन 
सिक्की के श्राधार पर भारतीय इतिहास का यवन युग भी खोज निफाला गया है। 
इसी प्रकार उसी विधि से पहंवों का राजकुल भी भारतीय इतिहास का श्रंग बना । 
इन यवन सिक्कों का महत्व भारतीय इतिहास में श्रसाधारणु है। 


(४ ) कल्मा--परंठ यवन संबंध का सबसे गहरा प्रभाव भारतीय फला 
है| उस कला की एक महात्‌ और विशिष्ट शैली यवन शैली और भारतीय 
अभिप्राय ( मोटिफ ) के संमिलित प्रयास से प्रस्तुत हुई जो लाज्षणिफ रुप से गांधार 
शैली के नाम से विख्यात हुईं। पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग तब गांघार 
३७ था। तश्ृशिज्ञा उसका केंद्र थी | पिछुछे साठ वर्षों में यवन वेशभूषा 

र आइति की हजारों मूर्तियों, बौद्ध प्रतीर्कों में रुपायित, ग्रांधार प्रदेश से मिली 


६९५९ यवन-पहुव प्रभाव [ संठ ५ ४ धध्याय २ ] 


हैं। गांधार का विस्तार सिष्चु नद और झ्रेलम के बीच पश्मिमी पंजाब ऐे पैशावर 
जिला, काबुल नदी फी घाटी, स्वात, बुनेर और झ्न्य फब्ीलाई प्रदेशो तक रए्ा दे। 
सबसे अविफ मूर्तियों इस शैली की यूसुफजई इलाके में जमालगढ़ी, पटटर-ए-बह- 
लोल, तख्त-ए-बाही से उपलब्ध हुई हैं। सात ने डत शैली फी सुंद रतम विभूतियों 
प्रदान की हैं | साघारणुतः इस शैली फा फालप्रसार विक्रम फी प्रथम शत्ती के गन्य 
से लगभग ३५७ वि० तक रहा है, यद्यपि दोनो सीमाओं के परे भी इस प्रफार पी 
मूर्तियों का निर्माण असाधारण नही माना जा सकता | जहाँ तक ये मूर्तियों जानी 
हुई हैं, प्रायः सभी बौद्ध केद्रो से प्राप्त हुई हैं और सभी बौद्ध धर्म फी ६, न ऊन, न 
ब्राह्मण | कुछ बुद्ध की अपोलो के रूप मे, कुछ ब्रह्मा फी संत्त पीटर या पालस एथेनी 
के द्वारपाल के रूप में कोरी मिली हैं, पर रूप चाहे जितना भी यूनानी क्यो न रहा 
हो; तक्षण का विषय सबंदा भारतीय रहा है, बुद्ध फो फेड्रित फरता, उसे विशेष 
ऊँचाई और शालीनता प्रदान करता | 


इस प्रकार ईरानी छेनी की ही भाँति यूनानी छेनी भी भारतीय परंपरा फो 
नई काया, नए परिधान प्रदान करती है। भारतीय जीवन फी कथाएँ, बुद्ध के जीवन 
से ग्राकृष्ट कर; सिलसिले से पत्थर पर उमार दी गई हैं। बुद्ध ने श्रपनी मूर्ति फा 
निर्माण वर्जित किया था, इससे अ्रबतक हीनयान की परंपरा के श्रनुसार केवल थोषि- 
वृक्ष, छत्र; धर्मचक्रप्रवतंन आदि के प्रतीको द्वारा तथागत की उपस्थिति प्रफठ फी 
जाती थी, परंतु विक्रम फी पहली शती से महायान के उदय पर जो व्यक्तिगत 
देवता की संभावना हुई तो पहली बार बुद्ध की मूर्ति फोरी गई। श्राज फी हजारों 
बुद्धप्रतिमाएँ जो देशी विदेशी संग्रहलयो में प्रदर्शित हैं अथवा भूमि में गड़ी 
पुराविद्‌ फी कुदाल फी प्रतीक्षा कर रही है, उसी श्राफार की छाया या प्रतिदशृति ६, 
जिसे पहले पहल ग्रीक कलावंत ने रूपायित किया । वही मूर्ति पिछली मूर्तियों फा 
आदर्श बनी । वही चेहरा, नाक, कान, श्रोंख श्रादि के वही मान भारत की भव्यत्तग 
बौद्ध प्रतिमाओ के लिये दृष्ठत बनीं । इन मूर्तियों के अतिरिक्त तक्ष शिला में श्रनेफ 
इमारते, एक मंदिर और कुछ यवन ( झायोनियन ) शैली के स्तंभ भी मिले ६ | 
परंतु इतनी विशिष्ट और महत्व की दोफर भी यह शैली ढीब॑काल तफ डीवित न 
रह सकी | शीघ्र उसका भारतीकरण झुरू हे गया और गुप्तकाल तण फूँचते प. नते 
गांधार भूपा बौद्ध संघाटी ( ऊपर फा वसन ) की चुन्नठ मात्र रर गई। गाधार शैली 
फी भारत फो शालीन देन बुद्ध की साववष मूर्ति थी | 


(४) भारतीकरण--ंगो फा ब्राद्रण साम्राज्य वि० 7० दूपी शी के 
०. 0] - जी कर त्श्र्त्ा सर द्र्याप 
तीसरे चरण में मगध में खड़ा हुआ्आा। संत्कृत लोटी, पोरोश्ति लौटा, यद्धादयाएं 


लौटी । पुष्यमित्र ने अ्रश्वमेघ किए । पतंजलि ये श्रपना मटाभाष्य लिया, म्वु ने 
अपना धर्मशाल्त | पर बौद्ध अपनी खोई हुई शक्ति लीठाने के लिये कब्छिद हुए | 


हिंदी साहित्य का छृद॒त्‌ इतिद्दास ७०० 
उनके विहार साम्राज्य के विदद्ध षडयंत्रों के केंद्र बन गए | उन्होंने पाय्लिपुत्र 


बारुत्रीदृपति दिमित्रियस्‌ के जामाता, साकल के नरेश मिनांदर फो बौद्ध 
हि कर लिया । नागसेन ने उसी के परिणामस्वरूप पालि की श्रपनी 
दार्शनिक कृति 'मिलिंद पञ्ह लिखी | बौद्ध मिनांदर को मगध पर चढ़ा लाए। 
पुष्यमित्र ने उसे परानित कर मार डाला | पाटलिपुत्र से जलंघर तक के बौद्ध विद्वारों 
को जलाता वह यवनराज की राजधानी साफल पहुँचा और वहाँ उसने घोषणा 
की--“थो में भ्मणशिरो दास्यति तस्याहं दीनारशतं दास्यामि?”*--जो मुझे एक 
श्रमण का सिर देगा उसे मैं सोने के सौ सिक्के ( दीनार ) दूँगा | पुष्यमित्र का पोता 
वसुमित्र उसके यज्ञाश्व का रक्षक बना और सिंशु तठ पर यवनो फी संमिलित वाहिनी 
को पराजित* कर.उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया। यवन शक्ति के रूप में लौटे 
और लगता है, पुष्यमित्र के मरते ही फिर पंजाब पर अधिकार कर लिया | तभी 
पार्थव ( पहच ) भी मारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में, काबुल की घाटी में घुसे ओर 
उस भाग पर शासन फरने लगे । 


अनेक यवन भारतीय धर्मों में दीक्षित हुए | मिनांदर फा उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है। उसके माध्यम से मारतीय बौद्ध दर्शन फा 'मिलिंद पञ्ह! के रूप में 
कलेवर बढ़ा । स्वात से प्रात्त एक फलशलेख से थियोदोर नामक एक यवन के बौद्ध 
हो जाने का पता चलता है| दल के दल यवन तब भारतीय धर्म अहण फर रहे ये | 
दिय का पुत्र हेलियोदोर भी, जैसा वेसनगर के स्तंमलेख से पता चलता है, वैष्णव 
( भागवत ) हो गया था | उसी यवन ने विष्णु की पूजा में वह स्तंभ खड़ा किया 
था । वैष्णव धर्म का भारत में पहला स्तंभ स्थापित करनेवाला वह विदेशी यवन 


था | तच्शिला के यवनराज अंतलिखिद का राजदूत बनकर वह शुंगराज काशीपुत्र 
भागभद्ग के पास गया था | 


(६) व्यापारिक संबंध--हिंदू-यवन राजाओं के सीमाप्ां 

के देशों के अधिपति हो जाने से भारतीय व्यापार फो बढ़ा 30 कम 
उत्तर और दूर पश्चिम के विदेशी थे और उन्होने विदेशों से अपना संपकक बनाए 
रखा | इससे भारतीय व्यापारियों का उनके संरक्षण में विदेशों में घूमना स्वाभाविक 
ही था। सिक्कों का एक विशेष तौल और आकार फा हो जाना भी व्यापार के क्षेत्र 
में लाभकर सिद्ध हुआ, जिससे विनिमय ओर कऋयविक्रय में आसानी हुई। महत्व 


) दिव्यावदान का अशौकावदान ( कावेल और नील का संस्करण ); 
पाठ के छिये देखिए, इंडिया श्न कालिदास, पृ० ३६६, 
रे मालविकाग्निमिन्र, ५, १५। 


५० ४३३-३४। पूरे 
पादटिप्पणी । 


७०१ यवच-पहव प्रभाव [ स्ंद्ध ५४ अध्याय २ ] 


फी बात है कि १०६ वि० पू० में दाफ्ने नामक स्थान पर अ्रंतिश्रोफ्स लत॒थ ने 
भारतीय हाथीदाँत की बनी वलुश्नो और गरममसालों का दृहत्‌ प्रदर्शन किया था | 
कुछ फाल बाद ही एक अज्ञातनामा यवन ने जो मारत श्रीर पश्चिमी देशो के बीच 
के व्यापार के संत्रंध में अपनी पुस्तक 'पेरिप्लतः लिखी, उसमे भारत थाने और यहो 
से वाहर जानेवाली वस्तुओं की एक तालिफा दी है । उनमें दाठी बनाकर लाई जाने 
और इस देश में वेची जानेदाली यवनकुमारियों का भी उल्लेख है। यवनियों 
श्रमेक भ्रीमानों के अंतःपुर में विशिष्ट दासियों ओर उपपत्तियों के रुप में रहती 
थीं। राजा तो उस समय इस देश में संमवतः ऐसा कोई न था दिशके शअदरोध पी 
रक्लक यवनियाँ नियुक्त न होती हो । अ्र्शात्र में फाटिल्य ने लिखा दे कि बवनियों 
का दर्शन शुम होता है इससे प्रातः सोकर उठने के समय उसे यवनियों का मेंह 
देखना चाहिए' | परंपरवा वे आखेठ के समय राजा को घेरकर चलती थीं ओर 
माढकों में सर्वत्र उन्हें पुपदारो से सुस॒ज्षित अपने विशेष वेश में राजा फी शब्न- 
घारिणी के उप में प्रत्धुत किया गया हैं? | कालिदास के समय तक; अ्र्यात्‌ गुतत- 
सम्ना्ों के आवासों में मी उनका प्रचलन था | चंद्रगुत्त माय ने तो एक यवन 
राजकुमारी से विवाह मी किया थाई | एक विद्यान ने तो यहाँ तक लिखा दे फ़ि 
बहीक के यवन राजा दिमित्रिय ने जो पाटलिपुत्र पर श्रंतिम मौर्य उम्राद्‌ के शासन- 
फाल में आक्रमण किया था वह उठी संबंध के अधिकार से | 


(७) जातिमिश्रण--मारतीयो फो यवनों के इस देश में नगर बनाकर 
रहने से निकट से देखने जानने का पर्यात श्रवसर मिला था | इसी से रामावग) 
महाभारत, स्मृतियों, साहित्य और नाटफ अंथो में उनके बार बार उत्लेस हुए ६ | 
उनकी चोट से न केवल भारतीय राजसचा नष्ट हो गई थी ( नश्नेरत श् पार्यिवारईी 
युगपुराण; गार्यासंहिता ), प्राँत बिखर गए थे, वलिक समाज फ्री “कम, भी 
दिल्न मित्र हो गई थी, उसकी पुरानी सीमाएँ दृठ गई थीं। विशेषकर इससे कि 
यद्यपि यवनों की शक्ति तोड़ दी गई थी, वे इसी देश की जनता में इल मिल गए 
थे, उन्होंने यहाँ की रीति, यहाँ के धर्म भ्रपना लिए, ये। कुछ विद्वान तो हज के 


चौतों को इन्हीं प्रीकों ( यवनों ) का वंशधर मानते हैं। उनका रग। ईय बलराम 


4 अर्थशास्त्र ६, २१। 

४ शाहलल, १० २२४ | ] 

3 स्मिथ : अगनीक, ६० १४५, नोट ?३ भा 

ड टानें : बीक्च० । पा लक 

७ यवना सापविष्यन्ति नप्वेरन्‌ च परा्थिग[.-+है ० दी ० आा० भार० घ्म०, 7६, 47 7ैदद८, 
पक्ति <२॥ 
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खर०, घूस य्स्तंरन 


हिंदी साहित्य का छत इत्तिदास ७०२ 


उनकी पूजा, क्रीडाशील जातीय विशिष्ट व्यवस्था श्रादि उन्हें उस प्रदेश के 
हक वीक ते सर्वथा मित्र फर देते हैं। चौवे चाहे यवन न हों पर निः्संदेह 
यवनों की जाति भी भारतीय समाज में घुल मिल गई है। बृदत्कथामंजरी की अनेक 
कथाओं में उन्हें बड़ा दक्ष शिल्पी माना गया है। उद़नेवाले यंत्रचालित धोड़ों के 
निर्माता कै रूप में उस पुस्तक में उनका विशेष उल्लेख हुआ है* | इसमें संदेह 
नहीं कि इस देश के सामाजिक और कला, विज्ञान, साहित्यिफ विकास में यवर्नो 
( ग्रीकों ) का अ्रसामान्य योग रहा है। 


३. पहुंच प्रभाव 


अधिकतर भारतीय प्राचीन साहित्य में अन्य विदेशियों, विशेषकर यवनों, के 

साथ ही पहवों ( हिंदू पार्थवों ) का भी उल्लेख हुआ दे । पहव ईरानी थे और 
पहली शती वि० पू० से पहली शती विक्रम के बीच उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी 
प्रदेश पर प्रायः सौ वर्ष राज किया | वे पूर्वी ईरान के स्वामी थे। भारतीय शक, 
राजा उन्हें अपना स्वामी मानते थे। उनका अपने फो क्षंत्रप श्रथवा महाक्तत्रप 
कहना उसी सम्राट सामंतवाले संबंध फो प्रकट करता है। पहवो के भी श्रनेक 
सिक्के मिले हैं, जिनसे इस देश पर उनके शासन फा पता चलता है । इससे प्रकट है 
कि एक फाल तक उन्होंने भी भारत की राजनीति सेमहाली और यद्यपि उनके ऑफड़े 
हमारे पास नहीं हैं, राजवर्ग का देश और शासितो पर जितना प्रभाव पड़ता है उसे 
देखते स्पष्ट है कि इनका प्रभाव भी यहाँ के आचारविचारों पर पड़ा होगा | संस्कृत 
में मुद्रा, चत्रप; बहादुर, शाह, शाही, मिहिर आदि शब्द पहवों के ही छोड़े हुए 
हैं? । उनके संबंध से खरोष्टी लिपि के प्रचलन में कितनी सरलता हुई होगी, इसका 
अनुमान किया जा सकता है। वस्तुतः उस प्रदेश में कुरप और दारायवौष श्रादि 
पाँचवीं शत्ती वि० पू० के सम्ना्ों के समय से ही श्ररमई भाषा श्रौर खरोष्टी लिपि का 
व्यवहार चला आता था और कुपाणो के श्रंत काल तक चलता रहा था, और यह 
संदिग्ध है कि काल के प्रभाव से बदलती भाषा और लिपि के अ्रतिरिक्त उनके 
हंस का वहाँ कमी भी अंत हुआ | श्रन्य भाषाभाषी होते हुए भी यवनों फो 
कप पर जरोष्ठी लिपि खुदवानी पढ़ी थी। आज की फबीलाई भाषा पद्तो 
नी से गहरी प्रभावित है, उस दिशा में स्वयं पहवों क्षा प्रभाव कुछ कम न 

हो होगा। बहुत कुछ उस प्रभाव का प्रसार और वितरण तो उन शो के माध्यम 
ही, पहवों के इस देश से छत हो जाने के प्रभूत काल पश्चात्‌ तक, होता रहा था; 


। खंड १४-कीष : दिद्वी आफ स॑ 
लि संरक्षतत लिटरेचर, ० २७ 
कर कीथ, चद्दी, ९० २५। | ९। 


७०३ यवन-पहुच प्रभाव [ संढ ५४ अध्याय २] 


लो न क्रेवल ईरान होकर आए थे वरन्‌ पूर्वी ईरान के स्वामी पार्थव-पहच नरेशों 
फो अपना प्रभु मानते ओर इरानी शब्द क्षत्रप के व्यवहार से अपने फो उनफा 
प्रांतीय शासक अथवा प्रतिनिधि सामंत स्वीकार करते थे। भारत पहुँचते पहुँचते 
शकी की वेशभूषा भी प्रायः संपूर्ण रीति से ईरानी हो गई थी, और जिस झनफम 
सलवार, पणड़ी, श्रथवा जंगी टोप फा उन्होने इस देश में प्रचार किया, वह वस्तुतः 
ईरानी ही थी। सूर्य की कुषणकालीन पहली भारतीय मूर्ति की वेशभूषा भी बही 
है और उसी फाल की स्तूप-रेलिंग-स्तंभ में की दीपवाहिफा की भी जो छींटदार लंगी 
आस्तीनोवाली कुरती, घोधरी और हलकी पगड़ी पहने हुए हैं*। उस फाल 
का यह नारीवेश था, निसका विशेष प्रसार, यदि हुआ्ना तो, पहयो के ही 
समय हुआ होगा | 

ईसाई परंपरा में पहवों के श्रंतिम राजा गुदफर (गुदद्दर, विंदफरण ) फा 
नाम ईसा के शिष्य संत तामस से संबंधित है। कहते हैं कि पहली शती विक्रमी में 
जब ईसाई धर्म के प्रचार के लिये ईसा के शिष्यो में विविध देश बैठे तथ भारत इस 
संत तामस के हिस्से पड़ा । वह भारत आया भी और मद्रास में उसकी फत्र भी 
दिखाई जाती है। नहीं कहा जा सकता, यह श्रनुभ्रुति फह्ों तक सही है, पर यदि 
यह सही हुई तो इस देश में पहले ईसाई को प्रवेश कराने का श्रेय पहुचनरेश 
शुदफर को होगा जिसने ७६ वि० और १०२ वि० के बीच राज फिया | 


७, रोमक प्रभाव 


इसी सिलसिले में रूमी प्रभाव की चर्चा कर देना भी उचित होगा। रोमफ 
सिद्धांत का डल्लेख ऊपर किया जा चुका हैं। रोम नगर से ज्योतिष फा, जैसे पहले 
फद्दा जा चुका है, विशेष संबंध न था परंतु चूँकि यवनपुर ( सिकंदरिया ) तब रोम 
के अधिकार में था और रोम का सवंत्र वोलबाला था, उस सिद्धात फा नाम रोमफ , 
पड़ा | भारत का रोम से संबंध तो निःसंदेह घना था। कनिष्क ने दूसरी शत्ती 
विक्रमी में अपने दूत रोम मेजे | गुप्तों के समय भी रोमन साम्राज्य से एक प्रकार 
का संबंध वना था | पहले जिस 'पेरिप्लस! का उल्लेख हुआ हे वह पहली शत्ती के 
ही पहले पीछे के भारत और पश्चिम के व्यापार पर प्रकाश डालता है| इतिद्वासफार 
प्लिनी ने भारतीय विलासवस्तुश्रो--मोती, मलमल और गरममसालों--के विदद्ध 
अपने इतिहास में उस काल बढ़ा जहर उगला और रोम फी सेनेट ने उन चौंजों 
पर शत प्रति शत कर भी लगा दिया | पर वहाँ के विलाठियों और विलासिनिययाँ ने 
भारतीय माल खरीदने से हाथ न रोका । कुछ ही शतियों के बाद विजिगोय श्रलारिक 


१ लखनऊ संग्रह्दलय, पुरातत्व विभाग, प्रधान हाल । 


हिंदी साह्ित्म का छृद्दत्‌ इपिद्वास गज 


रोम जीतने पर जब्र उसका विध्वंस करने पर ठुला तब उसकी मुक्ति के बदले रोम के 
शासकों के अनुनय पर उसने उनसे प्रायः ३७३ मन फाली मि्च माँगी । इन सब 
वस्तुओं के बदले मारत फी भूमि पर धारासार सोना बरसता था । पश्चिमी तट पर 
हजारों की संख्या में रोमन सम्राों के सोने के सिक्के मिले हैं। वें सब इसी व्यापार 
के बदले आए थे। उसी व्यापार के फलस्वरूप उजेन इतना संपन्न और धनाव्य 
नगर हो गया था | “दीनार? शब्द रोमन भाषा का है जो वहों के सोने के सिक्के का 
नाम था | उसका प्रयोग संस्कृत में भी होने लगा था । जान पढ़ता दे फि वह 
सोने का सिक्का व्यापार फी विधि से श्राफर इस देश फा सिक्का न होकर भी 
यहाँ चलता था। उसकी अ्रगणित संख्या होने के कारण ही उसका प्रचलन संभव- 
हो सका होगा । पहली शती विक्रमी के आसपास के बौद्ध अंथ दिव्यावदान में दीनार 
शब्द का उल्लेख हुआ है" | बौद्धविरोधी ब्राह्मण सम्राट पुप्यमित्र ने झुंंग संबंधी 
उसकी एक कथा में प्रत्येक भ्रमण शिर के ऊपर सों दीनारों फा पुरस्कार 
रखा था। अपनी मुद्राएँ उसकी थीं ही, पर उनको छोड़ रोमन दीनारो ( दिना- 
रियस्‌ ) में उसका पुरस्कार घोषित करना अ्रवदानकार अस्वाभाविक नहीं मानता | 
ओर यह घोषणा मगध का सम्राट्‌ साकल ( स्थालकोट, पंजाब ) में करता है। 
निष्कर्ष स्वाभाविक है कि रोमन दौनार मगध और पंजाब दोनों प्रदेशों में चलते 
थे। पंचतंत्र, कथासरित्सागर, नारदस्मृति, गुप्लेख* आदि सभी इस शब्द को 
जानते हैं। प्रकट है कि देशी विदेशी दोनों प्रकार के दीनार चलते थे | शुद्ध देशी 
रुप में तो स्व॒ण का सिक्का 'सुवर्ण! कहलाता था, परंतु स्वर्ण मुद्राओं फा साधारण 
रूप से दूसरा रोमन नाम दीनार भी चल पड़ा था। वैसे इसका भी प्रसाण मिलता 
है कि इस देश में पहली शी विक्रमी के बाद दीनार नाम फा सुवर्ण से मान तौल 
में भिन्न सिक्का भी बनने लगा था| जो भी हो, यह स्पष्ट है कि दीनार मूल रूप में 
रोमन था पर रोम के साथ व्यापार इस मात्रा में इस देश पर छा गया था फि 
उसका सिक्का और उस सिक्के फा नाम दोनो यहाँ प्रचलित हो गए। 
रोम के सौदागरों की संभवतः कल्य 
का तट के पत्तनों में बस्तियों बस गई थीं। रोमन सौदागरो का आना जाना 
के हक स्सिक 0 बजा घनिष्ट संपर्क से ईसाई रोमन सम्राद कांस्तांतीन 
कहते हैं. कि पश्चिमी अपार के धाई ग्रहपरक सलाह इस देश में मान्य हुआ होगा। 
मूर्ति की पूजा भी होती थी। निः ताध नगरो में तो रोमन सम्नाद आगस्तस्‌ की 
। निःसंदेह रोम के सम्रादों की मूर्तियों की पूजा उनके 


ण, झर्पारक, भरुफच्छु तथा अन्य पश्चिमी 


हे देखिए, पूर्व॑निदिष्ट अशोकावदान का पाठ । 
ब्राउन : दि ववायंस आफ इंडिया, पृ० ४५ | 


छ्ग्ष यवन-पहुव प्रभाव [ संढ ५४ क्षप्याय २ ] 


साम्राज्य के नगरो में तो होती थी, फिंठु उसी रुप में यहों अगस्तत्‌ फा मंदिर होने 
की संभावना नहीं है, पर यह हो सफता है कि व्यापार में बड़ी संख्या में श्राने- 
वाले या बंदरगाहो में वस्तियों बनाफर रहनेवाले रोमनों फो यद्द तंमत रद हो 
ओऔर अगस्तस्‌ के मंदिर उन्होंने वहाँ अपने लिये बना लिए हो | यह जानी हुई 
बात है कि क्रंगनूर के स्थान पर पहले मूजिरिस बसा था जहाँ रोमन बसे थे। उसी के 
एफ भाग में यहूदियो फी भी एफ बस्ती थी जिन्हे चेरराज भास्कर रविवर्मन्‌ ने 
दसवीं श॒ती में कुछु अधिकार भी दिए थे | 

इसके भी प्रमाण मिलते हू कि रोमनो की इस देश में पर्याप्त संख्या थी । 
पांड्य राजा अपनी शरीररक्षुक सेना में रोमन सैनिफो फो भरती फरते थे। उनफी 
देखादेखी और राजा तथा भ्रीमान्‌ भी यदि उन्हें भ्रपना शरीररक्षुक बनाते रहे हो 
तो फोई आश्चर्य नहीं। एक प्रकार फी सेना का उल्लेख कल्हण ने श्रपनी राज- 
तरंगिणी में 'कंपन”* नाम से किया है। इस शब्द का संस्कृत साहित्य में इस श्र््थ 
में कभी प्रयोग नहीं हुआ । रोमनो की सैन्य शब्दावली फा एक शब्द 'कंपस! 
है जिससे यह बना जान पढ़ता है। रोम की सीमाएँ अब तक श्र और पार्थव 
तक आ पहुँची थीं। 


्टे प्त्द्त 
१ क्ीय, दिस्ती०, १० १७०, देखिए, इंडेक्स १० ४४१५५ काहम २, 'दापन! । 


प्र 


तृतीय अध्याय 


शक-कुपण प्रभाव 
१, शकों का प्रसरण 


सीर दरिया के उच्तरी को ठे में शक नाम की एक वीर जाति का निवास था | 
चीनी युएह-ची उनसे जा ठफराए, और उन्हें इस प्रकार फेंका कि उनकी चोट से 
पार्थव और बाख्न्री राज्यों के मेरूदंड टूट गए। शफ बर्बर वाख्त्री पर अधिकार फर 
दक्षिणपश्चिम चले | ईरानी मज्ददात ने ईरान में उनके पाँव टिकने न दिए, इससे 
अब वे भारत की श्रोर चले । राह में काबुल के यवन राज्य फा पत्चर गढ़ा था। 
उसकी बगल से चलते वे सिंध पहुँचे जहाँ उनके बसने से वह स्थान शफद्वीप 
कहलाया । भारत में, विशेषकर मालवा श्रादि के पश्चिमी प्रदेशों में, राजनीति अ्रस्थिर 
हो उठी थी। उजेन के राजा के अ्रनाचार से पीड़ित होकर फालफाचार्य पहले ही 
सीस्तान ( शकस्थान, फाबुल के पीछे ) जाकर उन्हें देश पर श्राक्रमण फरने के 
लिये बुला लाया था। पहली धारा में शर्कों के ६१ प्रमुख कुल सिंध में आरा बसे । 
धीरे ही धीरे भारत में पांच स्थानों से उनके पोच राजकुल राज करने लगे । सिंघ, 
तक्षशिला, मथुरा, उजेन और महाराष्ट्र उनके शासनकेंद्र हुए। सारे उत्तरी और 
पश्चिमी प्रदेश उनके श्रधिकार में श्रा गए । भारतीय राजनीति ने फरवट ली | 


रावी तट की वीर मालव जाति से एक बार पश्चिमी श्कों की टककर हुई 
और कुछ फाल के लिये संभवतः श्फों फो उजैन की राजलक्ष्मी मालवों फो सौंप 
देनी पढ़ी | अपनी विजय के उपलक्ष में मालव वीर विक्रमादित्य ने ५७-५६ ई० 
पू० में प्रसिद्ध विक्रम संवत्‌ चलाया* । पर शक्कों की घारा पर धारा ईरान और 
सिंध की दिशा से श्राती और देश को आप्लावित करती गई। शतियों के लिये 
फिर उनकी शक्ति इस देश में सुरक्षित हो गई। उन्होंने पहले श्रपने फो इंरानी 
पाय सप्रार्टों का 'क्षत्रप! ( प्रांशशासक ) कहा, फिर थे भहाक्षत्रर' कहलाए और 
अंत में 'शाहिशाहानुशाही”* । परंतु एक दिन के लिये भी उनकी सत्ता ईरानी 
सप्नादों के अधीन नहीं रही, वे आदि से ही भारत में स्वतंत्र शासन करने लगे ये | 


* पूरे तक के लिये देखिए, विक्रम-स्मारक-अंथ व के 
> समुद्रगप्त का प्रयागस्तंस का प्रशस्तिलेख | 3 लियर में क्ल॑बंधी पहला लेख । 


७०७ शक-कुपण प्रभाव [ खंड ५: अध्याय ३] 


२, शकों का भारत में आवास 


यवनों, और पीछे कुपणों और हूणो, फी भाँति वे इस देश में बरसने श्राए 
थे और प्रायः शतियों तक भारत फी राजनीति फिसी न फिसी मात्रा में उनसे 
संबंधित रही। इस दीघ॑ काल में अनेक प्रफार से उन्होने यहाँ फी राजनीति, समाज, 
साहित्य श्रादि को प्रभावित किया । उन्हीं की शक्ति से टक्र लेने के फारण इस देश 
में विक्रमादित्यों की परंपरा चली | एक ओर तो वे सातवाहन सम्राटो के साथ भूमि 
के लिये जूमते ये, दूसरी ओर भारत की संस्कृति फो सँवारते थे | शफ सभी प्रफार से 
भारतीय हो गए थे। साहित्य और विज्ञान फो उनकी संरक्षा से बढ़ा श्राश्रय मिला | 
एक नई चेतना, एक नया उद्दीपन उस दिशा के साधफो फो मिला। 


पर साहित्यादि का व्यसन श्रघिकतर शांत राजनीतिक वातावरण फा दी 
परिणाम है। निश्चय सारा पश्चिम, सिंघ-पंजाब से प्रायः फाठियावाड़-मद्दाराष्ट्र तक, 
शको के अ्रधिकार में आर गया था श्रौर मध्यदेश पर भी उत्तर और पश्चिम से 
उनकीं चोटे होने लगी थीं। उत्तर पश्चिम की ओर से उनके श्राक्मण मगघ तफ 
होने लगे | हसारे संस्कृत साहित्य फी श्रनेक कृतियों में उनके इत्यों फी प्रतिप्वनि 
उठी | गार्गीत॑हविता के युगपुराण में उन्हीं के शक सेनापतति अ्रम्लाट के पाटलिपुत्र 
पर भीषण आक्रमण का विवरण दिया हुआ है" | मगध पर शुंगों के पश्चात्‌ 
काणवायनों का शासन हुआ्रा था, फिर उनके हाथ से दक्षिण के श्राप्न सातवाहनों ने 
तलवार छीन ली । किंतु जब्र शफो के पश्चिमी भारत पर श्रधिफार कर लेने पर 
श्ंप्री को उस नई विपत्ति का अपने घर में ही सामना करना पढ़ा तब उत्तर फा 
श्धिकारदंड उनके हाय से सरक पढ़ा | तमी शक श्रम्लाठ ने मगध पर भीषण 
आ्राक्रमण किया श्रौर मध्यदेश को रौदता पाटलिपुन्न तक जा पहुँचा | वह्दों उसने 
इतनी मारफाट की कि नगर और जनपद नरविद्दीन हो गए.। युगपुराण फट्दता है 
कि उस नरसंहार के फारण पुरुष उस घरा से स्वथा छ॒त्त हो गए। सारे फाय 
स्त्रियों फो ही फरने पड़े। तलवार से लेकर इल तफ उन्ही के द्वार्थों में श्रा गया । 
समाज में पुरुषों के श्रभाव के कारण बीस बीस, पचीस पचीस ख्रियों फो एफ ही 
पुरुष से विवाह फरना पढ़ा | पुरुष यदाफदा दी दिख जाते श्रीर जब्र दिसते तो 
ज्रियाँ चिल्ला उठतीं--आश्वर्य | झ्राश्चय* 


भर 
इससे उस काल की राजनीतिफ उथल पुथल फा पता चलता ६। इसपा 
समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसफा श्रट्कल लगाया ना सकता ई | बनें 


१ जे० बी० भो० आर० ए्म०, १६, ३; वी, १४, ३१; विश्म स्मारक रे, टेसर का पाढ़। 
+ बद्दी। 


हिंदी साहित्य का पृद्दत्‌ इृतिहास ७०८ 


ने इसी युगपुराण के अनुसार पहले ही राजाओं को नष्ट और प्रांतों फो छि्न मित्र 
कर दिया था और श्रव जो अ्रग्लाट के नेतृत्व में शक आए तो स्थिति श्रौर दयनीय 
हो उठी । नारीजगत्‌ पर उसके रक्षुक पुरुषों के श्रभाव में जो श्रत्याचार हुआ 
होगा उसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। लाखों फी संख्या में संकर 
उस्तन्न हुए होंगे और वर्णंधर्म सर्वथा बिखर गया होगा। थुगएुराण में जो 
लिखा है कि ब्राह्मण अपने श्राचार की रक्षा न कर सके; श्रद्धता फो प्राप्त हुए श्रौर 
झूद् तथा अ्रस्ृश्य ब्राक्षणों का आचरण करने लगे,” वह उस फाल फी सामाजिक 
वस्तुस्यिति प्रगट फरता है। ख्ाभाविक है कि वर्शुष्यवस्था टूट गई होगी श्र 
कहेच्छु कहे जाने के बावजूद विजयी होने के कारण शको फो समाज भें निम्न स्थान 
स्वीकार नहीं हुआ होगा, जिससे उनको वर्णों के उपरले स्तर में फहीं रखना पढ़ा 
होगा | जो भी हो, भारतीय सामाजिक स्थिति पर राजनीतिक स्थिति फी ही भाँति 
शर्कों फा गहरा प्रभाव पढ़ा । 


३, भारत पर प्रभाव 


(१) राजनीति--श्रौर(शक, जैसा ऊपर फह्ा जा चुफा है; देश से लौट 
जाने के लिये यहाँ नहीं श्राए ये। दक्षिण फो छोड़ भारत की प्रायः सारी भूमि धीरे 
धीरे उनके हाथ में श्रा गई श्रौर दक्षिण की शक्ति स्वायत्त करने के लिये भी श्रप्नि- 
सातवाहनों से उनका संघर्ष चलता रहा | कुछ फाल बाद गुप्त सप्राद समुद्रगुप्त ने 
उन्हें ( दैवपुन्रशाहिशाह्यनुशाहि--प्रयाग का स्तंभडेख ) काबुल फी ओर खदेड़ दिया 
पर उसके मरते ही वे फिर देश में इतने प्रबल हो उठे कि उनके श्राक्रमण से डर- 
कर समुद्रगुप्त के बेटे रामगुप्त को नितांत लजाजनक संधि स्वीफार फरनी पड़ी जिसकी 
एक शत यह भी थी कि वह अपनी सुंदर रानी, भुवदेवी, शकराज फो दे दे* । 
गुप्ततंश की म्योदा की रक्षा तब रामगुस के अनुज घंद्रगुत् ने की और विशाखदत्त 
के नाटक देवीरद्रगुतम्‌ के भ्रनुसार, ध्रुवदेवी के वेश में शक शिविर में जाकर उस 
तरुण ने शक राजा फो मार डाला | फिर शफो की संमिलित वाहिनी बंगाल में 
सबल हुई पर चंद्रगुतत द्वितीय ने, जो भाई फो हटाकर उसकी पत्नी भ्रुवदेवी के 
साथ उसफी (थ्वी भी भोग रहा था, उनका संघ तोड़ दिया। फिर उजेन में भी 
शो की शक्ति तोड़ उसने 'शकारि! और विक्रमादित्य” के विरुद धारण किए 


१ बी । 


* देवीचंद्रशुप्तम्‌ ( विशाखदत्त हे 
इंडिया, १), पृ० व ; सजमाछत-तवारीख ( इलियट ऐंड डाउसन : दिस्ट्री भाफ 


७०९ शक-हुपण प्रभाव [ छंद ५: अध्याय ३ ] 


ओर उजबिनी को अपने सुविस्तृत साम्राज्य फी दूसरी राजधानी चनाकर पश्चिमी 
समुद्र तक का शासन स्वायत्त किया । 


(२) व्यापार--शर्फों फा पश्चिम में उत्कर्पफाल तीसरी शर्ती विकमी तक 
था, यद्यपि वहाँ उनका राज्य चौथी शती-के अ्रंत तक बना रहा | दूसरी शती विममी 
में रुद्वदामन के शासनकाल में उनकी शक्ति सूर्य फी भाँति तप उठी | सारे पश्चिमी 
जगत्‌ फा मारतीय व्यापार उनके हाथ में थ्रा पढ़ा श्रोर उनकी सजाई नगरी उन्न- 
यिनी व्यापार और घन का केंद्र वन गई | उचर से दक्षिणपश्चिम श्रीर दक्तिणश्तिग 
से उत्तर जानेवाले प्रशस्त वणिकपथ उजयिनी में ही मिलते थे । 


(३१) भाषा और साहित्य--इस समृद्ध वातावरण में शक दपतियों ने 
कला और साहित्य फो अ्रपनी संरक्षा दी। उन्होंने श्रनेफानेक श्रमिलेख संस्कृत में 
लिखवाए | प्रायः सारे सांस्कृतिक व्यतनों पर वे छा गए पर संस्कृत भाषा श्र 
साहित्य के प्रति जो निष्ठा और अनुराग विदेशी श्रौर विजातीय होकर उन्होंने 
दिखाया वह ब्राह्मण॒द्॒पति श्रांत्-सातवाहन भी न दिखा सके। जहाँ सातवाहनो नें 
अपने अभिलेख प्राकृत में खुदवाए, शक राजाओं ने श्रपने संस्कृत भें लिखबाए 
और रुद्टदामन की संस्कृत की सेवा तो असाधारण थी | उसने नि पूतयुद्ध संस्कृत 
में गिरनार पर्वत पर २०७ वि० में अपनी प्रशस्ति लिखवाई वह ब्राह्मण-आ्रारए्यक 
म्रैथों के बाद संस्कृत गद्य की पहली अमिराम शैली बनी | 


(४) ज्योतिष विज्ञान--साहित्य से मी अ्रधिक शक राजाश्रों फी मंरचा 
ज्योतिप विज्ञान फो मिली । उजयिनी उस काल फी 'श्रीनिच! बनी प्रौर वही 
नक्षत्रविद्या और गणित का केंद्र बना जो प्रायः श्रभी हल तक फिसी न किसी रुप 
में बना ही रहा है। मारतीय ज्योतिष पर यवनों के प्रभाव का सबिस्तर उप्हेय 
ऊपर किया जा चुका है। वह प्रभाव यवनो के इस देश की राजनीति में प्रभुत्त 
रहते उतना नहीं पढ़ा जितना शक काल में पड़ा, क्योकि उनके शासनवाल में 
यवनों के पश्चिमी जगत्‌ में ज्योतिष के सिद्धांत अ्रमी बन दी रहे थे श्रीर उनका इस 
देश में आमा प्रायः पहली शती विक्रमी में शुरू हुश्ना | वच्ठतः यवन् ज्योतिष पा 
चह भारतोन्पुख संक्रमण शक शासन के मध्याद् में पहली अर तीसरी श्तियों क् 
बीच हुआ । शीघ्र ही वाद वराहमिहिर ने देशी विदेशी ज्योतिष के प्रचलित पोच 
विद्धांतों को अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतिद्धांतिका में संग्रद्देत किया | इसके झरतिग्कि 
उसने अपनी वृदत्संहिता और छोराशाल्र में भी गणित क्रीर फलित प्वोदिष है 
अध्ययन प्रस्तुत किए. | कुछ श्राश्नर्य नहीं कि स्वयं वराहमिद्विर, देता उसके नाम से 
ध्वनित है, शक रद्ा हो और उसका नाम ईरानी ( “मिदिर ) रहा दो । । 

(४) परिधान--थ्राज के हमारे राष्ट्रीय परिभान--श्रचकन श्रीर 
पाजञामा--का मूल और अविकृतित रूप पहले पहल इंठे ढेश में शर्फो ने दी प्रस्ुत 
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किया । यह सच है कि वह परिधान उस काल देश में प्रचलित न हो सका पर 
उसका श्रारंभ निश्चय, चाहे फिर ठप्त ही हो जाने के लिये सही, तभी हुआ। शक 
भीतर लंबा कुरता, ऊपर कंसीदा फढ़ा लंबा भारी चोगा; नीचे सलवार श्रौर घुटनों 
तक ऊँचे मध्यएशियाई बूट पहनते ये । श्फों और कुपणों की पोशाक समान थी, 
ईरानियों की तरह की, जो उनके सैनिकों श्रौर कृषण राजाश्ों फी मूर्तियों पर फोरी 
मिलती है। मथुरा संग्रहालय फी कडफिज़िस्‌ , फनिष्क ( मस्तफहदीन ), चष्टन श्रौर 
सूर्य की मूर्तियों पर यह पोशाक श्राज भी देखी णा सकती दै। इसी परिधान फो 
बहुत पीछे मुगलों और अवध के नवाबों ने परिष्छृत किया जो श्रव इस देश का 
राष्ट्रीय लेबास बना | परंतु मुगल या उनसे पहले के पठान श्रादि यह पोशाक मध्य 
एशिया से अपने साथ लाए, शर्कों के परिधान से उसका फोई संबंध न था | 
(६) सूयेपूजा तथा सूर्यप्रतिमा-सूर्य की प्रतिमा का इस संबंध में 
उल्लेख एक बड़े महत्व फी समस्या सामने लाती है। पहली शत्ती विक्रमी फी यह 
मूर्ति, शको और कनिष्क की समफालीन, इस देश में मिली पहली सूर्यप्रतिमा है जो 
उन्हीं की भाँति कुरता, चोगा, सलवार, पयढ़ी, श्रौर घुटनों तफ ऊँचे बृट पहने 
हुए है, एक हाथ में खंजर धारण किए है। इस प्रफार का परिधान कोई भारतीय 
देवता नहीं पहनता, पग्रढ़ी और जूते तो कमी नहीं। सूर्य की प्रतिमा फभी खंजर 
नहीं घारण करती श्र यदि दूसरे हाथ में फमलदंड न होता तो मूर्ति को भ्रमवश 
शक या कुषण हृपति की प्रतिकृति मान ढेना स्वाभाविक था श्लौर एफाप विद्वानों 
की पहले यह भ्रम हुआ भी* । यह स्थिति एक नई समस्या प्रस्तुत करती है--वूर्य 
की पूजा इस देश में शक कुषणों ने प्रचलित की या वह भारत फी अ्रपनी है। 
निश्य वैदिक काल में छुपे की सविता, विष्णु, प्रजापति श्रादि के रुप में पूजा होती 
थी पर वह पूजा दूर के प्रज्वलित बिंब के पीछे की श्रलक्षित शक्ति की थी, मूर्ति 
स्प में नहीं | इसे नहीं भूलना चाहिए कि मधुरावाली मूर्ति सूर्य फी पहली प्रतिमा 
है श्रौर झुपणकाल से पहले की फोई सूर्यप्रतिमा भ्राज तक नहीं मिली | धोती, 
उत्तरीय श्रौर मुकुट पहने सूय॑ की खड़ी मूर्तियाँ तो श्रनेक मिली हैं पर वे मध्य- 
३०५५४ हैं, छटी श्ती विकमी के बाद की, प्रायः नवी-दवी शतियों की । सूर्य के 
मंदिर भी इस देश में इने गिने हैं, जैसे कश्मीर में मार्तंड फा, उड़ीसा में फोणाक 
० अहराइच ( उत्तर्देश ) में बालादित्य का, जोधपुर में ओसिया का भ्ौर 
राजपूताना में ही एकाघ श्र, पर सबके सब बिना श्रपवाद के मध्यकालीन 
बा कर हक | फिर किसने भू्ति के रुप में सूर्य की पूजा इस देश 
ते हे! निस्संदेह उन्होंने जिन्होने अपने परिधान हे सुसजित भथधुरावाली 


१ 
उमारखामी : हिर्री आफ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन भार, प्लेट १८, चित्र ६४ । 
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यह ससंप्रतिमा हमें दी । यह श्रफारण नहीं है। पुराणों ने प्रथम भारतीय मंदिर 
के निर्माण का संबंध सिंध ( शफद्दीप ) के मुलतान से रखा है णहोँ कप पहले 
प्रवेश किया था और अपनी पहली वस्तियों बसाईं थीं। यह भी अफारण नहीं है 
कि अधिकतर सूयमंदिर पश्चिमी भारत में ही, विशेषफर राजपूताना में, मिले हैं । 
पौराणिक परंपरा के अनुसार कृष्ण के पुत्र (या पौत्र ) शांत ने सूर्य पा पहला 
मंदिर मुलतान में बनवाया पर मंदिर वनवा चुकने पर मूर्ति पधराने श्रौर उसकी 
पूजा के लिये जब उसे उचित ब्राह्मण न मिला तब उसने शफ ब्राशणों फो विदेश मे 
बुलवाया। यह वैसे द्वी हुआ जैसे मनु ने जलप्रलय के पश्चात्‌ यज्ञ के लिये श्रमुर 
ब्राह्यण को बुलाया था। छुछ श्ाश्वर्य नहीं जो इस प्रकार बुलाएं शफद्रीपी ब्राह्मणों 
फो वर्शेतर मानकर उत्तर भारत के घरभीरु ब्राह्मण आज भी उनफा छुआ खाने- 
पीने में आपत्ति करते हों। जो भी हो इन शक पुरोहितों के झ्ाने से शर्फों फी ऐी 
भांति ब्राह्मण वर्ग में एक इकाई श्रौर आरा मिली | यह उल्लेखनीय प्रसंग है फि शफ 
झौर कुषण स्रोपासक थे और फनिष्फ के सिक्कों पर सूर्य की श्राकृति खुदी मिलती 
भी है। प्रमाणतः शफ कुषणों ने ही पहले पहल सूर्य की पूजा इस देश में प्रचलित 
की और अपने परिधान से उसकी प्रतिमा फो सजाया | 


(७) भारतीकरण--शफ भारत में श्रगणित संख्या में आ्राए ये और 
सातवाहनों तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की धनी शत्रुता होते हुए भी देश से सबंधा 
निकाले न जा सके होंगे। उनफी साधारण अ्सैनिक जनता वहीं रह गई श्रौर 
स्थानीय जनता फा धर्म श्रादि स्वीकार फर समाज में घुल मिल गई थी। रुद्रदामन्‌ 
फा हिंदू नाम तो प्रसिद्ध ही है, शक उपवदात ( ऋषभदत ) और उसफी पली 
दक्षुमित्रा के नाम भी उस फाल के शक अमिलेखों में मिलते हँ। पहले ग्रीफ मिनां- 
दर, देलियोदोर, यियोदोर श्रादि के भारतीय धरम स्वीकार फरने फी बात फह्टी जा 
चुकी है। उनके बाद ही सातवाहन-शक-काल में दो यवरनों के नाम सिंहध्वज शरीर 
धर्म ( काले का अमिलेख ) मिले हैं, बिन्‍्होंने भारतीय धर्म के साथ द्वी भारतीय 
नाम भी धारण फर लिए थे। उन्हीं फी भाँति शक भी इस देश के सांस्कृतिक 
कलेवर के अंग वन गए. | उन्होंने स्थानीय जनता से विवाह्मदि कर उस फाल पी 
भारतीय जनसंख्या में श्रपणी संतति का योग दिया और यहाँ के साहित्य, फ्ला, 
विशान फो सभी प्रफार से सँवारा । साथ ही यह भी सही है फि शर्कों पी राजसा 
समय समय पर नष्ट होती रही और एक समय शर्फों के श्रनेफ श्रमिजात कुल 
भारतीय राजनीति से उखड़कर काबुल में जा बसे, जैठा समुद्रग॒ुत्त के प्रवागर्त॑म- 
वाले छेख के 'शाहिशाहानुशाही शफमुरुंडाः! पाठ से प्रफट ऐ। ईरानी विरुद 
घारण करनेवाले ( शाही और शाहानुशाही ) ये शाहिय ( सादिय ) महमूद गजनी 
के समय बड़े विख्यात हुए। गजनी दरवार के उमफालीन पंडित शअलवेस्नी ने 


हिंदी साहित्य का बृहदत्‌ इतिहास का 


उनका उल्छेख अपने अंथ तहकीक-ए-हिंद* में ुक-साही” भर हिंदू-साही! नाम से 
किया है। साहियों फा यह राजकुल इस प्रकार दीघकाल तक गुरप्तों के बाद फाबुल- 
घाटी का स्वामी बना रहा। जिन शक कुषाणों फो शातवाहनों और गुप्तों ने 
अभारतीय म्लेच्छु मानकर इस देश फी सीमा से बाहर कर दिया था वे प्रायः साठ 
पीढ़ियों तक भारत फी पश्चिमी सीमा की निर्मीफ संतरी बन रक्षा फरते रहे । जहाँ 
मुस्लिम विजेताओं से लड़ते श्रन्हिलवाड़ के उपति फी राजधानी उसकी श्रनुपस्थिति 
में छूटने में हमारा अ्द्धेयमाजन हिचका वहाँ हिंदुकुश की प्राचीरों और भारत के 
पश्चिमी सिंहद्वार के ये दिलेर पहरेदार अपने रक्त से मातृभूमि फो सींचते रहे, सीमा 
के आर पार शतियों जूझते रहे और अ्रंत में इस देश फी रक्षा के लिये मध्यएशिया 
की रक्त श्रौर छूट के नाम पर दौड़ पड़नेवाली खूनी जातियों के प्रवाह में विपन्न हो 
गए या मान को जीवन से प्रियतर जान अभि की लपटों में समा गए | 


(८) शक संवतू--भारत का सबसे भद्दत्वपूर्ण संवत्‌ ( विक्रम संबत्‌ से 
भिन्न ) १३५ वि० में कुषण कनिष्क फा चलाया हुआ “शक? संवत्‌ है। कहने फी 
आवश्यकता नहीं कि 'शाके? “विक्रम” से भी हमारे श्रधिफ निफट है जो उससे कहीं 
अधिक पवित्र माना जाता है, और राष्ट्रीय विक्रम संबत्‌ से कहीं अधिक, श्रनेक 
बार तो एकमात्र, पंचांगों और जन्मपत्रों में व्यवहत होता है। भारतीय सांस्कृतिक 
सहिष्णुता फा यह उदाहरण अनुपम शालीन है | 


४. कुषण 


भारतीय इतिहास का क्ुषण युग भी शक फाल की ही भाँति बड़े महत्व का 
था | एतदेशीय शुंगों और गुस्तो ( नागों के भी ) के बीच खड़ा यह पश्चिम और 
व का संधिकाल सिद्ध हुआ | कनिष्क के अधिकार में मध्यएशिया के श्रनेक प्रांत, 
कुछ चीनी राज्य ( फाशगर, खुत्तन और यारकंद ), फाइल की घाटी, समूचा 


कश्मीर, समूचा पंजाब, संभवतः साकेत तक थे । और धावे वह पाटलिपुत्र तक 
भारता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने उस नगर से प्रकांड बौद्ध दार्शनिक 
और कवि अश्रधोष का बलपूर्वक हरण फर लिया था | 


(१) कल्ना और धर्म पर भभाव--कुषणों का इस देश फी फला और धर्म 


आदि पर असाधारण गहरा प्रभाव पड़ा। साधारणतः भी इतनी विभिन्न जातियों 
६ शासन करने के नाते कनिष्क को विश्वास के संबंध में सावभौम और उदार 


होना चाहिए, था और वह वैसा डआ भी | इसी से उसके सिक्कों पर उसकी उदारता 


भ्‌ ह स्का 
घचाऊ का भ्रैंगरेजी अनुवाद, खंड २, प० १०-११ | 


७१३ शक-क्ुपण प्रभाव [ खंड ५: अध्याय ३ ] 


के प्रमाणस्वरूप मध्य एशियाई देवता सूर्य, चंद्रमा और यूनानी देवताओं के साथ ही 
भारतीय बुद्ध की भी आ्राकृतियों बनी हैं । ये ही तिक्के गुप्तों के सिक्कों के लिये आदर्श 
बने ये। गुप्तो ने शको के चॉदी के सिको को भी, उनका मूल स्वरूप फायम रखते 
हुए, फिर से अंकित कर उनसे शासित होनेवाले मालवा, गुजरात, काठिया- 
वाड़ आदि में चलाए ये। बौद्ध धर्म के लिये जितना प्रयास उसने किया उतना 
अशोक के सिवाय और किसी ने इस देश में नहीं किया। उसके शासनकाल में 
अनेक वौद्ध और जैन स्तूप बने, जिनकी प्राकार वेषनियों ( रेलिंग ) कला के प्रतीकों 
की खान बन गईं। स्वयं उसने अनेक स्तूप बनवाएं। उसका उस धर्म की 
सेवा में एक विशेष कार्य फश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का अधिवेशन था" | इस 
अधिवेशन फो सफल बनाने के उसने अनेक प्रयत्न किए, उन्हीं में अश्वपोष का 
बलतः हरण भी था उसी की संरक्षा में सर्वास्तिवादी संप्रदाय के महान दाशनिक 
एकत्र हुए और पिठकों पर विभाषाशाज्न फी गंभीर व्याख्या प्रस्तुत कर उल्नके श्रौर 
विवादस्रस्त सिद्धांतों को सुलका दिया | विभाषाशासत्र फो ताम्रपत्री पर लिखवाकर 
फनिष्क ने एक स्तूप बनवाकर पन्नो को उसमें बंद कर दिया* | संभवतः उसी की 
संरक्षा में महायान के प्रवतक नागाजुन और भारतीय आयुवेद के महान स्तंभ चरक 
ने अपने अ्रध्यवसाय किए. और कृतियों रचीं। उसी ने पूर्वी पंजाब में चीनभुक्ति 
चीनियो की पहली बस्ती बसाई जहाँ उसने अ्रपने राजकुलीय चीनी बंदी रखे | 
इन्हीं चीनी बंदियों ने इस देश में पहले पहल चीन में बहुतायत से होनेवाले श्राद्ू 
और नाशपाती के इक्ञ लगाए। ( लीची नाम का तीसरा चीनी फलइक्ष इस देश 
में किसने और कन्न लगाया इसका पता नहीं चलता। इसमें संदेह नहीं कि आया वह 
चीन से ही था | ) एक बड़े महत्व की बात यह है कि कनिष्क जिन उदार कुषणों 
में उत्तन्न हुआ था वे तुर्की चीनी जाति के युएह्ची परिवार के ये और इस प्रकार 
मूल रूप में चीनी थे, चीन के कान-स्‌, प्रांत में बसनेवाले घुमकड़ | इससे यह 
कहना श्रनुपयुक्त न होगा कि चाहे परोक्ष रूप में ही सही पर चीनियों ने भी हमारी 
महान संस्कृति के निर्माण में पर्यास योग दिया । यह भी सकारण था कि कनिष्क ने 
चीनी सम्राठो का परंपरागत विरुद 'देवपुत्र” धारण किया था | फिर उसके सिक्को के 
विविध देवताओं से चीनियो की धर्म के क्षेत्र में स्वाभाविक सहिष्णुता का परिचय 


१ देखिए, हुएन-त्सांग : सि-यु-क्री (वील का अनुवाद, खंड १, ३० १४५१-४६, वाटसे 
का अनुवाद, खंड १, ए० २७०-७८ ) । 

का दिद्यी आफ श्डिया, ४० २७८-८० | 

3 लाइफ, ए० ५६-४८; स्मिथ : अली आफ इंडिया, १० आर घन 

४ देखिए, जे० आर० ए० एस०३ १६०३, १० १-६४; इंडियन , २६०८, पृ० ३७, 
पृ० १५ और भागे; सी० आई० भाई०, २; भूमिका, ४० ४६-८३ | 


६० 


हिंदी साहित्य का बछ्हत्‌ इतिहास गा 


सहिष्णुत खी के सिक्कों पर 
। वही मूलभूत 7 कनिष्फ ने भी फायम रखी | उस 
जय जरतुश्ती, बौद्ध श्रौर हिंदू देवताओं ( हेरेक्लिज, सेरापिज, उनके ग्रीक 
भागों हेलियोस और सेलिनी के साथ सूर्य और चंद्र, मिहरो, श्रथो, श्रप्ि, देवी 
ननाइया, शिव आदि ) फी आकतियाँ उभरी हुई हैं । 


(३ ) महायाल ; गांधार कल्ला--उसके शासनकाल में वोद्ध घम के 

विशिष्ट संप्रदाय महायान फा जन्म हुआ, जिसने भक्तिमाय के अनुकूल वेयक्तिफ 
देवता का सूजन किया और परिणामस्वरूप भारत फो बुद्ध की पहली प्रतिमा मिली । 
तत्काल भारतीय तक्षुफ श्रगशित संख्या में बुद्ध की मूर्ति कोरने में लग गए. | तथा- 
गत की अ्रनंत प्रतिमाएँ बनीं ओर भक्तों के पूजन की परिधि में आईं | गांधार फला 
की यह परिणति थी। भारतीय कला फी गांधार शैली फा आरंभ तो यबनों के 
उत्कर्ष फाल में फनिष्क से पहले ही हो गया था, परंतु उसका समुचित विकास, 
बुद्धप्रतिमा की अमिसृष्टि के साथ, कुपणो, विशेषकर फनिष्क की ही संरक्षा में 
हुआ | पेशावर उसकी राणधानी थी और यूसुफजई, फाबुल और तक्तशिला के 
इलाफ़ों में ही वह शेली विशेष फूली फली | कुपणफालीन भारतीय फला के तीन 
विशिष्ट केद्र थे-मथुरा, सारनाथ और अमरावती । इनमें तीसरा आ्रांत्र राजाओं के 

अधिकार में था। कुषण फाल में यद्यपि गांधार शैली उत्तर पश्चिम के नगरों में 

विशेष जाग्रत थी, फल्ला के मारतीकरण का भी मली प्रकार आरंभ हो गया था | 

मथुरा केंद्र में भी कुछ ग्रांधार शेली की मूर्तियों बनीं, पर उनका अधिकाधिक 

छकाव भारतीय शैली की ओर ही था। “हेरैक्लिज और नमियन सिंह”, 'सिलेनस” 
यवन सुद्रा में यवन परिषान से युक्त परिचारिकाओं द्वारा सेवित आसवपायी कुवेरः 


श्रादि दि मूर्तियाँ निश्चय वहों भी यवन शैली में प्रस्तुत हुईं, पर इस प्रकार 
की 'तेयों प्रायः मात्र यही हैं | वस्तुतः मथुरा फी कुपण संरक्षित फला तो भारतीय 
संकेतों और प्रतीकों में विलास करती 


र है। बुद्ध और वोधिसत्व, नाग और नागी, 
विविध प्रकार की रेलिंग स्तंभगत शालभंनिकाएँ, यक्ष-यक्तिणियों, किन्नर-सुपर्ण फी 
अमित संपदा उस युग में प्रस्तुत हुई, 


जब कनिष्क और उसके वंशधरों--वामिष्फ 
इविष्क, वासुदेव आदि--..ने मध्य देश पर शासन किया। ह 


प्रतिमाएँ बंकलिक अमिरास प्रसन्न छेंगा छिटकी | अहंतों, बुद्धादि फी 
अबाको चाहे कुछ एकांतिक बनीं पर उनका परिवार, उनके पार्षद ओर उनके 
कब अनंत प्रतीकमाला तारण्य, पापल्थ, गति, क्रीडा, हास और उलास लिए 
ह अमूसि से उठी और जीवन पर सत्र छा गईं | सूप निर्वाण--सृत्यु-- 


७१५: शक-कुषण प्रभाव [ खंड ५; अध्याय ३ ] 


के प्रतीक थे, पर उनको घेरनेवाली रेलिंगों पर उक्लसित अनियंत्रित चीवन लहराता 
था, श्र जीवन के उस उल्लास फो गति दी महायान ने । हीनयान बस्तुतः 'हीन! 
था, ओछा स्वार्थभय प्रयास, जिसमें अहंत अपने निर्वाण का प्रयास फरता था, 
जलघारा लॉघनेवाली छ्षुद्र नौका | उसके विपरीत महायान, सागर तिरनेवाला 
महापोत था, जिसमे श्रनंत जीवों के निवाण फी, बहुजनहिताय, बहुननसुखाय 
कल्याण की कल्पना थी, जिसमें चढ़कर सभी भवसागर के पार जा सकते थे। वह 
बोधिसतों का उदार पथ था। हीनयान ने जीवन को बॉध रखा था, महायान ने 
उसके बंध तोड़ उसे विश्ंखलित कर दिया और सहसा जीवन वेग से श्रनेक घाराओ्ं 
में उछुलता झमता द्वव्ता बह चला | स्वूर्पों की रेलिंग ( वेध्नी, वेदिका ) स्तंमो के 
शिखर पर और सामने लंबायमान दंडो पर, द्वारतोरणों पर जीवन उछुल चढ़ा, 
उसके हँसते प्रतीक उत्कीर्ण हो गए । इच्त की डाल पड़े झुफी शालमंत्रिफाएँ, 
शत्हड़ नम यक्षिकाएँ अ्रन॑त रुपौ में अभिव्यक्त हुईं । उनके ऊपर स्नेहमरी गृहिणी 
अन्नपूर्णा सी श्रंकित हुई, लाजवंती तरुणी नुपूरभांकत पदो से अशोषदोहद संपन्न 
करने लगी, रक्ताशोक जैसे अ्रंगार की लाल कलियो से झुक पढ़ा, श्रासव के कुछे 
से बकुल हस्तलम्य स्तवफों से झ्म्त उठा | आ्राफर्षक ईरानी परिधान से समूची ढकी 
श्रनवगुंठिता दीपवाहिका निर्वात लौ लिए वेदिफाओं को उजागर कर चलीं। कंदुक 
उछालती, स्नान करती, प्रसाधन करती, अ्रंजन पुष्प चयन करती; वीणावादिनी नारी 
अपनी श्रगणित म॒द्राओं में उनपर उभर आई, स्तूप के अंतमुंख ककेवर उनके 
माध्यम से पुलफित हो उठे। कुषणी ने मारतीय भावसचा फो णिह्ा देकर 
मुखर कर दिया | प्रतीकों में उभारी श्राक्ृतियों आऔर उनके मुग्ध दर्शक एक 
प्राण हो नाच उठे । 


ख्य॑ कुषणकालीन कलाकार ने विदेशी प्रभाव का भारतीफरण करते समय 
यवन परिधान की चुन्रटों फो, लहराते वद्ध फी ऊँची लददरों को नीची कर दिया, 
बिससे गुप्त कलाकार ने संकेत लिया और उन उर्मियो से परिधान को लाछित मात्र 
कर शरीर के अ्रैगो में उन्हें विद्स कर दिया। यवन ुन्नटे शरीर में खोकर उसका 
अलंकरण मात्र बन गईं | श्राश्य होता है कि पत्थर में सुईकारी और ध्वनिफा 
खश्ट शुप्काल का सुरुचिविधायक शिष्ट कलावंत क्‍या कर पाता यदि कुंषणों दारा 
प्रस्तुत अनंत प्रतीक उसे उपलब्ध न होते | गुप्काल की फला चयनप्रवान थी; 
पुष्पलावीमंडित अ्मिराम वाटिका, कषणकाल की कला प्रकृतिप्रधान थी, वसंत 
में सहसा फूल उठनेवाली वनांतव्यापी उपत्वका | 

भारतीय संस्कृति को शको और कुषणों ने संस्कृत की गद्य शैली दी, ज्योतिष 


दिया; उर्य़ की प्रतिमा और फला में नई प्रदृत्तियाँ दीं, शक संबत्‌ दिया ( कनिष्क 
के चलाए शक संवत्‌ का उपयोग अधिकाधिक शको ने किया, जिससे उसका नाम 


हिंदी साहित्य का इृद्दत, इतिद्दास दे 


शक संवत्‌ से जुड़ गया । ) राष्ट्रीय परिधान की एक झलक दी और श्रंततः इस देश 
के इतिहास के ख्वर्णयुग गुप्तशालीनता के श्रवतरण के लिये भूमि प्रस्तुत फर दी। 
और उन्होंने अ्रपनी यशर्विनी संतति फो उस घरा को समर्पित कर दिया जिसने 
उन्हें निव॑ंसित कर दिया था । उनके बंशधर साहिय देश के सिंहद्दार के रक्षक हुए । 
इन्हीं साहियों ने सुबुक्रमीन श्र उसके बेठे महमूद के मरणांतक श्राधातों से भारत 
की रचा फरते हुए. परस्पर लड़ती बिखरी देश फी शक्ति फो सर्वत्र से खाँचकर 
एकत्रित किया" । इस प्रकार भारत की आधारभूत एकता श्लौर संमानरक्षा फी 
आवश्यकता घोषित करते हुए. उन्होने भारतीय इतिद्दास के मध्ययुग में भी राष्ट्रीयता 
का अलख जगाया 
इस विदेशी संपर्क का भारत पर इन प्रायः पाँच शतियों ( पहली शती विं० 
पू० से तीसरी श॒त्ती बि० तक ) में अपूर्व प्रभाव पढ़ा । लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण 
में प्रभूत अंतर पढ़ गया। जहाँ विदेशी भारतीय जीवन श्रीर विचारों से श्राकृष्ट 
होकर उसके धर्म और संस्कृति फो श्रपनाने और उसकी साहित्य फला सँवारने लगे, 
वहीं समाञ्ञ का एक श्रंग नई सामाजिक व्यवस्था के संगठन में लगा। स्यतियाँ 
और धमंशासत्र नए सिरे से लिख डाछे गए.। उनके नए संस्करण ने वर्णों की 
पवित्नता की रक्षा के लिये उनके विधान श्रोर कठोर कर दिए, उनको नए. श्रज्॒व॑धों 
से जकड़ दिया; यथ्पि विदेशियों के श्ियों के निरंतर श्राघातों से वे जजेर हो उठे 
थे। बालविवाह तक का विधान कर दिया गया, जिससे तझ्ण फन्याश्रों की विदेशी 
छटेरी से रक्षा हो सके, क्योंकि पति का अपनी पत्नी की रक्छा कर सफना अनेक 
हज 8 की हब सुकर था। परंतु इन विधानों के रद्दते हुएए भी पर्यात 
संभिश्रण हो चुका था, संमिश्रण रोकने के सारे निर्यत्रणु निष्फल हुए 
क्योकि विदेशी विजयी थे और बिना छ्लियों के अकेले आए थे और उन्हें कल 
श्रनुब॑धों का डर था न उन्हें घोषित करनेवाले अनुबंधकों फा | फिर भी समाज में 
वशुच्युत व्यक्तियों श्रथवा स्लेच्छो के अ्रनाचार से भ्रष्ट पतितो की कमी न थी । जो 
भी हो, भारतीय समाज के विविध स्तरों में अनेक जातियाँ प्रविष्ट हुई । 


४. आमीर ओर गुजर प्रभाव 


अधिकतर जातियाँ पश्चिम के मार्ग से ही 
| आई थीं। उत्तरपश्चिम के मार्ग 
हर सीसा लॉघ लेने पर पश्चिमी मार्ग से दक्षिण की ओर बढ़ना श्रासान 
उघर का भाग कुछ अरक्षित और फमजोर पड़ता था और संख्या से 


आ्प्लावित हो जाने का भय नहीं रहता था | यवन उधर से ही पहले बढ़े थे, शक 


१ ईलियट ५ फ ्इहं । 
यट : हिस्ट्री आफ इंडिया, २, पृ० २१; विग्स : फरिश्ता, १, १० १७१ 


७१७ शक-कुषण प्रभाव [ खंड ५४ अध्याय ३ ] 


भी उधर ही से होकर आए थे और अ्रव आभीर ( श्रद्दीर ) और गुजर ( गूजर ) भी 
उसी राह भारत के भीतर घुसे) । इन दोनों जातियो का भारत में प्रवेश तो बहुत 
पहले, संभवत; १०० वि० पू० से भी पहले, हो गया था परंतु उनकी शक्ति काफी देर 
बाद प्रतिष्ठित हुईं। मोर साम्राज्य के पतनकाल में उत्तरपश्मिमी सीमा श्ररक्तित 
हो गई थी और यवनो ( ग्रीकों ) के साथ ही अनेक अन्य जातियों इस देश के खुले 
द्वार से घुस आई थीं। उन्हीं में श्राभीर और गुजर भी थे । वे कौन ये श्रौर फहोँ से 
आए, यह फट्टना फठिन है। संभव है वे दरदो की कोई शाखा रहे हो, संभव है 
शफी से ही उनका दूर फा संबंध रहा हो। यह भी संभव है कि वे मूलतः पश्चिमोत्तर 
भारत की जातियों में हो । 


(१) प्रसार--पतंजलि ने अपने महामाष्य में (ल० १०० वि० पू०) श्रामीरो 
का उल्लेख किया है" | इनका भारत में मूल आवास पेशावर जिले के सिंधु देश में 
था। उनसे लगे उनके पूरबी पढ़ोसी गुजर थे३ | संमवतः उन्हीं के संबंध से पंजाब के 
जिलो और स्थानों के नाम शुजरात और गुजरानवाला पड़े थे । श्राभीर श्र गुजर 
दोनौ साथ ही साथ पूर्वी भारत में फेले। गुर्जर गूजर बड़यूजर नामों से 
उत्तरप्रदेश के पश्चिमी भागो में बड़ी संख्या मे बसे हैं। पर अधिकतर वे दक्षिण 
चले गए. और गुजरात ( लाट ) में बसकर उसे अपने नाम से प्रसिद्ध किया। 
महाभारत ने आमीरों के पंजाब में होने का उल्लेख किया हैं” | पीछे उनका उल्लेख 
कुरुक्षेत्र, शरसेन (जज ) आ्रादि में होने लगा और उनके वंशधर श्राज भ्रहर नाम 
से पूर्वी बिहार तक फैले हुए हैं। उनकी एक शाखा गुणरों के ही साथ दक्षिण 
जाकर गुजरात के पश्चिम समुद्रतद पर फाठियावाड़ आ्रादि में था बसी श्ौर श्रति 
प्रवल हुईं। यशश्री शातकर्णि के उचराधिकारियो के दुबंल होते ही श्राभीरों के 
राजा ईश्वरसेन ने तीसरी शती वि० के अंत में उनसे महाराष्ट्र छीन लिया | साथ ही 
शक चछुत्रपों फो भी उसने निःशक्त कर दिया। छत्रपों के अमभिलेखों में उनका 3ल्लेख 
प्रायः हुआ है" | आमीरो की एक शाला संमवतः गणतांनिक मी थी। ऐसी 
जातियों की गणना करते समय, जिन्होने समुद्रगुस्त के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया 
था, प्रयागस्त॑भ के प्रशस्तिछेख में हरिषेण ने श्राभीरों फो भी ग्रिनाया है। ये 


१ आ्भीर और गुर्जर जातियों के बाहर से भाने की स्थापना निर्विवाद नहीं है। प्राचीन 
साहित्य में बहुत से साश्य उनके मूलतः भारतीय होने का समर्थन करते हैं। “सपा? । 

२ कीथ, हिस्ट्री आफ संरक्षत लिट्रेचर, १० हर । 

3 वही । 

४ बददी। 

० त्रिपाठी : दिस्ट्री आफ एंशेंट इंडिया, १० २४५, दि० । 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास मर 


अमीर संभवतः मध्यभारत में पावंती श्रोर वेतवा के द्वाव में श्रहिरवाढ़ में चसे ये | 
श्रहीर और गूजर दोनों श्रपने विशिष्ट यशिकाय और विविध सामाजिक रीतियों से 
स्पष्ट पहचाने जा सकते हैं। अहदीर बालइष्ण की विशेष सनोयोग से पूजा करते 
हैं। पिछले काल में तो अहीरिने ग्वालिनो और प्राचीन गोपियो फा पर्याय भान ली 
गईं और श्रनेक हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने उनफो पर्याय के रुप में ही व्यवहृत 
किया है। श्रह्दरों और गूजरों फो वर्शव्यवस्था के स्तरों में भी सही सही नहीं 
रखा जा सकता | वैसे अहीरों ने यादवों से अपना संपर्क स्थापित फर श्रपने 
वर्ुविचार में पर्यात्त जदिलता उत्न्न कर दी है। शूरसेन प्रदेश का सौराष्टर 
से संबंध ओर अहीरों का दोनों स्थानों में संख्याप्रावव्थ वह समस्या श्र 
उलका देता है। 


इसी प्रकार गुजरों ने भी गुजरात में अपना प्राधान्य स्थापित फर लिया था | 
हष॑चरित में वाण ने प्रभाफरवर्द्धन द्वारा उनफी पराजय फा उल्लेख फिया है। | हर्ष 
के बाद राजपूताने में वे विशेष प्रबल हो गए. और एक वार श्रवंती ( मालवा ) पर 
भी उन्होने अधिकार फर लिया । उनका एक केंद्र जोधपुर के निफट मंदौर* भी था 
घहों से बढ़कर उन्होने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और मध्य देश के एक बड़े 
खंड पर गुजर-प्रतीहार नाम से श्रपना साम्राज्य स्थापित फिया | 


(९) भ्राहृतों पर अभाव-दोनों ने आरंभ से ही भारतीय प्राइृर्तों फो 
प्रभावित क्षिया | गुजराती पर विशेष कर गूजरी का श्रौर कुछ मात्रा में आभीरी का 
भी ध्रमाव है। शौरसेनी श्रौर मद्दाराष्ट्री को भी आ्रामीरो ने प्रभावित किया | दंडी5 
का तो कहना है कि अ्रपश्रंश श्राभीर शब्दों के प्रभाव से बनी पद्मणत भाषा फो 
कहते हैं। लगता है कि प्राइत में श्राभीरी बोली के प्राधान्य ( भ्रथवा मिश्रण ) से 


ह्ठी अपभ्रंश का निर्माण हुआ | इस ड गे 
ताहित्पिक रुप देकर उरे मकार संभवत आमीरो ने अ्रपनी बोली फो 


| । इस प्रकार श्राभीरी 
प्रौर संस्कृति पर खासा प्रभाव पढ़ा, विशेषकर जब 


) “गुज॑रपजागर::; श्र 
५ रण, ० बा नरति का अगस का अलुवाद, १० १०१, कलकत्ता 
३ पारी, पूर्वनिदिं्ठ, ६० ३१६ । 
काव्यादर्श, २, इ२ ॥ 
* कौष, हिस्ट्ी०, १० ३३-३४ । 


७१५९ शक-कुषण प्रभाव [ खंड ५३ अध्याय ३ ] 


हूणों के आने के समय देश में आभीरों और गुजरों फी बाढ़ सी आ गईं | जाट 
भी संभवतः इन्हीं के साथ आए | कुछ श्राश्य नहीं यदि वे गूजरों की ही कोई 
शाखा रहे हों। कुछ लोगों ने तो गुप्त सम्रादो फो फारस्कर गोत्र का जाट ही माना 
है? यद्यपि उस सिद्धांत फो स्वीकार करने में श्रनेक फठिनाइयाँ हैं | 

शक कुषणों के बाद का गुप्त सम्नादों का युग मारतीय इतिहास का स्वर्णु- 
युग है। वह फाल पिछले और अगले युगों के संधिस्थल पर खड़ा है। इतिहास 
के एक छोर फा वह अंत है, दूसरे का आरंभ | उस फाल संस्कृति का फिर से लेखा 
जोखा लिया गया | विदेशी जातियो के कमजोर होते ही जब सबल भारशिव नागों 
और गुप्तों का प्रताप बढ़ा, तब उनमें से अनेक झूद्ध और श्रस्पश्य तफ मान ली 
गईं। पौराशिक परंपरा का विकास हुआ और देवताओं एवं उनकी प्रतिमाओ की 
बाढ़ सी आ गई | पुराणों का साहित्य प्रस्तुत हुआ | युद्धों की स्वाभाविक उदारता 
उसमें प्रतिबिबित हुई और यद्यपि घमशात्न्रों में झ्ुद्ग के प्रति फठोरता का विधान 
हुआ, पौराणिक परंपरा में वे भी आदर के पात्र समझे गए. । वेष्णवों और शेवों में 
जो वे भी भक्त बनकर प्रविष्ट हुए तो यहाँ तक कहा गया कि राम का नाम जपने से 
कसाई, गणिका और चांडाल तक स्वर्ग पहुँच गए | 


... १ काशीप्रसाद जायसवाल, जनल, बिदर-उदड़ीसा-रिसर्च-सोसाश्डी, माच-जून, १६४३ । 


चतुथ झध्याय 
हण-किरात प्रभात 


१, हूणों का आगमन और भारतीकरण 


जैसा ऊपर फह्ा जा चुका है चौथी शती वि० के अंत में हूणों फा मध्य 
एशिया से प्रसार और भारत पर श्राक्रमश हुआ | हूण मूलतः पश्चिमोच्र चीन से 
आए थे। उनका आक्रमण बढ़ा भयानफ था। उन्होने प्रबल रूसी साम्राज्य की 
रीढ़ तोड़ दी । भारत में स्कंदगुत विक्रमादित्य ने एफ बार तो उनफी बाग रोफी 
पर शीघ्र उनके अनवरत श्राक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की चूलें ढीली कर दीं भर 
वह साम्राज्य नींव के जल से जजर अट्टालिका की भाँति बैठ गया | भारतीय वर्ण- 
व्यवस्था की पाचनशक्ति श्रमी तक ठीक थी। श्रन्य विदेशी जातियों की तरद हणों 
का भी भारतीकरण हुआ श्रौर वे क्षत्रिय वर्ण में मिला लिए. गए. | ध्थ्वीराज- 
रासों में परिगणित छुत्तीस राजपूत वंशों में एक हूण ( हूल ) भी है। भारतीफरण 
के बाद परवर्ती आक्रमणकारियों का विरोध हूणो ने उसी प्रकार किया जिस प्रकार 
प्राचीन क्षत्रिय राजवंशों ने | चाहमान ( चौहान ), परमार, प्रतीहार आदि प्राचीन 
ऋत्रियवंशों से इनका विवाह संबंध और सामाजिक व्यवहार समानता के आधार पर 
होने लगा। इस प्रफार जिन हूणों ने गुप्त साम्राज्य को चूर तचूर कर डाला था, 
जिनके श्रातंक से पश्चिमी मारत सदा कॉपता रहता था, जिन्हें यशोधर्मन और 
बालादित्य की संमिलित वाहिनी परास्त कर सकी थी, जिन्होंने दो पीढ़ियों तक 
कमर में राज्य किया था, वे हूण भारतीय जनता में मिलकर इस देश में एक नई 
शक्ति के विकास में सहायक हुए | मरणीन्मुख भारतीय जाति में जो उन्होंने नए 
भाण ऐके तो राजपूतों के शौय में एक नया जीवन यहाँ लहराया, (राजपूत? शब्द 
प्राकृम और साहस का पर्याव बन गया | इतिहास के पन्ने उनकी कीर्ति से मरे 
के । उनके मद श्रविश्ित प्रताप के चोतक डैए, उनकी नारियों लाज बचाने के 
शत्रु के छूने से पहले श्रप्मि की लपटों में आज्माहुति के लिये प्रसिद्ध हुईं। 


राजपूत नारियों का वह साहसपूर्ण 'लौहरः ॥ | 
श्र और प्रकाश होता है* | इजानी 'जोहर! से निकला जिसका श्रर्थ 


) देखिए श्जानी पुस्तक जोहर, लेखक लियों का 
५; मूसा (भोजेज ८ ल्‍्यों : १२५०-१३५० )-- 
हित्रू लिट्रेचर, शीप्ले को पन्साश्क्लोपीडियां भ्राफ लिटरेचर, पृ० ३ ६४, कालम १। 


७२१ हण-किरात प्रभाव [ झंड ५३ अध्याय ४ ] 
२. शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव 


शारीरिक गठन और सामात्िक व्यवस्था 
शरीरगठन श्रौर कायिक रुपरेखा, रीतिरस्म श्रौर कल हक लक जप 
अपना वेशिष्व्य रखती हैं। राजपूतो को छोड़ औरों में तो विधवा विवाह की प्रथा 
भी है। वस्तुतः इन्हीं के आरंभिक आक्रमण और प्रमाव के कारण कुछ स्मृतियों में 
विघवा विवाह का भी विधान करना पड़ा था| ये जातियों चाहे विश्युद्ध वर्ण-परपरा 
के श्रंतगत न आती हों परंतु निःसंदेह इनसे भारत को असाधारण बल मिला । 


३, नई परंपरा और भोगवाद 


इन अगणित विभिन्न विदेशी जातियो के समाज में त्रा मिलने से जो नई 
परंपराएँ विकसित हुईं उन्होंने समा व्यवस्था फो घढ़ा घक्का पहुँचाया | बौद्ध धर्म 
में बन्ञयान वढ़ी तीवता से शाक्तो की श्रोर बढ़ता झ्रा रहा था, उधर शाक्त घर्म 
प्रायः स्वथा तांजिक हो चला था। धीरे धीरे तारा-पज्ञापारमिता और शक्ति में 
भेद न रहा और दोनो की विधिक्रियाएँ भी तात्रिक हो गई” | उन्होंने घोषित किया 
कि जो ब्राह्मण (स्मार्त) धर्म के लिये धर्म है वह हमारे लिये अबम है और जो उनके 
लिये श्रधम है वही हमारे लिये धरम होगा। उन्होने तप द्वारा वासनाओं फो जीतने 
की जगह अतिभोग से उनका निराकरण करना उचित समझा और एक स्पष्ट भोग- 
वादी घारा प्रवाहित कर दी | हुआ तो यह था विशेषतः वर्णादि ब्ह्मण ( स्मात ) 
व्यवस्था के विरोध में, विद्रोह के रूप में; पर एक बार निम्न स्तर की जातियो को 
( नई जातियो के थ्राने से जिनकी शक्ति बढ़ गई थी ) जो श्रवसर मिला तो उन्होने 
सभी प्रकार के अतामाजिफ विद्रोह फरने शुरू किए। उनके लेता भी श्रधिकतर या 
तो टूटे हुए ( वर्ण॑च्युत ) ब्राह्मण थे या निम्नजातीय साधक । सिद्धों फी परंपरा 
जगी | साधक खर्य तो आचारतः सशक्त ये पर इस प्रकार की शाक्त, बच्रयानी या 
साधारण स्मार्तविरोधी जनता को सेमाल सके। पालो ( झूढ़ और बौद्ध ) के 
शासन में स्थिति अ्रधिकाधिक विगड़ती गई और कापालिक, औषड़ आदि अनेक पंय 
उठ खड़े हुए। सुरा और नारी का साधनाओ मे उपयोग होने लगा, मंदिरों तक 
पर यौन चित्रा्ध जा चढ़े और प्रकृत माने जाने लगे | यह व्यवस्था या झुव्यवस्था 
मुगल काल तक चलती रही और ठुलसी श्रादि स्मात सामाबिर्कों को इन तांबिकों 
से तमाज की रज्या करने के लिये और वर्ण तथा गाहंस्थ्य को फिर से समुचित रीति 
से स्थापित करने के लिये रामचरितमानत आदि के से प्रबंधकाव्य लिखने पड़े । 


१ क्ाणे : दिस्दी श्राफ वर्मशाद्र; जिंपाठी, पूर्वनिर्दिष, (० ७६; नारदस्ूति, जॉली का 
कलक॒ता संस्करण | 
६ 


हिंदी साहित्य का हृदत्‌ इृतिद्ास ७२२ 


४, किरात न 

१) स्थिति और छ्षेत्र--भारतीय समाज फो एक अन्य जाति का योग 
पूर्व की और | मिला | यह किरात जाति थी । किरातों का उल्लेख प्राचीन शहर 
साहित्य में देशी विदेशी जाति दोनों रुप में हुआ है। इनका शृत्त बड़ा है श्रौर 
इनके बेरे में साघारणतः पर्वती, जांगल और मंगोल जातियों भी हैं | 


(२) संपर्क और प्रभाव--बहुत प्राचीन फाल से पूर्व की , पीली बातियों 
ते आयों और वर्ण जातियो का संपर्क होता रह है। महाभारत में अत के उपी के 
साथ विवाह आदि का जो वर्णन है वह इन्हीं पूर्वी पीली जातियों से संपफ का संकेत 
है। शान जातियों का संबंध वर्मी, चीनी, तिव्वती ( भोट ) श्रादि जाति वर्ग से है 
निनका बराबर भारत से संबंध बना रहा था और जो बंगाल तक श्रपना प्रमाव मूक 
जातीय संमिभ्रणु द्वारा फैलाती रही थी। कामरूप ( श्रासाम ) भारतीय श्रीर इन 
किरात जातियो का संधिस्थल था और जब शानों की शाखा आहोम जाति ने 
तेरहवीं शरती में श्रासाम पर अधिकार कर उसे अ्रपना नाम दिया तब तो वह संपर्फ 
प्रचुर संधिभण बन गया । मोटो, तिव्बतियों से तो बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय 
संबंध चला ही आता था, उससे भी पहले वात्स्यायन ने अपने फामसून्नों में श्रपने 
सूत्र 'गोयूयिकम में उनके समूचे परिवार के एकसाथ सोने श्रीर सभी भाइयों के 
एफ ही पत्नी से विवाहित होने का संकेत किया है। पांडवों के पिता राजा पांडु फा 
हिमालय में रहना और कालांतर में पांडवो का समान पत्नी द्रौपदी से विवाह करना 
भी उसी प्रभाव का संभवतः परिचायक है ) वैसे हिमालय की जातियों की साधारण- 
तथा ढीली गाहस्थ्य परंपरा ने विवाह्मदि की व्यवस्था को समीपवर्ती पहाड़ी 
भारतीय जातियों में भी कमजोर निश्चय कर दिया होगा। ख़र्य कालिदास ने उस 
और पवेती उत्सवर्सकेतों के निर्देश से संकेत किया है? | तो यह निश्चित है फि 
कं का और कस भारतीय जनता के रीतिरिस्मो, विश्वा्सों और 
जाताथता पर इस शान-भोट-किरात जनता का गहरा श्र विस्तृतः प्रभाव पढ़ा । 
सततमातृकाओं के अतिरिक्त अनेक अन्य--मनसा, शीतला श्रादि--देवियो फा जो 
सध्य देश की जनता तक में विश्वात फ्ेला और लोकगीतों, विशेषकर शीतला 
( चेचक ) आदि के प्रकोप संबंधी नारी गायनों, में उनका बार॑बार उल्छेख हुआ वह 
वर्तुतः उसी अभाव का परिणास था और वह मध्य देश में बाहर से आकर बसने 


और भारठ की निम्नस्तरीय जनता को अपनी वर्श॑विरोधी रि 
से 
जातियो के योग से और व्यापक हो उठा | भी स्थिति से शक्ति देनेवाली 


) खुबंश, ४, ७८--शौैर्स्सवसंकेतान्स इत्वा बिरतोत्थवाद़। 


पंचम अध्याय 
अरब, तुक, मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव 


१. प्रास्ताविक 


भारतीय संस्कृति, चरण, विश्वास, धमं, भाषा, साहित्य, विज्ञान, कला श्रादि 
पर अ्रताधारण, व्यापक और गहरा प्रभाव इस्लाम मे डाला। श्ररब, तु्क, पठान, 
मुगल श्रादि जातियों इस्लाम के भंडे के नीचे इस देश में प्रविष्ट हुई श्र ऋरता, 
प्रेम, प्रचार सभी प्रकार से अपने विचारों, विश्वासों श्रादि का प्रसार कर उन्होंने 
इस देश में दो प्रबल और विभिन्न संस्कृतियो को एक दूसरे के आ्रामने सामने खड़ा 
फर दिया | वह प्रभाव कितना व्यापक और गहरा था, इसका श्रनुमान उचित मात्रा 
में साधारणुतः नहीं किया जाता | संक्षेप में उसी का उल्लेख आगे के प्रृष्ठो में करेंगे 
आर वस्तुत; वह उस प्रभाव के प्रति संकेत मात्र होगा | 


२, अरब संपर्क तथा आक्रमण 


अरबो का संपर्क मारत से बहुत पुराना है, प्रायः तब से जब श्रभी इस्लाम 
फा उदय भी नहीं हुआ था । पश्चिमी देशो के साथ भारतीय व्यापार में अरबों का 
पर्यात योग था और अनेक बार प्राचीन काल में तो दोनो में व्यापारिक संबंध के 
प्रायः एकमात्र माध्यम अरब ही रह गए ये। इससे स्वाभाविक ही उत्तर भारत से 
भी पहले दक्षिण भारत ही उनके संपर्क औ्रौर प्रमाव में आया। पॉचवी-छुगे 
सदी में फारस का भारत से व्यापार चरम सीमा तक पहुँच गया, अरब ही अधिकतर 
उसमें नाविफ का फाम करते थे। फारस की खाड़ी मे जानेवाले सभी जहाज श्रदन 
आर शहर के बंदरो में ठदरते थे। अरब और भारतीय नाविको का उस भाग में 
प्रायः तमी से अथवा और पहले से सामा चला आता था, जब दोनो अ्ंतोनी शोर 
क्लियोपात्रा की ओर से प्रसिद्ध श्रक्तियम के युद्ध में रोमन ( पीछे सम्राद ) श्राक्ते- 
वियस सीजर से लड़े और समान रुप से हारे थे । इस्लाम का उदय होने के पर्यात 
पहले पश्चिमी समुद्र तठ पर चाउल, फल्यान आर सोपारा में उनकी बस्तियोँथी। 
भालाबार के तट पर तो और भी पहले अरबों की बस्तियों बन गई थीं। सातवीं 
शती वि० में इस्लाम के उदय ने उस दिशा में और सहायता फी | मध्य और 
पश्चिमी एशिया की भूमि पर उधर उसकी सेनाओ ने श्रधिकार किया इधर उनके 
जहाजी बेडे हिंद महासागर में फिरने लगे | लाल सागर से चलकर वे सिंधु के 


ला मल ७३४ 


मुहाने और खंभात की खाड़ी होते मलाबार पहुँचते और वहाँ पढ़ाव कर लंका 
( विंहल ) जाते। चारों की संख्या में श्ररव सलाबार के तठ पर जा बसे और 
मोपला कहलाए। तब से आज तक वे प्रायः तेरह सदियों से नायरों के रीतिरस्मों 
और जीवन को प्रभावित करते रहे हैं। इन्हीं जहाजियों के संपर्क का यह परिणाम 
था कि उत्तर भारत पर भी अरबों का अधिकार हुआ । खलीफा उसर के शासन 
काल में सिंहल में बसे अरबों फी लड़कियों फो छेकर एफ अरबी जहाज चला जिसे 
सिंधियों ने पकड़ लिया । हज्ाज ( ईराक फा शासक ) के मॉगने पर भी सिंध के 
राजा ने जब लड़कियों फो लौठाने से इंकार कर दिया तब उसने मुहम्मद विन 
फासिम के नेतृत्व में अरब सेना भेजी जिसने ७६६ वि० में सिंध पर अ्रधिकार कर 
लिया । सदियों अरबों ने सिंघ पर शांतिपूर्वक राज किया | संभवत्तः इस्लाम फा 
इतना सहिष्णु शासम जिसमें ब्राक्षणो को उनके लिये कर उगाहने, मंदिरों फा 
जीणोंद्धार करने, नए बनवाने आदि का अधिकार था ओर फहीं नहीं हुआ | इसीसे 
प्रतीहारों श्रादि के प्रबल साम्राज्यो के बावजूद चारों श्रोर से हिंदू राज्यो से घिरा 
रहकर भी वह छोटा राज्य जीवित बचा रहा | 


३, सुदूर दृक्षिण में अरब 


मालाबार तट पर इस्लाम का प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ता गया और जब 
क्रंगनूर के राजा ने वह धर्म स्वीकार कर लिया तब तो उसका प्रचार और भी बढ़ा । 
तब मोपलों के धार्मिक नेता थंगल की पालकी जमूरिन ( समुद्रिन्‌ ) फी बगल में 
चलने लगी । वहाँ श्रनेक मस्जिद खड़ी हो गईं, हजारों मुसलमानों में काजी और 
मुफ्ती फिरने लगे | ग्यारहवीं सदी तक पूर्वी समुद्रतट पर भी श्ररव बसे और मदुरा, 
निसुरा ( न्िचनापली ) आदि में उनकी बस्तियों उठ खड़ी हुईं। तेरहवीं सदी के 
पांड्य राजाओं के तो मुसलमान मंत्री तक बन गए.। मलिक फाफूर के हमले के समय 
तक दक्षिण भारत में अनेक मुसलमान बस्तियाँ चस चुकी थीं। दछ्षिण-पश्चिम के 
अनेक राजाओं के पास मुस्लिम सेनाएँ थीं; स्वयं प्रसिद्ध सोमनाथ के राजा के पास 


मुपलमान लड़ाके ये । आ्राश्चय नहीं कि भारतीय धर्मों में सुधार की आवाज पहले 


इस संप 6 5७, 
का हक न दछ्चिण में ही उठी हो और रामानुज, बारुव आदि विशेष 


अरबों की प्रचार पद्धति अन्य मुसलमान विजेत ४; 
| क्रो से सबंथा मिन्न थीं । 
हलक कप से थे जिन्होंने संस्क्ृतियो फो मरने से बचाया था 
हद । शान का एक केंद्र (बायतुल द्िकमा) ही उन्होंने 


खड़ा कर दिया। यूनानी दर्श 
भारतीय गणित, ज्योतिष और चिकित्साशास्र, 3. विकेनकीय 20342 
कागज उन्होंने यूरोप तक पहुँचाए। भारत में | गा 


भी उन्हीं ने चीनी फागज और 


छ्श्ण अरब,*तुके, सुगछ तथा यूरोपीय प्रभाव [खंड ५१ सध्योय ५ ] 


बारूद का पहले पहल उपयोग किया'। इस्लाम के मंडे के नीचे लड़नेवाली श्रनेफ 
खूनी जातियों के व्यवहार से प्रायः उन्हें भी जोड़ दिया जाता है, पर वे उनसे सर्वथा 
मिन्न थे । वे स्वयं हिंदू राज्यो की ही मॉति सुबुक्तमीन और उसके वेटे महमूद गजनी 
की विष्वंसक चोटो से छिन्न मित्र हो गए । 


दक्षिण में जो सांप्रदायिक एकेश्वरवाद फा शेवों और वेष्णवों में प्रचार हुआ 
उसमें संभवतः इस्लाम का प्रभाव लक्षित है| इस फाल जो वैष्णवो में भक्तो की परस्पर 
समता का भाव विशेष शक्ति के साथ जगा और निम्नवर्णीय, झ्ूद्र-श्रछूत तक उसके 
नेता हो सके वह इसी नए धर्म ओर मुस्लिम संपर्क के परिणामस्वरूप हुआ | इसी 
बीच उचर में भी अनेक मुस्लिम आक्रमणो और इस्लाम के ऋर और कोमल 
आधातों से हिंदू जाति में भी कुछ सनसनी हुईं। उसने उस जातीय एकता की 
शक्ति देखी जिसके अभाव ने उसका विदेशियों से संघर्ष कुंठित कर दिया था । 
उसमें भी प्रचार की भावना जगी | इसी समय एक और विचारधारा से उसका 
संपर्क हुआ | वह विचारधारा अ्रथवा जीवनदशन तसब्बुफ था। 


४, तसब्घुफ 


आठवीं, नवीं सदियो से ही फारस और श्र में तसब्बुफ का प्रचार हो 
चला था और दसवीं से बारहवीं सदी तक तो उसने श्रसाधारण शक्ति धारण कर 
'ली थी | इस्लाम के क्र धर्मपरिवर्तन को पिक्कवार कर वे सब में एक खुदा का 
व्यापक वास मानने लगे और खुदा के साथ उनका जो एक अभिन्न श्रपनापा हुश्रा 
बह भारतीयों फो विशेष आकर्षक लगा। उसके विकास में मारतीय वेदात से भी 
सहायता मिली थी, जितसे उस धर्म के श्रमेक प्रसंग और अ्रवयव जाने हुए लगे । 
प्रेम का असाधारण उछास तसब्युफ की विजय का विशेष फारण बना । निर्मीकता 
और त्याग सूफियो में अमित मात्रा में थी श्रोर बढ़ी संख्या में उनके दरवेशो ने 
मध्य एशिया के फठमुल्ले शासन के अत्याचार रद्दे पर हँसते हँसते उन्होंने यातनाएँ 
और सूली झेली किंद अ्रपनी बात मानने से, अपने फो खुदा का प्रिय और खुदा 
को अपना प्रिय, एक प्रफार का सखा भाव स्थापित फरने से वे न चुके। श्रोर उनका 
चह सारा विश्वास वैभव इस देश में उनके साथ आया ओर यहाँ के ठमाजठुघार 
की प्रेरणा बन हिंदू मुसलमानों की विशेष एकल्थ संमिलित विरासत बना । चंतन्य, 
रामानंद, कबीर, नानक, जायसी आदि उसी प्रेमप्रेरणा के प्रचारक और साधना 
के विधायक ये | वैप्णवों में सल्ली समाज की अनोखी भावना भी उसी का परिणाम 
थी। श्रनेक भारतीय संप्रदायो में जो 'गुर/ की इतनी मर्यादा बढ़ी और वह अनेक 
बार भगवान से भी बढ़ा मान लिया गया, वह इस्लाम के नबी के उसल का द्दी 
कूल था। गुर नत्री का स्थानापन्न हुआ । 


हिंदी साहिष्य का हृहद्‌ इृतिदांस हो 


४, आदान प्रदान $ यवत्त पहव 
मुसलमान शक-कुषणों श्रौर हूण-किरातों की भाँति किसी धार्मिक 
श्ौर सामाजिक व्यवस्था के बिना इस देश में नहीं आए थे | थे इस्लाम के नए 
जोश से अनुप्राणित ये | उनका अपना जीवन दर्शन था, भ्रपनी सामाजिक व्यवस्था 
थी, श्रपने रस्म-कानून ये और वे श्रन्य जातियों की भाँति भारत फी सामान्िक 
व्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन में घुल मिल जाने फो तेयार न थे। अ्रपने धर्म के 
प्रति उनमें गहरी श्रास्था थी और उसका दूसरों में प्रचार की लगन थी । श्रौर फिर 
वे यहाँ से लौट जाने के लिये नहीं श्राए. थे | यहाँ बस गए; श्रौर बस जाने के बाद 
यह संभव न था कि शासको से भिन्न उनफी साधारण जनता उन हिंदुओं से सदा 
शत्रुता रखे जिनके साथ वह बसी थी। धीरे धीरे वह दोनो पड़ोसी और मित्र बनने 
लगे | ठंपक से सदूभाव जन्मा, समझ आई और भेदभाव मिटा । हिंदुओं ने श्रपने 
अनेक नए. आचार उनसे लिए, उन्होने भी श्रपने हिंदुओं से लिए । जो लोग हिंदू 
से मुसलमान बने उनमें भी पहले से विशेष अंतर ने पड़ा, कम से फम वे उनसे कुछ 
विशेष मिन्न न बन पाए जिन्हें उन्होंने छोड़ा या । पढ़ोस का परिणाम यह हुआ कि 
एक बार साथ साथ बस जाने के बाद दोनो ने मिलकर एक साथ एफ नई समान 
तंस्कति विकतित की जो न सर्वथा मुल्तिम थी, न सर्वया हिंदू । न केवल हिंदू धर्म, 
हिंदू कला, हिंदू साहित्य भरौर हिंदू विज्ञान में मुस्लिम संपर्क से क्रांति हुई वरन्‌ हिंदू 
संस्कृति श्रौर हिंदू मानस गुणतः बदल गए. और उसी रूप ओर मात्रा में स्वयं 
अपलमानों के तत्स॑बंधी इृश्टिकोण में परिवर्तन हुआ | दक्तिण में; महाराष्ट्र, शुजरात 
और "अब में, उत्तरप्रदेश, बिहार और बंगाल में चौदहवीं सदी से एक अ्रंतरा- 
की सांस्कृतिक श्रांदोलन चल पड़ा लिसने दोनो को, विशेषर हिंदू जनता फो 

विचारने फो मबबूर किया, प्राचीन धर्म के अनेक तत्वों फो त्याग दिया 
नए श्रागंतुक विचारो पर जोर दिया | इसी फाल तसच्चुफ श्र मुस्लिम छे मे 
हिंदू विचारों और रस्मों को जज्व करने की गहरी प्रवृत्ति दि अत 
कुछ क्षेत्रों में तो हिंदू देवता भी पूजे जाने लगे | 338 32055 
प्तुत; भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
गहराई और प्रसा में 
विचार, परिधान, अल ह3 3 | रस्म-रीति, उत्सव-मेले, श्राचार- 
पह प्रभाव लक्षित हुआ | भराठी पर आने पि। चित्रण श्रादि सभी 
के एखलाक लेबास बरते जाने लगे |! किक कर कल दरबार में एक ही प्रकार 
विस्तार का भय है | हम यहाँ केवल कु शक हर उल्लेख फरने में अंथ- 
र संकेत करेंगे | 


(१) विज्ञान-हिंदओं का 
असाधारण रूप से संपन्न था ऐ भारत व पल लक 


पर जो मुस्लिम प्रभाव पड़ा वह 


कुठित हो चुका था. 
+ा अरबों पर गणित, ज्योतिष और चिकित्सा 


७२७ अरब, तुके, मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंड ७५: अध्याय ५ ] 


शास्त्र का पर्यात्र ऋण था पर अरब ख्वर्य असाधारण रह्याभांड ये। जैसे उन्होंने 
हिंदुओं से लिया वेसे ही यूनानियों और चौनियों से लिया था और वे तीनों के 
शान के धनी ये। अब जो वे भारत आए, तब उस संमिलित दाय के घनी होकर 
आए | उसमें उनका निजी भी बहुत कुछ था, और श्रलवरूनी ने तो सिद्ध कर दिया 
कि इन सब्र दिशाओं में मुस्लिम वेज्ञानि्कों का श्ञान हिंदुओं से किसी मात्रा या प्रसंग . 
में कम नहीं है। हिंदुओं ने इसे समझा और तत्काल उन्होने विज्ञान के वे सारे 
सिद्धांत उनसे छे लिए जो उन्हे नए. जान पड़े । ज्योतिष के क्षेत्र में यह प्रयास विशेष 
सयत्न हुआ | ज्योतिष के अनेफ लाक्ष॒णिक शब्द, अन्ञांश-देशांतर ( मुस्लिम ) की 
गणना, पंचांग ( जीच ); जन्मपत्नी ( जातक ) संबंधी समूचा विज्ञान ( ताजीफ, 
नाम से प्रगठ है कि यह ज्ञान ईरानी ताजिकों से मिला ) मारत फो नए. सिरे से 
मुसलमानों से मिला | जयपुर के महाराज जयतिंह ( १७४३-१८०० वि० ) ने 
पंचांग सुधार में बड़ा काय किया । जयपुर, मथुरा, दिल्ली और उच्जैन में उन्होने 
वेघशालाएँ स्थापित कीं । उनके पंडितों ने अल-मजिस्ती का अरबी से संस्कृत में 
अनुवाद किया | स्वयं उन्होने अपने 'जीचमुहम्मदशाही” की महाकायिक रचना में 
उल्ग वेग, नासिरुद्दीन तूसी, अलू-गुरगान ( इल्खानी ), जमशेद काशी (खाकानी) 
आदि की ज्योतिष-शब्द-पीठिका का उपयोग किया । चिकित्सा के क्षेत्र में यूनानी 
विरासत के साथ इस देश में मुसलमानों ने अपनी हिकमत का प्रचार किया। 
आयुर्वेद ने उनसे धाठुश्रम्लों फा व्यवहार सीखा, रसायन की अनेक विधियों सीखीं 
इसके अतिरिक्त मुल्लिस संपक से इस देश में कागज ओर मीनाकारी ( धाठुस्नेह, 
फांचचित्र ) का चलन हुआ | अब तक पुस्तकें ताढ़ और भोजपत्र पर ही लिखी 
जाती थीं, अब उस दिशा में कागज ने क्रांति उपस्थित कर दी | 


(२) ललित कला--ललित फलाओं को हिंदू-मुसलमान दोनों ने पूजा 
की निष्ठा से सेंवारा है। संगीत, स्थापत्य श्रोर चित्रण तीनों कलाएँ इस्लाम के योग 
से समृद्ध हुईं हैं। मुस्लिम-शासन-काल में संगीत के विकास पर एक दृष्टि यहाँ 
उपादेय होगी | 

(ञ्र ) संगीत--छफियो ने भारत आते ही उसके संगीत को अपना लिया | 
स्वयं उनके अपने धार्मिक गायन नितांत लोकप्रिय हुए. | हिंदू और मुसलमान दोनों 
ने उनको अपनाया | सूफी बगदाद और फारत से आए | सुल्तान अल्तमश के 
राज्यकाल में सूफियों का नेता और दाशंनिक नगर का काजी हमीदुद्दीन था जिसे 
सुल्तान के दरबार में गाने की अनुमति मिली | १२६४ वि० में अल्तमश के बेटे 


१ क्ीथ, दिस्द्री०, ए० शह४ । 


हिंदी साहित्य का शदद्‌ इतिहास हे 


सुस्तान फिरोजशाह के समय 'ंगीत र्नाकर! लिखा गया निममें समकालीन गायन 
पी नई पद्धति घोड़ ली गई। उस समय तक प्राय; सभी राजदरवारों में संगीत के 
विदेशी तराने स्वीकार कर लिए गए थे । 
कर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ६ ११४९-६१७१ वि० ) संगीत का बढ़ा 
प्रेमी और संरच्षक था। उसके समय भारतीय संगीत में बढ़ी उन्नति हुई। भारतीय 
और फारसी-अरबी गायनविधि बढ़ी लगन से एफत्र कर दी गई। हिंदी श्रौर 
फारती आदि में समान रूप से गानेवाले उस्ताद अलाउद्दीन के दरबार में ये। 
चंगी, फतुद्दा, नसीर खाँ, बहरोज, अमीर खुसरू सभी श्रपने भ्रपने फन के उस्ताद 
ये। श्रमीर खुसरू ने हिंदी और खड़ी वोली की कितनी सेवा की यह ताधारणतः 
जानी हुई बात है पर कम लोग जानते है कि वह अपने समय फा प्रायः सबसे 
प्रच्छा गायक था। उसने फब्याली और तराना भारत में प्रचलित किए श्र 
बीछुफ, सपदा, सलगिरी आदि अनेक राग बनाए । उसकी फारसी मिली ह्दी 
अपूर्व मिठास रखती है। उस काल का भारत क्षा प्रधान गायक नायक गौपाल या 
जिसे अलाउद्दीन अपनी दकन की विजयो में श्रनेक गायों के साथ लाया था| 
खुसरू ने उसे परास्त कर दिया | उसी ने तबला और सितार (सेह तार०तीन तार ) 
का भी संभवत: निर्माण किया । 


अखब-फारस और हिंदू संगीत के योग से उस क्षेत्र में श्रव तक एक नई 
रौनक कप हर थी। का सारे हिहुस्तान और पश्चिम में फारसी श्ररवी राग 
गाए. जाने लगे ये। इनमें से कुछ निम्नलिखित पे--जीडुफ, नौरोज, जंगुछा, 
इराक, पेमेन, हुसैनी, जिला, दरवारी, हिजाज, समाज । प्रुपद मरा जा रहा था, पर 
दरखारों की संरक्षा में वह फिर जी उठा और तानसेन ने कुछु ही काल बाद उसे 
पराकाष्टा फो पहुँचा दिया । ग्वालियर के राजा मानरिंह ने मुपद फी रक्ा फी | पर 
उनसा ही संगीत का प्रेमी, स्वयं उस कला का विशारद जौनपुर फा सुल्तान हुसेन 


शरकी था। उस काल के हिंदू गृतलमानों में 
हक ही प्रधान गायक नायफबख्श, 
; लोहंग, जुजू , भगवान, धोंदी औ्रौर दालू ये | कर 


अकषर ने जिस परख के साथ गायको फा संरक्षण फिया 
अपना सानी नहीं रखती | श्रबुलफजल के “आईने है में ०३० 
प्रधान गायफ्री के नाम मिलते हैं। तानसेन उसी दरबार के 'नौरत्नो' में से थे 
2 के जम्में, भुपद-धमार के क्षेत्र में श्रपूव। अनुलफजल लिखता है कि 
घ् सा हे पिछुले हजार वर्षों में नहीं हुआ पर उसे खोजने श्रौर पालने का 
अकबर को ही था। अफबर का दीने इलाही तो श्रदूमुत समन्वय होकर भी 


3४ पक कारण न चल सका, पर हिंदू मुस्लिम संगीत के राग घुल मिल 
की यह समान विरासत बढ़ चली । सूफियों के गायन फल चढे, 


७२९ अरब, तुक, मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंढ ५३ अध्याय ५ ] 


जहॉँगीर ने पिता की परंपरा जीवित रखी चतरखों, परविजाद, जहॉगीर- 
दाद, खुरमदाद, मक्‍लू, हमजान और तानसेन के पुत्र बिलास खो ने तानसेम 
की आवाज मरने न दी। शाहजहों ने उस पंडितराज जगन्नाथ फो श्रपनी 
मित्रता का गौरव दिया जिसने संस्कृत की मरती भारती में नए प्राण फ्रैँके और 
अपनी अमर कृतियो से उसे सेवारा । वस्ठुतः मुस्लिम काल में संस्कृत में रची जाने- 
वाली कृतियों की संख्या थोड़ी नहीं है। जगन्नाथ और दिरंग खा को तो उनकी 
तौल की घॉदी पुरस्कार में दी गई | लाल खॉ भी, जिसको शाहजहों ने गुणसमुद्र 
की उपाधि प्रदान की थी, उसी के दरबार का गायक था | 


अठारहवीं सदी में श्रेंगरेजो की राजनीति ने दरबारों को विकल कर दिया | 
फिर भी मोहम्मदशाह रंगीले ने; एक ओर से मराठों दूसरी ओर से नादिरशाह 
की चोट खाते हुए भी, संगीत का नाद फविता की ही भाँति प्रतिध्वनित रखा। 
श्रदारंग, सदारंग और शोरी उसी के दरबार में थे । खयाल फा अन्वेषफ संमवतः 
सदारंग ही था| इस संबंध में जोनपुर के हुसैन शाह शरफी का नाम भी लिया 
जाता है। खयाल फा अन्वेषक चाहे जो रहा हो, इसमें संदेह नहीं कि सदारंग ने 
ही उसको पराकाष्टा प्रदान की | पंजाबी टप्पा का प्रसिद्ध खोजी और प्रधान गायक 
शोरी था। इनके अतिरिक्त भी उस दरबार में एक से बढ़ कर एक रेख्ता, फौल, 
तराना, तरवत, गजल, फल्बना, मरसिया, सोच आदि गानेवाले ये। अ्रवध के 
नवाबो के दरबार में भी संगीत का विकास खूब हुआ | आसफुद्दौला और वानिद- 
अ्रली शाह दोनो उसमें पारंगत ये । रामपुर के नवाबो ने भी संग्रीत में बढ़ी रुचि 
ली | नवाब कल्बे श्रली खाँ, शाहजादे सश्रादत अली खाँ, हमिद अली खा भ्रादि 
ने अपने दरबार में इधर के वर्षों में मारत के श्रच्छे से श्रच्छे संगीतशों फो आ्राइष्ट 
किया । वजीर खा वीनकार, पियारे साहब भुपदिया, मुस्तफा खाँ खयाली, कोल- 
फल्वना के गायक अ्रलीरजा खाँ, फिदाहुसैन सहोदिया और महम्मद श्रली खो 
रुवाबिया उसी दरबार में पछे | इनके नामो श्ौर करतबो से प्रगट हो जायया कि 
ऐसा नहीं कि हिंदुओं ने प्राचीन भारतीय रागशैली 'अपनाई और सुतलमानों ने 
अरब-फारस की, वरन्‌ इनमें अनेक वीणा साधनेवाले ये, अनेक भ्ुुपद गायक ये | 
वस्ठ॒तः दोनो दोनों फो साधते ये | 

मुस्लिम सहयोग और प्रभाव से उत्तर भारत का संगीव 5 के | 

व्राधारण मिठास भरी । उसका कारण नए मछुर राग का प्रोग थ 
मय कुछ ऐसे रागो की ओर संकेत किया जा चुका है जो 


हर 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ७३० 


मुसलमानों ने खोजफर इस देश के संगीत को सौंप दिए । दं रागकारों में अ्रमीर 
खुसरू का उल्लेख हो चुफा है। दूसरा प्रसिद्ध रागकार पंद्रहवीं सदी फा जौनपुर 
का सुल्तान हुसैन शरकी था। उसने मी अनेक मधुर राग खोज खोजकर अलापे | 
वे उसके नाम से ही प्रसिद्ध हुए, जैसे जौनपुरी, हुसेन फन्‍हरा, हुसेन टोडी श्रादि जो 
बढ़े लोकप्रिय हुए । शोरी ने पीछे आसफुद्दोला के दरबार मे जाकर हीर-रॉभा 
गाए जानेवाले लोकराग ठप्या में नई जान डाल दी। उस राग फो पहले ऊँट 
श्र खच्चर हाँकनेवाले गाया फरते ये, मुसलमान शोरी ने मुसलमान आसफुहोला 
के दरबार में उस हिंदू पंजाबी गँवारू राग को दरवारी बना दिया। उससे पहले 
अकबर के समकालीन मालवा के सुल्तान वाजबहादुर ने वाजखानी गायन प्रचलित 
फिया था। बाजबहादुर और रूपमती दोनों मुसलमान और एिंदू थे, दोनों अ्रसा- 
धारण गायक, असामान्य प्रणयी और देश में उनके संत्रंध में श्रनेक कविताएँ, 
अनेक गीत बने | स्वयं भी दोनो कवि थे | गजल, लावनी, ठुमरी, फब्बाली, घुन, 
चतरंग आदि उसी हिंदू मुस्लिम संबंध फी ही देन हैं। 


(आ ) वाद्य--नीचे लिखे वाद्य था तो मुसलमानों के दिए हुए हैं या 
उनके संपक से भारत को मिले हैं| सास्गी का निर्माण एक हफकीम ने फिया। 
दिलरबा, ताऊस और सितार भी तारे के वाजे हैं । साजिंदां फा निर्माण सिक्‍खो 
के गुरु श्रमरदास जी ने किया | रुवाब, सुरबीन, सुरसिंगार श्रीर तरब भी उसी वर्ग 
के हैं। रुवाब का निर्माण सिकंदर जुल्कारनैम ने किया श्रीर सुरचीन का दिल्ली के 
शाहजादे काले साहब ने । सुरसिंगार संभवतः रामपुर के दरवार में बना। तबला 
का निर्माण सुधार खो धारी के नाम से भी संवद्ध है यद्यपि इसका निर्माता अमीर 
खुसरू कहलाता है। अलगोजा अरब फी बोंसुरी है जो श्रकेली या जोड़ा बजाई 
जाती है| भारतीय आकेस्ट्रा शहनाई, उन्स ( रोशनचौकी ), नौबत आदि के रूप 


ने उसका नाम मुसलमानों 
से ही हमें मिला है | इन वाद्यो से पता थे 

। ल जायगा फि इनके न मा 
संगीत व्यापार में कितनी फ्री रह जा रे 0 3 


मधुर फर देता है | ती | उनका योग हसारे संगीत को कितना 


(३) नृत्य--इसी प्रकार इल्य के क्षेत्र में भी हि गों 
४] मुसलमान दोनों का 
साझा बिल गा के उत्यों में तो इतना नहीं पर कक तृत्य फो दोनो ने 
साधा है। श्रने 
शरन धौर नर कस 2 हिंदू मुसलमान दोनो प्रफार के गायन, 


रहे हे 
के कठमुछापन के कारण समाज से ते हे पट पार संगीत इस देश में ढोंगियों 


दिया गया, तब उसे वेश्याश्ों-तवायफों 
के प्रकोष्ठ पर शरण लेनी पढ़ी | वहों भी न्‍ ओर उस्तादों ने उसे बाधा | 


७२१ अरब, तुके, सुगछ तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंड ५ : अध्याय ५ ] 


वेश्याओं में फमी संगीत के संबंध में हिंदू मुसलमान का प्रइन नहीं उठा 
बम | उन्होंने 
एक रूप से इस संमिलित दाय की रक्षा और विकास किया | 


(ह ) स्थापत्य--मारतीय स्थापत्य भी वही सांस्कृतिक समन्वय उपस्थित 
फरता है। हिंदू राजप्रासाद, और मंदिर इस काल प्राचीन मानो और लक्षरों के 
अनुसार नहीं बनते, मुस्लिम शिल्प का सौदर्य उनमे अ्रब प्रवेश करता है। और 
ऐसा भी नहीं कि यह प्रभाव केवल कुछ मुस्लिमप्रधान प्रदेशों तक ही सीमित हो । 
नहीं, यह प्रभाव देशव्यापी है और राजपूताना, मध्यभारत, मथुरा, हूंदावन, 
काशी, महुरा और दूर के काठमांडू तक के शिल्प को संवारता है। मुसलमानों फी 
भी मस्जिदें, महल और मफबरे हिंदू शिल्प कीही मॉति भारतीय हैं। यह सही है 
कि सुसलमान अ्रन्र, फारस, फरगना आदि से कुछ रूपावयव लेते हैं पर भारत में 
उनके योग से एक नई शिल्प-शैली का विकास करते हैं। अ्रपनी बाह्य संस्कृति से 
प्रसूत सुंदरतम, शालीनतम वास्तु वे इस देश की भूमि पर गढ़ते हैं। श्गरे, दिल्ली 
के किलो से बढ़कर उनके किसी बाहरी मुस्लिम देश भे किले नहीं, कुतुब से सुंदरतर 
मीनार नहीं, सीकरी के बुलंद दरवाजे से ऊँचे और सर्वागसुंदर कहीं द्वार नहीं, 
मोती और जामा मस्जिदो से बढ़कर मस्जिद नहीं, सौंदर्य और शालीनता में 
ताज का सा कोई मकबरा नहीं | 


मुसलमानों के आने के साथ ही दिलछी, आगरा, श्रजमेर, गौड़, मालवा, 
गुजरात, बीजापुर, जोनपुर, सासाराम में श्रालीशान इमारते खड़ी हो जाती हैं-- 
अरब, पठान, तुर्क, ईरानी, मंगोल सारी शेलियों की प्रौ़ृता इन इमारतों पर सज 
जाती है। गुंवबन और मीनारे, मेहराव और लाटे, मीनाकारी और पच्चीकारी शिव्प 
के कलेवर भरते हैं। मंदिर और प्रासाद शिल्प के नए, प्रभाव से शक्ति पाते हैं। 
उनको नए. प्रतीक मिलते हैं, नई दृढ़ता मिलती है। राजमहलो की एक नई नस्ल 
खड़ी हो जाती है । आरंभ मे जब मस्जिदे श्रौर मकबरे बनते हैं, उनमे हिंदू मुस्लिस 
दोनो शैलियों का योग साफ झलकता है,* दोनो अलग अलग देखे समझे जा 
सकते हैं, पर शीघ्र जब शैलियों दूध और पानी फी मॉति मिल जाती हैं तब कहना 
असंभव हो जाता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान। निर्माण मे तब केवल 
रत्व काम करता है, सौदय और शालीन तब उसकी परिणति होती है । 


१ देखिए, अजमेर की मसजिद, प्लेट ६१; कुतुव मसजिद ( मेहरौली ), चित्र २३९; ऊुतुब- 
मीनार; अलाउद्दीन खिलजी का दखाजा, दिल्ली, चित्र २३१; भताला मसजिद, 
जौनपुर, प्लेट ६३; 'गौड का सोने का मसजिद” का दरवाजा, चित्र २९५५ महाफिन खॉ 
की मसजिद, अहमदाबाद, प्लेट ४, आदि प्लेट और चित्र--स्मिथ की 'हिद्ढी आफ 


फाइन आटे! । 


हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास ज्रेर 


आज भारत में जितनी श्रौर जैसी मुस्लिम इमारतें हैं, संख्या और सौंदर्य 
में वैसी किसी मुस्लिम देश में नहीं | किसी को वह सोमास्य शोर अ्रव॒सर प्राप्त न 
हुआ कि दो प्रबल और सुंदर संस्कृतियों का श्रमिराम संमिश्रण और उनकी 
संमिलित परिण॒ति देख सके | वह मुस्लिम देन या प्रभाव शत्राज किसी प्रफार नहीं 
कही जा सकती, वह स्बथा भारतीय है, भारतीय शिल्पियो फी सोची भारतीय फरनी- 
छेनी से प्रसृत, भारतीय साधनों की प्रतीक, हिंदू मुसलमानों की समिलित विरासत | 


(5) चित्नरकल्ला--म्॒स्लिम प्रभाव चित्रण के क्षेत्र में भी पर्यात पढ़ा। 
भारत की अज॑ता शैली प्रायः विस्तृत हो गई थी यद्यपि उसके प्रभाव से जो अनेक 
शैलियाँ बनी थीं वे फिसी न किसी रूप में जीवित थी। शुघरात में, दक्षिण में, 
विशेषकर पुस्तकों में, अनेक शैलियो के चित्र जीवित ये यद्यपि श्र॒ज॑ता फी शैली से वे 
काफी दूर चले गए, थे और उन्होने श्रपनी अपनी प्रांतीय शैलियों बना ली थीं । 
भारत के पास अपनी चित्र संपदा इस प्रकार प्राचीन ओर श्रनंत थी। उसकी 
परंपरा अब भी सजय थी। उधर ईरानी चित्रण का भी व्यास बढ़ा था। चीन फी 
पृष्ठभूमि से उठकर वह निज्री व्यक्तित्व धारण फर चुकी थीं। उसके चित्रण के 
विषय भिन्न और मनोहारी हो गए थे। चगतई चित्रण अपनी उन्नति फी चोटी फो 
छू चुका था। मुगलो के आगमन से वह चीनी-ईरानी फलासंपदा भारत फो मिली, 
ऐसी शैली जिसमें असाधारण व्यक्तित्व था, जिसकी रुचि और निखार सर्वथा श्रपनी 
थी, भारत की अनजानी । पर जो शैली भारतीय चित्रणुपरंपरा श्रौर फारसी फलम 
के योग से विकती वह अपनी विशिष्ट निजता लिए हुए. उठी, फारसी कलम से 
मिन्न और उससे कही अधिक आफप॑फ, भारतीय परंपरा से भिन्न, परिष्कृत--श्रीर 
“है शगल शैली कहलाई। यह मुगल शैली भारत फो मुसलमान संपर्क फी देन है, 
हे कर फी संमिलित संपदा जिससे फिर देशी कलमें लगीं, राग-रागिनियों 
नो पर, विविध पहाड़ी, लखनवी, पटनबी, दकनी आ्रादि चित्र- 
शलियां प्रस्तुत हुईं | 

बाबर संभवत; अपने साथ शे धाडल? 
सैकड़ो चित्र दास्ताने हमजा के से ग्रंथो के लिये बने और हा कक के | 
कारो की आवश्यकता पढ़ी । इन चित्रकारों मे केवल ईरानी जब तब गज 

न » भारतीय भी ये | 
कल पह साथ फारस से कुछ कलावंत निश्चय लाया पर अकवर के समय 
काधिए हिंदू चित्रकारों से काम लिया जाने लगा। अबुलफजल ने आईने 


शान लोक 8 अबुस्समद शीराजी, भीर सैयद अली ओर मिस्की के 
हि हद का भी उल्लेख किया है। दस्वंत, बसावन, केशोलाल, मुकुंद, 
ठ्र ठ्र महेश, खेमकरन, तारा, सॉबला, हरिबंस,; राम सभी ने्‌ उस नई 


७३३ अरब, तुक॑, सुगर तथा यूरोपीय प्रभाव [| खंड ५: सध्याय ५ ] 


शेली को साधा और.उसमें निष्णात हुए। खुदाबर्श लाइब्रेरी ( पटना ) में रखी 
तीमूरनामा में निम्निलिखित हिंदू चित्रकारों के नाम मिलते हैं---ठुलसी, सुरजम, 
सूरदास, ईशर, शंकर, रामजस, बनवारी, नंद, नन्‍्हा, जगजीवन, घरमदास; भारा- 
यण, चतरमन, सूरज, देवजीव, सरन, गंगासिंह, पारस, धन्ना, भीम आदि | इनमें 
से श्रनेक ग्वालियर, गुजरात और कश्मीर से आए थे जो हिंदू चित्रण के केंद्र ' 
रहे थे और अब भी ये । 


जहॉगीर के शासनफाल तक पहुँचकर शुद्ध भारतीय मुगल शैली प्रस्तुत हो 
गई | नकल का कहीं प्रभाव न था। नए. प्राण निजी कहानी लिए चित्रों की भूमि 
में बेठे। शाहजहों के समय मुगल कलम पराकाष्टा फो पहुँच गई। शाहजहों की 
संरक्षा में उत मुगल कलम को ऋद्ध बनानेवाले हिंदू चित्रकार थे--कल्यानदास, 
चतरमन, अनूप, चतुर, राम, मनोहर | मुसलमानों में प्रसिद्ध थे--मुहम्मद नादिर 
समरकंदी, मौर हाशिम, ओर मुहम्मद फकीरें अ्रक्ता खों। समरकंदी ने प्रतिकृति 
चित्रण में चोटी छू ली | शाहजहोँ के बाद चित्रण कला फा हास आरंभ हो गया | 
ओरंगजेब-ललित कलाओ का शत्रु था। 


मुगल कलम ने इस देश को प्रतिक्ृति चित्रण में परिष्कार, रेखा का अ्रदूभुत 
सौंदर्य, विषय की नवीनता दी | प्रेम और दरवेशों के चित्रण, युद्ध आदि के प्रसंग 
विशेष प्रयास श्रौर सफलता से चित्रित हुए। महामारत शआ्रादि के भी सचित्र 
संस्करण हुए । आरंभ फाल की इतियो में दरावनामा, तीमूरनामा और रज्मनामा 
( महामारत ) उल्लेखनीय हैं। शाहजहाँ के बाद दिल्ली-आगरा के राजफ्रीय चित्रकार 
संरक्षा के श्रमाव में हिमालय, राजपुताना, दकन आदि फी रियासतो में चले गए, 
और वहाँ मुगल शैली के योग से अ्रनेक स्थानीय शैलियों का उन्होने विकास 
किया । राजपूत, कॉगड़ा; बशोली, चंबा, लखनऊ; पटना; दकन आदि की अपनी 
अपनी शैली बनी और मारतीय चित्रकला नए, देशी रंगों में सजी | 


(३) भाषा और सहित्य--भाषा श्रौर साहित्य पर भी मुस्लिम प्रभाव 
इतना ही गहरा पढ़ा | वस्तुतः इस्लाम का प्रभाव इतना गहरा इतना बहुमुखी था 
कि यह कद्दना कठिन हो जाता है कि वह प्रभाव किस क्षेत्र में कम था किसमें अधिक | 
उसके योग से हिंदी खड़ी बोली का अ्रभूतपूत विकास हुआ । उदू नए परिधानों 
से सजी एक समूची भाषा के रूप में ही इस देश में पनप चली । भाषा वह नई नहीं 
थी, परः उसकी संसक्ृति और शेली सर्वथा मिन्न यी। व्रस्ठुतः साहित्य श्रौर धार्मिक 
आंदोलनों में संस्कृत और प्राकंतो का स्थान उत्तर मारत में अत प्रांतीय भाषाऔ-- 
मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी झ्रादि--ने के लिया था। मुसलमानों के आग्रमन 
से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई जिसका परिणाम भाषाओं का समन्वय था | 
मुसलमानों ने वुर्की श्रोर फारसी छोड़ हिदुओ की भाषा हिंदी अपनाई। अपने 


हिंढी साहित्य का बृद्वत्‌ इतिहास ] न 


र चित्रण की भाँति उन्होने अपनी भाषा भी परिवर्तित कर ली जिसका 
ये) था। उदूं और किसी मुस्लिम देश की भाषा न थी, इसी देश में 
मुउलमानों के योग से हिंदी की विशिष्ट सांस्कृतिक शेली के रूप भें जन्मी | मुसलमान 
और हिंदू दोनो ने उसे अपना मानकर विकसित किया | हिंदी खड़ी बोली नए र्प 
से नई शक्ति से विकसित हो चली | हिंदी इक्ष का विशाल तना खड़ा हुआ जिसमें 
दो शाखाएँ फूटीं एक हिंदी फहलाई, दूसरी उदूं । एफ में अरबी, फारसी, तुर्फी के 
शब्द अधिक थे, उसकी सांस्कृतिक परंपरा, साहित्यिक प्रतिमान भिन्न थे, दूसरी में 
संस्कृत के शब्द अधिक थे, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराएँ स्थानीय थीं। पर 
दोनो का प्राण एक था, भाषा का लोत और गठन एक था, क्रियाएँ समान थीं | 
दोनो के उपासक दोनों थे-हिंदू श्रौर मुसलमान । दोनो ने दोनो फो सेंवारा | 


जिन बोलियो या शैलियो की क्रियाएँ एक होती हैं वे भाषा के रूप में एक 
होती हैं। हिंदी श्रौर उदूं की क्रियाएँ समान हैं इससे दोनो एफ ही भाषा हूँ, 
हिंदी । वस्तुतः हिंदी खड़ी बोली और उदूं की क्रियाएँ समान होने से वे परस्पर 
हिंदी और ब्रजमभाषा, हिंदी और श्रवधी, श्र हिंदी और भोजपुरी से श्रपेक्षाकृत 
अधिक निकट हैं। इस श्रथ में सांस्कृतिक निकटता के बावजूद हमारे महान 
साहित्यकार जायसी, मीरा, सूरदास, ठुलसीदास, देव, बिहारी श्रादि से भी 
भाषा की दृष्टि से खुसरू, ग्रालिव, भीर, सोदा, द्वाली श्रादि हिंदी खड़ी बोली 
के अधिक निकट हैं | 

अपलमानों के आगमन से साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा उसका संकेत श्रनेक 
बार ऊपर किया जा चुका है। यहाँ केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा फि उस 
प्रभाव की परिधि असाधारण बढ़ी थी। उसके परिणाम कबीर, नानक, जायसी, 
आदि के भ्रतिरिक्त श्रनंत ऐसे महापुरुष ये जिन्होंने इस देश के फोन फोने में 
उन्होने धर्मो के प्राशतत्व एकन्र 
ए्‌्‌ ह अ नईं उदारता, नई 

- स॒ 

गत का सारा सांस्कृतिक वैमव, सारी वार, रैलियों, हे की हा, 
रीतियों इस देश को मिलीं और उसकी संस्कृति और साहित्य समृद्ध हुए । 
( ४-) परिधान--समाज पर पड़े उस प्रभाव की 


उती के परिणाम स्वरूप भारत का मध्य 
युगीन परिधान 
निःसंदेह इस देश में ईरान के तक 


व्यापकता श्रन॑त थी। 

हक हुआ है। शक कुपणों ने 

के भी कुतो, चोगा और सलवार पहने | परंतु वे 

४०१ दे न सके, उन्हीं के साथ भुला दिए गए. | पर उसी लेबास फो मुसल- 

कप बज कर दिया । मुगलों और अवध के नवाबों ने उसका परिष्कार 
का परिचय दिया ओर उसे भारत में प्रचलित किया | 


छ्रे५ अरब, तुक॑, मुगल तथा यूरोपीय प्रसाव[ खंढ ५: अध्याय ५ | 
६. यूरोपीय प्रभाव 


जिस अंतिम जाति ने हमारी संस्कृति को प्रमावित किया और विशेषतः 
हमारे साहित्य को भी क्रांतिमय प्रगति प्रदान की वह यूरोपीय जाति थी | सोलहबी 
सदी से यूरोप के लोग इस देश में आने लगे ये औ्रौर श्रठारहवीं सदी के अंत में 
तो वे भारत के स्वामी ही हो गए.। उनके पहले ही उनके समानधर्मा ईसाई सीरिया 
श्रादि से चौथी-पॉंचवीं सदियों में ही दक्षिण भारत में वा बसे थे और उन्होने 
दक्षिण के धर्मों को एक अश्रंश में प्रभावित भी किया था, परंतु सोलहवीं सदी के 
यूरोपियनो और उनके श्राने में बढ़ा भेद था । यूरोपीय जातियाँ भारत के व्यापार 
के लिये इस देश में और बाहर दीघ॑ काल तक संघर्ष करती रहीं और अ्रंत मे 
अँगरेजो ने यहों अपनी सत्ता स्थापित की | श्रेंगरेज यहाँ बसने नहीं आए ये । 
बाहर से श्रानेवाली विजयिनी जातियो में श्रेंगरेज मात्र ऐसे श्राए जिन्हें यहाँ रहना 
न था और उन्होने वही किया जो इस स्थिति के लोग करते हैं। उन्होंने विविध 
प्रकार से इस देश का शोषण किया और सभी प्रकारों से यहाँ का धन वे समुद्र पार 
ढो के गए.। यहाँ के रोजगार व्यापार सब नष्ट हो गए, श्र सभी प्रफार से भारत को 
उनपर निर्मर करना पड़ा । फिर जब वे देश के स्वामी हो गए तब तो उस शोषण 
फो वेधानिक शक्ति भी मिली। प्रायः दो सौ वर्षों के शासन के बाद अपनी जनता 
के त्याग और तप से भारत २००४ वि० में खतंत्र हुआ | 


पर इन दो सदियो के बीच अऑगरेजों का संबंध इस देश के लिये इसके 
व्यापार के नाश और विदेशी बंधन के वावजूद उपादेय सिद्ध हुआ । भारत के द्वार 
सहसा सब ओर खुल गए, और प्रकाश से उसका कोना कोना चसक उठा । वह 
पश्चिमी विशान और संस्कृति के संपक मे आया [ पश्चिम के संपर्क में वह पहले भी 
अनेक बार आया था पर इस बार का संपफ दूसरे प्रकार का था। श्रव तक यूरोप के 
जशञान और संस्कृति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। श्रनेक प्रकार फी वैज्ञानिक, 
आद्योगिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रातियों ने उसका रूप स्वथा बदल दिया 
था | जिस मात्रा में एशिया अ्रधोधः गिरता और पंगु होता गया था उसी मात्रा में 
यूरोप उत्तरो्तर उन्नति करता और प्रगतिशील होता गया था। उसने सभी प्रकार 
से प्रकृति फो जीता था और विज्ञान के नए आविष्कारों से समाज को नई दिशा दी 
थी। साहित्य और कला तक पर विज्ञान का प्रभाव पड़ा था। भारत को वह सब 
विरासत में मिला । 

आँगरेजों ने यह सब अपनी उदारबुद्धि से तो नहीं दिया था पर भारत की 
श्रदूभुत प्रतिमा ने उनके माध्यम से आ्रनेवाली सभी शालीन प्रवृत्तियों और 
सामानिक, श्रर्थिक, राजनीतिक चेतना उनसे लेली । श्राज इस देश की 
राजनीति में, साहित्य और माषा में; दर्शन और विचारों से, फेला श्र जीवन में 


/हिंदी- साहित्य का बृदत्‌ इतिहास ७औै६ 


सत्र यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव है। हमारी भाषा फो उस दिशा से एक नई 
समृद्धि मिली, हमारे साहित्य के फाव्य, नाठक, निर्बं, उपन्यास, विचार सभी 
उसके साहित्य के प्रभाव से नए. सिरे से विकसित हुए. । हमने उनकी विधि से श्रा् 
अपनी राजनीति सँवारी, हमारी लोक समा ओर शासन उनकी रीति से चले। 
सामूहिक वर्गहीन लोकतांत्रिक चेतना जगी, नई स्वातंत््य भावना से देश फी राज- 
नीतिक एकता सिद्ध हुईं। निष्ठा श्रोर श्रध्यवसाय से, “यद्यपि सदा ईमानदारी से 
नहीं, उन्होने हमारे इतिहास फा निर्माण किया, हमारी गड़ी संस्कृति की गुत्तपियाँ 
खोज निफालीं, हमारे-प्राचीन अनजाने अभिलेख पढ़े, हमें हमारा प्राचीन इतिहास 
समझाया । विज्ञान ने हमारा जीवन आरामदेह बनाया | हमारे जीवन के सभी अ्रंगों 
“में यूरोप की संस्कृति व्यापक रूप से बसी, उसकी नसों में रक्त फी भाँति बड़ी । 
भारत की यह विराटता थी जिसने वह सब, जो उसकी राह्द आया, 
शआत्मसात कर लिया । आदिम काल से उसकी राह जातियाँ निरंतर श्ाती रहीं 
और भारत उन्हें अपनी काया में उदार बुद्धि से पचाकर उनके तेज से उज्ज्यलतर 
होता गया। उसने संसार फो दिया वहुत पर उससे उसने लिया भी कुछ कम नहीं, 
और यही उसकी गुरुतर शालीनता थी। उसकी संस्कृति में ग्रनेक जातियों.का योग 


'है पर वह योग जोड़ की भाँति नहीं है, उसके, रग रग में समाया हुआ है, उसकी 
प्राणवायु बन गया है| 
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अप्रिपुराण ; राजेंद्रलाल मित्र द्वारा संपादित, बिब्लिश_्रोथिका इंडिका, कलकत्ता, 
१८७३-७६ | 
आनंदाभरम संस्कृत सीरीज, पूना, १६०० | 
अतिस्तृति ः धर्मशास््र संग्रह, जीवानंद विद्यासागर द्वारा संपादित, कलकचा, १८७५६। 
स्पृतीनां समुच्चयः, आनंदाभ्रम संस्कृत सीरीज, पूना। १६०५ । 
अथव॑बेद्‌ : आर० रौथ और डब्ल्यू० डी० हिंदने द्वारा संपादित, बर्लिंन, १८५६। 
संहिता और पदपाठ, तायण माष्यसहित, बंबई, १८६३-६८। 
मूल मात्र, वेदिक यंत्रालय, अजमेर । 
अमरसिंह । अमरफोश, छ्ीरस्वामी की टीका सहित, श्रोरिएंटल बुक एजेंसी, पूना | 
माहेश्वरी व्याख्या सहित, मांडारकर ओरिएंग्ल रिसचे इंस्टिव्यूट, 
पूना, १६०७ ॥ 
अलबेहनी : किताब-उल्‌-हिंद श्रौर आहार-अल-बाकिया, ई० ती० सखाऊ इंत 
अंग्रेजी अनुवाद ( अलबेरूनीज इंडिया ), लंदन, १६१४। 
अल्तेकर, अ० स० ४ एजुकेशन इन एंश्येंट इंडिया, चढ॒थे सं०, नंदकिशोर ऐड 
ब्रदस, बनारस, १६५१ | 
पोजीशन आवू बूमेंन इन हिंदू सिविलिजेशन, हरि सं०, मोतीलाल 
बनारसीदास, बनारस, १६५५६ | 
राष्ट्रकूटस ऐड देयर टाइम्स, ओरिएंटल बुक एजेंसी, पूना, १६३४ | 
स्टेट ऐंड गवर्नमेंट इन एंड्येंट इंडिया, हि० सं०; मोतीलाल 
बनारसीदास, बनारस, १६५४ | | 
आपस्तंत धर्मसूत्र : जी० बूलर द्वारा संपादित, र खंड, बंवई संस्कृत सीरीज, 
बंबई, १८६८-७२ । 
६३ 
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हिंदी साहित्य का शददव्‌ इतिधारा 


आंगिरस स्थृति : ध्मशास््र संग्रह, जीवानंद विद्यासागर द्वारा संपादित, फलकत्ता, 
१८७६ | हे । 
स्मृतीमां समुचयः, श्रानंदाभ्रम संस्कृत सीरीज, पूना। ६६०४ | 
इंद्र-द स्टेद्स आव वीमेन इस एँड्येंट इंडिया, लाहोर, १६४० | गन दिस 
इत्ियट और डाउसन 5 हिस्द्री आब्‌ इंडिया ऐंज टोल्द वार इद्स “गन दिस्टा- 
रियंस, लंदन, १८६६-७७ | 
इंपीरियल गजेटियर ञ्राव्‌ इंडिया ; निल्‍द १, १६०६ | 
उपाध्याय, भगवतशरण ; इंडिया इन फालिदास, फिताबिस्तान, एलागत्राद, १६४७। 
उफी; सुहम्मद्‌ $ जमीयत-उल्‌-हिकायत, हिस्द्ी आ्राव्‌ इंडिया (ज दाल बाश शतद्स 
ओन हिस्टोरियंस, माय २, १४ १६४४०२० ३ | 
ऋगवेद ; संहिता और पदपाठ, सायण भाष्य सहित, एफ० भेक्रामूलर द्ारा संपादित, 
हवित्तीय स॑ं०, १८६०-६२ | 
आर० दी० एच० ग्रिफिय कृत अंग्रेजी घनु०, लाजरस, अनारस; 
, १८६६-६७ । 
सायण भाष्य सहित, ५ जिल्द, वेंदिफ संशोधन मंठल, पूना; 
१६३३-४१ | 
ऐत्रेय ब्राह्मण : आफ्रेस्ट द्वारा संपादित, बान, १८७६ । 
षड्गुरुशिष्यक्ृत सुखप्रदाइचि सहित, त्रावंकोर विश्वविद्यालय संस्कृत 
सीरीज, त्रिवेंद्रम । 
ओमा; गौरीशंकर हीराचंद्‌ ; राजपूताना का इतिद्ाल, अजमेर, १६३६ | 
कनिघस, ए० ; एंश्येंट ज्याग्राफी आच्‌ इंडिया, लंदन, १८७१ | 
कल्हणु $ राजतरंगिणी, बंबई, १८६२। 
एम० ७७ स्टीन छत अंग्रेजी अनु०, लंदन, १६०० | 


ओआर० एस० पंडित इत अंग्रेजी अनु०, श्लाहबाद, १६३५। 

काशे, पी० वी० ; हिस्ट्री आब्‌ धर्मशास्र, ४ खंड, भांडारकर श्रोरिएंटल रिसर्च 
इंस्टिव्यूट, पूना, १६३६-५३ | 

फात्यायन स्मृति ; नारायणुंद्र चेंच्योपाध्याय द्वारा संपादित, फलफत्ता, १६२७ | 

फासंदक नीतिसार ; राजेंद्रलाल मित्र द्वारा संपादित, बिव्लिशोयिका इंडिका, 
कफलकता, १८८४। 


कालिदास ; कुमारसंभव, निरश॑यसागर प्रेस, बंबई, १६२७। 
नेट संहार, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६२२ | 


». रघवंश, शंकर पांडुरंग पंडित द्वारा संपादित वई सं 
के त, रे जिल्द, बंबई संस्कृत 
सीरीज, बंबई, १८६६-७७ | ि जल लक 


अभिजान शाकुंतल, चौखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस | 
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कालिदास : मालविकाप्मिमित्र, बंबई 6ंस्कृत सीरीज, बंबई, ह्ि० सं०, १८८६ । 
है विक्रमोवशीय, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, तृ० सं०, १६०१ | 
काएडर, सी० सी० ; ऐन आ्राउठलाइन वेजिटेशन इंडि' वार्ता 
; न श्राव्‌ इंडियन साइंस कांग्रेस, 
१६३७। 
काल्डवेल $ द सेंसस आव्‌ इंडिया, १६०१, १६११, १६२१, १६३१, १६४१। 
कूमे पुराण $ नीलमणि मुखोपाध्याय द्वारा संपादित, विग्लिओथिका इंडिका, 
फलेकचा, १८६० ) 
कौटिलीय अर्थशात्ष ; श्रार० शामशाज्री द्वारा संपादित, मैसूर, १६०६ । 
शामशास्त्री कृत अंग्रेजी अ्रनुवाद, तृ० सं०, मैसूर, १६२६ | 
उदयवीर शास्त्री कृत हिंदी अनुवाद सहित, लाहौर, १६२५ | 
गरुड पुराण $ बंबई, १६०६। 
एम० एन० दत्त कृत अंग्रेजी अनु०, फलकत्ता, १६०८ । 
गुने, पांडुरंग दामोदर $ ऐन इंट्रोडक्शन ढु फंपरेटिव फाइलोलाजी, पूना, १६५० | 
गुद्द, बी० एस० $ ऐन श्राउठलाइन श्राव्‌ द रेशल एथ्लोग्राफी आवबू इंडिया, 
फलफता, १६३७ | 
गौतम धर्मसूत्न $ स्टैंजलर द्वारा संपादित, लंदन, १८७६। 
प्रियसन : लिंग्विस्टिक सर्वे आवू इंडिया, कलकत्ता, १६२८ | 
घुरे, जी० एस० 5 कार्ट ऐड रेस इन इंडिया, केगन ऐड पाल; लंदन; १६३२ | 
चकालदार, एच० सी० $ सोशल लाइफ इन एंड्येंट इंडिया, कलफत्ता, १६२६ | 
चटर्जी, सुनीतिकुमार ; भारतीय आयभाषाएं और हिंदी, राजकमल प्रफाशन, 
दिल्ली, इलाहाबाद, १६५४४ | 
चंदा, रामप्रसाद $ इंडो-शआ्रर्यन रेसेज, राजशाही, १६१३ | 
चंद बरदाई : ए्वीराजरासो, श्यामझुंदरदास द्वारा संपादित, बनारस, १६०४। 
जयानक $ एथ्वीराजविजय, जोनराज कृत टीका सहित; कलकत्ता, १६१९४-२९। 
जातक ; वी. फोसबोल द्वारा संपादित, १८७७-६७ | 
कैम्निज, श्रनुग/ १८६४-१६१३ । 
जायसवाक्, काशीप्रसाद ः हिस्ट्टी श्राव्‌ इंडिया, लाहौर, १६३३। 
इंपीरियल हिस्ट्री आव्‌ इंडिया, लाहौर, १६२४ | 
हिंदू पोलिटी, हि? सं०, बंगलोर, १६४३ | 
9 छ हिंदू राजतंत्र ( उक्त का हिंदी अनु० ), २ खंड, नागरी- 
प्रचारिणी सभा, काशी | 
जिनसेन ( द्वितीय ) : जैन इरिवंश, मासणिकर्चद दिगंवर जैन ग्रंथमाला, बंबई, 
१६३७ | 
जोनराज़ ; छिंतीय राजतरंगिणी, बंबई) १८६५ | 
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का, गंगानाथ $ हिंदू लाइन--इटस सोसल, खंड १, इलाहाबाद, १६३१ । 
टाढ, कर्नज्ञ : दि एनल्स ऐड ऐंटिक्रिटीज श्राव्‌ राजस्थान, लंदन, १६९० । 
हैत्तिरीय आरशयक $ हरिनारायण आप्टे द्वारा संपादित, एूना, र्पध्८ | 
पैत्तिरीय ब्राह्मण ; राजेंद्रलाल मित्र द्वारा संपादित, कलकता, १८५३-७० | 
पूना, (८६८ | 
भैरगाथा ; एच० ओल्‍्डेनबग द्वारा संपादित, लंदन, र८८३ | 
अंग्रेजी अनु०, १६१३ | 
भेरीगाथा ; आर० पिशेल द्वारा संपादित, पाली टेक्स्ट सोसाइटी, लंदन, १८८रे | 
श्रीमती रहीज डेविड्स झत अंग्रेजी श्रतु० ( साम्स श्राव्‌ द 
सिस्टर्स ), लंदन, १६०६ । 
दृत्तक मीसांसा ; आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना; १६५४४ | 
दास, एस० के० : इकानामिक हिस्द्री श्राव्‌ एंड्येट इंडिया, फलकचा, १६२५ | 
9 9 9» ए्जुकेशनल सिस्टम शआव्‌ द एंश्येट हिंदून, बलफता, १६३०। 
दासगुप्ता, ए० ; एकोनामिक ऐड कमर्शल ज्याआफी झाव्‌ इंडिया, १६४१ । 
दे, नंदल्लाल्न : ज्याग्राफिफल डिक्शनरी श्राव्‌ एंड्येंट इंडिया, द्वि० सं०, लंदन, 
। १६२७ | 
देवणण भट्ट $ स्मृतिचंद्रिका, ६ खंड, मैसूर, १६१४-२१ | 
देवल स्मृति $ स्प्रति संदर्भ, गुरुमंडल ग्रंथमाला, फलफत्ता, १६५२ । 
घम्मपद्‌ ; लंदन, १६१४। 
अट्ठकथा सहित, लंदन, १६०६-१४ | 
मूलर का अंग्रेजी श्रनु०, ( सैक्रेड बुक्स व्‌ द ईस्ट, भाग १० ), 
आक्सफोड, १६६८। कि 
घमेशास््र संप्रह जीवानंद विद्यासागर द्वारा संपादित, फलकचा, १८७६ | 
हऋ कर + चोली द्वारा संपादित, फलफत्ता, १८८५ | 
नीलकंठ : व्यवहास्मयूस, भांडारकार ओरिएंटल रिसर्च इंसिटिव्यूट, पूना, १६२६ । 
दाउुराण गज तक हा संपादित, ४ खंड, आनंदाभ्रम संस्कृत सीरीज, 
हलक संहिता : बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १८६३-१६ १६ । 
के 08 हक 3 संसक्त सीरीज, बनारस, १६५४७ | 
7 


भयम खंड, द्वि० सं०, मोतीलाल 
बनारसीदास, बनारस, १६५७ | ॥ 


विक्रमादित्य आव उज्नयिनी 
टर, 5 5 » शातदल प्रकाशन, बनारस 
पार्जिटर, एफ० ; एंड्येंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रैडिशन, लंदन, रे कर 2 १६५१। 
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फ्ल्ीट, जे० एफ० ; डाइनेस्टीज आव्‌ द कनारीज ढिस्ट्रिक्ट्स, बंबई गजेटियर, १ 
खड' २। 
ग ». गुप्त इंज्तिए्शंत, फापत इंस्तिप्शनम इंडिकेरम, खंड ३, 
फलकचा, वन्य । | 


बल्लाल : भोजप्रबंध, चौख॑भा संस्कृत सीरीज, बनारस | 
घाण ; पे शंकराचार्य कृत संकेत टीका सहित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, 
६०६ | 

बुहदूधर्सपुराण ; हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित, कलकत्ता, १८८७-६७ | 

बृहस्पति स्परति ; ए० फ्यूहरर द्वारा संपादित, लिपलिग, १८७६ । 
गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बढ़ौदा, १६४१ | 

बेन्स० ए० ; एथ्नोग्राफी, स्ट्रासबर्ग, १६१२। 

बोधायन धसेसूत्र : ई हुल्श द्वारा संपोदित, लेपजिंग, १८८४ । 

श्रद्वापुराण ; आनंदाशभ्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १८६५ | 

ब्रह्मांडपुराण : वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, १६१३ | 

ब्रिग्स जे० : तारीखी फिरइता का अंग्रेजी श्रनु० ( राइज आवू द मुहम्मदन पावर 
इन इंडिया ), भाग १-४, लंदन, १८२६ | 

भवभूति : उत्तररामचरित, चौखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस | 

#.. मालतीमाधव, देवघर और सुरू, पूना, १६३५ | 

भविष्यपुराण : वेंकठेश्वर प्रेस, बंबई, १६१२ | 

भागवतपुराण : बी? एल० पनसीकर द्वारा संपादित, बंबई, १६२० । 
हिंदी अनु० सहित, द्वि० सं०, गीता प्रेस; गोरखपुर, सं॑० २००८ 

भांडारकर, देवदत रामकृष्णु : फोरेन एलीमेंद्स इन इंडियन पोपुलेशन, इंडियन 
एंटिक्वेरी, १६११॥। 

मजूमदार ; २० च० और पुशालकर, ए० ढी० ( सं० )-< हिस्द्री ऐड कल्वर 
श्राव्‌ दि इंडियन पीपुल, ५ खंड, भारतीय विद्यामवन, बंबई | 

सत्स्यपुराण ; श्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना; १६०७। 

सलुस्म्॒ति : मेघातियि के माष्य सहित, एन० एन० मांडलिक द्वारा संपादित, बंबई, 
श्प६्‌ । 
बिब्लिओथिका इंडिका, कलकता, १६३२-३६ । 
कुल्दूक भट्ट कृत टीका सहित, निर्णयसागर ग्रे, बंबई, १६४६ । 


महाभारत + बिब्लिओयिका इंडिका, कलकचा; १८३४-र६ | 


नीलकंठ की टीका सहित, पूना, १६२६-३३ | 
हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस; गोरखपुर ( गतिशील )। 


हिंदी सादित्य का धृद्दव्‌ इतिहास का 


तुलनात्मक संस्करण, भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिव्यूट, पूना 
( गतिशील ) | 
महावग्ग ः २ खंड, बंबई विश्वविद्यालय, १६४४ | 
मार्कहेय पुराण : विग्लिश्रोथिका इंडिका, कलकता, १८६२ | 
पार्जियर कृत अंग्रेजी अनु०, फलकता, १६०४ | 
मित्र सिश्र : वीरमित्रोदय, चौखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस, १६०६ | 
मेरुतुंग : प्रबंध चिंतामणि, तिंघी जैन अंथमाला, भारतीय विद्याभवन, बंबई | 
यान्नवल्क्य स्मृति : विजानेश्वर कृत मिताक्षरा सहित, बंच्रई, १६०६ । 
विश्वरूप झृत वालक्रीड़ा सहित, तिवेद्रम संस्कृत सीरीज, १६२२-२४ | 
अपरादित्य की टीका सहित, आनंदाश्रम संत्कृत सीरीज, पूना, 
१६०३-०४ | 
राजशेखर : कपूंरमंजरी, फलकत्ता विश्वविद्यालय, १६४८। 
राव, एच० एस० : ऐन झ्राउटलाइन आवू द फाना इन इंडिया, कलफचा, १६३७ | 
रिजले, एच० एच० ; द पीपुल आवू इंडिया, फलकत्ता और लंदन, १६१५। 
लक्ष्मीघर : इत्यकल्पतर ( व्यवहारकांड ) के० बी० आर० श्रार्यंगर द्वारा संपादित, 
गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बड़ौदा, १६५३ | 
वराह पुराण : दृषिकेश शात््री द्वारा संपादित, विग्लिश्रोथिका इंडिका, फलकत्ता, 
श्ण्ध्रे | 
वराह मिहिर : बृहत्संहिता, उत्तलक्त विज्वत्ति सहित, 
सीरीज, बनारस, १८६५ | 
वसिष्ठ धर्मशाल्ष : बंबई संस्कृत सीरीज, १६१६ | 
वाक्पतिराज : गौडवहो, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६२७। 
* यचुआनच्चांग ०० पे इंडि 
वाटस ; आन 4 अअस द्रवेस्स इन बा, २ खंड, लंदन, १६०४-०५ | 
वायु पुराण : आनंदाभ्रम संस्क्ृत सीरीज, पूजा, १६०५ | 
पास्मीकीय रामायण : लाहौर, १६२३ और आगे। 
भुबराती प्रिंटिंग प्रेस, बंबई 
आर० टी० एच० ग्रिफिथ कृत अंग्रेजी 
विदयात् ४ अशु०, बनारस, १६१५ | 
कार, जयचंद्र ; 4 8 कक उसके निवासी, आगरा, सं० १६८८ | 
”__ आरितीय इतिहास को रूपरेखा 
इलाहाबाद, १६४१ | ? हिंदुस्तानी एकेडमी, 
विष्णुधमोत्तर पुराण : वेकटेश्वर प्रेस, बंबई, १६३ 
बंबई २] 
विष्णु पुराण : ) रैन८६ | ! 
च० एच० बिल्सन कृत अंग्रे 


प्रेजी अनु० ६ खंड, लंदन, १८६४-७० 
हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेस, गोर ः कमल 


खपुर, सं० २००६ | 


२ खंड, विजयानगरम्‌ संस्कृत 


७४३ सहायक मंथों की संक्षिप्त सूची 


वैद्य, चि० बि० : हिस्ट्री आवबू द मिडीवल हिंदू इंडिया, ३ खंड, पूना, 
१६२१-२६ । 

वेशंपायन ; नीतिप्रकाशिका । 

वेष्णव धर्मशासत्र ! जोली द्वारा संपादित, फलकचा, १८८१ | 

व्यासस्मृति : पमशास्र संग्रह, खंड २, प० २३२१-४२, कलकचा, १८७६ | 

शतपथ ब्राह्मण $ श्रच्युत अंथमाला कार्यालय, काशी, सं० १६६४-६७ | 

शुक्रनीतिसार्‌ : मद्रास, १८८२ | 
वी० के० सरकार कृत अंग्रेजी श्रनु०, इलाहाबाद, १६२३ । 

श्रीघर $ स्मृत्यथंसार, आनंदाअ्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १६१२ | 

सुच्बाराब; एन० एस० ४ इफोनामिक एड पोलिटिकल फंडीशन्स इन एंड्येंट 
इंडिया, मैसूर, १६११ | ः 

सोमेश्वर $ नीतिवाक्यामृत, बँधई, १८८७-८८ । 

सोमेश्वर ; मानसोल्ास, ३ खंड, गायकवाड़ श्रोरिएंटल सीरीज, बढ़ोदा, १६३६ | 

स्मिथ, वी० ए० $ अर्ली हिस्द्री आव्‌ इंडिया, चतुर्थ सं०, आक्सफो्ड, १६२४ । 

स्मृतिसंदर्भ $ गुरुमंडल अंथमाला, कलकत्ता, १६४२ | 

हकर, जे० डी० $ ए स्केच आवू दि फ्लोरा आवू ब्रिटिश इंडिया, लंदन, १६०४ | 

हेडव $ रेसेज आव्‌ मैन | 

हेमचंद्र $ कुमारपालचरित, पूर्णकलशगणिकृत टीका सहित, बंबई संस्कृत सीरीज, 
बंबई, १६०० | 

हिस्लर, एफ० ४ पौपुलर हँंडजुफ आ्व्‌ इंडियन बर्ड स, लंदन, १६१२५ | 


हदितीय खंड 

अब्दुर॑हमान ; संदेश रासक, सिंधी जैन ग्रंथमाला, भारतीय विद्याभवन, बँबई; 
श्६४५ | 

आतनंदवधन $ ध्वन्यालोक; अमिनवगुसकृत लोचन सहित; फाव्यमाला, निर्णयसागर 
प्रेस, बंचई; १६११ | हि | 

उद्धूट $ अलंकारसंग्रह, प्रतीहारेंदुराजक्तत लघुदृत्ति सहित, निर्शयसागर प्रेस, 
बंबई, १६१५ | 

उपाध्याय, पंडित बल्देव $ भारतीय साहित्यशात्र, २ खंड, प्रसाद परिषद्‌, काशी, 
सं० २००४-२९००८ ॥ हे 

उपाध्याय, भरतर्सिह ; पालि'साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य संभेलन, प्रयाग, 
सं० २००८ || 


हिंदी साहित्य का छुद्दत्‌ इतिहास ७४४ 


क्ूेद संद्दिता और पदपाठ, सायणभाष्य सहित, एफ० मैक्समूलर द्वारा संपादित, 
द्वि० सं०, १८६०-६२ | रे ॥॒ ॥॒ 
सायशभाष्य सहित, ५ बिल्द, वेंदिक संशोधन मंडल, पूजा, 


१६१३-११ । 
एजर्टन, औँकलिन ४ बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत रीडर, येल विश्वविद्यालय; हि ६५३ || 
9 | बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत आमर ऐंड डिक्शनरी, येल विश्व- 


विद्यालय, १६५३ । 
कटारे ; प्राइत लैंग्वेजेज ऐड देयर फंट्रिब्यूशन ठ॒ इंडियन फत्चर, पूना, १६४१ | 
काणे, पा० वा० $ हिस्ट्री आव्‌ संस्कृत पोयटिक्स, तृ० सं०, निर्ण॑यसागर प्रेस, 
बंबई, १६५१॥। 
कालिदास $ कुमारसंभव, निर्ण॑यसागर प्रेस, बंबई, १६२७ | 
४. ऋतुसंहार, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६२२ | 
».. रघुवंश, ३ जिल्द, वंचई संस्कृत सीरीज; बंबई, १८६६-७४ | 
४. अ्रमिज्ञानशाकुंतल, चौखंभा विद्याभवन, बनारस । 
४». मालविकामभिमित्र, व॑चई संस्क्ृत सीरीज, बंबई, १८८६ । 
» .. विक्रमोवंशीय, बंचई संस्कृत सीरीज, बंत्रई, तृ० सं०, १६०१ | 
कीथ, ए० षी०: हिस्द्वी आव्‌ संस्क्रत लिटरेचर, पुनर्मृद्रण, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस, लंदन, १६५३ | 
» 9 5४ संस्कृत ड्रामा, आक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, पुनमृद्रण, 
श्षघ्४ | 
इन्दनराजा, सी० ३ श्रीराम ऐंड रघुवंश, काणे कमेमोरेशन वाल्यूम, पूना, १६४८ । 


अष्णमाचारिश्रर, एम० ; हिस्ट्री आव्‌ क्‍्लासिकल संस्कृत लिट्रेचर, मद्गास, 
१६३७॥ 


प्रियसेन $ द पहाड़ी लैंग्वेजेन, इंडियन ऐटिक्वेरी, १६१४ | 
चटर्जी, सुनीतिकुमार : श्रोरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आव बंगाली 


लैंग्वेज, फलफत्ता, 
१६२६ | 
9 छः भारतीय आरयंभाषा और हिंदी, राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली, १६४४ | 


टगारे $ हिस्टारिकल ग्रामर आव्‌ अपश्रंश, 
इंस्टिव्यूट, पूना, १६४८ | 


हे । | 
हे के हा के आय संस्कृत पोयटिक्स, २ खंड, लंदन, १६२३-१६२५ | 
आख्यायिका ऐंड कथा इन क्लासिकल संस्कृत, काणे फर्मेमोरेशन 
वाल्यूम, पूना, १६४८ | | हे 


डकन कालेज पोस्टग्रेजुएट रिसर्च 


क ] 
26 सहायक अंथों की संक्षिप्त सूची 


पृंडिन्‌ : काव्यादश; प्रभा टीका सहित, मांडारकर ओोरिएंटल रिसर्च इंस्टिव्यू2, 
पूना, १६३८ ।| 

दासगुप्त और दे  हिल्‍्द्री झ्राव्‌ संस्कृत लिग्रेचर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 
कलकतचा, १६४७ | 

दिवेकर, एच० आर० : छे प्ल्योर द रेतोरीफ द लांद, पेरिस, १६३० | 

धर्नजय ; दशरूपक, पनिकक्ृत टीका सहित, बिब्लिओोथिका इंडिका, कलकत्ता, 
श्८द५ | 

पंडित, प्र० बे० : प्राकृत भाषा, पाश्वैनाथ विद्याअ्म, बनारस, १६४५४ । 

पिशेत्न : मातेरियाल्यन केन्लिस्‌ त्सूर भ्रपअंश, स्ट्रासबर्ग, १६०२। 

» आमातीक दर प्राकृत स्पराखेन, स्ट्रासबर्ग, १६०० | 

प्रैसी, नाथूराम : जैन साहित्य का इतिहास, हिंदी प्रंथरत्नाकर कार्यालय, बंबई, 
१६४० | 

बूलर, जी० ; इंडियन इंस्क्रिप्शंस ऐंड दि एंटिक्रेटी आव्‌ इंडियन श्रार्टिफिशल 
पोएट्री, मूल जमन, १८६०, अंग्रेजी अनु०, इंडियन ऐटिक्वेरी, भाग 
१३, पृ० २६१ और आगे। ' 

ब्लाख ; इंडो-श्रायंन, पेरिस, १६३० । 

भरत : नाव्यशाज्र, चौखंभा विद्यामबन, बनारस, १६२६ । 

महाभारत ४ नीलकंठ फी टीका सहित, पूना, १९२९-३३ । 
तुलनात्मक संस्करण, भांडारकर श्रोरिएंटल रिसर्च इंस्टिव्य,2, पूना 
( गतिशील ) । 
हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर ( गतिशील )। 

महांडले, मधुकर अनंत : हिस्टॉरिफल आमर आव्‌ इंस्करिप्शनल प्राइत्स, डफन 
कालेज पोस्ट-प्रेजुएट ऐड रिसर्च इंस्टिव्यू,2, पूना, १६४८॥। 

मीमांसक, पंडित युधिष्ठिर : उंस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, 
वैदिक साधन आश्रम, देहरादून, सं० २००७। 

मैकडानल, ए० ए० : वैदिक आमर फोर स्टूडेंट्स, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 
लंदन, चत॒थ प्रतिमृद्रण, १६५५ | 

राघवन, वी० : कंसेप्ट्स श्राव्‌ अ्लंकारशास्न, मद्रास, १६४६१ | 

राजशेखर : फाव्यमीमांसा, गायकवाढ़ ओरिएंटल सीरीज, तृ० तं०, बढ़ौदा, १६३४ | 

रामायण : तीन टीकाओं सहित, ७ खंड, गुजराती प्रिंदिंग प्रेस, बेबई | 
लाहौर, १६२३ और आगे |  मक 

रुद्रट : काव्यालंकार; नमिसाधु कृत टीका सहित, काव्यमाला सीरीज, बंतर३) १६०६ | 

वाकेरनागेल्न ; आ्रंतिदिश्के ग्रामातील, जमनी, १६२० | 

बामन ; फाव्यालंकार सूत्र, बृचि सहित, काव्यमाला; बंबई, १६२६ | 


ह्‌४ड 


व 
हिंदी साहित्य का बृदद्‌ इतिहास की 


विंटरनित्स, एम० ; हिस्द्री आव्‌ इंडियन लिग्रेचर, २ भाग, कलफत्ता विश्वविद्या- 
; लय, फलकता, १६३० | | है 
व्यास, डा० भोलाशंकर : ध्वनिसंप्रदावय श्रौर उसके सिद्धांत, नागरीप्रचारिशी 
सभा; काशी, १६५६ | 
हे ४»... संस्कृत-कवि-दर्शन, चौंखंभा विद्याभवन, बनारस, १६५६ । 
हे » . युजुबेद के मंत्रों का उच्चारण, शोधपत्रिफा, नं० १००६ | 
शहीदुल्ला : ढे-शॉ-मिस्तीके, पेरिस, १६२८ | 
शालत्री, अजयमित्र ; संस्कृतमापाया: क्रमिफो हासः, सारस्वती ग़ुप्मा, वर्ष ८, 
अंक २-३, प० १७२-७८। 
शाल्ली, कुप्पूस्वामी : दाइवेज ऐंड वाइवेज श्राव्‌ लिथ्रेरी क्रिविसिज्म इन संस्कृत, 
भद्गास । 
शाल्ली, हरप्रसाद ४ बौद्ध गान ओ दोहा, कलकत्ता, १६१६ | 
सेन, सुकुमार : कंपरेटिव ग्रामर आव्‌ मिढिल इंडो-ध्ार्यम, फलकरत्ता, १६४८ | 
४» ४» हिस्टारिकल सिटेक्स आाव्‌ सिडिल हंडोश्रार्यन, कहफता, १६४८) 
स्कुुज्ञर, एस० ; बिव्लिश्रोग्राफी आ्व्‌ संस्क्षत द्रामा, न्यूयाफ, १६०६ । 
हास, जी० : दशरूपक, न्यूयाफ, १६१२। 
हेमचंद्र छुंदोब्नुशासन, देवफरण फूलचंद्र द्वारा प्रकाशित, वंत्रर, ६६१२ 


तृतीय खंड 
अथवेबेद्‌ ; आर० सैथ और डब्ल्यू० ढी० हिंदने द्वारा संपादित. बरलिंन, १६५६ | 
संहिता ओर पदपाठ, सायणभाष्य सहित, बंबई, १८६५-६८ ) 
अभिनवगुप्त ईश्वरप्रत्यभिशाविमरशिनी, फरमीर संस्कृत सीयैज, भ्ीनगर | 
” रमायंसार, एल० डी० बानेंट द्वारा संपादित, 

; रायल एशियाटिक सोसाइटी, १६१७० 
असंग + महायान सूत्ालंकार, पेरिस | 
अहिबुध्न्य 8४ संहिता $ अव्यार उस्तकालय, १६१६ | 
मे शुह्मसूत्र । एम० विटरनित्स द्वारा संपादित, 
आप्मीमांसा : आगमोदय समिति, सूरत । 
उत्पल्लाचाय : संदप्रदीपिका, विजयानगरम सं 


जनल श्राव्‌ द 
* ८० ७०७-७४७ | 


वियना, १८८७ | 


* ६ स्क्षतर सीरीज, चनारस | 
उपाध्याय, गौरीशंकर * नतचंद्रिका, शारदासंदिर, वनारस, १६९५२ | 
उपाध्याय, बल्देव ; धर्म और दर्शन, शारदामंदिर, काशी | 


] ] बौद्ध-दर्शन-मीसांसा, चौखंभा विद्यामवन, 


9». ४» भागवत संप्रदाय, नागरीप्रचारि 
हे ल नागरीप्रच णी उमा, 
भारतीय ! शारदामंदिर, काशी | 


बनारस | 
काशी, सं० २०१० | 


कक सहायक अंथों की संक्षिप्त सूची 
उपाध्याय, घल्देव : वेंदिक साहित्य और संस्कृति, शारदामंदिर, काशी | 
ऋष्वेद्‌ * सायश[भाध्य सहित, है खंड, बेदिक संशोधन मंडल, पूना, १६३३-११ | 
ऐतरेय आरण्यक कक अंग्रेजी श्रनु० सहित, ए० बी० कीथ द्वारा संपादित, आक्स- 
$ २६०६ | / 
ऐतरेय ब्राह्मण $ आफ्रेझ्ट द्वारा संपादित, बान, १८७६ । 
कठ उपनिषदू $ आप्टे द्वारा संपादित, पूना, १८८६ | 
करमर॒कर, ए० पी० $ द रिलीजंस आब्‌ इंडिया, लोनवाला, १६५० | 
कविराज, गोपीनाथ $ भक्तिरहस्य, कल्याण, हिंदू संस्कृति अंक, १६४० | 
काण्वशासखा महिम संग्रह : मद्रास गवनमेंट श्रोरिएंटल लाइब्रेरी कैठलाग, मद्रास | 
कुमार स्वामी, ए० फे० ; बुद्ध ऐड दि गॉस्पेल आव्‌ बुद्धिज्म, लंदन, १६२८ | 
केन उषनिषद्‌ : हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 
कौठिलीय अथेशास्र ; शाम शास्त्री द्वारा संपादित, मैसूर, १६०६ । 
उदयधीर शास्त्री कृत हिंदी अनु० सहित, लाहौर, १६२५ | 
गुप्त दीनद्यालु $ अष्छाप और वल्लम संप्रदाय, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग | 
गेटी, ए० $ गणेश, श्राक्सफोड, १६२६ | 
चटर्जी, जे० सी० $ कश्मीर शैविज्म, कश्मीर संस्कृत सीरीज, भ्रीनगर । 
४ » #» [हिंदू रियलिज्म, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १६१२। 
चंद्बरदाई $ पृथ्वीराज रासो, नागरीप्रचारिणी समा, काशी, १६०७ । 
छांदोग्य उपनिषद्‌ : बोथलिग द्वारा अंग्रेजी अनु० सहित संपादित, लिपजिग, 
श्वप६ । 
हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, दि० सं०, सं० २०११। 
जयदेव $ गीतगोविद । 
ज्ेन, कामताप्रसाद ४ हिंदी जैन साहित्य, बनारस, १६३७ | 
जैमिनीय ब्राह्मण  एच० ओटेल दारा अंग्रेजी अनु० सहित संपादित, जनेल आ्राव्‌ 
द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, भाग १४; ४० ७६-२६० | 
टकाऊुछु; जे० $ एसेंशल्स आवू बुद्धिस्ट फिलासफी, होनोडद, १६४७ | 
तत्त्वाथे सूत्र ; रामचंद्र जैन शाजमाला, बंबई | 
तांड्य ब्राह्मण $ चौखंमा संस्क्रत सीरीज, वनारत | 
पैत्तिरीय आरण्यक $ हरिनारायण शआ्राप्टे द्वारा संपादित, पूना, (८६८ । 
तैत्तिरीय उपनिपदू : आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पून्ा । 
हिंदी श्रनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 
तेत्तिरीय ब्राह्मण । एन० गादबोले द्वारा संपादित, पूना, (८६८ | 
त्रिवेदी, रामेंद्रसुंदर ; यश्कथा ( वेंगला ); फेलकचा | 


शेप 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास हा 


दत्त नतिनाक्ष : ऐस्पेक्ट्स आवू महायान बुद्धिज्म ऐंड इंद्स रिलेशन ढ़ हीन- 
यान, लंदन, १६३० | हे 

दाराशिकोह  रिघाल-ए-हकनुमा, श्रीश्ंद्र बसु कृत आंग्रेजी अनुवाठ, वियोसाफिफल 
सोसाइटी, वनारस | 

दीघनिकाय : हिंदी अनु० महावोधि समा; सासताथ |. 

हिवेदी, हजारीमसादू नाथ संग्रदाय, हिडुस्वानी एकेडमी, इलाहाबाद । 

नारायण तीथ : भक्तिचंद्रिका, सरखती भवन अंथमाला; बनारस | 

नारायण सूरि : हम्मीर महाकाव्य, बंबई, १८७६ | 

पद्मनाथ ; मध्यसिद्धांत संग्रह, साध्व बुकडिपो, कुंमकोरम्‌ | 

पाशुपत सूत्र : अनंतशयन संस्कृत अंथमाला, त्रिवेंद्र म्‌ । 

पांडेय, डा० राजवल्ली ; हिंदू संस्कार, चौखंभा विद्याभबन, बनारस, १६५४.७। 

प्रज्ञापारमितापिंडार्थ : जी० द्व्ची द्वारा संपादित, जर्नल ध्राव्‌ द रायल एशियाटिफ 
सोसाइटी, १६४७। 

रत्नावली : वलदेव विद्याभूपण द्वारा संपादित, संस्कृत तादित्य परिषद्‌, 

फलकतता | 

प्रेमी, नाथुरास ; जैन साहित्य का इतिहास, बंबई, १६३७ | 

बिद्दारीशरण : निवाफ॑माधुरी, इंदावन, सं० १६६७। 

इहरारश्यक उपनिपदू  ओ० बोयलिंग द्वारा अंग्रेजी श्रनु« सहित संपादित, 
लिपजिंग, १८८६ | 

बुहृहदेवता : दाखर्द ओरिएंटल सीरीज | 

चर्योब॒तार : सुजुकि कृत अंग्रेजी अनु०, लंदन, १६३२ | 
मझ्सूत्र ; शांकरभाष्य सहित, आनंदाभ्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १६००-०३ | 
भगवद्गीता ; शांकरमाष्य तथा हिंदी अनु ० सहित, 


गीता प्रेस, गोरखपुर । 
भद्टारक, वेदोत्तम : तंबशुद्धि | 


अनंतशयनम ग्रंथमाला, भिवेद्रम | 
गो० भांडारफर द्वारा संपादित, बंबई संस्कृत सीरीज, 
बंबई, १६०५ | 
8 पुराण ; हिंदी अनु सह्दित, २ खंड, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २००८। 
7रकर, रा० गो : बेष्णविज्म, शेविज्म ऐंड भ्रदर भाइनर रिलीजस तिस्टम्स, 
8 अडारकर ओरिएंटल रिसर्च हू व्यूट, पूना, १६२८। 
भारतदु हरिश्च॑द्र ; मारतेद मं ंड, नागरीप्र 
33३ ६ मंथावली, २ खंड, नागरीप्रचारिणी सभा, फाशी, 
भनुस्पृति ; है था कर भाष्य सहित, एन० मांडलिक द्वारा संपादित, बंबई, 


उल्डक इत टीका सहित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६४६ | 


जा सहायक अंथों की संक्षिप्त सूची 


महावस्तु : ई० सेनार्ट द्वारा संपादित, पेरिस; श्ट८७-६७ | 

मांहक्य उपनिषद्‌ : हिंदी श्रनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

मिलिंदपव्हो $ हिंदी अ्रनुवाद, महाबोधि सभा, सारनाथ । 

मिश्र, बलदेवप्रसाद्‌ $ तुलसी दशन, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग | 

मीमांसा सून्न : शबर स्वामी; भट्ट प्रभाकर मिश्र और शालिकंठ की टीकाओं सहित, 
चिन्नस्वामी शाज््ी द्वारा संपादित, बनारस; १६२७-३३ | 

मुंडक उपनिषदू : हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर | 

यामुनाचाय $ आगम प्रामाण्य, इँदावन | 

यारक ४ नियक्त, २ खंड, बंबई संस्क्ृत सीरीज, १६१८-४२ । 

योगसूत्र ; बंबई संस्कृत सीरीज, १८६२ | 

राइस, पी० ४ हिस्द्री आव्‌ कनारीज लिग्रेचर, हेरिटेज आवू्‌ इंडिया सीरीज, 
फकलकतचा, १६१८ | 


राव, टी० ए० जी० $ हिस्द्री आब्‌ भीवैष्णवाज, मद्रास, १६२३ | 

वैखानसागम, मरीचिप्रोक्त $ अ्रनंतशयनम्‌ ग्रंथमाला, विवेद्रम्‌ । 

श॒तपथ ब्राह्मण ; श्रच्युत प्ंथमाला फार्यालय, काशी, सं० १६६४-६७ | 

राहुल सांकृत्यायन $ पुरातत्व निबंधावली, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १६३७ | 

रूप गोस्वामी : उज्ज्वलमणि, फाव्यमाला सीरीज, बंत्रई | 

बजलञ्नशेखर $ अ्रद्ययवज्र संग्रह, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बड़ोदा | 

बायबीय संहिता : वेंफटेश्वर प्रेस, बंबई | 

विष्णुपुराण ः हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २००६ । 

वेदांतसागर : निर्ण॑यसागर प्रेस, बंबई । 

वैशेषिक सूत्र : प्रशस्तपाद प्रणीत पदार्थर्म संग्रह सहित, विजयानगरम्‌ संस्कृत 
सीरीज, बनारस, १८६५२ । 

शंकराचार्य + विवेकचूड़ामणि, पूना । 

शाल्री, काशीनाथ * शक्तिविशिष्टादनततिद्धांत, जंगमबाड़ी, बनारस | 

शास्त्री, हरप्रसाद : बौद्ध गान श्रो दोहा, बंगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता, १६२३ | 

शाह, सी० जे० जैनिज्म इन नाद॑न इंडिया, बंबई, १६२२ । 

शिवपदसुंदरम्‌, एस० : द शेव स्कूल आव्‌ हिंदूइज्म, लंदन, १६२४ | 

शेरवात्स्की : सेंट्रल फंसेप्शन आव्‌ निर्वाण । । ु 

श्रीमट्ट : जुगलसचक, बलदेव उपाध्याय द्वारा संपादित, इँदावन, सं० २००६ | 

श्रीवैष्णवमताब्जमारकर $ बलमद्गदास द्वारा संपादित, जबपुर। 

श्वेताश्नतर उपनिषदू : हिंदी अछु० सहित, गीता मेंस; गोरखपुर । 

संपूर्णोनंद्‌ : गणेश, काशी विद्यापीठ, काशी | 


प्‌ ० 
हिंदी साहित्य का छुद्वत्‌ इतिहास 


सामबेद  वेन्फी द्वारा संपादित, लिपनिंग, १८४८ । े 
सत्यत्रव सामश्रमी द्वारा संपादित, कलकतचा) टैब. 

सिद्धांतरत्न $ बलदेव विद्याभूपण द्वारा संपादित, सरस्वती अग्माला, का | 
सुज्जुकि, घी० एल० ४ थ्राउथलाइंस आव्‌ महायान बुद्धिज्म) लंदन; १६०७ | 

8 #% »?. दहिायान बुद्धिज्म, लंदन, श्६र्८ | 
स्थिस्मति : सध्यांतविभाग, कलकतचा संस्कृत सीरीज, कलकत्ता । 
हृठयोगग्रदीपिका ६ व्ह्मानंदी टीफा सहित, बेंकटेश्वर प्रेस, बंबई | 
हार्प्किस, ई० डच्ल्यू० : द रिलीजंस झआव इंडिया, बोस्टन, १८६५ | 


घतुर्थ खंड 
आचाये, पी० के० ; ए डिक्शनरी आाव्‌ हिंदू झ्रार्किटिक्दर, लंदग, १६२७ | 


४ 9 9 मानसार झआान झआ_आर्किटेक्चर एट रफत्प्चर, लंदन, १६३३-३४। 
उपाध्याय, भगवतशरण $ इंडिया इन फालिदास, किठादिस्तान, इलाह्ताब्ाद, 


१६४७। 
|) ऊ प्राचीन भारत का इतिहास | 
9 न एंश्येट वल्डं, इंडियन एंस्टिव्यूट शाव्‌ एशिवाटिक 


स्टडीज, हेदराबाद, १६५४। 

काणे, पा० वा० $ हिस्ट्री आव्‌ संस्कृत पोएटिक्स, बंबई, १६५६ 
कालिदास ; कुमारसंभव, निर्णयसागर प्रेस, वंन्नई, १६२७ । 

». रघुवंश, एस० पी० पंडित द्वारा उंपादित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई; 

१८६६-७४ | 

# .. भेषदूत, निर्णयसागर प्रेस, १८८१ | 

».. चौख॑मा संस्कृत सीरीज, बनारस, १६३१। 

». कऋतुसंहार, निर्शयसागर प्रेस, पछ्ठ सं०, बंबई, १६२२ | 

४» मालविकाभिमित्र, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १८८६ | 

» .. विक्रमोव॑शीय, बंबई संस्कृत सीरीज, बंचई, १६०१ । 
कीथ, ए० बी० $ संस्क्षत ड्रामा, आक्सफोर्ड, १६५४४ | 
कुमारस्वामी, ए० के० ; हिस्ट्री थाव्‌ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आर, लंदन,१६२७। 

श्र्ती इंडियन आर्किटेक्चर, भाग १ » सिटीज, सिटी-ग्रेट्स, 

एट्सेट्रा, ईस्टर्न आर, खंड २, ए० २०६-२५। 
अर्ली इंडियन मानूमेंट्स, भाग ३, पैंडेसेज, ईस्ट्ने आर्ट, 
खंड ३, ६० १८१-२१७ | 
४». विश्वकर्मा, लंदन, १६१४ | 
» ४» दे मिर आव्‌ गेस्चर, फेंत्रिन, १६१७ | 


79 | 


७५१ सहायक अंथथों की संक्षिप्त सूची 


कुमारस्वामी, ए० के० : ट्रांसफामेंशन आव्‌ नेचर इन श्रार्ट, हावंढ, १६१४ | 

ऋमरिश, स्टेल्ा ; इंडियन स्कत्प्चर, कलफचा, १६३३ | 

ग्रिफिथ्स, जे० द पेटिंस इन द बुद्धिस्ट केव टेंपुल्स आव झअजंता, लंदन, 
१८६६-६७ | 

फ्लीद, जे० एफ० ; कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इंडिकेरस, खंड ३, कलकत्ता, १८८८ | 

व्नजी; जे० एल० $ डेवलपमेंट आव्‌ हिंदू श्राइकोनोग्राफी, द्वि० सं०, कलकत्ता, 
विश्वविद्यालय, कलकचा, १६५५ | 

बनजी, आर० ढी० ; एज आव्‌ द इंपीरियल गुप्ताज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
चनारस, १६३३ | 

बाण : ह्षचरित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंवई, १६०६ | 
निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६२५ । 

9. काद॑वरी; पी० पीठसंन द्वारा संपादित, बंबई संस्कृत सीरीज, वंबई, १६०० | 
वील, एस० $ सि-यु-कि, २ खंड, लंदन, १६०६ | 
9 9 , लाइफ आव्‌ ह्ान त्सांग बाइ द शामन हुई-लि, लंदन, १६११ । 

ब्राउन, पर्सी ; इंडियन आर्किटेक्चर ( बुद्धिस्ट ऐड हिंदू ), छ्वि० सं०, बंबई, 
१६४६ । 

भरत 5 नाय्वशासत्र, चौखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस | 

राजशेखर ४ काव्यमीमांसा, गायकयाड़ ओरिएंटल सीरीन, बड़ोदा, १६१४ ! 

लोगन ! फाइंड आवू एंइ्येंट पॉटरी इन मालावार, इ० ए० ८, मद्रास, १८८७ | 

बाटसे, टी०  श्रान युआन च्यांगूस ट्रेवेल्स इन इंडिया, २ खंड, लंदन, १६०४-४ | 

शास्री, दीरानंद्‌ $ गाइड द्ू एलीफेंटा, दिछी, १६३४ | 

शुक्रनीतिसार : जे० आप द्वारा संपादित, मद्रास, (८८२ | 

सागरनंदिन $ नाठक-लक्षण-रत्न कोश, जिल्‍द १, लंदन, १६३७ 

स्मिथ, बी० ए० ; हिस्ट्री आव्‌ फाइन आर्ट स इन इंडिया एँड सीलोन, हिं० सं०, 
आक्स्फोर्ड, १६३० । 

हाल्दार, ए० के० $ द पेंटिंग्स आव्‌ द वाघ केव्स, रुपम्‌; सं० ८, १६२१ ॥ 

हैवेल, ३० वी० $ एंड्येंट एंड मेडीवल आर्किटेक्चर आवू्‌ इंडिया; लंदन, १६१५ 

इंडियन स्कल्ण्वर ऐड पेंटिंग, लंदन; १६०८ | 


959 29 9 
पंचम खंड 
अथवेवेद्‌ : संहितापाठ, आर० राथ और डब्द० डी० हिंदने द्वारा संपादित, 


बलिन, १८४६ | । 
संहिता तथा पदपाठ, सायणमाष्य सहित, एस० पी० पंडित द्वारा 


संपादित, बंबई, १८६४-६८ | 


७७१२ 
हिंदी साहित्य का इएत्‌ हृदिदाय ७ 


ऐतिहासिक विश्लेषण शा, सना 
उपाध्याय, भगवतशरण ; भारतीय समान का ऐदिद्वाठिक्त विश्डेषण, ध्नारस, 


१६५४० | 
द एंश्येंट वल्ड, इंस्टिट्यूट श्राव्‌ एशिवन व्वद्ीच, 
हैदराबाद, १६५४ | 


| 7 


न के गार्गी संहिता फ्रा बुगपुराण, विकूम जयंती अंथ, 
बवालियर, सं० २००१ | 

हु के इंडिया इन कालिदास; शख्षित्रान्िस्तान, इलादाशाद, 
१६४७ | 


2 2, 5०+२०७०४- कक: डे 
फ्रावेद्‌ $ संहिता और पदपाठ, सायशमाष्य सहित, एफ सेकामूलर हार हंपा- 


दित, १८६०-६२ | 
आफ्रेस्ट द्वारा संपादित, चान, ६८७७ | 
सायणभाष्य सहित, ५. खंड, वेदिक दंशोधन मंदल, पूना, १६३३-५१ | 
काणे, पी० वी० ; हिद्दी आव घर्मशात्र, ४ खंड, आंदारकर द्लोरिएंदल रिसच 
इंट्टिव्यूट, पूना, १६३६-४३ । 
कालिदास ; कुमारसंमव, मछिनायक्षत संजीवनी सहित, दशम सं०, निर्णयणागर 
प्रेस, बंबई, १६२७ | 
».. रघुवंश, बंत्रई संस्कृत उीरीब, बंतई, १८६६-७५ | 
» मालविकाभिमित्र, बंत्रई तंत्कृत तीरीड, बंध, १८८६ | 
१9 विक्रमोबशीय, बँचई संस्कृत सीरीज, बंबई, 5६०१। 
कौथ, ए० बी० $ हिस्द्वी श्राव्‌ संस्कृत लिट्रेचर, आवसफोर्ट. चद॒थ मुद्रा 
४ » ३४. सेस्कत ड्रामा,आक्सफोड, १६२४; पुनमुद्रण, आवसफोर्ड 
उमारत्वामी, ए० के० ; हिस्द्नी आव्‌ इंडियन ऐंड इंटोनेशियन आर्ट, लंदन, 
१६२७। 
कोदिल्य ; अधथशात्र, आर० शामशाक्ी द्वारा संपादित, 
आर० शामशाज्ञी इत अंग्रेजी अ्रनु 
उद्यवीर शाज्री कृत हिंदी अनुवाद 
गाइल्‍स, एच० ए० ६ द ट्ेवेस्स आप फराहियान 


का ) फेब्रिल, १६२३ ) 
ह्च्ह्यू ब्ल्यू 7 ञ ] इंडिया 
तरिपाडी, डव्स्थू० : ग्रीक्स इन वैक्ट्रिया ऐंड या, ट्वि० ऊं०, कैंत्रिन, १६५१ | 
/ औीर० एस० ; हिस्ट्री आवू एंडयेट इंडिया, बनारस, १६४२ | 
का व ओ कर ह्ष्द्री आवू कन्नौज, बनारस, १६३७ | 
। हा हलक सीरीन, बंबई, १६२० । 
| र नील द्वारा संपादित, कैंब्रज, १८८६ 
जत्ति डे | 
पेलेजलसि ; महामाष्य, कीलहाने डरा संपादित, बंबई, १८८०-८६ | 


द्वि० सं०, मैचर, १६१६ ॥। 
वाद, बंगलोर, १६८८ | 

द सहित, लाहौर, १६२४ | 

ने आर रेकड स आय बुढ्धित्टिक 


जे सहायक अंथों की संक्षिप्त सूची 
पांडेय, राजबल्ली : इंडियन पैलियोग्राफी, प्रथम भाग, हवि० सं०, मोतीलाल 
बनारसीदास, बनारस, १६५७। 
फ्लीट, जे० एफ० $ गुप्त इंस्क्रिप्शंस, कार्पंस इंस्किप्शनम्‌ इंडिकेरस, भाग ३, 
3. 8 माफ 
बाण ; हृषचरित, शंकरकझत संकेत टीफा सहित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६०६ | 
ई० बी० कावेल श्रौर एफ० डब्स्यू० टामस कृत श्रंग्रेजी श्रनुवाद, 
लंदन, १८६७ | 
पी० वी० फाणे द्वारा संपादित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६१८ | 
बील, एस० : सि-यु-कि, बुद्धिस्ट रेकड स आवू द वेस्टन॑ वल्ड, २ खंड, लंदन, 
१६०६ | 
”». # लाइफ आवू हा,न त्तांग ( शमन हुइ-लि कृत ), लंदन, १६११। 
ब्राउन, सी० जे० काएंस आव्‌ इंडिया, कलकचा, १६२२। 
ब्रिग्स, जे० $ राइज आव्‌ द मुहम्मदन पावर इन इंडिया ( तारीख ए फिरिश्ता 
का अ्रग्रेजी अनु० ), ४ खंड, लंदन, १८२६ | 
भांडारकर, दे० रा० ; फोरेन एल्ीमेंट्स इन इंडियन पॉयुलेशन, इंडियन एटिक्वेरी, 
१६११, ४० ७-३५ | 
» 9 » अश्रशोक, फलकचा विश्वविद्यालय, १६४५ | 
मजूमदार, आर० सी० ; एंश्येंट इंडियन कालोनीज इन द फार ईस्ट, प्रथम खंड, 
चंपा, लाहेर, १६२७, द्वितीय खंड, सुवर्णद्ीप, २ भाग, 
ढाका, १६३७ रे८ | 
8. 9 9  पेंबुजदेश, मद्रास, १६४४। 
हिंदू कालोनीज इन द फार ईस्ट, कलकचा, १६४४ | 
58. 9 9»? ॒ इस्क्रिप्शंस आव्‌ कंबुज, फलफता, १६४३ | 
' मजूमदार, आर० सी० और पुसालकर, ए० डी० : द हिस्द्री ऐंड कल्चर आव्‌ द 
इंडियन पीपुल, ५ माग, भारतीय विद्यामवन, बंबई, १९४७ | 
सुखर्जी, राधाकुमुद : हिंदू सम्यता ( वासुदेवशरण श्रग्रवाल इत हिंदू सिविलिजेशन 
. का हिंदी अनु० ); राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १६५५ | 
मुजमालुत्तवारीख : इलियट और डाउसन द्वारा संपादित, हिस्द्री आब्‌ इंडिया ऐज 
टोल्ड बाइ इद्स श्रोन हिस्टोरियन्स, भाग ६, लंदन, १८६६ | 
यास्क ; निरक्त, हुर्गांचायंक्रत टीफा सहित, निर्ण॑यसागर प्रेस; बंबई) ६8३० | 
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